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प्रकाशकांय 
क 
हे सुख और सन्‍्तोष है कि आज हिन्दी समिति ने अपना एक यज्ञ पूरा कर्‌ लिया । 
वस्तुत इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक प्रकार का यज्ञ ही तो है। हमे अच्छी तरह याद है, 
जब आज से दशाधिक वर्ष पूर्व महामहोपाध्याय श्री कविराजजी से अनूरोध किया गया 
था कि आप हिन्दी-प्तरमिति के लिए एक ऐसे ग्रन्थ' का प्रणयबन कर दे जिससे तल्त्र मे 
तथा तनन्‍्त्र-साहित्य मे अभिरुचि रखनेवाले और इस विषय के जिज्ञासुओ के लिए आवश्य- 
कीयथ पथ-निर्देश और सामग्री मिल जाय, तब उन्होने सहज भाव से, अपनी उदार और 
उदात्त प्रकृति के स्वरूप इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी थी। कविराजजी ने तो स्वीकृति 
दे दी थी, किन्तु उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन और स्वाध्याय. एवं साधघनामयी दिनचर्या 
देखते हुए शासन की ओर से यह व्यवस्था की गयी कि कोई योग्य लेखक उनके निकट 
वंठकर, उनकी सुविधा और निर्देश के अनुसार, यह लेख-कार्य सम्पन्न करे और उसी 
आवश्यकीय व्यवस्था के अनुसार आज जब यह ग्रन्थ एक प्रकार से पूर्ण हुआ है तो ऐसा 
लगा कि एक महत्त्वपूर्ण कार्य की सिद्धि और उपलब्धि हुई है। 
वैदिक साहित्य के समान ही तान्त्रिक सोहित्य भी बहुत विस्तृत और रहस्यपूर्ण है । 
यो तो दाशनिक दृष्टि से दोनों का अन्तिम लक्ष्य-परम तत्व एक ही रूप मे अवगत होता 
है, केवल प्रारम्भ की साधन-प्रक्रिया कुछ भिन्न रहती है। ,एक विश्येप आकर्पणवश पूरे 
देश में तन्त्रशास्त्र का व्यापक प्रचार रहा है और रहस्यात्मक विद्या के रूपमे प्राचीन 
काल से ही न केवल भारत अपितु तिव्बत, मगोलिया, नेपाल, चीन, इण्डोनेणिया के निवा- 
सियो तथा आधुनिक पाश्चात्य विद्यानूरागियों के बीच भी ये तन्त्र-प्रन्थ मनन-चिन्तन के 
रोचक आश्रय रहे है । इसलिए यह ग्रन्थराशि व्यापक रूप से लिखित, ताडपत्राकित एव 
मुद्रित रूपो मे निजी सग्रहो, राजभवनो, पुस्तकालयो मे सगृहीत रहती आयी है । किन्तु अब 
कालक्रम से ऐसे अनेकानेक ग्रन्थ विल॒प्त होते जा रहे हैँ । रहस्य या विधि की अनभिनता 
और जशिक्षा के कारण इन ग्रन्थों की उपेक्षा भी होने लगी है। फलत अनेक ऐसे ग्रन्थरत्न 
कीड़ो के ग्रास वन गये, जीर्ण-शीर्ण हो गये, कुछ देश-देशान्तरो के सग्रहालयो की शोभा वढा 
रहें हैं । परिणाम यह हो रहा है कि तान्त्रिक विद्या के अनुशीलनकर्त्ता अभिलापियों 
को ये ग्रन्थ न तो सुलभ हो पाते हैं न विषयवस्तु की कुछ जानकारी ही मिल पाती है | 


'रररपमक ध्- आता 
न्यू 


डाधटन 


सौभाग्ववञ भारतवर्ष के अनुपम निगम-आगमरहस्यण, महामहोपाध्याय डाक्टर 
गोपीनायजी कविराज प्राच्य-प्रतीच्य रहस््य-विद्याओो के मामिक ज्ञाता होने के साथ ही, 
तस्त्रविद्या के अनुभवी व्याख्याता माने जाते हैं और अपनी जराजीर्ण अवस्था में भी 
विज्ञासओं का मार्य दर्मन करते आ रहे हैं। देश-विदेश के दुर्लभ तन्त्र-प्रन्ब-सम्रहों का 
परिणीलन, सणोधत, प्रकाशन और उपदेश आपके विद्याव्यसन का रोचक विषय रहा 
है। आपने अपने सुदीर्ध अनुसघान जौर स्वाव्याय के जावार पर प्रस्तुत ग्रन्ध की रचना 
कर हिन्दी समिति को गौरवान्वित किया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ कोच के रूप मे अकारादि क्रम मे निरमित है, इसमें प्राय- भारत के 
निजी, सस्थागत, पुस्तकालूयस्थ तन्‍त्र-ग्रत्थो के लिखित, मुद्रित या केवल उद्धरण रूप में 
नाम मात्र चचित विवरणो का उल्लेख हुआ है और नेपाल दरवार पुस्तकालय, त्रिटिन 
म्यूजियम सन्नहालव जादि में तथा विदेशों मे सुरक्षित तन्त्र-ब्रत्थो का प्रकरणानुसार 
विपय-विवेद्रव भी किया गया है, जो इस कृति की अपनी विश्वषता है । 
अपने प्रदेश के मुख्य मत्नी पण्डित कमलापति त्रिपाठीजी के भी हम विज््ञेप रूप से 
कृतन हैं, जिन्होंने हमारे अनुरोव पर इस त्रन्च की भूमिका के स्वरूप दो जब्द लिखने का 
अनुग्रह किया है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाल कर उन्होंने जो विचार दिये 
हैं, वे उनके हिन्दी एवं मस्कृत के प्रति प्रेम जीर भारतीय सस्कृति और निगसमागम 
साहित्य के उन्नयन और प्रकाशन के प्रति उनकी उत्कृष्ट अभिरुचि के प्रतीक हैं। इस 
ग्रन्थ के मूल प्रेरणा-त्रोत आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी और डा० रामप्रसाद त्रियाठी 
रहे हैं, किन्तु इस घोजना को सक्रिय बनाने में हमारे मुख्य मत्नी जी का विद्येप योगदान 
रहा हैं, यह कहना अन्यवा न होगा । 
सुविज्ञ जब इस ब्रन्ध की उपलब्धि के लिए पहले से ही उत्मुक रहे है। कत्तिपव 
अप्रत्याशिक कठिताइयो के कारण इसके प्रकाशन मे पर्याप्त समय रूग गया । प्रस्तत 
स्वतन्त्रता रजत-जबल्ती वर्ष-समारोह के अवसर पर अपनी ग्रन्थमाल्य का यह २० ण्वाँ 
वल्यरत्त पाठका के समक्ष अस्तुत करते हुए समिति विशेष हपे का अनुभव करती है । 
आशा है, अभिलापी विज्ञजन इसे प्राप्त कर आनन्दित होगे । 
दीपावली, २०२९ दि 


काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर 
लखनऊ 


सचिव, हिन्दी समिति 
उत्तर प्रदेश शासस- 





आसुख 


' क्कृविराजजी के इस ग्रन्थ पर भूमिका के रूप में 
कोई टीका करने का अधिकार मुझे नही है । 

अच्छा हुआ होता कि किसी अधिकारी व्यक्ति से, जो 
तन्‍्त्रशास्त्र का ज्ञाता हो, हम भूमिका लिखवाने की चेष्टा 
करते । फिर भी इस भ्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र हो जाय, 
इसमें और अधिक विलम्ब न हो, इस कारण यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ विद्वानों के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत हो जाय । 
सस्क्षत वाडमय में तन्त्र-साहित्य का अपना एक 
अत्यन्त विशिष्ट स्थान है । यह साहित्य अत्यन्त विशाल 
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च्घे, 


है । ऐसा लगता है, और इतिहास इसका साक्षी हे, कि 
यग-यग से तन्त्र की पद्धति किसी न किसी रूप में निरन्तर 
साधना के क्षेत्र मे अपना स्थान रखती चली आयी हूं । 
ढु ख की वात है कि वाद्मय के इस अतिविशद साहित्य- 
भडार की ओर विशेष ध्यान नही दिया गया और 
साधकों, तपस्वियों तथा तान्त्रिक पूजा-पद्धति में विश्वास 
रखनेवालो के सिवाय इस ओर किसी की दृष्टि नही गयी । 
विद्वानों में वराबर यह विवाद चला आया है कि 
तान्त्रिक पद्धति बैदिक है अथवा अवैदिक। आगम में तो 
विशेप स्थान इसे प्राप्त है ही, पर कुछ लोगो का मत 
है कि पुराणो को जिस प्रकार वेदिक आधार उपलब्ध है 
उस तरह तन्‍द्र को प्राप्त नही हैं। वहुत से विशिष्ट 
विद्वान इस मत से सहमत नही है और उनका विचार हें कि 
वेदिक साहित्य भी तान्त्रिक विचारो से अछुता नही हु । 
वेदों के सिवाय बौद्ध और जन विचारधारा मे तान्त्रिक 
पद्धति का उदय हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हमारी 
सास्कृतिक परम्परा का आधार विशेष रूप से पुराण हे 
और पराणो मे तान्त्रिक विचारो का बह॒द्‌ रूप मे समावेग 
स्पष्ट दिखाई देता हे। यह दुर्भाग्य की वात हू कि 
आरम्भ से ही तनन्‍्त्र का साहित्य, तान्त्रिक विचारधारा, 
दर्णन, उसको साथना, योगाचार, मन्त्रो की सिद्धि की 
पद्रति और पूजा का क्रम एक रहस्यमय ढग से अवतरित 
हुआ ओर गोपनीयता के आवरण में आरम्भ से ही ढँक 
गया। धीरे धीरे अज्ञान के वणीभृत यह व्यापक विचार 
फेला कि तान्त्रिक साधना का स्वरूप केवल जादू-टोचा, 
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मारण, मोहन, और निम्न-स्तर पर कामनाओ की पूर्ति 
के लिए मन्त्रो की सिद्धि तक ही परिसीमित है। भूत-प्रेतो 
की सिद्धि, डाकिनियो, पिणाचिनियो की शक्ति को 
उपलब्धि तान्त्रिक पद्धति की विशेषता है। कदाचित्‌ इसी 
कारण इस अत्यन्त विशिष्ट, उच्च ओर उज्ज्वल साधना 
का पथ विस्मृते होता चछा गया और इस साहित्य की 
उपेक्षा होती चली गयी । 


इस ओर विशेष रूप से ध्यान लोगो का तव 
आक्ृष्ट हुआ जब कतिपय विदेशी विद्वानों ते लेखनी 
उठायी और उनके अनुशीलन तथा अनुसधान के फलस्वरूप 
तथ्य सामने आये । कविराजजी का ग्रन्थ उन समस्त 
पहलओं पर मौलिक प्रकाश डालता हैं और समस्त ग्रन्थो 
तथा सारे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख करके उन्होने 
विद्वन्मण्डली का ध्यान वेगपूर्वक आऊक्ृष्ट किया है। 
कविराजजी की वह पुस्तक जो 'तान्त्रिक वाड मय मे 
शाक्‍त दृष्टि' के. शीर्षक से कुछ वर्ष पूर्व पटना मे राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित हुई है, इस दिशा की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कृति है जिसका 
अध्ययन तन्‍्त्र-साहित्य का गहरा रूप व्यक्त करता है। 

भारतीय वाड मय में शाक्‍षत दृष्टि सदा से रही 
है । इस दृष्टि से जिस शाक्त दर्शनका आविर्भाव हुआ है 
उसके प्रति मेरी स्वय परम श्रद्धा हैं। विशेष जानकारी तो 
मुझे उपलब्ध नही, किन्तु इस विषय मे रुचि रखनेवाले 
एक अति छोटे-से व्यक्ति के रूप मे थोडा-बहुत विचार 
करने पर में तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह जञाक्‍त 
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दर्णन जिस प्रकार अद्वेत की कल्पना की स्पष्ट परिभाषा 
करता है और धृष्टता न समझी जाय तो नम्जतापूर्वेक 
कह सकता हूं कि जो शकाएँ सम्मुख आती हं उनका 
जैसा समाधान करता हैं वैसा ओर कही उपलब्ध नही 
होता । जाकर वेदान्त की महिमा अनोखी है। पर सबके 
लिए उसका बोधगम्य होना सरर नहीं हे । भगवान्‌ 
शंकराचार्य की तक शैली, विषय का निरूपण, उनको 
देवी दार्शनिक दृष्टि और निरपेक्ष सत्य को प्रतिभासित 
करने के लिए विचारों का अति उत्कृष्ट और ऊंचा 
धरातलर सवको सुरूभ नहीं हो पाता। उनका ज्ञान 
अतीन्द्रिय और अगोचर हैं और केवल अनुभवगम्य हे। 
पर शाक्‍्त दशन जिस प्रकार अद्वेत कल्पना का प्रतिपादन 
करता हैँ वह सीधे हृदय को और बुद्धि को स्पर्श करता 
हैँ और शकाओं का उस प्रकार उन्मूलन करता हैं जिससे 
मन आच्वस्त हो जाता हूँ। निर्गुण, निविकल्प, विशुद्ध, 
विभू, चतन्‍्य शिव की चिति वह पराणक्ति हैं जो स्वय 
निविकार और साकार, स्वेच्छया तथा स्वतंत्र रूप से 
समस्त सुष्टि की स्थिति और लय का कारण है। वह 
गुणों से अतीत किन्तु गुणाश्रय भी हें । 

सीधे बब्दों मे कहें तो कह सकते ह कि चैतन्य 
शिव की चिति जब वहिर्मंख होती है तो वह “शक्ति' 
हैं और जब अन्तर्मुख होती है तो स्वय 'शिव' है। 
फलत' शिव और शक्ति का रूप एक ही है जिसकी 
व्यास्या वाणी से करने पर दो शब्द प्रयुक्त हो जाते हे । 


दाक्त दर्शन की यह कल्पना मेरे जैसे साधारण बृद्धि के 
प्राणी की सभी शकाओं का उन्मरून कर देती है। इस 
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दर्शन के आधार पर ग्रोग-साधना की पद्धति का निर्माण 
हुआ है और तान्त्रिक पूजा-पद्धति इस साधना का सोपान 
है । यह कल्पना कि मूलाधार कुण्ड लिनी के रूप में बंठी 
महाशक्ति का सम्मिलन, चक्रो का भेदन करके अन्त में 
मनुप्य मे ही निवसित शिव के साथ होता है वह यौगिक 
प्रक्रि! है जिसको साधना महापुरुषो, साधको तथा 
योगियों द्वारा स्वय हुईं है। तनत्रों मे मन्‍्त्रो का अपना 
वड़ा उत्कृष्ट स्थान है। मन्त्रो की सिद्धि साधक को उस 
उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ उसे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-समस्त पुरुपार्थचतृष्टय-को उपलब्ध कराने मे 
समर्थ होती है । 

विशेष यौगिक प्रक्रिया, गोपनीय पूजा और साधना 
का पथ रहस्यमय तन्‍्त्र-पद्धति की विशेषता है जिसका 
बड़ा भारी साहित्य-भडार उपलब्ध हेँ। हमारी प्रार्थना 
ओर अनुरोध पर कविराजजी ने यह कृपा की। इसके 
लिए हम ही नही, भारतीय सस्क्ृति और साहित्य 
के प्रति आस्था रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और विदेशी 
जिज्ञासू, जिन्हें हमारी विचार-निधि का ज्ञान प्राप्त करने 
की अभिलाषा रहती है, वे भी कविराजजी के प्रति क्ृतज्ञ 
होंगे और वाडमय के उस पक्ष की ओर अध्ययन और 


अनुशीलन की प्रेरणा प्राप्त करेंगे जो अपना एक अपूर्वे 
और अनठा स्थान रखता हैं । 


ही 2 :/८ <%.? मी 


लखनऊ, ( कमलापति त्रिपाठी ) 
३१ अक्टूबर, १९७२ सुख्य सन्‍्त्री, उत्तर प्रदेद 





तन्त्रायिणं नम- 
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जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलया । 
मन्त्र तत्त्व त्रितत्त्वात्म तन्त्रयन्नेत्रमश्वरम्‌ ॥। 
--क्षेमराज 
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अविगीता च प्रसिद्धिरागमः | 
--अभिनवयुप्त 


्डँ थ 


मे८ 
न विद्या मातृकापरा । 


ऊः प्वच्चन्द्तन्त्र 


हर कि 
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आगत पणज्चवक्‍त्रात्त गत च गिरिजानने । 
मत च वासुदेवस्य तस्मादागमसुच्यते ॥। 
गुरुशिप्यपदे स्थित्वा स्वयं देव. सदाणिव । 
प्रदतोत्त रपदेववियेस्तन्न समवतारबत्‌ ॥ 


>-महास्वच्छन्द 


भूमिका 


ल7नििक साधता का निगूढ रहस्य तो बहुत दर रहा, साधारण तत्त्व भी अभी तक 
इस प्रकार आलोचित नही हुआ है कि सुगमता से लोगो को हृदयज्भम हो सके । परम 
श्रद्धेय स्वर्गीय शिवचन्द्र विद्यार्णव ने स्वरचित तन्‍त्रतत्त्व के द्वारा तन्‍्त्रो की ओर शिक्षित 
समाज का ध्यान आक्लृष्ट किया था। उनके पश्चात्‌ उनकी प्रेरणा तथा आशीर्वाद से उनके 
अनुगत उच्चन्यायालयाधीशसर जान जार्ज उडरफ (39 [०7 (९०72० ए/०00547076) 
महोदय तान्त्रिक साधना मे श्रद्धासम्पन्न हुए । उन्होंने विभिन्न ग्रन्थों की रचना, 
कतिपय मूल ग्रन्थों के प्रकाशन तथा भाषान्तर सम्पादन द्वारा लोक-शिक्षा कार्य का ब्रत 
लिया। उनके इस महान्‌ उद्योग में स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने, जिनका उस समय का 
नाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय था, उनके साथ जो सहयोग किया, वह अनुपम है । 


भारतीय सस्क्ृति अथवा हिन्दू सस्क्ृृति में तान्त्रिक साधना का अत्यन्त उच्च स्थान 
है । किसी-किसी का मत है कि आर्यंसस्कृतिमूलक प्राचीन सस्क्ृति के इतिहास मे जितने 
स्तर हूँ उनके क्रम-विकास से ही ब्राह्मण सस्क्ृति तथा हिन्दू ससक्ृृति का आविर्भाव हुआ 
है । आये सस्क्ृति मे, उनके मतानुसार, वेदिक भावना के तुल्य अवेदिक भावना का भी 
स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त आर्येतर सस्कृति का प्रभाव भी उसके ऊपर पडता रहा 
है । इसीलिए परवर्ती ब्राह्मण सस्क्ृति मे वैदिक, अवैदिक तथा अनारये सस्कृति का भी 
प्रभाव पडा है। और तो और, विदेशीय सस्क्ृति ने भी रूपान्तरित होकर विभिन्न युगो में 
भारतीय सस्क्ृति को कुछ-न-कुछ स्वाश भेट किया है। उनका विचार है कि सृक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदिक धर्म मे चित्‌ और जड के बीच कोई कृत्रिम 
भंद रेखा नही है। दोनो ही सम्मिलित होकर एक अखण्ड सत्ता की, जो चेतना का लक्ष्य 
है, अनुभूति में सहायक होते हैँ । 

योग और तन्‍्त्रणास्त्र मे इसी साधना की पुष्टि हुई है। योगसाघना के क्षेत्र मे मानव- 
प्रकृति की साधारण प्रवृत्ति के अनुसार आन्तर साधना का समन्वय हुआ है और तन्‍त्र- 
साधना मे वाह्य साधना का समच्वय हुआ है। तन्त्र वस्तुत योग से भी व्यापक है। वेदवाद 
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का पहला स्वरूप अलौकिक है। यह सीमा के भीतर पुप्ट हुआ। उसका दूसरा रूप लोकिक 
है, जिसका भाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे व्याप्त है। इसीलिए श्रुति गब्द से वेदिक और 
तान्त्रिक दोनो श्रुतियो का ग्रहण होता है । दोनो ही प्रामाणिक तथा अपौर्पेय हैं । 
(अनिर्वाण, वेदमीमासा, खण्ड १)। 
भारतीय सस्क्ृति तथा सावना की भरी भाँति आलोचना करने के लिए यह आवश्यक 
है कि वैदिक साहित्य के तुल्य पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्य का भी पूर्ण रूप से ग्रहण 
किया जाय ! यह कहना अनावश्यक है कि पुराण तथा तनन्‍त्र के प्रति वर्तमान जिक्षित 
समाज का ओऔदासीन्‍्य पूर्ण मात्रा मे लक्षित होता है। अवश्य उस औदासीन्य का कारण 
है, परन्तु वह कारण अल्पाधिक मात्रा मे वाह्मय और अपरिहार्य है। इन कारणो से प्रत्येक 
क्षेत्र में अयोग्यता के कारण तथा जागतिक क्षुद्र भाव के सम्बन्ध से शुद्ध वस्तु मे भी मल का 
सचार हो जाता है। परन्तु गम्भीर दृष्टि से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दोनो 
साधनाओ का एक अनन्य विशिष्ट तात्वयें है। जब तक इस तात्पर्य का ग्रहण न हो तव तक 
उस साधना को निष्फल समझना स्वाभाविक है। वह केवल निष्फल ही नही, हानिकारक 
भी हो सकती है। किसी भाव के साथ जेसे उसके गुण का अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहता 
है वैसे ही जागतिक क्षेत्र में बहुत-से दोषो का भी सम्बन्ध रहता है। ये सव दोप आगन्तुक 
है, सासिद्धिक नही है। भाव का मूल्य निरूपण करते समय इन सव वर्जनीय दोपो को 
दूर कर भाव की स्वरूप योग्यता का निरूपण करना चाहिए | आदर्ण ही लक्ष्य है। आचरण 
में आदर्श की जो विकृृति होती है वह हेय है । 
पौराणिक साहित्य की ओर पाजिटर (?शआ270००) महोदय के समय से विद्वानों 
की दृष्टि अल्पाधिक मात्रा में आक्ृष्ट हुई है। इस क्षेत्र मे कुछ कार्य भी हुआ है, यह सत्य है । 
वर्तेमान समय में काशी-नरेश की कृपा से व्यापक रूप मे पौराणिक आलोचना का सृत्रपात 
हुआ है। तान्त्रिक साधना के विपय में भी उसी प्रकार आलोचना का सृत्रपात आवश्यक है । 
परन्तु यह सहज कार्य नहीं है, क्योकि इस साधना का यथार्थ स्वरूप अत्यन्त गुह्य है। 
यद्यपि वर्तमान भारतवर्प में सर्वत्र ही तान्त्रिक साघना का अल्पाधिक प्रसार है और इसमे 
विभिन्न आचार और विभिन्न प्रकरण पद्धतियाँ भी परम्परा-क्रम से प्रचलित है तथापि 
गुछ्त तत्त्व के विषय में परिज्ञान उतना अधिक है ऐसा प्रतीत नही होता । 
तान्त्रिक साधना का सम्यक्‌ ज्ञान तथा सर्वाद्ध परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे 
पहले तान्त्रिक साहित्य का परिज्ञान प्राप्त करना होगा । तान्त्रिक साहित्य का अति- 
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प्राचीन रूप हम लोगो के निकट अज्ञात है। वैदिक तथा उत्तर वेदिक साहित्य में इसके 
विषय में बहुत इज्ितात्मक निदर्शन है एव उस समय के वहुत-से ग्रन्थों में अनति प्राचीन 
तन्त्र तथा आमम ज्ञास्त्र के नाम और वचनो के उद्धरण दिखाई देते हे, जिससे उस साधना 
का एक साधारण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से तनन्‍्त्र और 
आमम के ग्रन्थ उपलब्ध होते है, जिनमें अधिकाश अमुद्वित है, वे विभिन्न ग्रन्थागारो मे 
सुरक्षित है एव कुछ-क्रुछ मुद्रित भी हुए है । 


तान्त्रिक साहित्य की विशालता 


लॉ[न्तिक साहित्य के नाता प्रकार के श्रेणि-विभाग मृग्रेद्द तन्‍्त्र मे उल्लिखित है-- 
परमेश्वर ने सृष्टिकाल में जीवो के भोग और परापर मुक्तिरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 
के लिए पञचस्रोतो में विभक्त निर्मल ज्ञान प्रकाशित किया था। ऊष्वे, पूर्व, दक्षिण, उत्तर 
और परश्चिम ये पाँच स्रोत प्रसिद्ध है। निष्कल शिव से अवबोध रूप ज्ञान पहले नाद के 
आकार मे प्रसव होता है। तदनन्तर वह ज्ञान सदाशिवरूप भूमि मे आकर तन्‍्त्र तथा शास्त्र 
के आकार को प्राप्त होता है। कामिक-आगम के अनुसार सदाशिव के ही प्रत्येक मुख से 
पाँच स्नोतो का निगम हुआ है। उनमें पहला लौकिक है, दूसरा वैदिक है, तीसरा आध्यात्मिक 
है, चौथा अतिमार्ग और पाँचर्वाँ मन्‍्त्रात्मक है। मुख पाँच है, इसलिए स्रोतो की सख्या 
समष्टि रूप मे २५ है। लौकिक तन्‍त्र पाँच प्रकार के है। वदिकादि प्रत्येक तन्त्र भी पाँच 
प्रकार के हैँ । सर्वात्मशम्भू कृत सिद्धान्तदीपिका में लौकिकादि विभागों का विवरण 
दिया गया है। मान्त्रिक तन्त्र पाँच प्रकार के है। वे क्रश ऊध्वें आदि वक्‍त्रो के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के है । उनमें जो ऊध्व॑ मृख से उत्पन्न है, वह मृक्ति देने वाला सिद्धान्तागम 
है, जो पूर्वमुख से उत्पन्न है, वह सब प्रकार के विपो को हरने वाला गारुड तन्त्र है, जो उत्तर 
मुख से उद्भूत है, वह सवके वशीकरण के लिए उद्दिष्ट है, जो पश्चिम मुख से उत्पन्न है, वह 
भूतग्रह निवारक भूततन्त्र है और जो दक्षिण मुख से उद्गत है, वह शन्नुक्षयकर भैरव-तन्त्र 
है। यह सम्पूर्ण विवरण कामिकागम में है। तान्त्रिक छोग कहते है कि नादरूप ज्ञान 
के अतिरिक्त शास्त्ररूप ज्ञान में वेदादि अपर ज्ञान से सिद्धान्तज्ञान उत्कृष्ट है। सिद्धान्त- 
ज्ञान में भी शिवज्ञान तथा रुद्रज्ञान मे परापर भेद है। शिवज्ञान में भी परापर भेद है 
ओर रुद्रज्ञान में भी वह समान रूप से विद्यमान है। इसका मल है प्रवक्‍ता का क्रम । 
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यह शब्दज्ञानात्मक जास्त्र का भेद है। अववोधरूप ज्ञान में भी वेचित्य है-- 
ग॒द्ध मार्ग का ज्ञान, अशुद्ध मार्ग का ज्ञान, जिव का ज्ञान, सदाशिव का ज्ञान, पथु का ज्ञान 
इत्यादि । माया के प्रकाशकत्व भेद से वोध में भी वैचित्य है। दीक्षा रूप जो ज्ञान है 
उसमे भी नाना प्रकार के भेद है--जेसे नैप्ठिक, भौतिक, निर्वीज, सवीज, शिवधर्मी, 
लोकपर्मी इत्यादि | इसीलिए स्वायम्भूव आगम में कहा गया है कि जिवमुख से उत्पन्न 
ज्ञान स्वरूपत एक होने पर भी अर्थसम्वन्ध-भेद से विभिन्न प्रकार का है। इस दृष्टि से 
जिवज्ञान १० प्रकार का और रुद्रज्ञान १८ प्रकार का है। वक्‍ता के भेद से जसे ज्ञात भिन्न 
होता है वैसे ही एक-वक्‍्तृज्ञान भी श्रोता के भेद से भिन्न होता है। शिवागमो में पारम्पर्य 
तीन हूँ और रुद्रागमों में दो है । इसीलिए १० »८३--३० तथा १८%८२८-३६, दोनो 
को मिला कर कुल ६६ भेद है। 

किरणागम के मतानुसार १० शिवागमो के भेंद इस प्रकार हे-- 


क्रम स० आगमात्मक ज्ञान प्रथम पाने वाले रेप पाने वाले. रेय पाते वाले 


२ कामिक प्रणव त्रिकल हर 
योगज सुधा भस्मसग प्रभ्‌ 
३ चिन्त्य . दीप्ताख्य गोपति अम्विका 
है कारण कारणाख्य द्वे प्रजापति 
ह अजित सुशिव उमेश अच्युत 
द सुदीप्त ईश त्रिमूति हुताशन 
७ सूक्ष्म सुक्ष्म भव अभज्जन 
८ सहस्र काल भीम मन 
सुप्रभेद गणेश अविध्नेश जणी 
१० अजुमान्‌ अजु अग्र रवि 


इसी प्रकार किरणागम के अनुसार १८ रुद्रागमो के भेद इस प्रकार हे -- 


कम स० आगमात्मक ज्ञान श्स प्राप्तिकर्ता श्य प्राप्तिकर्ता 
१ विजय अनादि परमेश्वर 
२ परमेश्वर श्रीरूप उदशना 
इ्र्‌ 


निव्वास दगार्ण गेलसभवा 
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क्रम सं". आगमात्मक ज्ञान... श्म प्राप्तिकर्ता श्य प्राप्तिकर्ता 


प्रोदगीत श्ली | कच 

ण्‌ “ मुखविस्ब प्रशान्त दर्धीचि 

ध्‌ सिद्धमत विन्दु चण्डेश्वर 

9 सन्तान शिवनिष्ठ हसवाहन 

८ नारसिह सोम्य नूसिह 

्‌ चन्द्रहास अनन्त वृहस्पति 
१० भद्र सर्वात्मा वीरभद्र 
११ स्वायभुव निधन ब्रह्मा 
१२ विरज तेज प्रजापति 
१३ कौरबव्य ब्र्व्नेश नन्दिकेग्वर 
१४ माकुट शिव व्वजाश्रय 
१५ किरण देवपिता सव्तंक 
१६ ललित आलूय भरव 
१७ आग्नेय व्योम हुतमुक्‌ 
१८ ? शिव २८. 


तन्त्रालोक की टीका जयरथी में उद्धृत श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार १० शिवागमो में 
कही-कही थोडा अन्तर दिखाई देता है। वहाँ कारण के स्थान पर मकुर्टा तथा सुदीप्त' 
के स्थान पर 'दीप्त' लिखा गया है। कारण एक प्रतिष्ठा तन्त्र है, जिसमे रूमभग शतलक्ष 
इलोक है। इसके वक्ता हैं रुद्र और थ्रोता है ब्रह्म । इसमें चार सहिताए है । 
श्रीकण्ठी-मत के अनुसार ये १० आगम भेद-प्रतिपादक है। शक्ति ही शिव का मुख है। 
उसकी दो अवस्थाएँ होती हैँ----एक उद्भव-उन्मुंख और दूसरी उद्भूत अवस्था । उद्भव- 
उन्मुख के ईशान, तत्पुरुप और सद्योजात--इन तीन मुखाो मे से प्रत्येक मुख से ११ कुल 
३, उद्भूत तीन में से ३, उन तीन मुखो मे दो के परस्पर मिलन से ११ कुल ३ और तीन 
मुखो के परस्पर मिलन से १ सर्वंसमष्टि मिलकर १०। ये सब भेदप्रधान शैव तन्त्र है। 
वामदेव और अघोर नाम के मूखो का उपयोग इनमे नही है। श्रीकण्ठी के अनुसार १८ 
रुद्रागम भेदाभेदप्रधान हैं । किरणागम की सूची में जहाँ प्रोदगीत है वहाँ श्रीकण्ठी के 
अनुसार मद्गीत समझना चाहिए । उसी प्रकार चन्द्रहास के स्थान पर चन्द्राशु, भद्व के 


- १८- 


स्थान प्र वीरभद्र, विरज के स्थान पर विसर, कौरव्य के स्थान पर रौरव और माकुट के 
स्थान पर विमल समझना चाहिए | अन्यत्र मुखबिम्ब के स्थान पर चन्द्रणान मिलता हैं । 
कही-कही नारसिंह के स्थान पर विसर और सौरभेय के स्थान पर मकुट, जवॉक्त और 
वातुल समझना चाहिए। ये सव परमेब्वर की भेदाभेदमय रुद्र अवस्था से उद्भूत है । 
इन १८ आगमो मे एकक दो है, द्विक तीन, त्रिक आठ, चतुप्क चार और पज्चक एक है । 
नेपाल दरवार लाइवब्रेरी में निब्वासतन्त्रसहिता नाम की एक पुस्तक मिली थी । 
बह प्राचीन गृुप्तलिपि में लिखी गयी है, जो ईस्वी की आठवी जताब्दी में प्रचलित 
थी। इस ग्रन्थ को जिन्होने देखा है वे कहते हें कि इसमे पाँच विभाग है। प्रत्येक विभाग 
का नाम सूत्र है। उन सूत्रों के नाम इस प्रकार हँ--लछोकिक धर्मसूत्र, मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, 
नयसूत्र और गुह्यसूत्र। छौकिक धर्मसृत्र प्राय उपेक्षित रहा। उत्तरसूत्र मे अठारह प्राचीन 
शिवसूत्रो का नाम है। वास्तव मे ये सूत्र भिन्न-भिन्न आगमो के ही नाम है। ये सव आगम 
शिवतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम ये हैं--- ( १) विजय, (२) नि श्वास, ( ३ ) स्वाय- 
म्भुव, (४) वाथुल, (५) वीरभद्र, (६) रोौरव, (७) माकुट, (८) विरस, (९) चन्द्रहास, 
(१०) ज्ञान (११) म्‌खविम्ब, (१२) प्रोदगीत, (१३) ललित, (१४) सिद्ध, 
(१५) सन्‍्ताव, (१६) सर्वोद्गीत, (१७) किरण और (१८) पारमेब्वर । 
ब्रह्मयामल मे भी १८ आगमो के नाम है--जैसे विरज, नि व्वास, स्वायभुव, वाथुल, 
वीरभद्र, रोरव, सकुट, वीरेण, चन्द्रज्ञान, प्रोदगीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत 
किरण और पारमेश्वर। प्रतीत होता है कि २८ आगमो मे १८ आगम अधिकतर प्राचीन 
है, क्योकि ये सब ग्रन्थ ईस्वी अष्टम शताब्दी से भी बहुत पहले से प्रचलित थे । कुछ 
लोगो का कहना है कि ये सव आमम ग्रन्थ उत्तर भारत मे ही प्रचलित थे, क्यीकि इनमे 


१. विजय प्रथम ज्ञेय नि.श्वास तदनन्तरम्‌ । 
स्वायस्भुवमतञ्चेव वायुरू.._ तदननन्‍्तरम्‌ ॥। 
वीरभद्रमिति स्यथात रोरवं साकुद तथा । 
विरस चन्द्रहासं च ज्ञान च मुखबिस्वकम्‌ ॥ 
प्रोद्गीत॑ रूलितं चेब सिद्ध सन्‍्तनमेव च॑ । 
सर्वोद्गीत च विज्ञेय किरण पारमेब्वरस्‌ ॥। 
70] 249 
[ नि ब्वासतन्त्रसहिता नेपारू दरवार लाइब्रेरी मे सुरक्षित । | 
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अधिकाणश स्थलो मे आर्यावत के ब्राह्मण ही शिवाचार्य के रूप मे, योग्य समझ कर, वृत होते 
थे। कामरूप, कब्मीर, कलिज्भ, कोड्डूण, काज्ची, कावेरी प्रभृति देशो के ब्राह्मणों की 
योग्यता अपेक्षाकृत न्यून मानी जाती थी। यह विवरण है १० शिवागमो तथा १८ रुद्रागमो 
के विपय में ।. 
इनके अतिरिक्त ६४ आगमो या ६४ तन्‍त्रो के नाम भी जास्त्रो में यत्र तत्न 
मिलते हैं। श्रीकण्ठीसहिता मे ये सब अद्वेतभावप्रधान भेरवागम के नाम से प्रसिद्ध है। 
वामकेब्वरतन्त्र में भी ६४ तनन्‍्त्रों का नामोल्लेख है। ऋजु-विमर्णिनी टीकाकार लक्ष्मण 
तथा अर्थ-रत्नावलीकार के मतो की आलोचना भी उसमे है। सेतुवन्ध में भास्करराय 
ने इन सव की समालोचना की है और इनके विषय में अपना मत भी व्यक्त किया है। 
श्री गड़ूराचार्य की सौन्दर्य लहरी मे भी ६४ तन्त्रो का उल्लेख है। टीकाकार लक्ष्मीधर के 
मत से ये सब तन्त्र अवैदिक है। परन्तु भास्करराय- ने सेतुवन्ध से कहा है कि यह कहना 
ठीक नही है कि ये सब तनन्‍्त्र अवेदिक हैँ। सर्वानन्‍्द के सर्वोल्लास तन्त्र मे भी ६४ तन्‍्त्रों 
के नाम दिये गये है । परन्तु यह सूची तोडलोत्तर के आधार पर बनी हुई है। महासिद्धिसार 
तन्‍्त्र मे जगत के तीन विभागों की कल्पना की गयी है--रथक्रान्ता, विष्णक्रान्ता 
और अश्वक्रान्ता। प्रत्येक विभाग में अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ६४ तन्‍्त्र है । 
नीचे इन ६४ तन्‍त्रों की भिन्न-भिन्न सूचियाँ दी जा रही है--(क) श्रीकण्ठीसहिता 
के अनुसार,” (ख) लक्ष्मीधर सम्मत वामकेद्वर तन्त्र के अनुसार, (ग) भास्करराय 
सम्मत, (घ) सर्चोत्छास तन्त्र में उद्धत तोडलोत्तर तन्त्र के अनुसार तथा (ड च छ) 
महासिद्धिसार तन्त्र के क्रान्ताभेद से तीन । 
(क) श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार भेरवतन्त्र (१ से ८ तक)--१ स्वच्छन्द तन्त्र, 
२ भैरव, ३ चण्ड, ४ क्रोध, ५ उन्मत्तभरव, ६ असिताड्डभेरव, ७ महोच्छ॒ष्म और 
८ कपालीण, यामलरू तनन्‍्त्र (९ से १६ तक)--९ ब्रह्मययामरू, १० विष्णुयामल, ११ 
स्वच्छन्दयामछ, १२ रुस्यामल, १३ (?), १४ अथवेंण, १५ रुद्र, १६ वेताल, 
मततन्‍त्र (१७ से २४ तक)--१७ रक्‍त, १८ लूम्पट, १९ रणव्मिमत, २० मत, २१ चालिका, 
२२ पिद्भला, २३ उत्फुल्ल, २४ विश्वाद्य, मद्भलतन्त्र (२५ से ३२ तक)--२५ पिचुभेरवी, 
२६ तन्त्रभरवी, २७ तत, २८ ब्राह्मीकछा, २९ विजया, ३० चन्द्रा, ३१ मद्भला, 
३२ सर्वेमज्भूला, चक्राष्ठक (३३ से ४० तक)--३ ३ मन्‍्त्रचक्र, ३४ वर्णचक्र, ३५ जक्ति- 
चक्र, ३६ कलाचक्र, ३७ विन्दुचक्र, ३८ नादचक्त, ३९ गुह्मचक्र, ४० खचक्र, 
बहुरूपतन्त्र (४१ से ४८ तक)--४ १ अन्चक, ४२ रुसुभेंद, ४३ अज, ४४ मूल, ४५ वर्ण- 


त्कन्न । (0) -*- 


विदाड, ८३ मात्रादन ४८ ज्वालिन वागीज्ञ (४९ से ५६ तक)--हे भरवी 

मण्द ४६ विठट्ठ, ४3 मात्रादन ४८ ज्वालिन ह् (४९से ५६ तक) ह ही अल मेड 
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७५० चित्रिका ५१ हसा ५२ कदम्बिका ०३ हंल्लखा, ५४ वेल्कटडा ६६ 
विद्वक्लवा प्‌ शखातठन्द्र बजे तक श प्र पे हु !# 

दद्चल्ठेवा ५७६ विद्वमन, शिखातन्त्र (०७ ने ६४ तक )---४७ भेरवा, ५८ वीणा ५९ 
ल्‍ शा पर गत इझमर 5 कथलकी रू << 2722 ; और े दा ्‌ हद जलिरज्छद रः्छ 

बीगामणि ६० समाह ६१ डामर बएय ले यठक, ६३ कंजन्च आर २ शिरब्छद 





(ख) लद्मीधर समत वामकेच्बर तल्त्रानुमार--१ महामाया, ३ जत- ३ 
घबोगिनीजाल्शम्बर, ४ नत्त्वगम्बर, "० सिद्धभव, ६ वटुकर्भेरव, ७ केंकाल्मर्व, 
८ वाउगैरव, १ कात्मग्निभिरव १७ योगिनीमैरव, ११ महामैरव, १२ शक्तिभेस्व, 
(वहुरूपाप्टक)--१० हाह्मी, १४ माहेब्वरी १५ कौमारी, १६ बंष्णवी, १७ वाराही, 
४ ८ महँस्री, १९% चामण्डा, २० शिवदुती, यामलाप्टक (२१ से २८), २९ चर्द्व- 
जान ६० माब्चिती विद्या, ३१ महासमोहन, ३२९ वामज, ३२ 
4८ बानुल, ३० बातुलोत्तर, ३६ कामिक, २ 
तन्‍न 45 उलावाद, ८१ कलासार, ४२ 
वीणास्य ४५ बोतल, <६ 


न महादेव तच, 
७ हृदभेद, 3८ तन्व्रभेंद, ३९ गद्य- 
कृण्डिकामत ४३ मतोत्तरमत, ४४ 
ब्रोतछोत्तर ४७ पज्चामृत, ४८ रूपभेद, ४९ सूतों- 
, ५१ वृुल्योइड्डीश ५० कुलचडामणि, ५३ सवज्ञानोत्तर, 
७4 महाब्ातीमत, ५० अन्णण, ०६ मोदिनीश, ०७ विकुण्ठेब्वर, ५८ प्वपक्ष 
४० पश्चिमपक्ष, ६० उत्तर्पक्षू ६१ निरुत्तर, ६२ विमत, ६३२ विमलोत्थ, 


ह्‌! 


ड्डामा 3० क्मार 


हि 
का 
ता न्‍ॉँ 


>> ६८ दवीमन । 
(ग) ? महामादया, २. शम्बर, ई योगिनी, ४ जाल्थम्वर, ५ तत्त्वगन्वर, 
८ मात्थ्वरी ९ कौमारी १० वैण्णवी 


चामुण्य, १४ जझिवदृती, यामराप्टक--१५८ हृदह्य- 


६ भर्वाप्टवा, दह्म्पाप्टक--७ नब्राह्मी, 


हि. 


६४६ दाराही, १२ माहेद्री, १५ 
मामा, १६ विशयामद १८ ैद्यामल, १८ लक्ष्मीयामरू, १९ उमाबामल, 
२७० आन्दयामल, २२१ गणणबामल, २२ 


हि 


२२ जयद्रधधामरल, २६ चदच्धज्ञान २४ 
उन्‍्यीटीक मद पे 2 बा ०५74 9९8 %] बह 22 रच मत्नोच्चः वानच्छ शी अ लकम न नर वात॒लोत्तर 
20% पामसपम हल ४ आफ 7 ब्ट्प्म >9 दा 5 5 ८ तुन्दात्तर, २९ 


2, ३०७ संराथरद, ३१ सह्यनन्यथ ४३० कामिंक ३६३. कलाबाद २८ कलासार 
4 का के का ६ कं अल्पय सु का खम्प कर इज 2 48 उासानपफ नलपन्‍कलन+-- हम अल आक 

४९ हइजयाशत ६६ सा न्‍् सकाचब, ३८ तवअासल, ३९५ ब्रातलछानचर 
८. पलनागा, ४। ऋनापथद, ४# भनोह्टामर, ४३ कुलसार ४८ 


है हो औज आहत २० पक आज आद बकरी न्‍यक न्बाक 
्र रब # « ११7 । टथु इा्द्यदा: हु पर्चाड्र नि ट्ैँ *्प 


£: महाकालेमत ४ट मसहाख्श्मीमन, 
ल्‍्प ई 


हटपागिश्यतगस,.. ह२ ऐपियरामत ७४२ ऋपिकामत, ४० सर्ववीरमत, 
४. किमशराग] ७४ प्रच्ताय, ७« पश्लचिमाम्नाय 


प्लमाम्ताय, ४५६ दक्षिणाम्ताय, ५८ उ्तरा- 


म्तनाय, ५८ ऊर्व्वाम्नाय, ५९ वैशेषिक तनन्‍्त्र, ६० ज्ञानाणंव, ६१ वीरावडी, ६२ 
- अरुणंग, ६३ मोहिनीश, ६४ विशुद्धेश्वर। 

(घ) १ अक्षया, २ उड़्डीश, ३ उत्तर, ४ उत्तम, ५ ऊर्ध्वाम्नाय, ६ काली, 
७ कुमारी, ८ कुलार्णव, ९ कालिकाकुलूपर्वस्व, १० कालिकाकल्प, ११ कुककुट, 
१२ कामधेनु, १३ कालीविलास, १४, कामाख्या, १५ कुब्जिका, १६ कुलचूडामणि, 
७ गुप्तसाधन, १८ गणेश, १९ गन्धर्वं, २० गौतमीय, २१ चिदसम्वरनट, 
२२ चिन्तामंणि, २३ ज्ञानार्णव, २४ ज्ञानदीप, २५ तोडरू, २६ तारा, २७ तन्त्रमक्ता- 
वली, २८ त्रिपुरासार, २९ निर्वाण, ३० नील, ३१ निरुत्तर, २३२ नारायणी, 
३३ नित्या, ३४ फेत्कारिणी, ३५ वृहतश्रीक्म, ३२६ भेरव, ३७ भूततन्त्र, ३८ 
भैरवीतन्त्र, ३२९ भावचूडामणि, ४० मुण्डमाला, ४१ मालिनी, ४२ महामाया, 


१ काइसीर सिरीज आफ टेवस्‍्ट एण्ड स्टडीज !९० ].& पट में प्रकाशित वामकेश्वरीमत 
पुस्तक में ६४ तन्‍त्रो का निम्नलिखित पाठ दिखाई देता है-- 


)मसहासाथा शम्बरं च योगिनी जालदाम्बरम्‌ । 
"तत्वशम्बरक चेव “3 भैरवाष्टकम्ेव चा 
33४-” )बहुरूपाष्टक "ज्ञान _ 3-२ “यासलाष्टक्सेव च । 
. 3*चन्द्रज्ञान॑ >'वासुकि च 3उमहासमोहन. तथा॥ 
“अउपम्रहोच्छष्म महादेव >“वाथुद्ल च 3५ लनयोत्तरम । 
3७हुद्भेद >“सातृभेद॑ च 3*गुह्मतन्त्र च ४"कामिकम्‌ ॥ 
४+कालपाद ई*कालसार तथान्यत्‌ ४ 3कुब्जिकामतम्‌ । 
४अतन्त्रोत्र च “वीणाख्य * *तज्ोतल “प्रोतलोत्तरस्‌ ॥ 
४८पञचामृत ४ रूपशेंद **भतोड़्डामरसेव च। 
+५१कुलसार ”१*कुलोड्डीश “3कुलचडार्माण तथा॥ 


“उसव्वेज्ञानोत्तर देव “+>मसहापिचुमतं तथा । 
“5 सहालक्ष्मीमत देव “असद्धयोगीश्वरीमतम्‌ ॥| 
“४ <कुरूपिकासमत॑ देव "*रूपिकामतसेव च । 
६ ०सर्ववीरमत देव +'विमेलामतमेव च । 
६? अरुणेशं 5 3 म्रोदनेश १४विशुद्धेश्बरसेव. च। 


पृष्ठ १६-१७ । 


४३ माया, ४४ मातृका, ४५ मातृभेद, ४६ योगिनीविजय, ४७ योनि, ४८ योगिनी- 
हृदय, ४९ योगिनी, ५० लिझ्भाचेन, ५१ लताचेन, ५२ वाराही, ५३ वरदा, 
५४ विज्ञापन, ५० वीरभद्र, ५६ विश्वसार, ५७ वीर, ५८ वामकेच्वर, ०५९ शिवसार, 
६० सनत्कुमार, ६१ स्व॒तन्त्र, ६९२ समय और ६३ हस । 

(ड) रथक्रान्ता के अनुसार--१ आकाशर्भरव २ आचारचार, ३ इन्द्रजाल, 
४. उड्डामरेब्वर, ५ एकजटा, ६ ककालमालिनी, ७ कृकलासदीपिका, ८ कराल- 
भैरव, ९ कैवल्य, १० कुलूसद्भाव, ११ कृत्तिसार, १२ केालभेरव, १३ कालोत्तम, 
१४ गरुड, १५ चिन्मय, १६ चीनाचार, १७ छायानील, १८ ज्ञानभेरव, १९ 
देवडामर, २० दक्षिणामृति, २९१ नचवरत्नेब्वर, २२ नागार्जुन, २३ नारदीय, 
२४ पुरश्चरणचन्द्रिका, २५ पुरश्चरणरसोल्छलास, २६ पञ्चदगी, २७ पिच्छिला, 
२८ प्रपञ््चसार, २९ परमेश्वर, ३०, वृहद्गौतमीय, ३१ वालाविलास, ३२ वृहदुयोनि, 
३२३ ब्रह्मजाल, ३४ वीजचिन्तामणि, ३५ भूतभैरव, ३६ भूतडामर, ३७ मत्स्यसूक्‍त, 
३८ महिपसदिती, ३९, मातृकोदय, ४० महानील, ४१ मेरु, ४२ महानिर्वाण, 
४३ महाकाल, ४४ महालक्ष्मी, ४५ यक्षिणी, ४६ योगस्वरोदय, ४७ योगसार, 
४८ यक्षडामर, ४९ राजराजेब्वरी, ५० रेवती, ५१ वर्णोद्धति, ५२ वर्णविलास, 
०५३ वासुदेवरहस्य, ५४ शक्तिकागमसर्वस्व, ५५ शव्तिसगम, ५६ गारदा, ५७ 
पोढा, ५८ पडाम्नाय, ५९ स्व॒रोदय, ६० सरस्वती, ६१ सारस, ६२ समोहन, 
६३ सिद्धितद्धरि (?) और ६४ हस माहेब्वर। 

(च) विष्णुक्रान्ता के अनुसार--१ उत्तर, २ काली, ३ कुछा्णव, ४ कुल- 


4 # 


प्रकाश, ५ क्रियासार, ६ कुब्जिका, ७ कालीविलास, ८ कुलोडंडीग, ९ कुलामृत, १० 
कुमारी, ११ कामवधेनु, १५ कामाख्या, १३ कुलचूडामणि, १४ गणंशविमर्थिनी, 
१०. गवाक्ष, १६ गन्धवे, १७ चामुण्डा, १८ ज्ञानार्णव, १९ तन्‍त्रराज, २० तल्त्रा- 
न्तर २१ देव्यागम, २२ देवी (?), २३ देवप्रकाश, २४ नवरत्नेग्वर, २५ निवन्ध, 
२६ नित्या, २७ नील, २८ निरुत्तर, २९ फेन्कारी, ३० ब्रह्मयामल, ३१ वृहत्‌- 
क्षीएस, ३२ भावचूडामणि, ३३ भूतडामर, ३४ भैरव, ३५ भैरवी, ३६ मत्स्य- 
खूबत, ३७ मुण्डमाला, ३२८ मालिनी, २९ महाकाल, ४० मालिनीविजय, ४१ 
मायातन्य, ४१ यामल, ४३ अन्त्रचित्तामणि, ४४ योगिनीहदय, ४५ योगिनी- 
सतत, ४६ बोनि, ४७ रावातन्त, ४८ स्द्रयामल, ४९ छललितातन्त्र, ५० विव्वसार, 
५? बाराही, ५२ विशुद्धेत्वर, ५३ श्रीक्रम, ५४ जिवागम, ५५ सुकुम॒दिनी, 


५६ सिद्धश्वर, ५७ सिद्धसार, ५८ सिद्धसारस्वत, ५९ सिद्धियामल, ६० सनत्कुमार, 
६१ समयाचार, ६२ समोहन, ६३ स्व॑ंतन्त्र तथा ६४ हस महेद्वर । 

(छ) अद्वक्रान्ता के अनुसार--१ उड़्डामरेह्वर, २ क्रियासार, ३ काल, ४ 
कामिनी, ५ कामुकेश्वर, ६ कामरत्न, ७ कुरञज्ज, ८ गायत्री, ९ गुर्वेर्चन, १० 
गोप्य, ११ गोपी, १२ गोरी, १३ गप्त, १४ गृप्तसार, १५ गृप्तदीक्षा, १६ गोप- 
लीलामृत, १७ चूडामणि, १८ चीनतन्त्र, १९ जयराधामाधवतन्त्र, २० तत्त्व- 
चिन्तामणि, २१ तत्त्वसार, २२ तीक्ष्ण, २३ धूमावती, र४ वृहत्सार, २५ वृहत्‌- 
चीन, २६ वहत्तोडल, २७ वृहन्निर्वाण, २८ वृहत्कड्टालिनी, २९ बृहद्योगिनी, 
३० विन्दुतन्त्र, ३१ वृहन्मोक्ष, ३२ वृहन्मालिनी, ३३ बिन्दु, ३४ ब्रह्माण्ड, ३५ भूत- 
लिपि, ३६ भृतशुद्धि, ३७ भूतेश्वरी, ३८ भेरुण्डा, ३९ भुवनेश्वरी, ४० महावीर, 
४१ मन्‍्त्रचित्तामणि, ४२ महानिरुत्तर, ४३ मोहन, ४४ मोहिनी, ४५ मद्गुली, 
४६ माया, ४७ महामालिनी, ४८ मोक्ष, ४९ महामाया, ५० महायोगिनी, 
५१ योगार्णव, ५२ यन्त्रचूडा (? ), ५३. योगतन्त्र, ५०. लीलावती, ५५. विशुद्धेश्वर, 
५६ विद्युल्लता, ५७. वर्णसार, ५८ जिवाचन, ५९ शवर, ६० शूलिनी, ६१ शिवतन्त्र, 
६२ सिद्धतन्त्र, ६३ सारात्सार तथा ६४ समीरण | 

ब्रह्ययार्मल के १९ वे अध्याय मे स्नोतभेदों का विवरण दिया गया है। उसमे तीन 
स्रोतो का निर्देश है--१ दक्षिणस्रोत (शद्भधूर के दक्षिण मुख से उद्भूत), २ वामस्रोत 
और ३ मध्यस्रोत (शड्भूर के ऊध्वें मुख से उद्भूत) | ये तीन स्रोत वस्तुत शद्भूर की 
तीन धाराओ के ही नाम हैं। इनके अतिरिक्त भेरव स्रोत का भी वही उल्लेख मिलता हे । 
उससे भी तनत्रो का उद्भव हुआ है। पीठो के अनुसार भी तनन्‍्त्रो का भेद कही-कही किया 
गया है। विद्यापीठ, मन्त्रपीठ, मृद्रापीठ और मण्डलपीठ--ये चार पीठ है । विद्यापीठ 
मे आठ भैरव और आठ या मल हू । आठ भरवो के नाम यो है---स्वच्छन्द भैरव, क्रोधभैरव, 
उन्मत्तमरव, उम्रभमैरव, कयालिभरव, झड्भारभैरव, शेखरभेरव और विजयभरव। 
आठ यामलो के नाम यो हँ--रुद्रयामलू, स्कन्दयामल, ब्रह्मययामरू, विष्णयामल, यमयामल, 
वायुयामरू, कुवेर्यामल और इन्द्रयामल | इस पीठ के तनत्रों के नाम यो है-योगिनीजाल, 
योगिनीहदय, मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, राकिनीकल्प इत्यादि । मन्त्रपीठ मे भी भैरवों 
के नाम है--वीरभेरव, चण्डभेरव, महार्भरव इत्यादि। मध्यक्नोत के तन्त्र यो वरणित है- 
विजय, नि इ्वास, स्वायभुव, वातुल, वीरभद्र, रौरव, माकुट और वीरेण । ये सव शिवागम 
हैं। इनसे भी ऊपर चन्द्रजाल, विश्व, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत, किरण 
और पारमेद्वर हूँ । यह कहने की आवश्यकता नही है कि ये सव रुद्रागमो के अन्तर्मत हूँ । 


जी 
दकमलपाब ५ (2). 2०००० 


आम्नाय भेद से भी तन्त्रों का विभाग किया जाना प्रसिद्ध है। इसमें और दृष्टियाँ 
भी है। निज्वास तन्त्र मे ५ सूत्रो की वात कही गयी है। पहला जो सूत्र है वह लोकिक 
धर्मविपयक है । शेप चार सूत्र मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, नयसूत्र और गद्मसूत्र के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। उत्तरसूत्र मे १८ शव (अर्थात्‌ रुद्र ) आगमो के नाम हैं । 

जयद्रथयामल से पता चलता है कि ये भेरव स्रोत के तन्त्र है (विद्यापीठ के ) | इसमे 
चार पीठों की वाते वरणित है । ३६ अध्यायों में विद्यापीठ के तनत्रों के नाम हैँ । जेसे- 
सर्ववीरसमायोग, सिद्धयोगेब्वरीमत, पञ्चामृत, विव्वाद्य, योगनीजालशम्वर, विद्या्भेद, 
शिरुूछेद तथा महासमोहन । इसमे आठ यामल है--त्रह्म, विष्णू, स्कन्‍्द, गौतमीय, रुद्र 
और हरि। मज्भल आठ हँ--मैरवमजड्भल, चतुर्गर्भमज्भल, शनिमज्जल, युमज़ुल, स्व- 
मद्भूला, विजया, उमग्रमद्भला और सदभावमड्गला । 

समोहन तन्‍्त्र में तान्त्रिक वाइमय का वहुत व्यापक परिचय मिलता है। उसमे भी 
बहुत-से पीठो की बाते वरणित हैँ। इस तन्‍्त्र में क्षेत्र-मेद से प्रचलित तन्त्रो की सख्या दी 
गयी है। इसमें कहा गया है कि चीन में १०० मूल तनन्‍्त्र और ३७ उपतन्‍त्र हैं, ृविड में 
२० मूल तन्त्र और २५ उपतन्त्र हैँ, केरल में ६० मूल तन्त्र और ५०० उपततन्त्र हैं, कण्मीर में 
१०० मूल तन्त्र और १० उपतनत्र है एव गौड में २७ मूल तन्त्र और १६ उपतत्त्र हैं । 
इसके पण्ठाध्याय में जेब, वेष्णव, गाणपत्य और सौर भेद से तन्त्रादि की सख्या जैसी दिख- 
लायी गयी है वह नीचे दी जाती है । 


शव बेष्णव गाणपत्य सोर 
तन्त्र ३२ छण ७० ३० 
उपतन्त्र ३२७ २०५ २ ९६(?) 
सहिता १० ८ -- हा 
उपसहिता -- - -- है 
अर्णव ए्‌ २ का २ 
यामलरू कर 4५ द हा 
डामर ३ र्‌ ? े 
उड्डाल डेट न ५ २(२ 
उड्डीण र्‌ २्‌ ब के 
कत्प ८ २० ९ 


१०, ३२ 
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शव चंष्णव गाणपत्य सोर 
उपसस्या ८ स् या ही 
चूडामणि ए्‌ ८ ३ ५,३(? ) 
विमणशिती २्‌ ब्द २्‌ रे 
सूवत ५ + - +- 
चिन्तामणि प्‌ २ ३ मी 
पुराण ९ ५ र्‌ ५(१) 
कक्षपुट २ (्‌ डे २ 
कल्पद्र॒म ३ -- -- बडे 
कामबेन्‌ २ -- हे हे 
तत्त्व ५ के २ ९(१)३(?) 
तत्त्ववोधविर्माथनी का ३ नर न्य 
अमृततर्पण - २ कि कर 
बवतार कर द् “- २(? ) 
अमृत ध्य् न २,५ ३ 
सागर कल हा ३ डरे 
दर्पण - खम हल _ 
चन्द्रयामल - -- <> की 
पाचरात्र - -- -+ सर 


उपास्यदेवता-भेद से तन्त्रभेद : दशमहाविद्या 


चलित तन्त्रसाहित्य के बहुत ग्रन्थ उपास्य देवताओ के भेद के अनुसार विभिन्न 
श्रेणियो में विभक्‍त किये जा सकते है । बौद्ध और जैन तत्त्र साहित्य के विषय मे 
भी कुछ अज्ो में यह वात सत्य है। किन्तु यहाँ उस साहित्य की आलोचना की आवश्यकता 
नही है। बीद्ध तन्‍्त्र साहित्य अतिविशाल है। जैन तन्त्र साहित्य उसकी अपेक्षा अल्पकाय 
है। वाडवानलीय तनन्‍त्र में लिखा है ----- 
योगिनी वज़पूर्वा च पत्नचगी नेऋतेशवरी । 
+ अधघराम्नायपीठस्था जनमार्गप्रपजिता, ॥ (परच्चर्याणंत ए- ०० 


अंथोत वज्रयोगिनी, पन्नगी तथा नेऋतेब्बरी अधराम्नाय की देवियों हूं। महाकाल 
सहिता के अनुसार भीमा देवी भी अधराम्नाय की देवी है। 

उपासना की दषिट से तान्त्रिक विभाग का दिगदर्शन--नाना प्रकार से तान्त्रिक साहित्य 
का विभाग किया जाता है। उसका दिगदर्शन पहले कराया जा चुका है। उपास्यमद स 
भी उसका विभाग किया जाता है। उपास्यो में देवी के प्रकार भेद के अनुसार जो विभाग 
प्रचलित है उसमे महाविद्यानुसारी विभाग ही अधिक प्रसिद्ध है। उस दृष्टि से काली, 
तारा तथा श्रीविद्या के विषय मे कुछ विवरण देकर जप महाविद्याओ के विपय मे सक्षेप मे 
लिखने का विचार है । 


काली 


महाविद्या-क्रम में सबसे प्रथम काली का स्थान माना जाता है। तदनसार काली के 
अचेन तथा तत्त्व का अवलूम्बन कर जितने सिद्धान्त तथा प्रयोग ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए है उनमे से 
दो-चार का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । कालीतत्त्व के विषय में महाकालसहिता अति 
उत्कृष्ट ग्रन्थ है । इसका आयतन अत्यन्त विशाल है, किन्तु यह अखण्ड रूप म॑ सवत्र 
उपलब्ध नही होता | नेपाल में इसका अपेक्षाकृत कुछ अधिक अभ उपलब्ध है। काल- 
ज्ञान काढीविपयक एक अच्छा ग्रन्थ है। कालोत्तर के नाम से इसका एक परिणिष्ट भी 
था। यह भी प्राचीन ग्रन्थ है, क्योकि कश्मीर के क्षेमराज ने साम्वपथन्चाशिका को टीका में 
इसका उल्लेख किया है। हेमाद्वि, रघुनन्दन तथा कमलाकर भट्ट को भी इस ग्रन्थ का परिचय 
था। इस प्रकार के अन्यान्य ग्रन्थो मे कालीकुलक्रमार्चन (विमलवोध कृत ), भद्गकाली- 
चिन्तामणि, व्योमकेशसहिता, काछीयामछ, काहीकल्प, कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
श्यामारहस्य (पूर्णानन्द कृत ), कालीविलासतन्त्र, कालीकुलसर्वस्व, कालीतन्त्र, काली- 
परा, कालिकार्णव, विज्वसारतन्त्र, कामेश्वरीतन्त्र, कुलचूडामणि, कौलावली, कालीकुल, 
कुलमूलावतार आदि ग्रन्थ विशेष रूप से अध्ययन योग्य है। काणीनाथ तर्कालड्भार भट्दा- 
चार्य कृत ब्यामासपर्या भी अच्छा ग्रन्थ हे !। दक्तिसगमतन्त्र का कालीखण्ड, कालिका- 
चामुकूर, कालीकुलामृत प्रभृति ग्रन्थों की भी प्रसिद्धि कुछ कम नही है । आद्यानन्दन 
या नवमीसिह कृत कुलमुक्तिकल्लोलिनी का प्रचार नेपाल मे अधिक है। स्तोत्रो में महा- 
काल विरचित कर्पुरस्तव प्रसिद्ध है। उस पर बहुत-सी टीकाएं हु । कालीभजद्धप्रयात 
स्तोत्र की प्रसिद्धि भी कुछ कम नही है। भैरवीतन्त्र मे जो कालीमाहात्म्य प्रकाशित 
हुआ है, वह भी दर्शनीय है। इसविद्या के विषय मे कालिकोपनिपत्‌ नामक एक उपनिपत्‌ 
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भी है। कौल सम्प्रदाय के वहुत-से ग्रन्थ काली के विषय में प्रसिद्ध ही है। उन सवका यहाँ 
विवरण देना सभव नही है। विद्वप जिन्नासुओ के लिए कौलिकाचेनदीपिका, कुमारीतन्त्र, 
कुव्जिकातन्त्र, कुलाणंव आदि ग्रन्थो का निर्देश किया जा सकता हे। शारदातिकककार 
राघवभट्ट ने कालीतत््व नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रचार उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्वानो में हुआ था । 


दश्श महाविद्याओं के नाम , जैसे कि मृण्डमालातन्त्र में हैं, प्रसिद्ध ही हैं। शक्तिसगम- 
तन्त्र में सी यह नामावली दिखाई देती है। महाकाल्सहिता में लिखा है कि विभिन्न देवता 
विभिन्न युगो में फल प्रदान करते है, किन्तु चारो यूगो में फल प्रदाव की सामर्थ्य एकमात्र 
दश महाविद्याओ में है। उनमे भी काली, तारा और सुन्दरी का विशेष उत्कर्प है। 
त्रिणती मे लिखा है कि श्रीविद्या ही मोक्ष की कारणभूत एकमात्र विद्या है।' 


कालोसा[धना के विपय में मुख्य ग्रन्थों के नाम ऊपर दिये जा चूके है। कालीतत्त्र में 
दक्षिणा काली का वर्णन इस प्रकार है--करालवदना मुक्तकेशी दिगम्बरा मुण्डमाला- 
विभूषिता चतुहंस्ता--निम्न वामहस्त में सद्यहिछन्न मस्तक, ऊध्वेवाम हस्त मे खड्ग, निम्न 
दक्षिण हस्त में वरमुद्रा तथा ऊब्वे दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा। महामेघवत्‌ श्यामला, 
स्मेरानना, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, अष्टमी के चन्द्र के तुल्य अर्थात्‌ अधे चन्द्र- 
तुल्य भालवती, शवकरो से विनिर्मित काञ्चीधारिणी, दोनों कर्णो में अवतसरूप शव धारण 
की हुईं, दाये और वाये दोनो ओपष्ठ-प्रान्तों से रक्तधारा खस्राविणी, घोरदष्ट्रा, महारावा, 
रक्तस्राविणी, मुण्डावलियों की माला को कण्ठ में घारण करनेवाली । 


काली के वामहस्त में जो छिन्न मस्तक है, वह महामोह का प्रतिरूप है, यह बात 
रुद्रयामल मे लिखी हुई है । (ह#रष्टव्य-रमानाथकृत कर्पूरस्तव-टीका) । काली त्रिनयना 
हूँ । उनके ये तीन नेत्र अग्नि, सूर्य और चन्द्ररूप जानने चाहिए । 

' स्थानाच्तर में काली का ध्यात इस प्रकार है--त्रिनयना, नितम्ब (कटि पदचाद्‌ 
भाग ) में जो काञची है वह मृत काम, क्रोधादि रिपुओ के बाहुओ से निर्मित है । यहाँ बाहु 
जव्द से कूर्पर (कुहनी) से लेकर अगुलियो के अग्रभाग पर्यन्त वाहु अश समझना चाहिए । 
वह दिगम्वरा है। इमशान तलप मे महादेव रूपी शव के हृदय मे महाकाल के सहित सुरत 
में मगत है। रगनाथ ने कहा है कि ये महाकाल देवी द्वारा ही सृष्टि के लिए उत्पादित किये 


१ सोक्षकहेतुविद्या श्रीक्षीविद्या चात्र सश्यय. ॥ ११९॥--त्रिशती. 
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गये थे । यह विपरीत रमण का व्यापार है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
काली दक्षिणा काली नही है, किन्तु महाकाली है । इस रमण का काल तीस अर्वृद छह दृन्द, 
पचास पद्मकोटियुग परिमित है । यह वात भी रुद्रयामल में लिखी हुई है। जगतूसूप्टि 
का निदान यही है । 

काली के विपय मे परातन्त्र माम से प्रसिद्ध एक प्राचीन तन्त्र अन्य है, जिसमें चार 
पटल है (ए व ५९५३ )। उसमे लिखा है कि एक ही महाजक्ति पट्सिहासनाहढ (अछूग- 
अलल्‍ूग छह सिंहासनो में आरूढ ) छह आम्तायो की देवी है। उसमें पूर्वाम्ताय की देवी का 
नाम है पृर्णण्वरी, दक्षिणाम्ताय की देवी का नाम है विश्वेश्वरी, पश्चिमाम्नाय की देवी 
का नाम है कुव्जिका, उत्तराम्नाय की देवी का नाम काली है एवं ऊर्व्वाम्ताय की अधि- 
प्ठात्री का नाम श्रीविद्या है। उस ग्रन्थ में २य पटल से ४थ॑ पटल तक भगवती काली का 
ही क्रम निर्णीत है । 

तारा 


तारा की उपासना के विपय में मूख्य ग्रन्थ ये हु--तारातन्त्र ( तारिणीतन्त्र ), 
तारासूकत, तोडलतन्त्र, ताराणंव, नीलतन्‍्त्र, महानीलतन्त्र, नीलूसरस्वतीतन्त्र, चीनाचार, 
तन्त्ररत्न, तारागावरतन्त्र, तारोपनिपत्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, ब्रह्मयामलरूस्थ 
महाचीनाचारक्रम, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिर्णय आदि । 
प्रकरण ग्रन्थों में लक्ष्मणभट्ठट कृत ताराप्रदीप, नरसिह ठक्कुर कृत ताराभक्तिसुधार्णव, 
आगमाचायें गड्ूर कृत तारारहस्य तथा उसकी वृत्ति, प्रकाझानन्द कृत ताराभक्तितरज्डिणी, 
विमलानन्द कृत ताराभक्तितराज्डिणी,काणीनाथ कृत ताराभक्तितराज््िणी, नित्यानन्द कृत 
ताराकल्पलतापद्धति, श्रीविद्वदुपाष्याय कृत तारिणीपारिजात, महोग्रताराकल्प इत्यादि 
ग्रन्थ उल्लेख योग्य है । तारा-स्तोत्रो में ताराकर्पुरस्तोच तथा तारासहखनाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य है । इस सहस्ननामस्तोत्र पर विद्वेग्बर-पुत्र लध्मीघर की व्याख्या है। 
तान्त्रिक सम्प्रदाय में यह प्रसिद्ध है कि तत्त्वदृष्टि से तारा परावाक्स्वरूपा है। यह 
पूर्णाहन्तामयी है। तान्त्रिक सम्प्रदाय में यह भी प्रसिद्धि है कि वाम, दक्षिण तथा सिद्धान्त 
आचारो से सालोक्य म्‌क्ति हो सकती है, परन्तु सायुज्य मुक्ति नही होती। उसके लिए 
कुलाचार आवश्यक है। किन्तु इस विषय मे कही-कही मतभेद भी लक्षित होता है । 


१इन तलित्यानन्द का पूर्वाशम का नाम नारायण भट्ट था। ये श्रीनिवास भट्ट अथवा 
नित्यानन्दनाथ के शिष्य थे । 


लग्न २ ए्‌ 2 अक 
श्रीविद्या (षोडशी ) 


दश महाविद्याओं में पोडशी' नाम श्रीविद्या या त्रिपुरसुन्दरी का ही वाचक है। 
त्रिपुरा, ललिता आदि नामो से एक ही विद्या (श्रीविद्या) वर्णित होती है। शक्तिसगम- 
तन्त्र के अनुसार सुन्दरी का नामान्तर भैरव, ललितेश्वर अथवा त्रिपुरभरव है। महाशक्ति 
के अनन्त रूप हैँ और नाम भी अनन्त है। परन्तु उनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। 
त्रिपुरा के उपासक कहते है कि ब्रह्माजी तथा अन्यान्य देवगण त्रिपुरा के ही उपासक हे । 
इनका परम स्वरूप इच्चधिय तथा मन से अतीत है। एकमात्र मुक्तस्वरूप ही उसे जान सकते 
है। यह पूर्णाहन्तामय तुरीयरूपा है । इनका परम रूप वासनात्मक है अर्थात्‌ मनोमय है 
झौर सूक्ष्महूप मन्त्रात्मक है। वह श्रोत्र और वाग्‌ इच्द्रियों का अगोचर है एवं इनका 
स्थूल-रूप कर, चरण आदि से सम्पन्न है। यह नेत्र और करो का विषय है। 


त्रिपुरा के उपासको में सर्वत्र काम या मन्मथ का ही प्राधान्य है। वह विद्याप्रवर्तक 
होने के कारण विद्यश्वर है। भगवती की कृपा से विद्याप्रवर्तक काम के सदृश बारह विद्ये- 
श्वरों का पता चलता है। उनके नाम यो है--मन्‌, चन्द्र, कुवे र, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और क्रोधभट्टारक अथवा दुर्वासा । इन लोगो को भगवती 
की कृपा से पृथक्‌-पृथक्‌ फलो की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इनको मुख्य प्रवतंक मानते है । 
अन्यान्य बीज और मन्त्रो की भी उपासना पद्धति प्रचलित है। परन्तु प्राधान्य इन बारह 
विद्येश्वरो का ही है। इन विद्याप्रवर्तको मे अधिकाशो का सम्प्रदाय लुप्त हो गया है। केवल 
मन्‍्मथ अथवा कामराज का सम्प्रदाय और कियदश में लोपामुद्रा का सम्प्रदाय जीवित है । 
कामराजविद्या है कादि पव्चदश वर्णात्मक (द्रष्टव्य तन्त्रराज और त्रिपुरोपनिषत्‌ ) काम, 
योनि, कमला, वज्मपाणि इत्यादि। लोपामुद्रा विद्या हदि पब्न्चदश वर्णात्मक है। कामेश्वर 
के अद्भूस्थ कामेश्वरी के पूजाक्षेत्र में दोनो विद्याओं का उपयोग होता हैं। लोपामृद्रा 
अगस्त्य ऋषि की धर्मपत्नी थी। वह राज-कन्या थी। लोपामुद्रा को पिता के घर मे ही 
पराशक्ति के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया था। लछोपामुद्रा के पिता त्रिपुरा की मुख्य 
शक्ति भगमालिनी देवी को उपासना करते थे। लोपामुद्रा वाल्यावस्था से ही पिता की 
सर्वेविध सेवा करती थी । वह पिता की उपासना देख कर स्वय भी प्रभावित हो गयी 
थी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनको वर दिया था, जिससे जगन्माता की 
सेवा करने का उन्हे अधिकार प्राप्त हुआ था। उन्होने त्रिपुराविद्या का उद्धार किया था । 
तब उन्हे विद्या के विषय मे ऋषित्व की प्राप्ति हुई (द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड, 
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अध्याय ५३) । अगस्त्य वैदिक ऋषि थे । वे पहले तान्त्रिक नही थे । इसलिए भगवती 
के ध्यान में पदार्पण करने का भी उन्हें जधिकार प्राप्त नही हुआ था। परच्तु उन्होने अपनी 
पत्नी से दीक्षा छी। तदनन्तर वे भगवती की उपासना में अधिकारसम्पन्न हुए। दुर्वासा 
सम्प्रदाय भी प्राय लप्त-सा ही है । 
श्री विद्या ही जक्तिचक्र की सम्राज्ञी है और ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति है। यह 
प्रसिद्धि है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग- । 
श्रीसुन्दरीसिवनतत्पराणा सोगरइच सोक्षरत करस्थ एव॥ 
श्रीविद्या केवल तन्त्रसिद्ध ही नहीं है, वेदानुमोदित भी है। ऋग्वेद के अन्तर्गत 
गाड्वायन जारण्यक में लिखा है-- तित्न पुर त्रिपक्ष विग्व चर्पिणी यत्रा (? ) कथापरा 
सन्निविष्टा अधिप्ठायेनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ । कामो योनि कमछा 
वज्रपाणि ।* इत्यादि। श्री घड्डूरमठो में सत्र श्रीविद्या की उपासना तथा श्रीचक्र का 
पूजन अभी भी प्रचलित है । 


वारह विद्येश्वरो की वात पहले कही गयी है। तीन गरु प्रधान हं--मित्रीच, पष्ठीण 


और उद्दडीण। ये लोग आचारये हँ। ये सव शिवासक्त है और उपासना के प्रभाव से इन्होने 
महेव्वरपद प्राप्त किया है 

देवी के प्रधान स्थान तीन है--१ पूर्व सागर के तीर पर कामग्रिरि, २ मेरु के शिखर 
पर जालन्धर और ३ पद्दिचम सागर के तीर पर पूर्णगिरि। ये त्रिकोण के तीन बिन्दु है 
जोर मध्य मे है उदडीग । भारत में देवी के द्वादश रूप प्रसिद्ध है--१ कामाक्षी (काड्ची- 
पुर मे), २ श्वामरी (मरूय गिरि मे), ३ कुमारी [कन्या] (केरलठ--मलावार मे ), 
४ अम्बा (आनर्ते--गुजरात में ), ० महालक्ष्मी (करवीर में ), ६ कालिका (मालव में ), 
७ ठलिता (प्रयाग में ), ८ विन्व्यवासिनी (विन्ध्याचल में ), ९. विज्ञालाक्षी (वाराणसी 
में), १० मद्धलच्रण्डी (गया में ), ११ सुन्दरी (वग मे) तथा १२ गह्यश्वरी 
(नंपाल म॑ ) (व्रप्टव्य ब्रह्माण्डपुराण ४॥३९) । 

त्रिपुसा की स्वूल् मूति है। प्रसिद्धि है कि अगस्त्य मनि पीठो की यात्रा के सिलसिले 
में जोबो को दु खमस्न देख कर करणावथ विगल्ित हो उठे थे। तव उन्होने काज्चीपुर में 
मह्ाविष्णू को अपनी तपस्या से खूब प्रसन्न किया। अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न हुए महाविष्ण 
से पूछा-- नगवन्‌, जगदुद्धार छा उपाय क्या है ? महाविप्णु ने त्रिपुरा की स्थूल मूर्ति 
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ललिता का माहात्म्य उन्हें बतलाया अर्थात्‌ सक्षेप मे भण्डासुरवध आदि का वर्णन किया। 
विस्तारपूर्वक, उसे उन्हे सुनाने के लिए अपने अशभूत हयग्रीव मुनि को नियुक्त किया । 
तदुपरान्त हयग्रीव ने अगस्त्य को विस्तारपूर्वक भण्डासुर की कथा सुनायी । भण्डासुर 
तपोवल से शिवजी का वरदान प्राप्त कर १० ५ ब्रह्माण्डो का अधिपति बन गया था । 


श्रीविद्या का एक भेद कादि विद्या है, दूसरा भेद हादि विद्या है और तीसरा 
भेद कहादि विद्या है। श्रीविद्या कादि गायत्री का अतिगुप्त रूप है। यह अति गुप्त 
तत्त्व चारो वेदो मे है। जो गायत्री हम लोगों में प्रचलित है उसका रूप स्पष्ट और 
अस्पष्ट है। उसके तीन पाद स्पष्ट है और चतुर्थ पाद ,अस्पष्ट है (परो रजसे 
सावदोम्‌ ) । गायत्री वेद का सार है और वेद चौदह विद्याओ का सार है । इन सब 
विद्याओ से शक्ति का ही परिज्ञान होता है । कादि विद्या अत्यन्त गोपनीय है। इससे 
तारभवरूट, कामराजकूट तथा शक्तिकूट नामक तीनो कूठ है। वाग्भवक्ट में वर्ण 
संख्या अठारह है, कामराजकूट मे वाइस एवं शक्तिकूट मे वर्ण सख्या अठारह है, सब 
का योग ५८ होता है । इसमे मात्रा सख्या का भी विचार है। वह यो है--वाग्भवक्ट में 
५ मात्राएँ हैं, हल्लेखा मे एक लव कम ४ मात्राएँ, कामराजकूट में ७॥ और हल्लेखा में 
एक लव कम ४ मात्राएँ एव शक्तिकूट मे ४॥ मात्राएँ और हल्लेखा मे १ छूव कम ४ 
भात्राएँ हैं । हल्लेखा की मात्रा सख्या यो है--हकार-- ह, रकार, ई २, बिन्दु -- १२८ 
लव, शक्ति ४ लव, व्यापिनी २ लव, समना १ लव। सब मिलाकर १ रूव कम ४ मात्राएँ 
हुई। यह भास्करराय का मत है। वाग्भवकट मे वर्णसमूह (बिन्दुहीन) प्रलयाग्नि सद्श 
है। यह मूलाधार से अनाहत तक व्याप्त है। कामराजकूट में वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) 
कोटि सूर्यवत्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक व्याप्त है । शक्तिकूट में वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) 
पद्धवत्‌ आज्ञाचक्र से ललाट तक व्याप्त है। ये सव वर्ण माला में गूंथी मणियो के समान 
एक के ऊपर एक विराजमान है । सुषुम्णा के मूल में तथा अग्रभाग में दो अछग-अरूग 
सहल़दल कमल विद्यमान है, उनमे एक है रक्त वर्ण और ऊध्वेमुख एव दूसरा है श्वेत- 
वर्ण और अधोमुख । इन दोनो कमलो के मध्य में अष्टदल से ३० कमल विद्यमान हे । 


व्यष्टिकूट तीन और समष्टिकूट एक है। व्यष्टि और समष्टि दोनो कूटो को मिल्य 
कर चार कूट हैं। इन चार कूटो मे चार बीज है, जो सृष्टि, स्थिति, सहार और अनाख्या 
के प्रतिपादक है। अनाख्या अनुग्रह तथा तिरोधान में अथवा पज्चकृत्यो मे ही औदासीन्य 
अवलम्बन रूप अवस्था की वाचक है। 
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है 


मल विद्या पञ्चदणी है। कादि विद्या के उपासक रहे कामदेव और हादि विद्या की 
उपासिका रही छोपाम॒द्रा (द्प्टव्य परशुरामकल्पसूत्र ३ और श्रीक्रम रेपृ० १०१) 
समोहनततन्त्र मे कहा गया है कि तारा-साधक कादि और हादि दोनो मती के अधिप्ठाता 
हसतारा के अनुगत है। हसतारा महाविद्या महायोगब्वर तथा कादियो की काली है.हादियी 
की सुन्दरी है और कहादियों के लिए हस है (द्रप्टव्य गालंण्ड आफ लेटरस्‌ पृ० १५५ )। 
श्रीविद्याणंव के मतानसार कादिमत का नामान्तर मधुमतीमत है । यह त्रिपुरा 
की उपासना का प्रथम भेद है | द्वितीय मत है मालिनीमत, यही कादिमत दिल है। कादिमत 
का स्वरूप जगत्चैतल्यरूपिणी मबुमती महादेवी के साथ तादात्म्य-लाम करना है। 
काछीमत का स्वरूप है विष्वविग्नह्य मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य छाभ करना । 
इन दोनो के विपय में विस्तृत विवरण श्रीविद्यार्णव में देखना चाहिए (१॥ ५०८, १। 
९१०) | गौड सम्प्रदाय के मत से श्रेप्ठ मत कादि है, परन्तु कब्मीर और केरल के मत से 
त्रिपुरा और तारा श्रष्ठ मत ह (द्रप्टव्य ञक्ति एण्ड शाक्त, रेय ससकरण पृ० १०६, 
१५७) । कादियो की देवी काली है, हादियो की देवी त्रिपुरसुन्दरी है और कहादियी 
की देवी तारा अथवा नीलमरस्वती है। 
त्रियुरोपनिषद्‌ और भावनोपनिपद्‌ कादिमत के ग्रत्य हैं। समवत कौलोपनिपद्‌ 
नी ऐसी ही है। इन पर भास्करराय की टीका है। त्रिपुरोपनिपद्‌ के व्याख्याकार 
भास्करराय के उपोद्धात ब्लोक के अनुसार यह उपनिपत्‌ गाइुखायन आरण्यक के अन्तर्गत 
है। हादिविद्या का प्रतिपादन त्रिपुरातापिनी उपनिपत्‌ में है। प्रसिद्धि है कि दुर्वासा 
मनि त्रयोदशाक्षरा (१३ अक्षर वाली) हांदिविद्या की उपासना करते थ। दुवासा 
विरचित ललितास्तवरत्न वम्बई से प्रकाशित हआ है। एक हस्तलिखित पोथी मेरे 
दृष्टियोचर हुई थी, जिसका नाम था परमगम्भुस्तुति। वह भी दुर्वासा विरचित ही है। 
इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम क्रोवभट्टारक कहा गया है। मुझे उसमें निम्त लिखित 
प्रकरण दिखाई दिये थे। इस भ्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण का नाम स्कन्धरश्मि प्रकरण रखा 
गया है। प्रकरणों के विपय यो हैं--क्रियाणक्ति स्कन्घररिम, कुण्डलिनी स्कन्धरणच्मि, 
मातका स्कनन्‍्वरश्मि, पडन्वयविवेक स्कन्वरश्मि, शम्भ०, पावक ध्यानयोग, परमणिव- 


महाविभति विपयक, अन्तर्याग विशेषोपचार परामर्णन स्कन्धरण्मि इत्यादि । इस 
स्तुति में एक इलोक यो है 


अकान्त॑ ब्रह्मतत्व. निजह॒ृदयदरीलीनमात्मप्रकाशं 
व्यक्तीकर्तु स्वनित्याक्षरविदितमहामात॒कात्व प्रपतन्नः । 


त्व विद्याम्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तशक्षितप्रकाश: 
तत्तद्वर्णात्मभेदेरुपदिशसि पद श्रीग्रोस्तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दुर्वासा का एक और स्तोत्र है। उसका नाम त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र है। उस पर नित्यानन्द- 
नाथ की टीका है। 

श्रीविद्याणंव के अनुसार कादि अथवा मधुमतीमत के मुख्य ग्रन्थ चार है,' अर्थात्‌ 

तन्त्रराज, मातुकार्णव, योगिनीहदय और त्रिपुराणणव । 

१ तनन्‍्त्रराज की बहुत टीकाएँ है । उनमे सुभगानन्दनाथ कृत मनोरमा प्रधान 
है। टीकाकार का नामान्तर है प्रपणञ्चसारसिहराजप्रकाश । उनका वास्तविक नाम 
श्रीकण्ठेश था। वे कश्मीर के एक राजकर्मचारी थे। १६६० वि०या १६०४ ई० मे 
उन्होंने इस ग्रत्थ की टीका की । वे सेतुबन्ध तीर्थ यात्रा करने दक्षिण देश मे गये थे । 
इस प्रसद्भ मे दक्षिण के किसी एक मण्डल के राजा नृसिहराज से उनका परिचय हो 
गया था| नृसिहराज के आश्रय मे उन्ही के आदेश से उन्होने २२ प्रकाश पर्यन्त तन्त्रराज 
की यह टीका रची थी । शेष अश की टीका की पूर्ति उनके शिष्य प्रकाशानन्द ने की । 

प्रमनिधि पन्‍त कृत सुदशन नाम की टीका भी तनन्‍्त्रराज पर है। प्रसिद्धि है कि 
प्रमनिधि ने अपने मृत पुत्र सुदशन की स्मृतिरक्षा के हेतु सुदर्शन नाम की टीका: रची 
थी। परल्तु टीका देखने से पता चलता है कि इस टीका की रचयित्री प्रेमनिधि पन्‍्त की 
तृतीया पत्नी प्राणमञ्जरी है। किसी-किसी ग्रन्थ की पुष्पिका से पता चलता है कि प्रेम- 


१ मतान्तर में चार के स्थान पर नौ ग्रन्थ माने जाते हे । यह मत तन्त्रराज की टीका 
मनोरमा का है। ये नौ ग्रन्थ यो हे--चद्रज्ञान, सुन्दरीहदय, नित्याषोडशिकाण्णव, 
मातृकाहुदय, समोहन, वामकेश्वर, बहुरूपाष्टक, प्रस्ताव-चिन्तामाण और सेरुप्रस्तार । 
परन्तु यह अमूलक है, क्योकि सुन्दरीहदय, योगिनीहदय, नित्याषोडशिकार्णव या वास- 
फेटवर वस्तुतः प॒थक्‌ ग्रन्थ नहीं ह । अञ्ाशी के रूप में एक ही ग्रन्थ है ( बहुरूपाष्टक किसी 
एक ग्रन्थ का नाम नहीं है। यह आठ ग्रन्थो की समष्टि का नाम है। ६४ तन्‍त्रो का उल्लेख 
सुन्दरीलहरी में जहाँ किया गया है वहाँ सभी टोकाकारो ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया 
है। विद्येषत. लक्ष्मीधर की ठीका इसके लिए देखनी चाहिए । भास्क रराय ने सेतुबन्ध में 
(६१ प्‌ृ०) कहा है--तन्त्रराज में जो नित्याहृदव की बात कही गयी है वह योगिनी- 
हृदय का ही नामान्तर है, जो कि वामकेदवरतन्त्र का उत्तराद्धं रूप है-- नित्याहुदय- 

मित्येत्तत तत्न उत्तरार्द सपोगिनीहदय ससग'। 


निधि ने ही स्वय इसकी रचना की थी। यह १८वीं गताब्दी का ग्रन्थ है। क्योंकि ग्रन्थकार 
का दूसरा ग्रन्थ जिवताण्डव-व्याख्यान मल्लादर्ण १६४८ शकाव्द या १७२६ ई० में 
लिखा गया था। भास्करराय रचित भी एक टीका ततन्त्रराज पर थी एसा भास्करराय 
के वरिवस्था-रहस्य आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है। तनन्‍्त्रराजोत्तर नाम से इसका एके 


परिविप्ट ग्रन्थ भी प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। ताराभक्तिसुधार्णव में उसका 
उल्लेख है । 


२ योगिनीहदय तान्त्रिक रहस्य ग्रस्थों मे एक प्रधान ग्रन्थ है। यह पाँच अध्याया 
में पूर्ण है। यह वामकेग्वर तन्त्र का चतु गती रूप एक अजय है। भास्करराय ने अपने 
भावनोपनिपद-भाष्य में (पृ० १२३) तथा तनन्‍्त्रराज के टीकाकारों ने भी इसे कादि के 
अन्तर्गत माना है। परन्तु वरिवस्थारहस्यथ में (पृ० ६८) भास्करराय ने कहा है कि 


इसकी हादिमतानुकूल टीका भी है । योगिनीहुदय के सुन्दरी-हृदय, नित्याहुदय इत्यादि 
नामान्तर है । 


प्रमानन्द तन्त्र अथवा परानन्द तन्त्र किसी-किसी के मतानुसार श्रीविद्योपासना 
के लिए एक विशिष्ट ग्रन्थ है। उस पर सौभाग्यानन्द-सन्दोह नाम की एक टीका थी, 
जिसका उल्लेख रामेइवर कृत परशूरामकल्पसूत्रवृत्ति में (पृ० १३३) मिलता है। 
इस पर और भी टीकाएँ थी (द्रष्टब्य स० वि० २३९२०) । 
परमानन्द तन्त्र के अनुसार निर्मित प्रधान और प्रसिद्ध ग्रन्थ सौभाग्यकल्पद्गुम है, 
जिसके रचयिता का नाम है माधवानन्दनाथ, जो यादवानन्दनाथके शिष्य थे। यह 
महाग्रन्थ विभिन्न खण्डो में विभकत था और काशी मे ही रचा गया था । इसका रचना- 
काल कल्यव्द ४९२३ हू। भ्रन्थकार सेतुबवन्ध रामेच्चर के निवासी थे। श्लेमानन्द कृत 
सोभाग्यकल्पछूतिका, ज्ञात होता है, इसी कल्पद्रुम के आधार पर रची गयी थी ।' 
श्रीविद्या की उपासना के विपय में अन्यान्य और ग्रन्थों के नाम नीचे दियें जा रहे है--- 
१ वामकेण्वरतस्त्र, इसका पूर्वसाग पुवेचतु झती और उत्तर भाग उत्तरचतु शती कह- 
लाता है। इसमें पोडशनित्याओ का वर्गन है। इस पर भास्करराय की सेतुबन्ध नाम की 
टीका है। प्राचीन ग्रस्थों की सममालोचना से ज्ञात होता है कि वामकेब्बर-विवरण नाम से 
प्रसिद्द जतर॒य की भी एक टीका है। २ ज्ञानार्गव (२६ पटल), यह ग्रन्य प्रकाशित हो 


१ सोभएयकल्परूतिका में शिवानन्दयोगीन्द्र, जियुराणंव, ज्ञानाणेंव प्रभृति नामो का 
उल्लेस दिखाई देता है ५ 


ख्न्न्क ई ण्‌ बन ड़ 


गया है। ३, ४ श्रीक्रससहिता और बृहत्‌-श्रीक्मसहिता, ५ दक्षिणामू्तिसहिता 
(६६ पटलो में पूर्ण), ६ स्वच्छन्दतन्त्र--स्वच्छन्दसग्रह यह कश्मीर सस्क्ृत सीरीज 
में प्रकाशित हो गया है। ७ कालोत्तरवासना, सौभाग्य-कल्पद्रुम में इसका उल्लेख है । 
८ श्रीपराक्रम, योगिनीहदयदीपिका से इसका उल्लेख है। ९ ललिताचंनचन्द्रिका 
(१७ अध्याय) सच्चिदानन्दनाथ कृत। १० सौभाग्यतन्त्रोत्तर, सौभाग्यकल्पद्र॒ुम में इसका 
उल्लेख है। ११ सौभाग्यरत्ताकर सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दगाथ कृत, इसका 
भास्करराय कृत सौभाग्यभास्कर में उल्लेख है। १२ सौभाग्यसुभगोदय अमृतानन्दनाथ 
कृत, इसका योगिनीहदश्दीपिका में उल्लेख है । १३ शक्तिसगमतन्त्र--सुन्दरी 
खण्ड, १४ त्रियुरारहस्प--ज्ञानखण्ड तथा माहात्म्मखण्ड--दोनो काशी से प्रकाशित 
है । इसका चर्याखण्ड भी है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। १५ श्रीक्रमोत्तम, निज- 
प्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीनद्र कृत। ग्रन्थकार की गुरु-परम्परा इस प्रकार है--- 
प्रकाशानन्द, माधवेद्ध सरस्वती तथा नृसिह । काशी में स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास जी 
के ग्रन्थागार में मेने इसकी एक प्रति देखी थी, जिसकी पृष्ठ सख्या ९७ तथा लिपिकारू 
१७३७ वि० अथवा १६८० ई० था। १६ सुभगाचरपारिजात, १७ सुभगार्चारत्न, 
१८ आज्ञावतार, १९ सकेतपादुका, २० चन्द्रपीठठ २१ सुन्दरीमहोदय शकरानन्‍्द 
विरचित | ये ग्रच्थकार रामानन्दनाथ के शिष्य थे । (द्रष्टव्य नित्योत्सवनिबन्ध तथा 
काशीताथ भट्ट कृत मन्त्रराजसमुच्चय ) । ये शकरानन्द पूर्वाश्रम में कविमण्डन शम्भु- 
भट्ट के ताम से प्रसिद्ध थे, और सुप्रसिद्ध विद्वान भान्‍्टदीपिका आदि ग्रन्थों के रचयिता 
उभय-मीमासानिष्णात खण्डदेव के शिष्य थे। इन्होने पूर्वाश्रम में भाद्ददीपिका पर 
प्रभावली नाम की टीका लिखी थी । यह टीका १७६४ वि०ण्या १७०७ ई० में काशी 
में ही रची गयी थी। शम भुभट्ट विभिष्ट धर्माचाय भी रहे । रघुताथ भट्ट के कालतत्त्व 
विवेचन पर उनकी सारसग्रह नाम की टीका प्रसिद्ध हैं। उनके सनन्‍्यास-गुरु परमहस 
परिव्राजकाचार्य रामानन्द सरस्वती दशनामी सन्‍्यासी थे। सुन्दरीहृदय के अन्त में 
गजकरानन्द ने लिखा है-- 


शब्भारानस्दनायेन कविमण्डनशम्भुना । 

कृत ग्रन्थं गरुप्रीत्य भजन्तु समुपासका ॥। 
इससे स्पप्टतथा प्रतोत होता है कि कविमण्डन बम्मूभड् का ही सन्‍्यासाशक्षम का नाम 
शकरानन्द है। प्रभावली में भी उन्होने 'सर्वाभीप्टपद नोमि श्रीरूप सुन्दर मह ॥” 
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कह कर मद्जूलाचरण किया है। वे त्रिपुरा के उपासक थे इसमे कुछ भी सनदेह नही है। 
अपने पिता वारूकृप्ण के विपय में उन्होंने कहा है--वि वेद ज्ञास्त्रार्णव-पारदृब्वा थे, 
यज्ञादि कर्म कराने में अतिदक्ष तथा सदाजिव के अचेन से जुद्धत्ित्त थे। २२ हृदया- 
मुत उमानन्द कृत ॥ उसका रचनाकाल १७४२ ई० है। २३ नित्योत्सवनिवन्ध, यह 
भी उमानन्द कृत है और प्रकाणित भी हो चुका है। उमानन्द भास्करराय के जिप्य थे । 
निवन्ध अर्थात्‌ नित्पोत्सवनिवन्ध का रचनाकाल हैं ४८४६ कल्यव्द “रसार्णवकरिवेद' 
अर्थात्‌ १७४४५ $० । उमानन्द का पूर्वाश्रम का नाम जगन्नाथ था| ये महाराष्ट्र ब्राह्मण 
थे। भोसलवगीय राजा के सभासद थे। इनके पिता का नाम वालकृप्ण और माता का 
नाम छरब््म्यम्वा था। २४ छलक्ष्मीतन्त्र इसमें सक्षेप में निपुरामाहात्म्य का वर्णन हैं । 
२० लछलितोंपाख्यान, यह ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्ड से गृहीत है। सौभाग्यभास्कर 
में भी इसका उल्लेख है। यह ४० अध्यायों में पूर्ण है। इसका निर्णयसागर प्रेस, वम्बई 
से प्रकाशन हो चुका है। इसमें सल्लेपत रूलितामाहात्म्य का वर्णन है। २६ त्रिपुरासार- 
समच्चय लालभट्र कृत । इस पर सम्प्रदायदीपिका नाम की एक टीका है। २७ श्री- 
तत्त्वचिन्तामणि पूर्णानन्दपरमहस कृत । इसका रचना-काल १४००९ ज्ञकावद अथवा 
१०७७ $० है। ये पूर्णानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द के शिप्य थे। २८ ज्ाक्तक्रम यह भी 
पूर्णानन्दपरमहस छत है। २९ विरूपाक्षपण्चाशिका, ३० कामकलाविलास पुण्यानन्द 
कृत । ये ब्रन्थकार हादिमत के उपासक्त थे ( द्रप्टव्य एभेलेन की भूमिका) । इस पर 
चिद्वल्ली नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नटनानन्द हैं । यह विभिन्न स्थानों से 
प्रकाशित हो चुकी है । ६१ सौभाग्यचन्द्रोदय, ३२ वरिवस्यारहस्ण, ३३. वरिवस्या- 


प्रकाश ६८ चाम्भवानन्दकल्पलता--यथे चारो ग्रन्थ भास्करराय विरचित हैं । ३५ 


त्रिपुरासार, सर्वोल्लास तन्त्र मे इसका उल्लेख है। ३६ सकेतपद्धति, सौभाग्यभास्कर 


में इसका डल्छेस हैं। ३७ सौभाग्यसुघोदय, इसका भी सौभाग्यभास्कर से उल्लेख 
है। ३८ परापूजाक्रम, श्रीक्रमोत्तम चिदम्बरनट तथा सौभाग्यकल्पद्बरम मे इसका 
उल्दव हे | 


श्रीविद्याविययक साहित्य जैंसा व्यापक है वसा ही प्राचीन भी है क्योकि श्रीविद्या 
की उगसना भी अति प्राचीन काल से विभिन्न कोटि के सावको में चली जा रही ठ्ठै। 
टविहास से पता चलता है कि देवल्लोक में भी विभिन्न देवगण इसके उपासक थे । सिद्धो 
में नी विभिन्न ऋषि, मूति आदि इसी के उपौसक थे। मनृप्य कोटि में भी बडे-वडें साधक 
पाचन काल से ही इस विद्या की सावना में निरत रहे है । देवताओं से इन्द्राटि विभिन्न 
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देवताओं के नामो का श्रीविद्या के साधक के रूप मे उल्लेख मिलता है। ऋषियो में 
दुर्वासा, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषियों के नाम श्रीविद्योपासक रूप से प्रसिद्ध है । 
मनुष्यों मे, वर्तमान युग मे, शकराचार्य के परम गुरु गौडपादाचार्य का नाम विशेषरूप से 
उल्लेख योग्य है । आचार्य गौडपाद ने इस विपय में सुभगोदयस्तुति के नाम से ५२ इलोको 
के एक स्तोत्र का निर्माण किया था, जिस पर श्री शकराचार्य की व्याख्या थी, ऐसी प्रसिद्धि- 
है । आचार्य लक्ष्मीधर (सौन्दर्यलछहरी के व्याख्याकार) ने भी इस पर एक टीका रची 
थी, एसा उन्होंने स्वय उल्लेख किया है। आचार्य श्री गौडपाद का इस विषय का दूसरा 
ग्रन्थ श्रीविद्यारत्नसूत्र है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। इस पर श्रीशकरारण्य की एक 
“व्याख्या भी है। दोनो कागी सरस्वतीभवन-प्रल्थमाला से प्रकाणित है । श्री शकराचार्य 
त्रिशती-भाष्यकार के रूप से इस सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध है। हस्तलिखित तान्त्रिक ग्रन्थों 
का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी 
गरु-परम्परा मे श्रीशकराचार्य का स्थान निर्देश करते हैँ । इस प्रकार प्राचीन काल मे 
वर्डे-बडे आचार्य श्रीविद्या के उपासक थे और उन्होनें इस विपय में कुछ न कुछ लिखा 
भी था । इस सक्षिप्त भूमिका में इस विपय की विस्तृत आलोचना अप्रासगिक 
होगी । । 
द भुवनेदवरी 
भुवनेष्वरी की उपासना के विषय में सर्वप्रधान ग्रन्थ है भुवनेश्वरीरहस्य (२६ 
पटल ) । इसमे भुवनेश्वरी की अर्च॑न-पद्धति साड़ोपाड्र वर्णित है। इसके निर्माता 
पृथ्वीधराचार्य थे। यह प्रसिद्धि है कि ये पृथ्वीधर गोविन्दभगवत्पाद-शिष्य भगवत्पाद 
श्रीशकराचार्य के साक्षात्‌ जिष्य थे। इस ग्रन्थ की एक प्रति रायल एशियाटिक सोसाइटी 
वगाल के पुस्तकालय में है। उक्त पुस्तक १६९४ में लिखी गयी थी । उसमे पृथ्वीवर 
का शिष्यक्रम इस प्रकार प्रदर्शित है--ब्रह्मचतन्‍्य, गशिवचेतन्य, आनन्दचैतन्य, 
देवचैतन्य, जनार्दनचेतन्य । ये शड्भरी मठ से सम्बद्ध थे। यह परम्परा रायर 
एशियाटिक सोसाइटी, बगाल के पुस्तकालय में न० ५८१ की वालाचनविधि नामक 
पुस्तक से है। इन्ही पृथ्वीधर द्वारा विरचित भुवनेश्वरीस्तोत्र जरमंनी में है। 
(द्रष्टव्य वेवर १७७० ,--लिपजिग १३७४ से १३७७ तक) । भृवनेश्वरी के विषय में 
भुवनेश्वरी-तन्त्र तथा भुवनेश्वरी परिजात भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैं । 


्. 
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भरवी 

भैन्वी का रहस्य विशेष रूप से भैरवीतन्त्र से जात हो सकता है। भेरवीरहस्य तथा 
भैरवीसपर्याविधि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस विपय का सबसे विशिष्ट ग्रन्थ है भेरवी- 
यामल जिसके महत्त्व के सम्वन्ध में पुरब्चर्याणंव आदि ग्रन्थों में उल्लेख है। भरवी के 
प्रकार भेद वहत है जैसे सिद्धिभरवी, त्िपुराभरवी, चैतन्यभरवी, भुवनेब्वरीभरवी 
कमलेब्वरीभै रवी, सम्पत्पदाभरवी, कोलेगीमरवी, कामेचज्वरीभरवी, पद्कूटाभेरवी 
नित्याभैरवी, रुद्रभैरवी, भद्वभरवी इत्यादि । सिद्धिभरवी उत्तरास्ताय पीठ की देवी 
हे त्रिपराभरवी ऊर्ध्वाम्नाय की देवी है, नित्याभरवी पश्चिम सिंहासनारूढा है, जिसके 
उपासक स्वयं शिव हुँ । भद्वमैरवी दक्षिण सिहासन पर आरूढ है और विष्णु उसके 
उपासक है। त्रिपुराभैरवी चतुर्भुजा हैं। भरवी का भरव वटुक है। मृण्डमालातन्त्र 

के अनुसार भरवी और नूसिह अवतार अभिन्न हैं । 


छिन्नमस्ता 
छिन्नमस्ता के विपय मे गक्तिसगमतन्त्र का छिन्ना खण्ड देखना चाहिए । 
धमावती 


धूमावती का भरव काल भेरव है। देवियों मे यह विधवा हैँ । इसीलिए किसी 
क्रिसी के सत से इनका भैरव नही है। यह अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में आविर्भत 
टुई थी । धृूमावती उत्तरास्नाय की देवी है. और काकंध्वज रथ में आरूढ है । यह वामना- 
बतार से अभिन्न हैं । इनके हाथ में सूप है और इनका चेहरा क्षुघा और पिपासा से 
कानर दिजाई देता हैं। शत्रु के मारण, मोहन और उच्चाटन के लिए धमावती का 
उपयोग किया जाता है। प्राणतोषिणी तन्‍त्र मे इनके आविर्भाव का वत्तान्त वणित है । 


वगला 
वगला के विपय मे मुख्य तन्‍्त्र है शाज्ायन तन्‍्त्र (३० पटल), जो ईब्वर और 
कीड्चर्भंदन क्ा नवाद रुप है। काशी सरस्वतीभवत से इसकी एक सम्पूर्ण प्रति है । 
बंगला वलाक्‍्वर्न्तायनी विद्या है। पूर्वोत्तर शाह्डायन तनन्‍्त्र पड़विद्यागम' नाम से प्रसिद्ध 
। वनछा के विपय में बगलाक्रमकल्पवल्ली नाम का एक अच्छा ग्रन्य है । समोहन 
तन्त्र मे बगर्ण के आवधिर्भाव का वर्णन है। सत्ययुग से जब चराचर के विनाश के लिए 


वातक्षाम हुआ था तव विष्णू ने तपस्या से वगला को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न होकर 
साराषप्ट म प्रकट हद्े धा। 


4 


कत+ 


न हुए >> 


मातड़्ी 
मातड्भी के नामान्तर सुमुखी अथवा उच्छिष्ट-चाण्डालिनी या महापिशाचिती है । 
मातड्भी के उपासको के लिए द्रण्टव्य ग्रन्थ ये हँ---कुलूमणि गुप्त कृत मातड्री-क्रम, राम- 
भट्ट कृत मातद्भीपद्धति इत्यादि । ये शिवानन्द जगन्निवास गोस्वामी के पुत्र थे । यह 
पद्धति सिहसिद्धान्तविन्दु का एक अध्यायमात्र है। यह राजा देवसिह के राजत्वकाल 
मे लिखी गयी थी! ये देवसिह बन्देलखण्ड के मधुकर शाह के प्रपीत्र थे। 
सुमुखीपृजापद्धति के नाम से प्रसिद्ध एक और ग्रन्थ है, जिसके रचयिता शकर 
(सुन्दरानन्द के शिष्य) थे। सुन्दरानन्द सुप्रसिद्ध विद्यारण्य स्वामी की अधस्तन शिष्य- 
परम्परा में छठी पीढी में थे। इसमें लिखा है कि गौडपाद के शिष्य गोविन्दपाद थे । 
उनके शिष्य आचार्य शकर थे । शकराचार्य के शिष्य विरूपाचार्य (विश्वरूपाचाये) 
थे। विरूपाचार्य की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है--शकर, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, 
सिद्धगिरि, भारतीतीर्थ और विद्यारण्य । मातड्डी के नाना भेद है। जैसे---उच्छिष्ट- 
मातड़ी, राजमातड़ी, सुमृखी, वश्यमातज्भी, कर्णमातज्भी इत्यादि । यह दक्षिण तथा 
पश्चिम आम्नाय की देवी है । ब्रह्मयामल मे लिखा है कि मतज्भ मुनि की सुदीर्घ तपस्या 
से देवी ने प्रसन्न हीकर उनकी कन्या के रूप मे जन्म लिया था। मातज्डी के भैरव का नाम 
है मतद्भ अथवा सदाशिव । 


कसला 

दश महाविद्याओ मे दशमी महाविद्या कमला है। तन्त्रसार, शारदातिलूक, शाक्त- 
प्रमोद आदि ग्रथो मे उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है---इनकी देहकान्ति 
सुवर्ण के तुल्य अति मनोहर है, गरीर पर सुन्दर रक्‍्तवर्ण की कौणेप साडी शोभित है, 
सिर पर रत्नजटित किरीट, वाये दो हाथो मे दो मजुल कमल तथा दाहिने ऊर्ध्व हस्त में 
अभय मुद्रा है। हिमाच्छन्न हिमगिरि शिखकार चार शुश्र गज अपने शुण्डादण्डो से गृहीत 
सुवर्ण कलशो से इनका अभिषेक करते हैं । ये अरुण कमल पर आसीन है तथा मणिमाणिक्य 
के विविध प्रकार के आभरणों से विभूषित है । 


१ तन्‍्त्रवाइमय से यह पता चलता हैं कि कदम्बवन में मतद्भ' ऋषि तपस्या करते 
थे। वहाँ सुन्दरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी के नेत्र से एक तेज निकछा। काली ने उसी 
तेज से दयामरू रूप धारण किया और राजमातड्िनी के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

(द्रण्टव्य समोहन तन्त्र) 
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तान्त्रिक सम्प्रदाध-भद 


लूँ [लिंक सम्प्रदाय चव्द से हम छोग प्रधानत जाक्‍त सम्प्रदाय ही समझते है । किन्तु 
शिव और शक्ति में घनिप्ठ सम्बन्ध रहने के कारण शव सम्प्रदाय भी प्राचीन 


काल से ही तन्‍त्र-सम्प्रदाय के रूप में परिगणित होता आया है। काल-क्रम से तान्त्रिक 
सम्प्रदाय के साधन तथा सिद्धान्त गत कुछ वैशिष्ट्य वेप्णवादि-सम्प्रदायो मे भी रुक्षित 
होने लगे | इसलिए पञ्चरात्र तथा सात्वत सम्प्रदाय भी तान्त्रिक नाम से परिचित हुए । 
इसीलिए आचाये यामुन मुनि ने आगमप्रासाण्य” ग्रत्थ लिख कर आगमों में वेदिकत्व 
प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यदि वे आगम न मानते तो आगम के वेदिकत्व 
प्रदर्शन का प्रयोजन ही क्या था। परन्तु इस ग्रन्थ में हमने वैष्णव तन्‍त्र-साहित्य को 
साधारणत अपनी आलोचना का विषय नहीं माना है। 


लक्ष्मीधर ने सनत्कुमारसहिता से वचन उद्धत कर यह दिखाने की चेप्टा की थी 
कि मध्ययुग में जिन विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों का प्रसार रहा, उनमे से एकमात्र 
समयाचारनिष्ठ जूभागमतत्त्ववेदी ब्रह्मादी गण ही वंदिक थे। वे लोग भगवती को 
आम्यन्तरिक पूजा करते थे। इस प्रसंग में पाँच शुभागमों के नाम भी प्रसिद्ध है । 
कुछ लोग समझते है कि ये ग्रन्थ पृथक-पुथक ग्रन्थ नही है किन्तु वेद का गृद्य अर्थ प्रकाशन 
करने वाले केवल व्याख्यानमात्र (टीकामात्र ) हैं) ये सव वेदभाष्य सायणाचार्य से बहुत 
पहले प्रसिद्ध थं। सायण ने अपने वेद-भाष्य में विभिन्न स्थलों पर उनका नाम- 
निदश पूर्वक उनके वचनो को उद्धत किया 'है । सुना जाता है कि पण्डित 


अनन्तकृष्ण 
शास्त्री ने तेत्तिरीय आरण्यक पर वमिप्ठ कृत टीका की पुस्तक देखी थी । 


समयाच्रार के अतिरिक्त विभिन्न आचार वाले सम्प्रदाय प्राय सभी अवैदिक थे, 
एसा क्सी-किसी का मत है। सनत्कुमारसहिता में इस प्रसद्धभ में निम्नोक्त सम्प्रदायों 
के नाम उल्लिखित हुए हें“ (१) कौल, लूछ््मीचर के जनमार ये लोग आधार चक्र में 
पूजन करते है । (२) क्षपणक प्रसिद्धि हे कि ये छोग प्रत्यक्ष त्रिकोण में पूजन करते है। 
यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय की एक शाखा हैं। चतु णती के मतानुसार जो चतु षष्टि 
(६४) तन्‍्त्रो की सूची दी गयी है उसमे पूर्व से लेकर देवीमत' पर्यन्त जो तन्त्र-साहित्य 
प्रदर्शित है, वह इसी सम्धदाय से सम्बद्ध है। अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, दक्ष, उत्तर, निरुत्तर, 


दे ५ हू 


विमरू, विमलोत्य और देवीमत इसके अन्तर्गत है । (३) कापालिक, ये लोग प्रत्यक्ष 
त्रिकोण तथा आधार चक्र--दोनो का पूजन करते हैँ । (४) दिगम्बर, ये भी कापालिको 
के तुल्य प्रत्यक्ष त्रिकोण तथा आधार चक्र का पूजन करते है। यह सम्प्रदाय कापालिक 
सम्प्रदाय का ही एक देश है। इन लोगो के सिद्धान्त का प्रतिपादक साहित्य ६४ तनन्‍्त्रो की 
. पूर्वोक्त सूची के अन्तर्गत सर्वज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदिनीश और विकण्ठेश्व र 
तन्त्र हैँ । (५) इतिहासक, ये लोग भैरवयामल के अनुसार उपासना करते है। (६) वामक, 
इस सम्प्रदाय के लोग वामकेश्वर तन्‍्त्र का अनुसरण करने वाले है । लक्ष्मीधर के अनुसार 
ये सभी चक्रपूजक है और बाह्य पूजा मे अनुरक्त अवैदिक साधक है। 


लक्ष्मीधघर कहते है (सौन्दर्यछहरी की टीका इलोक ३१) कि समयमार्ग वेदिक मत 
है । इसका प्रतिपादन पूर्व उल्लिखित शुभागमपञ्चक' में है। इस परूचक में वसिष्ठ- 
सहिता, सनकसहिता, गुकसहिता, सनन्‍्दनसहिता और सनत्कुमारसहिता--ये पाँच सहि- 
ताएँ हैं । इन पर अवलूम्बित जो आचार है वह समयाचार कहलाता है। जिन चतु - 
पष्टि (६४) तन्‍त्रों का उल्लेख सौन्दर्यलहरी में है, वे इनसे भिन्न है। वे अवैदिक हैं, 
क्योकि वे कौल, कापालिक तथा वाममार्ग के हैं। चन्द्रकलाष्टक नाम से ख्यात जो आठ 
तन्त्र-ग्रल्थ है, उनमे भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है | ये आठ विद्याएँ चद्धकला' 
नाम से प्रसिद्ध है। ज्योत्स्नावती, कुलाणव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाहँस्‍पत्य और 
दुर्वासा भी इनके अन्तर्गत हैं। इन तनन्‍्त्रो में त्रिवर्ण का भी अधिकार है और ब॒द्र का भी 
अधिकार है। परन्तु त्रिवर्ण का अधिकार है दक्षिण मार्ग में और शूद्र का अधिकार है 
वाम मार्ग में। ६४ तन्त्रो मे केवल शूद्रादि का अर्थात्‌ शूद्र और मूर्धाभिषिक्तादि अनुलोम 
और प्रतिकोम जातियों का अधिकार है, अतएव सिद्धान्त यह है कि चतुषष्टि (६४) 

तन्त्र कौलमार्गीय तथा अवैदिक है । 


ओर भी एक वात ज्ञातव्य है। वह यह कि चतु षष्टि तन्‍त्रो में भी चन्द्रज्ञान नामक 
एक तनन्‍्त्र है, जिसमें पोडश नित्याओ का प्रतिपादन है, फिर भी वह कापालिक मत 
ही है, इसलिए हेय हे। चन्द्रकलाविद्याप्टक में भी श्रीविद्या का प्रतियादन है और 
जशुभागमपञथ्चक में भी है। अर्थात्‌ कौल, मिश्र तथा वैदिक तीनो मार्गों में श्रीविद्या की 
उपासना प्रचलित है। परन्तु उनमे भेद है। समयमत में षोडश नित्याएँ मूल विद्या के 
अन्तर्गत रूप में अर्थात्‌ अद्भुरूप में मावी जाती है, परच्तु चन्द्रज्ञान-विद्या में जो पोडश 
नित्याओ की चर्चा है वह प्रधान रूप में है, किसी के अज्रूप में नही है। 


बन टँ. र्‌ नम 


वैदिक मत में पोडश नित्याएँ श्रीचक्र में अड्भ रूप से अन्तर्भत है । ये सब नित्याएँ 
अप्टवर्णात्मक है । इसीलिए अप्ददल कमल के अप्ट पत्रो में स्थित हैं और क्रम से अप्ट- 
कोण चक्र मे पूर्व कोण से लेकर एक-एक कोण मे दो-दो कर के अत्तर्भूत है, उनमे सोलह 
नित्याएँ हैं । पोड्य नित्याएँ पोडश दलो में तथा पोडजण स्वर दो दशारों में अन्तमृत हें । 
सोलहों के भीतर पहली दो नित्याएँ त्रिकोण में भी विन्दुरूप में स्थित है, जेंष चौदह 
नित्याए चौदह कोणों में अन्तर्मत हैं । मेखलाच्रय और भृपुरत्रय बेन्दव और त्रिकोण में 
अन्तर्भत हैं। इस अन्तर्भाव का नामान्तर है मेरुप्रस्तार। जतएवं चरल्रकलाविद्या 
चक्रविद्या की अद्भभृत है। 
सननन्‍्दनसहिता में कहा गया है कि ये षोडण नित्याएं चनद्धकला चक्रविद्या की अद्भ- 
रूप है। ये पोडश नित्याएँ स्वरात्मक पञ्चदगाक्षरी मन्त्रतत एकारादिभूत अकार और 
विसर्गात्मक सकार के द्वारा सगृहीत होकर जीवकला के रूप में वेन्दवस्थान में स्थित हूँ 
ओर उसी के अन्तगेत हैं । क से म पर्यन्त वर्ण पाशाह॒कुण वीज होकर अष्टार में और 
दो दण कोणों में अन्तर्भत हैँ, शेप सब वर्ण अर्थात्‌ य से लेकर नौ वर्ण दो वार आवतित 
होकर चतुर्दंशार के कोणो में अन्तर्भत है। शेष चार वर्ण चार शिवचक्रो मे अन्तर्भूत 
हू । इस अन्‍न्तर्भाव का नाम है--कलासग्रस्तार | इससे प्रतीत होता है कि सब नित्याएं 
चक्रविद्या में अच्तर्भूत हूँ अर्थात्‌ अद्भरूप हूँ । 
सनत्कुमारसहिता मे भी यह दिखलाया गया है कि पोडण नित्याएँ चक्रविद्या में 
अद्भ-भूत हैं। श्रीचक्र की अद्भभूता नित्याएँ वशिन्यादि के साथ दो-दो मिल कर बेन्दव 
और त्रिकोण को छोड कर अष्टकोणो मे अन्‍्तर्भुत हैं । मध्य में त्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
वशिन्यादि आठ हैं, नित्याएँ सोलह हैं, योगिनियाँ वारह हैं और गन्बाकर्षिणी 
आदिचार हैं। यहाँ एकमात्र शक्ति को छोड कर ४३ कोणो में ४३ देवताओं का अन्तर्भाव 
है, एक त्रिपुरसुन्दरी विन्दु स्थान के नीचे और गन्धाकधिणी आदि चार द्वारो मे स्थित 
हैं । इस प्रकार ज्ञात होता है कि नित्याएँ अद्भरूपा है । इस प्रकार के अन्तर्भाव का नाम 
भू-प्रस्तार है । 


वशिन्यादि आठ, योगिनियाँ वारह और गन्वाकपिणी आदि चार के नाम लक्ष्मीघर 
नें सोन्दर्यलहरी के १७ वें ब्लोक की टीका मे दिये हैं। 


चक्रलेखन म॑ जो तीन प्रस्तार हैं वे ही मेरुप्रस्तार आदि नामो से प्रसिद्ध है । 
उनमे मेसुप्रस्तार पोडश नित्याओ का तादात्म्य है, कैलासप्रस्तार मातुका-तादात्म्य 
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है और भू-प्रस्तार वणिन्यादि का तादात्म्य है। (द्रष्टव्य सोन्दर्यछहरी-टीका लक्ष्मीधरी 
इलोक ११) । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, इससे कौलमत का किड्चित्‌ आभास अवगत होगा । 
परन्तु तान्त्रिक साहित्य का अवलोकन करने पर इस मत के विषय में कही-कही विस्तृत 
विवरण भी मिलता है। तदनुसार ज्ञात होता है कि कौल मत पूर्व तथा उत्तर भेद से 
दो प्रकार का है। पूर्व कौल के मतानुसार भगवती परा सवित्‌ आननन्‍्दर्भरवी के नाम से 
परिचित है। वह भगवान्‌ या शिव अर्थात्‌ आनन्दभरव की शरीररूपा है। सूर्य और 
चन्द्र उसके दो स्तन हैँ और आत्मा है नवात्मक शम्भु। शम्भु शब्द से यहाँ आतन्दभेरव 
समझने चाहिए, जिनके स्वरूप में नव व्यूह एकीभूत होकर विद्यमान है । भैरव और 
भरवी में शेष-दोषिभाव है, अर्थात्‌ भरव है शेपी और भैरवी या शक्ति हैं शेष, अथवा 
भेरवी है शेपी और भैरव है शेष। यह समरस परानन्द है । यह शेषशेषि-माव विशेष 
विचार से ग्रहण करने योग्य तत्त्व है। नव व्यूह यो है----( १) कालव्यूह--निमेषादि 
कल्पान्त से अवच्छिन्न काल है। सूर्य और चन्द्र कालावच्छेदक होने के कारण उसके अन्तर्गत 
है। (२) कुलव्यूह--अर्थात्‌ नीछादि रूपव्यूह। (३) नामव्यूह--अर्थात्‌ सज्ञास्कन्ध । (४) 
ज्ञानव्यूह---विज्ञानस्कन्ध, इसका नामान्तर है भागव्यूह, सभाग यानी सविकल्प और 
विभाग यानी निविकल्प । (५) चित्तव्यूह--अहलछ्कार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ और मन ये 
पथ्च स्कन्धो के नामान्तर हैं। (६) नादव्यूह---राग,इच्छा,कृति और प्रयत्त-स्कन्ध । यह 
कहना अनुचित न होगा कि मातृका के चार रूप नादव्यूह के अन्तर्गत है। परा इत्यादि 
इसके अन्तर्गत है । परा अन्त करण में जो ऊह या तक सहित स्फूरित होती है। 
योगियो को केवल युक्तावस्था मे इसका परिचय प्राप्त होता है। कामकला विद्या में इसे 
ही परा माहेश्वरी कहा गया है। यह परा वाक्‌ जब अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप में प्रतिभासमान 
होती है तब उसका नाम होता है पश्यन्ती। तब यह त्रिमात॒कात्मक होकर चक्ररूप घारण 
करती है--- स्पष्टा पश्यन्त्यादिमातृकात्मा चक्रता याता ।” त्रिमातृका शब्द का अर्थ 
हे त्रिखण्डयुक्ता पञचदशाक्षरी मातृका। यही चक्ररूप में परिणत होती है। इस पश्यन्ती 
वाक्‌ का युक्तावस्था में अतिसूक्ष्म रूप मे अनुभव किया जाता है। परा और पश्यन्ती इन 
दो वाकों से मव्यमा वाक्‌ का उदय होता है। इसके स्थूछ और सुक्ष्म दो भेद है । वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री और अम्बिका इन चार शक्तियो की जो समष्टि अवस्था है वही सूक्ष्म मध्यमा 
है, इनकी जो व्यष्टि अवस्था है, वही स्थूल मध्यमा है । वामादि चार शक्तियाँ ही 


रु 


चर 


*_ दे ते ० 


श्रीचक्र के अन्तर्गत ऊर्वेमुख योनिस्वरूप है। इन नवव्यूहात्मक शक्तियों के कारण भगवती 
को नवात्मक कहते है । इसका प्रकार इस भाँति प्रदर्णित हो सकता है-- 
प्रा 


अपरा 
। 
सृक्ष्मा (स्थिरा) स्थूला (नवनादमयी ) 

(७) बिन्दुव्यूह--यह षट्चक्रसघ का ही नामान्तर है । 

(८) कलाव्यूह--य्रह वर्णात्मक पचास कलाओों का समूह है। 

(९) जीवव्यूह--यह भमोक्‍्तृवर्ग का नामान्तर है । 

ये नो व्यूह भोक्‍ता, भोग और भोग्य रूप से तीन प्रकार के हैँ । भोकता है आत्मव्यूह, 
भोग ज्ञानव्यूह है एव भोग्य है कालव्यूहादि-समुदाय | सभी व्यूह जीवव्यूह के सर्वत्र अन्वय 
युक्त है । इसलिए सर्वत्र ऐक्य है। कालव्यूह अवच्छेद है, इससे वहाँ भी एक्य है । 
नाद और कला एक होने से परमेब्वर के नवव्यूह रूप है इसलिए भैरव और भैरवी के 


सव्य नौ प्रकार का ऐक्य माना गया है। यही कौल मत है। इसलिए कौल मत मे 
परमेग्वर नवात्मक हैं। कौलगण कहते हैं--- 





नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मक- । 
नवात्मा भरवो देवो भुक्तिमुविनिप्रदायकः ॥ ॥॒ 
परानन्दपराशक्तिद्चिद्रपानन्दभेरवी । 
तयोयंदा सामरस्य सृष्टिरुपत्पद्यते तदा॥ 
आनन्वभेरव और परामरव का तादात्म्य है। दोनो ही समरूप से नवात्मक है । 
ऐसी स्थिति में शेपणपिभाव की जो वात कही गयी है वह आपेक्षिक है । जब सृष्टि आदि 
में दोनो का प्रयत्न उत्पन्न होता हैं तब भैरवी की प्रधानता के कारण महाभैरवी ,प्रधान, 
प्रकृति आदि णब्दो से अमिहित होती है। उनकी यह प्रधानता ही शपित्व है। 'आनन्द्भरव 
तब जत्रधान, गौण, शेप हो जाते है। सवके उपसहार काल में प्रकृति तन्‍्मात्र में अवस्थित 
होती है एव मेरवी स्व्गत्मा में अन्तर्भुत होती है। तव भैरव शेपी और भैरवी शेप होती है। 


सहारक्ाल में कार्य-कारण के उपसहार के वाद स्वय कारण रूप में स्थिति होती है। पूर्व 
कील मत का यही साराश है। 


बेड हु प्‌ बब्ड 
उत्तर कौल कहते है कि प्रधान ही जगत्‌ का कर्ता है। प्रधान होने के कारण उस का 
शगेषभाव नही होता, क्योकि इस दृष्टि मे शिव नहीं है, वे पचतत्त्व के रूप मे परिणत हो 
गये रहते है । मनस्तत्त्वादि के रूप में प्रधानात्मिका शक्ति का ही परिणाम होता है । 
तत्ववर्ग स्वरूप-परिणाम है। शक्ति जब कार्यरूप समस्त प्रपच को अपने में समेट कर 
कारण रूप मे अवस्थित होती है तव उसका नाम पडता है जाधार कुण्डलिनी । यही 
सक्षेप में पूर्व कौल मत से उत्तर कौल मत की विलक्षणता है । 


समयियो का षट्चक्रपूुजत नियत नही है। परन्तु सहस्नदक कमल में पुजन नियत है। 
सहस्रदक कमल वैन्दव स्थान होने के कारण उसके मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल का चतुरखरूप मे 
अनुसन्धान करना पडता है। उसके मध्य में स्थित विन्दु का पञ्चविशतत्त्वातीत षड़्विशा- 
त्मक अर्थात्‌ शिवशक्तिमिलनात्मक सादाख्यरूप मे अनुसन्धान करता पडता है। इसीलिए 
समयीमत मे वाह्य आराधना नही है। पोडश कमल में पोडश उपचार रूप पूजाज्भकला 
तो दूर की बात है। इसीलिए आधार से लेकर छह चक्रो का तादात्म्य त्रिकोणादि छह 
चक्रो के साथ माना जाता है। विन्दुस्थान चतुरख््र का तादात्म्य सहख्ऋदल कमल रूप में 
है। विन्दु और शिव का तादात्म्य भी है। इसी प्रकार शिव और देह का तादात्म्य है। 
कुल तीन प्रकार के तादात्म्य है। चक्र और मन्त्र का ऐक्य है। इस प्रकार चार प्रकार के 
एऐंक्स है उनका अनुसन्धान करना चाहिए। यही समयाराधन है । किसी-किसी के मत 
के अनुसार ऐक्य छह प्रकार के है । भगवत्तत्त्व नाद, बिन्दु और कला से अतीत है, यह 
आगमरहस्य है। नाद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैेखरी का बोध होता है, जिनमे परा 
है त्रिकोण, पश्यन्ती है अष्टकोण चक्र, मध्यमा है दो दशार और बैखरी है चतुर्देशार । 
सव शिवचक्र इन्ही के अन्तर्गत है। चतुश्चक्रात्मक श्रीचक्र ही नाद है; विन्दु है मूलाघारादि 
छह चक्क तथा कराए है ५० या ३६०। भगवती इन नाद, विन्दु और कलाओ से अतीत है । 
सहस्रदछ कमल बिन्दु से अतीत बन्दव स्थान अथवा सुधासिन्धु या सरधा है। नादातीत 
तत्त्व है बिन्दु के अन्त स्थित सुन्दरी (तुलनीय-दर्शा, दृष्टा, दरश्शता इत्यादि) ५० वर्णात्मक 
३६० सख्यक महाकाल रूप पञचदश कलातीत सादाख्य श्रीविद्या चित्कला ब्रह्मविद्या 
अथवा भगवती है। इसीलिए भगवत्तत्त्व नादविच्दुकलातीत है। इन नाद, बिन्दु और 
कलाओ का परस्पर ऐक्यानुसन्धान छह प्रकार से होता है। ये छह प्रकार ऐक्यानुसन्धान 
द्वारा पूजन करने पर सादाख्य मे विलीन हो जाते है। तदनन्तर इन छह प्रकारों के ऐक्यानु- 
सन्धान के प्रभाव से भगवती परा सवित्‌ अकस्मात्‌ मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रो का 
भेंदन कर मणिपूर मे प्रकट होती है। 


च्क 


बन ८ न्न्ग् 


अभ्यास के समय ग रुमुख से महाविद्या का ग्रहण कर ऋषि, देवता, छत्द आदि का 
स्मरण करते हुए गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से गुरूपदिष्ट मूल मन्त्र का शुप्क जप किया जाता 
है । तदुपरान्त आश्विन मास की शुक्ला महानवमी मे अर्थात्‌ अष्टमी के निगीथ काल में 
गरु के चरणो का उपसग्रहण करता चाहिए। तब गरु-हस्त तथा अपने मस्तक का सयोग 
होता है अर्थात्‌ गुरु शिष्य के मस्तक पर हस्तन्यास करते है, फिर मन्त्र का उपदेश होता है 
तब पट्चक्रो के पूजन प्रकार के उपदेश तथा छह प्रकार के एक्यानुसन्धान के उपदेश के 
प्रभाव से जैव महावेध होता है अर्थात्‌ सादाख्य का प्रकाग होता है । 


महावेध हो जाने के अनन्तर भगवत्ती परासवित्‌ मणिपूर में प्रत्यक्ष होती है। तदनन्तर 
उनकी आराधना की जाती है। इस आराधना मे अर्ष्य, पाद्य आदि और भूषण-परिधान 
आदि पूजाड़ु सव विद्यमान रहते हैँ । इसके अनन्तर अनाहत मन्दिर मे अर्थात्‌ हृदयमन्दिर 
में भगवती को धारण कर घृपदान से लेकर नवेद्यादिदान तथा हस्तप्रक्षालनादि सम्पूर्ण 
कर्म करने चाहिए | तदुपरान्त विशुद्ध चक्र मे भगवती को सिंहासन पर वेठाकर सखियो 
के साथ सलापादि कराने के समय गुद्ध स्फटिकवत्‌ मणियो से पूजन करना चाहिए। ये सव 
वस्तुत भोतिकादि नहीं है, किन्तु अपने षोडश दल के अन्तगगंत षोडञ्य चन्द्रकलाएँ है। तदु- 
परान्त देवी को आज्ञाचक्र में आरोहण कराना पडता है । वहाँ कामेब्बरी को नीराजन 
आदि से प्रसन्न करना पडता है। इसके पश्चात्‌ झटिति विद्युल्लता के तुल्य सहख्नरदल में 
भगवती का अनुप्रवेश होता हैं। उस समय वह सुधासमुद्र मे कल्पतरु-छायायूकत मणिद्वीप 
में सरघा के भीतर सदाशिव के साथ विहार करने रूगती है । उस समय त्तिरस्करिणी या 
परदा तावकर साधक मन्दिर मे स्वय वास करे। जव तक भगवती निकल कर फिर मूलाधार 
कुण्ड में प्रवेश न करे तव तक साधक को मन्दिर से अवस्थान (निवास) करना चाहिए। 
यही समयियों का मत है । 
परन्तु गद्धूर भगवान्‌ का मत है कि चार प्रकार के ऐक्यानुसन्घानो के अनन्तर भगवती 
का साक्षात्कार मणिपूर में होता है। जिस रूप मे उनका आविर्भाव होता है उसका वर्णन 
क्वणत्काञची (सौ० ल० ७) इत्यादि बलोक में दिया गया है। इस रूप में वह चतुर्भजा 
हैं और उनकी चार भुजाओ में घनुप, वाण, पाश और अकुश ये चार आयध हे । 
लब्मीबर के मतानुसार छह प्रकार के ऐक्यान्सन्धानों के वाद मलाघार और स्वाघि- 
प्ठान चक्रो में भेद के अनन्तर मणिपूर में प्रसन्ना भगवती दशभजायकत रूप में प्रकट होती 
है। इन दश भुजाओ मे वह बनुप, वाण, पाण, अकुण, वर, अभय, पुस्तक, अक्षमाला और 


चीणा धारण किये रहती है। इस विषय में एक वेकल्पिक मत भी है जिसके अनुसार उक्त 
भुजाओ में पाश, अद्डड, पुण्ड, इक्षुचाप, पुष्पवाण, अक्षमाला, शुक, अभय और वर हैं। 
दो हाथ वक्ष स्थल पर वीणा के साथ रखे हुए है। ये दोनो मत लक्ष्मीधर के समत हूँ । 


कोई-कोई एसा कहते हैं कि समयियो का वाह्यपूजन निषिद्ध होने के कारण देवी को 
सूर्यमण्डल के अन्तर्गत समझ कर पूजन करना भी उनके लिए निषिद्ध ही है। परन्तु यह वात 
ठीक नही है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के चन्द्र और सूर्य अभिन्न है, इसलिए चन्द्रककाओ से 
जो अमृत-स्यन्दन होता है उर्ससे सूर्य उज्जीवित रहते है, इसीलिए सूर्य का सम्पर्क होने पर 
भी चन्द्रकला विद्या के तेज का तिरोभाव नही होता । इसीलिए चच्ध (सूर्य-? ) मण्डल के 
अन्तर्गत रूप से चन्द्रकला विद्या का पूजन हो सकता है। 


परन्तु यह जो निपेध-वाक्य है कि चन्द्रगत विम्बरूप से देवी का पूजन निषिद्ध है, 
. उसका तात्पय है आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित आन्तर चनद्ध के सहस्नदल कमल के अन्तर्गत 
चन्द्रकलामृत के निस्‍्यन्द से उज्जीवन होता है। इसीलिए उसकी पूजा मे निर्बन्ध नही 
है। अतएव पिण्ड और ब्रह्माण्ड के अभिन्न होने के कारण ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल मे भी 
पूजा का निवेन्ध नही है। अतएव हृदय-कमल में ही देवी की आराघना करने से ऐहिक 
तथा आमुण्मिक फल का लाभ होता है। समयी की दृष्टि से आन्तर पुजा ही सर्वविध फल 
देनेवाली है । 


भगवान्‌ शद्धूर के पूजाक्रम में आधार-कमल आदि नही हैं। आज्ञाचक्र से अवरोह-क्रम 
के द्वारा पुजा होती है। पहले आकाश, फिर वायू, उसके बाद अग्नि, फिर जल, तदनन्तर 
सर्वान्त में पृथिवी । इसीलिए मणिपूर के बाद स्वाधिष्ठान का निरूपण है। इसका 
तात्पयं सव्तं अग्नि से दग्ध जगत्‌ के उज्जीवन के अनन्तर उत्पत्ति-प्रदर्शन करना है । 
शकसहिता मे इस विषय की विस्तृत आलोचना की गयी है। 


कौल-चारा में अवान्तर विज्ञाग भी हैं। तान्त्रिक साधना मे सभी लोग कौलूधर्मी ' 
नही है । कौलसाहित्य में कुल-साधना का जो चित्र दिखाई देता है, कुलसाघना के विरो- ' 
घियो ने अपनी रचनाओ में उसका यथार्थ रूप न दिखला कर विक्ृत रूप दिखलाया है। 
कुलप्रदीप नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जिन ग्रन्थों में भगवान्‌ सदाशिव ने कुलमार्ग का वर्णन 
किया है वे सभी ग्रन्थ कलियुग मे प्राय दुर्लस है। इसीलिए कुल-साधना का रहस्य बहुत 
कम लोगो को ज्ञात है। उक्त ग्रन्थ में कहा गया है--- 
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ग्रोः कृपा यस्य भवेत्यभूता श्रीदेवतायाइच सहान्‌ प्रसाद- 
स्तस्वैव पुंस. कुलश्ञास्त्रबोधस्तस्यात्र भक्ति कदापनोद्या। 
येपा दृढा भक्तिरिहास्ति शास्त्रे विदन्ति सम्यक्‌ सकल रहस्य 
प्राग्‌ जन्मपुण्याद्‌ विमल्ा मनीषा ते निन्दका नास्य भवन्ति लोका* ॥। 
भिन्ना. पदाम्यों निजयोपनार्थ निन्‍दन्ति केचित्‌ कुलशास्त्रमेतद । 
केचिच्च निनन्‍दानिरता अबोधा दौष्टेन ये ते निरये पतन्ति ॥ 


कुलाचार क्या है ? सेतुवन्धकार ने कहा है कि परगुरामकल्पसूत्र मे व्यवहार, देश 
आदि से परे तु गास्त्रानुशिष्टा ' यहाँ तक जो जाचार वर्णित हुआ है वही कुलाचार है। 


कौलज्ञान के श्रेप्ठन्व के विपय मे कहा जाता है कि गव, वेण्णव, दौगे, गाणपत्य प्रभूति 


मन्त्रो से चित्तगुद्धि होने के अनन्तर कौल ज्ञान का उदय होता है। सेतुवन्ध में उद्धत 
कुलार्णव का वचन हँ-- 
सर्वेम्यशचोत्तमा बेदा वेदेश्यो वेष्णत परम्‌ । 
वंष्णवादुत्तम॑ शव शवाद दक्षिणमुत्तमस्‌ ॥॥ 
दक्षिणादृुत्तम वास वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादुत्तमं कौ कौलात्परतरं नहि 0४ 
दस मत के अनुसार वेदो से लेकर विभिन्न मतो में कौलमत ही सर्वोत्तम मत है । 
इसके समर्थक वचन भी शास्त्र में मिलते हँ-- 
पुराकृततपोदानयज्ञतीर्यजपन्नत: ! 
शुद्धचित्तस्य शान्तस्थ धर्मिणे गुरुसेबिनः ॥ 
अतिगुप्तस्थ भकतस्यथ कौलज्ञानं प्रकादते । 
कोलो के विपय मे एसी प्रसिद्धि भी है कि--- 
अन्त शाक्‍ता वहिशैवा' सभामध्ये च देंष्णवा । 
नानात्पचरा कौला विचरन्ति महीतले॥ 
इस प्रसन्न में बह स्मरण रखना चाहिए कि इस मत का सब लोग अनु मोदन नही 
थाणयि, झयोकि लिफवादियों का बचने ह्ै--- 
वेदादिन्यः पर दीवं शबाद्‌ वाम॑ तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्परत कौ कौलात्परतर त्रिकम्‌ ॥ 
(द्रप्टटप्--विज्ञान-मैर्त की क्षेमराजकुत टीका, पृप्ठ ४) । 
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इस सिलसिले में कौल साहित्य का सक्षेप में कुछ परिचय दिया जाता' है। कौल- 
सिद्धान्त तथा आचार के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों के नाम--क्रुछार्णव, कुलचूडामणि, 
रुद्रयामल, भावचूडामणि, देवीयामछ, कुलपञ्चामृत, उत्तरतन्त्र, कुलतन्त्र, कुछामृत, 
तन्त्रचूडआमणि, कुलकमल, कुलगद्धर, कुलतत्त्वसार, कुलदीपिनी, कुलपणब््चाशिका, कुल- 
प्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलरत्नमातृका, कुलरत्नमाला, महारहस्य, मेरुतन्त्र, 
कुलरत्नावली, कुलगासन, कुलसग्रह, कुलसवेस्व, कुलसार, कुलेश्वर, कुलावतार, 
कुलाचनतन्त्र, कुलाम्नाय, कुलानन्दसहिता, कुलागम, कौलतन्‍्त्र, कुलोत्तम, कुलोडडीश, 
कोलिकारचनदीपिका, आगमसार, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, गाभवीतन्त्र, गन्धवंतन्त्र, 
परमानन्दतन्त्र, दक्षिणामूतिसहिता, श्रीतत्वचिन्तामणि, कुलप्रदीप (शिवानन्दक्ृत), 
रहस्यार्णव इत्यादि । नित्याषोडशिकार्णव के अन्तिम अश में लिखा है कि कुलाचार-नज्ञान 
और गरुपादुका के यजन के विना इस शास्त्र में प्रवेश नही हो सकता । 


लक्ष्मीघर ने सौन्दर्येलहरी की टीका में विभिन्न स्थलों में कौलो की अप्रामाणिक तथा , 
अवेदिक कह कर निन्‍दा की है। परन्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध-टीका में कहा है--ये | 
सब वाते या तो ,प्रतारणा हो या घ्लान्तिवण कही गयी हो । किसी-किसी तनत्र में कौलधम 
की जो निन्‍दा दीख पडती है उसका तात्पर्य तत्‌-तत्‌ तन्त्रो की केवल स्तुति में है---कौलो 
की निन्‍्दा में नही, क्योकि कौलग्रन्थ में ही शिव का ऐसा वचन है--- 


पशुज्ञास्त्राण सर्वाणि मयेव कथितानि हि। 
मूत्यंन्तरं समासाद्य मोहनाय दुरात्मनाम ॥ 
महापापवज्ञान्नूणां . तेषु वाञडछाभिजायते । 
तेषा हि. सद्गतिर्नास्ति कल्पकोटिशत्तरपि॥। 
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असली वात यह है कि कौल उपासना चरम भूमि की वात है। उसका अधिकारी 
अत्यन्त दुलेभ है। इसीलिए अधिकारी होते हुए भी उसमे प्रवत्त होने पर विरुद्धाचरण का 
दोष अवश्यमावी है। इसीलिए उसकी निन्‍्दा की जाती है। अधिकारी होने पर भी अत्यन्त 
रहस्प विषय में किसी की प्रवृत्ति न हो इसीलिए निन्‍दा की गयी है। कुलार्णव मे भी 
लिखा है-- 
कुलमार्यरतो देवि न मया निन्दित. क्वचित्‌ । 
आचाररहिता ये5त्र निन्दितास्ते न चेतरे॥ 
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स्थानान्तर में भी लिखा है--- 


कुलूधर्ममिसज्ञात्वा मुच्येयु सर्वमानवा: । 
इति मत्वा कुलेशानि मया छोके विगहितम्‌ ॥ 


सर्वजनपूज्य महासिद्ध आचाये अभिनव गुप्त तल्त्रप्रक्रिया और कुलप्रत्रिया दोनों में 
सिद्ध थे। उनके दोलनों प्रक्रियाओं के गुरु भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे। तन्त्रालछोक में उन्होंने 
दोनों गुरुओ को पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार किया है। उनके कुछगूर थे शम्भुनाथ | भगवती 
या दूती के साथ अभिनवगुप्स ने उन्हें नमस्कार किया है (द्रप्टव्य तन्त्रालोक १॥३१) । 
उस प्रसद्ध में उन्होंने गुर को जगदुद्धारपरायण' कहा है। इन शम्भुनाथ के गुरु थे सोम 
या सोमदेव । ये कुलमार्ग या अतिमार्ग के गुरु थे। यह मार्ग ज्यम्बकवारा के नाम से 
प्रसिद्ध है। सोमदेव के गुर का नाम सुमति था । (द्रप्ट्व्य, जबरथ कृत तन्त्रालोक की 
टीका १२१३) जम्भनाथ ने जालन्धर पीठ से ख्याति प्राप्त की थी । किसी-किसी स्थान 
में उन्हें सुमति का शिष्य भी कहा गया है। कुलमार्ग या अतिमार्ग अतिनय' के नाम से 
भी प्रसिद्ध हैं। यही कालीनय है। बर्घत््यम्वक मठ से इसका सम्बन्ध है। कुलमार्ग का 
आदि स्थान है कामरूप महापीठ । इसके प्रवर्तक थे मीनसिद्ध । मीनंसिद्ध ही मत्स्येन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध हैँ। इस विद्या का अवतरण-क्रम यो है--पहले भेरव, तदनन्तर भैरवी, 
भेरवी से सिद्धमीन अथवा मच्छन्दर अर्थात्‌ मत्स्येद्धनाथ । यह मठ चतुर्थ है। इसीलिए 
मत्स्येद्दनाथ को तुरीयनाथ भी कहा जाता है। सुमतिनाथ का सम्बन्ध दक्षिण पीठ से था 
पहले कहा जा चुका है कि परशुराम कुल-साधना के अति प्राचीन जाचार्य है । 
वर्तेमान युग में भट्टोजि दीक्षित ने तनत्रप्रामाण्य का खण्डन करते हुए एक ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमें कौलरूघर्म की भी निन्‍दा की गयी है। उनके गुरु अप्पय्ब दीक्षित ने त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ की व्याख्या में कौलमार्ग के ऊपर कटाक्षपात किया है। 
कौल सम्प्रदाय की एक गाखा का नाम सांसारिक कुलाम्तनाय था। इसके प्रवर्तक थे 
अल्लट अथवा भावरक्‍त नाम के एक तपस्वी । ये विश्वरूप नामक एक पाणृपत साधु के 
थिष्य प्रणस्त के शिप्य अर्थात्‌ विव्वरूप के प्रशिष्य थे। ये विश्वरूप पञ्चार्थ लाकुलाम्नाय 
के अन्तगंत थे। प्रतीत होता है कि पाशुपत और कौल---इन दो सम्प्रदायो में घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। कौलाचार्य मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरक्षनाथ का कही-कही पाशुपत कह कर 
सम्मान किया गया है। सिद्ध योगेश्वरी-मत की धारा नकुलेश से आविर्भूत होकर उनके 
शिष्य अनन्त और जनन्‍्त के शिष्य गहनेश के द्वारा प्रवरतित हुई। सिद्ध योगेज्वरी-मत 
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के विषय में तन्त्रालोक में ऐसा गृरुपरम्परा-क्रम मिलता है--भैरव--भेरवी--स्व- 
च्छन्द--नाकुल-अनन्त--गहनेश । विश्वरूप अनन्तगोत्र थे (द्रष्टव्य, वी एस पाठक 
लिखित शैविज्म इन अर्ली मेडिवबल इण्डिया १९५९ (37शिएाआ7) मा फ्रथाएए 
/९ता०एव ॥70॥9 ) । 


कौल-साधना का क्रम इस प्रकार है--पहले शाक्ताभिपषेक, तदनन्तर पूर्णाभिषेक, 
तदुपरान्त क्रमदीक्षाभिषेक इत्यादि । 


कौल तथा समयी मार्ग के विषय मे कुछ कहा गया है। शव मत के अनुयायियो मे 
पाशुपत, कालामुख आदि अवान्तर भेद वाले सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे। सोमसिद्धान्त, 
महाब्रतधारी, जगम, भट्ट, भरव, रोद्र, वाम, सिद्धान्त प्रभृति सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । 
कापालिक का नाम पहले ही दिया जा चुका है। यह जो भैरवधारा की बात कही गयी है, 
सम्भवत यह कौल सम्प्रदाय का ही नामान्तर है। पाशुपत सम्प्रदाय मे भी अवान्तर भेद 
हैं। कश्मीर मे प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, महार्थ, सहस प्रभति भावधाराओ का परिचय सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही है । 


' ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर पाशुपतो मे कोई-कोई न्यायदर्शन के अनुरागी थे--- 
जैसे उद्योतकर (न्यायवारतिककार) । शैवो में कोई-कोई वैशेषिक दर्शत के अनु रागी थे--- 
जैसे व्योमशिवाचाय (प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती के रचयिता) । पाशुपतो में 
जो लोग न्यायदर्शन के पक्षपाती नही थे वे पञ्चार्थवादी थे। कापालिक सम्प्रदाय अति 
प्राचीन है, इसमे सन्देह नहीं, क्योकि मैत्री-उपनिषद्‌ में कापालिको का उल्लेख मिलता 
है। परवर्ती काल मे मत्तविलास, मालतीमाधव, कर्पूरमजञ्जरी, प्रवोधचन्द्रोदय, चण्ड- 
कौशिक प्रभृति ग्रन्थो में कापालिको का थोडा-बहुत विवरण मिलता है। महान्रतघारी 
सम्प्रदाय के साथ कापालिको का कुछ सम्बन्ध था तथा काछामृख या कालानन सम्प्रदाय 
से भी उनका सम्बन्ध था। विभिन्न पुराणों में तथा आगम-प्रामाण्य नामक ग्रन्थ से इन 
लोगो का अत्यधिक परिचय मिलता है। सोमसिद्धान्त सम्प्रदाय का उल्लेख भी विभिन्न 
ग्रन्थों में है। ये लोग भी पार्वती से समालिज़्ित शद्भूर के उपासक थे । इनका मूलग्रन्थ 
सोमसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। कूमंपुराण तथा ईशावशिवगुरुपद्धति में इनका उल्लेख 
है। 'रौद्र सम्प्रदाय के सब उपासक हाथ में त्रिशूल घारण करते थे। कोई-कोई पाशुपत भी 
ललाटपर, दोनो भूजाओ में तथा नाम मे लिज्गज (शिवलिज्भ ) धारण करते थे । जगम लोग 
हृदय से त्रिशूल तथा मस्तक पर लिज्ध धारण करते थे। भट्ट लोग दोनो भूजाओ में डमरू 
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तथा लिज्भ चिह्न (शिवलिद्ध चिह्न) भी धारण करते थे । कोई-कोई शेव सावक दोनो 
भूजाओ मे लिज्भ धारण करते थे। श्रीकरभाष्य मे कूर्म-पुराण का वचन उद्धृत है। उससे 
पता चलता है कि पूर्वोक्त पाशुपत सभी तान्त्रिक थे, यह वात नही है। उनमे कोई-काई 
बैंदिक थे और कोई-कोई मिश्र भी थे। वैदिक लोग लिज़, रुद्राक्ष आदि धारण करते थ । 
इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछ-त-कुछ वेशिष्ट्य था। कौर सम्प्रदाय की सामारिक 
कुलाम्तायधारा के विषय से पहले कुछ कहा जा चुका है। इस सम्प्रदाय के साथ पज्चार्थ- 
पाशुपत सम्प्रदाय का सम्वन्ध था। तान्त्रिक और कुलमत मे जो भेंद है वह प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय तथा नेत्रतन्त्र से स्पप्ट प्रतीत होता है। दोनो से त्रिक का भेद है, यह भी स्पप्ट है । 

तन्त्र-मत में आत्मतत्त्व विश्वोत्तीण (विग्वातीत) है, कुल-मत में आत्मतत्त्व विश्वमय है 
एवं त्रिकादि-दर्शनो के मतानुसार आत्मतत्त्व विश्वोत्तीर्ण (विश्वातीत) होने पर भी 
विश्वमय है। कुव्जिकामत, योगिनी-सम्प्रदाय, रहस्यधारा प्रभूति भिन्न भिन्न उपास- 
नाओ के मार्ग योग-अनुभूति के सूक्ष्म वेचित्य का परिचय देते हैं। इस प्रसद्भ में तान्त्रिक- 

सम्प्रदाय भेद के विपय में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । 


हमने इस भूमिका में तान्त्रिक साहित्य और सम्प्रदायो का सक्षिप्त पर्यालोचन किया 
है। यदि इसे दिग्दशेनमात्र कहा जाय तो अनुचित न होगा । भविष्य में कोई अनुसन्चित्सु 
विद्दान्‌ विचार कर त्तान्त्रिक साहित्य के विषय मे आलोचना करना चाहेंगे तो तन्त्र-साहित्य 
की यह विवरणात्मक सूची उनके पथप्रदर्शन का कार्य करेगी । जो ग्रन्थ चिरकारू तक 
पाठकों के समक्ष रहे किन्तु उनके रक्षण और प्रकाशन की सुव्यवस्था न होने के कारण वे 
वर्तमान समय मे ज्ञानपिपासुओ को सुरूम नहीं हो रहे हैं। 

तान्त्रिक साहित्य की इस सूची के द्वारा हम तन्त्रसाहित्य के अमृल्य रत्नों की ओर 
विद्वानों की दृष्टि आक्ृप्ट करना चाहते है ताकि ये ग्रन्थ केवल भारत के ग्रन्थागारो में 
ही रहकर कालप्रभाव से एक समय जी्ण से जीगण॑ंतम अवस्था को प्राप्त हो नष्ट न हो 
जाये । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के कतिपय प्रयत्नशील विद्याप्रेमियों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों से वहुत-से तन्त्रग्नल्थ प्रकाश में आये थे। इस प्रसद्भ में शिवचन्द्र विद्याणेव, 
आर्थर एवेलन, ढाका के रसिकमोहन चट्टोपाच्याय, सुलभतल्त्र के प्रकाशक शरत्कुमार सेन 
जीवानन्द विद्यासागर, आगमानुसन्धान समिति, कश्मीर सस्कृत सीरीज के अमल्य ग्रन्थ- 
रत्ल, निवेन्द्रम्‌ ससकृत सीरीज के कतिपय ग्रन्थ, गायकवाड सस्क्ृत सीरीज बडोदा तथा 


हि 
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चौखम्बा सस्कृत सीरीज, वाराणसी के कुछ ग्रन्थ, गणेश कम्पती मद्रास, एशियाटिक 
सोसायटी बगालर, मैसूर विश्वविद्यालय, पीताम्वरापीठ, दतिया, कल्याण मन्दिर, प्रयाग, 
वाणी-विल्यसप्रेस श्रीरड्भरमू, सस्क्ृृत कालेज वाराणसी, वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्या- 
लय के योग-तन्त्र विभाग आदि सस्था तथा व्यक्तियों के नाम श्रद्धा तथा हषे के साथ 
स्मरण 'हो जाते है । 


शरेषोक्त वाराणसेय सस्क्वतत विश्वविद्यालय का योग-तन्त्र विभाग केन्द्रीय सरकार, 


. उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा सस्क्ृत विश्वविद्यालय के अधिकारियो के विश्येष प्रयत्न से 


१९६४ सें स्थापित हुआ । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है लृप्तप्रायः तन्त्र और योग 
साहित्य का जीर्णोद्धार करना । उद्देश्य अत्यन्त स्तुत्य एवं महान्‌ है इसमे सन्देह नही । 
इस उद्दंश्य के अनुसार इस बीच के कतिपय वर्षो मे इस विभाग ने शिवानन्द तथा विद्या- 
नन्‍्द नाम के दो प्राचीन आचार्यों की टीका के साथ नित्याषोडशिकार्णव का प्रकाशन 
किया और उक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे कतिपय स्तोन्न-प्रन्थो का समावेश भी किया 
है। तन्त्रसग्रह नामक एक प्राचीन तन्‍त्र ग्रन्थ भी उसी विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। उसका प्रथम भाग देखने का अवसर सूुझे प्राप्त हुआ। उसमें विरूपाक्षपञ्चा- 
शिका, साम्बपञध्चाणिका, त्रिपुरामहिस्तस्तोत्र, स्पन्दप्रदीपिका, अनुभवसूत्र तथा 
वातुल शुद्धाज्यतन्त्र ये दुर्लभ तन्त्रग्नन्थ प्रकाशित किये गये है। द्वितीय भाग में 
निर्वाण-तन्त्र, त्ोडलतस्त्र, कामघेनृतन्त्र, फेत्कारिणीतस्त्र, ज्ञानसकलिनीतन्त्र तथा 
सटीक देवीकालोत्तरागम का प्रकाशन किया गया है। इस विभाग के और एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य का उल्लेख करना इस प्रसग में आवश्यक प्रतीत होता है। वह कार्य है लुप्तागम- 
सग्रह नामक ग्रन्थ का प्रकाशन। उक्त ग्रन्थ में लुप्त तन्त्र और आगमो के जो वचन भिन्न- 
भिन्न तन्त्रों मे उद्धत मिलते है उन्हीं का सकलून किया गया है। वर्तमान समय मे 


- ज्ञानाथ झा रिसर्च इस्टीट्यूट, इलाहाबाद एक दुर्लभ तल्त्रग्रन्थ का प्रकाशन कर रहा 


है। वह है महाकालू्सहिता। उस ग्रन्थ का कामकलाखण्ड भी शी घ्र ही प्रकाशित हो जायगा 
ऐसी आशा है। उसी सस्था ने उक्त सहिता के गुह्मकाली खंण्ड की मातृका भी बहुत द्रव्य 
व्ययकर उपलब्ध कर ली है। आजा है वह ग्रन्थ भी यथासंभव शीघ्र ही पाठको के 
समुख प्राप्त होगा । 


आज से कुछ वर्ष पूर्व १९६० ई० में उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा 
तन्त्र-साहित्य की एक विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करने का कार्यभार मुझे सौपा गया था | 


$ 
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कार्य कठिन तथा श्रमसापेक्ष था लेकिन दीघकाल के परिश्रम तथा घैर्ये से मेरे परमस्नेह- 
भाजन तथा आश्षीर्वादभाजन प*० श्री श्रीकृष्ण पन्‍्त ने मेरे निर्देश तथा सहयोग से उसे 
प्रस्तुत कर प्रकाणनार्थ हिन्दीसमिति को अपित किया। दीर्घकाल तक उसका प्रकाशन रुका 
रहा। मुझे आजा न थी कि यह ग्रन्थ एक दिन प्रकाशित होकर सामने आयेगा । जिस 
समय इस कार्य में मैंने हाथ लगाया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अक्षण्ण था किन्तु इस 
समय मेरा शरीर वार्घक्य तथा रोग से पूर्ववत्‌ सवलूू नहीं है। श्री पन्‍्तजी का अकुठ तथा 
परिश्रमपूर्ण सहयोग न होता तो, इस कार्य का पूर्ण होना सभव न था। मेरी अस्वस्थावस्था 
में इसका सम्पादन भी श्री पनन्‍्तजी ने ही किया, इसलिए मे श्री पन्‍तजी को हादिक आशीर्वाद 
देता हूं। साथ ही मैं अपने परमस्नेहभाजन शिष्य श्री श्रीहेमेनच्रताथ चक्रवर्ती को आणी- 
वाद प्रदान करता हूँ जिनके सहयोग से भूमिका लिखने से शारीरिक असमथेतता रहते हुए 
भी किसी भ्रकार की वाधा उत्पन्न नही हुई | अच्त में हिन्दी समिति के वर्तमान तथा 
भूतपूर्व सचिवों को एवं श्री निशाकान्त पाठक को उनके निरन्तर सहयोग के लिए 


धन्यवाद प्रदान करता हूँ । शीघ्रतापूर्वक शुद्ध तथा सुन्दर छपाई के लिए भागव भूषण 
प्रेस के स्वामी श्री नरेन्द्र भागंव को भी में धन्यवाद भ्रदान करता हूँ । 
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१ इ० आ० ( इण्डिया आफिस पुस्त- 
कालय, लद॒न का सूचीपत्र) 

२ ए० ब० (एथजियाटिक सोसाइटी 
वंगाल का सूचीपत्न ) 

३ ने० द० (नेपाल दरवार पुस्तकालय 
का सूचीपतन्न ) 

४ नो० स० (सस्क्ृत पुस्तको पर मं० 
म० हरप्रसाद शास्त्री के विवरण) 

५ रा० हा० (राजेख्बलाल मित्र के 
सस्कृत पुस्तकों परविवरण ) 
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सूची ) 

८ द्वि० क० (त्रिवेनच्रम पुस्तकालय 
का- सूचीपत्र ) 


९ अ० ब० (बडौदा पुस्तकालय का 
अकारादि सूचीपन्न ) 

१० म० द० (मद्रास राजकीय पुस्त- 
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कंटलाग आफ सस्क्ृत मेनुस्क्रिप्ट इन 
लाइबन्नरी आफ इडिया आफिस । 
डिस्क्रिप्टिव' कंटलांग आफ स० मेनु० 
एशियाटिक सोसायटी आफ बगारू | 
कंटलाग आफ पामलीफ एण्ड सेलेक्टेड 
पेपर मेन ० इन दरवार लाइब्रेरी, नेपाल । 
नोटिसेज़ आफ स० मेनु० सेकेंड सीरीज 
बाई म म हरप्रसाद शास्त्री । 

नोटिसेज आफ स० मेनु० बाई राज़ेन्द्र- 
लाल मित्र । 

ए कंटलाग आफ स० मेनु० इन दी लाइ- 
ज्रेगी आफ महाराजा, बीकानेर । 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर हस्त- 
लिखित ग्रन्थसची 

ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ स० मेनु० 
इन वयूरेटर्स आफिस लाइब्रेरी आफ 
त्रिवेच्द्रम । 

एन अत्फावेटिकल लिस्ट आफ मेनु० 
इन ओरिएटल इस्टीट्यूट, बडौदा। 

ए डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ दी स० 
मेनु ० इन दी गवर्नमेण्ट ओ० मेनु ० लाइ- 
ब्रेरी, मद्रास । 


न अं ० 


दे 


११ व० प० (वगीय साहित्य परिषद्‌ डिस्तक्रिप्टिव कैटछाग आफ स० मेनु० इन 
का सूचीपत्न ) वगीय साहित्य परिपद्‌, करूकत्ता । 

१२ र० म० (रघुनाथ मदिर पुस्तकालय. कैटछाग आफ दी सण्मेनु० इन दी रघुनाथ 
जम्मू का सुचीपन्न ) 

१३ तें० म० (तजौर राजमहल पुस्त- 
कारूय का सूचीपत्र ) 


टेम्पल लाइब्रेरी महाराज आफ जम्म्‌ । 
क्लासिफाइड इडेकक्‍स--दी स० मेनु० इन 
पैलेस लाइब्रेरी आफ तजोर | 
१४ डें० का० (डेकन कालेज पूता का ए कैटलाग आफ कलछेक्टिव मेनू ० डिपो- 
सूचीपत्र जिटेड इन दी डकन कालेज । 
१५ ज० का० (जम्मू कश्मीर के महाराजा इिस्किप्टिव कैंटलाग आफ स० मेनु० इन 
के निजी पुस्तकालय का सूचीपत्र) दी प्राइवेट लाइब्रेरी आफ महाराजा, जम्मू 
एण्ड कर्मीर । 
डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ सस्क्ृत मेनु० 
डिपाजिटेड इन दी स० कालेज लाइब्रेरी, 
कलकत्ता | 
१७ स० वि० (सस्कृत विश्वविद्यालय ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ स० मेन्‌० 
पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र) डिपाजिटेड इन दी स० यूनीवर्सिटी छाइ- 
ब्रेरी, वाराणसी । 
१८ भ० रि० (भण्डारकर रिसचे सस्थान डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ स० मेन० 
पुस्तकालय पूना का सूचीयज्न हि 


२१६ क० का० ( कलकत्ता सम्कृत कालेज 
पुस्तकालय का सूचीपन्न ) 


डिपाजिटेड इन मण्डारकर ओरियण्टल 
रिसर्च इस्टीट्यूट, पना । 
१६ वि०रि० (विहार अनुसन्धान समिति विहार रिसर्च सोसाइटी डिस्क्रिप्टिव कैट- 
कं मी है )] लाग आफ स० मेन ० 
0 औ  3 न्यू केंटलागस कंटोलोगोरम्‌ । 
२६९ कद ० के टू० कैटकागस केटोलोगोरम्‌--एन  अत्फा- 
वेटिकल रजिस्टर आफ स॒० वकक्‍्स एड 


आथर्स, इन थ्वी पार्ट्स । 
२२ ए० स० ब० (एशियाटिक सोसाइटी 


वम्बई का सूचीपत्न ) 


4०३ $१० २७ 
स्नान ग्ता छिल्यत 


(विवरणात्मक ग्रन्थसूची ) 
व अंशमत आगम 
लिखित । नामान्तर---अशुमत्कल्प, अशुमद्भेद, अशुमत्तन्‍त्र और अशुमान्‌कल्प। 
२८ शैवागमो मे अन्यतम | इसमे मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-विज्ञान आदि विविध विपय 
वणित है । काश्यपमत, काइ्यपशिल्प अथवा अशुमत्काइ्यपीय इसी के शिल्पभाग हैं । 
“यू कट कद ११ 
किरणागम के अनुसार यह १० शिवागमो मे अन्यतम है। उसी के अनुसार इसके 
प्रथम श्रोता अशु, उनसे द्वितीय श्रोत्ा अग्र और अग्न से तृतीय श्रोता रवि है। उन्ही के 
द्वारा इसका प्रचार हुआ। ऊपर जो २८ शैवागमो में अन्यतम कहा गया है वह १० 
शिवागमो मे १८ मैरवागमो का योग करके कहा गया समझना चाहिए । 


अकथहचक्त 


लि०--( १) (क) इलोक स० प्राय २०। पूर्ण (यह केवल ऋणधनचक्र रूप है) | 
' (ख) इलोके स० रूगभग इ२ पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४४८६, (ख) २४८२६ 
अर) ह “यू कट कट १२ 
अकुलकालिका त्रिशिका 
रम्यदेवकृत 
उल्लिखित--पअन्यकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ३८ मे । 
+-न्यू केटू कट १७ 
अकुलको लिका त्रिशिका 
रम्यदेवकृत 
उ०--पग्रन्थकाररचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ८ से । 
“यू कंदू कंदू १७ 
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अकुलवीरतन्‍त्र 
--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से ४ 


अकुलागममहत्तस्त्र 


लि०--नतामान्तर---योगसारसमुच्चय । कुछ लोगो ने योगसारसमुच्चय को अकुछा- 
गमतन्‍त्र के अन्तर्गत १० या ९ पटलो का पृथक तन्त्रग्रन्थ माना है। कुछ का कहना है कि 
योगसारसमुच्चय अकुलागम का एक पटल है। यह अकुलामगमे योगशास्त्रे योगसार- 
समुच्चयो नाम नवम पटल  अकुलागम के ९ म पटल की पुष्पिका (नो० स० १। १) 
से स्पष्ट है। किन्तु अकुलागम और योगसारसमुच्चय के पटलो मे प्रतिपादित विषयो 
का मिलान करने से यही निश्चय होता है कि ये दो ग्रन्थ नही, किन्तु एक के ही दो नाम 
है। योगसारसमुच्चय के आरभ मे दिये गये इलोको से भी इसी निश्चय की पुष्टि होती 


है। “अकुलागमनामेद तत्तेडह कथयाम्यथ । अय योग सर्वेशास्त्रे विज्ञातव्यों वरानने। 
गुरुप्रसादाद ज्ञातव्य रहस्य ह्यकुलागमे ॥।” 


यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन नही है। १७५८ वि० के आसपास का है, क्योकि स॒० रि० 
की पुस्तक का लिपि-कारू १७५८ वि० है। इ०आ० २५६६ के अनुसार इसका लिपि-कालू 
१६२९ वि० है। 


(१) ईव्वर पावंती सवाद, योग और योगियो की चर्या पर जिसका सब वर्ग और 
आश्रमों द्वारा अनुप्ठान किया जा सकता है। (क) १० पटलो मे पूर्ण, (ख) ९ पटलो 
में पूर्ण । “३० आ० (क) २५६५, (ख) २५६६ 

(२) नारद शिव सवादरूप, इलोक स० १०००। इसमे प्रतिपादित विपय हँ---योग, 
ज्ञान आदि, कर्म और अकर्म आदि का निरूपण, विन्दुनिर्धारण आदि, वह्निमार्ग, ध्ममार्गे 
आदि का स्वरूप, तीन गुणो के विभाग आदि, स्थूल, सुक्ष्म आदि का निरूपण, षट्चक्र 
आदि का निरूपण, दीक्षा शब्द को व्यृत्पत्ति, दीक्षा-माहात्म्य, आश्रम आदि का निरूपण 
इत्यादि । जनो० स० ११ 

(३) -“:ए० बं० ६११३ 
(४) लिपि-कारू १७५८। ---भ ० रि० 


(५) न्यू कैट कैट १७ 


६5 


तान्त्रिक साहित्य रे 


अक्रमकल्लोलकारिका 
रम्यदेव विरचित 
उ०--पग्रन्थकार हारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ४ मे। 


अक्षमालाशोधन 
ईलि०--श्लोक स० रूगभग ४८, पूर्ण । 
“से. वि. २६११३ 
अक्षयात्तन्‍्त्र 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र, उल्लास २, श्लोक ९ में । 
| अक्षरमालिका 


लि०--वर्णों के आध्यात्मिक स्वरूप-रहस्य पर, फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गत । 
“यू कद कैंट १११ 
अक्षोभ्यतन्त्र 
लि०--अक्षोम्यतन्त्रे राजिपुजा । 
“यू कट कैद ११२ 
अक्षोभ्यसंहिता 
लि०--अक्षोम्यसहिताया तारासहस्रनाम । 
“यू कंटू कैद ११३ 
अखण्डकापालिक 
लि०--इलोक स ० ३६, अपूर्ण । 
“से वि २५५७४ 
अगस्त्यसंहिता 
लि०- (१ )--अगस्त्य सुतीक्षण सवादरूप, इलोक स० ७९५३ ॥। विषय---तामस 


प्रकृतियों की मुक्ति का उपाय, ईश्वर की साकारता से प्रमाण, तपस्या का माहात्तम्य, 
ओरामचन्द्रजी की आराधना आदि, तुलसी-माहात्म्य, नारदजी हारा पूजा विधि का निरूपण, 
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न्यास आदि का निरूपण, तप, सतोपष, आस्तिकता, ईव्वरारावन, लज्जा, दान, मति, ब्रत 
आदि मे से प्रत्येक का लक्षण, श्रीरामप्रतिमाविधान आदि, श्रीराम, ग्रोपाल् आदि को 
प्रतिष्ठा के वार, तिथि, समय आदि का निरूपण, श्रीरामजी के मन्त्र, पूजा, पुरब्चरण 
आदि का निरूपण, श्रीराम के स्तोत्र, कवच व्यदि | 
>नी०स० ११ 
(२) (क) इलोक स० १५००, अध्याय, १९ अपूर्ण, (ख) ब्लोक स० १२००, 
अपूर्ण, (ग) ब्लोक स० १६००, अध्याय ३२, अपूर्ण, (घ) ज्लोक स० १४००, अध्याय 
२८, अपूर्ण। --अ व (क) ५७३७, (ख) ७९९१, (ग) ६६५४, (ब) १२७६० 
(३) अध्याय ३२।॥ ++व० प० २७६ 
(४) पूर्ण । -+>० म० ०५२९४ 
(५) (क) इलोक स० २९७२ पूर्ण, (ख) ब्लोक स० ३२१, अपूर्ण । 
>-सं० वि० (क) २५११४, (ख) २६११८ 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव तथा तनन्‍्त्रसार मे । 
अगस्त्यसुत्र 
लि०--तामान्तर---अकर्तिसूत्र या ज्ञाक्तसूत्र । 


अग्निस्तम्भन 
लि०--इन्द्रजाल, भुवनेब्वरीकक्षपुट से गृहीत । 
यू कट. कट १।३७ 


अघोरकल्प 
लि०-- ++न्‍्यू कैट. केटू १४७ 
अघोरतनन्‍्त्र 
लि०--- कि “न्यू कट. केट १।४७ 
अघोरतस्त्रागम 
लि०-- द यू कट कद श४ड७ 
अघोरन्‌सिहकल्प 
लि०--- 


तान्त्रिक साहित्य ५ 


अघोरपज्चाड्भर 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । ह हे 

“यू केटू कट १४७ 

क्‍ अघोरपत्रिका 
लि०--- “यू कटू कट १॥४७ 

अघोरपटल 

लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । “स० वि० २४४९४ 

अधघोरपुजापद्धति 


लि०--रुद्रयामलरूतन्त्र मे अधोरसहस््राख्यकल्प के अन्तर्गत, इलोक स ० १०२, पूर्ण । 
>>स० वि० २४४९५ 
अधघोरयामलतन्त्र 
लि०-- -“*यू कट कैट १॥४७ 
अधोररुद्रमन्न् 


लि०--( १) कालाग्निरुद्रमन्त्र और सद्योजातमन्त्र के साथ, इलोक स० ४५, पूर्ण । 
+>स ० वि० २५४०० 


(२) “यू कंटू कंटू १४७ 

अघोरविद्याप्रकरण ; ह 

लि०--मे रवीतन्त्र से गृहीत । “-न्यू कैटू कैट १।०७ 
अघोरदीरन्‌सिह 

ललित “यू कैट कैद १४७ 
अधघोरशिवपद्धति 


लि०--शवमूपण के अनुसार शवाचार्योकी १८ पद्धतियों मे अन्यतम । अघोर- 


शिवाचार्य कृत । 


“यू कैंट कैट १४९ 
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अड्धूतन्त्र 
लि०--( १) विश्वाल्यतन्त्रान्तगंत । पन्ने १७, पूर्ण । 
“+-र० सृ० २०७४ 
(२) न्यू कैट कट १४२ 
अड्धूयन्त्र तथा अद्धूयन्त्रहलोक, व्याख्यासहित 
लि०--(क) श्रीहर्पकृत, ग्लोक स० १२०, पूर्ण। 
(ख) इलोक स० ९८, अपूर्ण । ः 
+-स- वि (क) २६२१६, (ख) ३६२२८ 
अड्जूयन्त्रविधि 
लि०--( १) श्रीसू्यंराम वाजपेयी के पुत्र श्रीरामचन्द्र के विष्य श्रीहर्पविरचित । 
इलोक स० ३००, अपूर्ण। नाना तनन्‍्त्रो का अवलोकन कर, गुरुमुख से उनका भलीमाँति 
अध्ययन कर ग्रन्यकार ने इसमे लोकोपकार के लिए अद्धो से वननेवाले ९ और १६ कोप्ठो 
के विविध यन्त्रो का प्रतिपादन किया है, जिनके घारण से वे दिक मार्ग मे आस्था रखनेवाले 
पुरुषों के स्वर्ग और अन्यान्य सभी हित पदार्थों की सिद्धि होती है। इसपर ग्रन्थकार की 
स्वरचित टीका है। 
ग्रन्थकार हर्प का प्रेमनिधि ने शिवताण्डव की स्वर॒चित टीका मे उल्लेख किया है । 
“+एु व ६५८ ४ 
(२) -“““यू कैटू कैट- १५० 
अडूोलकल्प 
लि०---( १) यह उन तान्त्रिक मन्त्रो का सग्रह हैं जो ओपधियों के उपयोग के समय 
काम में छाये जाते हूं। मन्त्र सस्कृत मे हैं और उनकी प्रयोगविधि हिन्दी मे है। 


वा ० कौ० ९२४२ 
(२) --यू कट कैट १॥५० 


अज्भो[लतलविधि 
लछि०--उलूकाल्प के साथ, ब्लोक स० ८३१, पूर्ण । 


+स० बि० २०३५७ 


कह फऔरै 


तान्त्रिक साहित्य ७ 


अद्भभरव 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । 
“थयू कंटू कैट १५१ 
अद्भलिजड्चप्रतिष्ठा ं 


लि०--कामिकतन्त्र से गृहीत 
“यू कंटू- कैट १५२ 
अद्धिराकल्प या अज्विरःकल्प 
लि०--( १) अज्धिरा पिप्पछाद सवाद । इलोक स० ८२८, पूर्ण । इसमे आसुरी 
देवी की पृजाविधि विस्तारपूर्वक वर्णित है । 
“ए० ब० ६०६१ 
(२) इलोक स० ८२८, पूर्ण। आज़्िरस मन्त्र बहुत-से वर्णित हैं। उनमे 
आसुरी महामन्त्र सवे कर्मों मे मुख्य है। पहले पहल ब्रह्मा ने उसका अद्धिरा ऋषि के लिए 
उपदेश किया था | इसके अज्धिरा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द और सहारकारिणी आसुरी 
शक्ति देवता हैं । 
विपय--पिप्पछाद के साथ अज्िरा के सवाद द्वारा आसुरी महामनन्‍्त्र का निरूपण, 
आसुरी महामन्त्र के अर्थ आदि, उक्त मन्त्र के उद्धार आदि की विधि, कुण्ड आदि के लक्षण, 
उक्त मन्त्र के प्रयोग की विधि, आत्मपूजा-विधि, आसुरी महामन्त्र का माहात्म्य आदि, 
अशकुन होने पर भी उक्त मन्त्र के माहात्म्य से इष्टसिद्धि होती है, होम विधि, छह भावनाओं 
का निरूपण, महामन्त्रविधि, शत्रु को वश'करने की विधि, विद्वेंष करने की विधि, मारण 
आदि की विधि, शूद्र आदि को वश मे करने की विधि आदि -“+रा० का० ४०४६। 


अचिन्त्य आगभ 


उ०--शिवाग्रयोगीद्धज्ञान शिवाचार्य कृत शैवपरिभाषा तथा उमापति कृत शत- 
'रत्नसग्रह मे। हि | 

समवत यह १० शिवागमों में अन्यतम चिन्त्यशिवागम से अभिन्न हो । श्रीकण्ठी 
तथा मृगगेच्द्र की मूमिका में इसका चिन्त्यागम के नाम से उल्लेख है। किरण के मतानुसार 
चिन्त्य का प्रथम ग्रहीता दीप्त, उससे २रा ग्रहणकर्ता गोपति और गोपति से ग्रहण करने 
वाली ३ री अस्विका है । 
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सभवत कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र १४७ १मे अचिन्त्याह्ययागम नाम से इसी का उल्लेख है। 
अंज आगम 
६४ आगमो के अन्तर्गत वहुरूपाप्टक वर्ग मे अन्यतम । 
अजडप्रभातृसिद्धि 


लि०---( १) यह उत्पलदेवक्ृत तीन सिद्धियो मे अन्यतम काश्मीर शव मत का 
ग्रन्थ है। अन्य दो सिद्धियो पर जैसे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका है वंसे इसपर उनकी 
टीका नही है। न्यू कट कट १६३ 
(२) उत्पलदेव कृत, पूर्ण---डे का ४३३, ४३४, ४३५ सभी १८७५-७६ में सगृहीत । 
उ०--परमार्थसार की योगराजक्ृत टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय, शिवसूत्रविमशिनी तथा 
महाथमञ्जरी-परिमलर मे । 
अजपा 


अजपाकलप, अ्रजपागायत्री, ग्रजपागायत्रीकल्प, अजपागायत्रीपद्ध ति, अ्रजपागायत्री- 
मन्त्र, अजपागायत्रीविधान, अजपागायत्रीविधि, श्रजपागायत्रीस्तोत्र, श्रजपाजप, अ्रजपा- 
जपमे॑न्त्र, अ्रजपापद्धति, अजपामन्त्र, अजपाविधान, अजपाविधि, श्रजपासाधन, अजपा- 
स्तोन्र, अजपास्तोत्रविधि १ 
ये सब नाम एक ही विषय अजपा का प्रतिपादन करते हैं । वह है अजपामन्त्र (हस- 
मन्त्र-अह स ) का अव्यक्त जप, जो कि अद्वेत उपासना का उन्नत स्तर है। पूर्वोक्त सब 
ग्रन्थ थोडा-वहुत अन्तर के साथ उसी मन्त्र के प्रतिपादक हैं । 
“यू कट केटू १६३ 
अजपागायत्री 


लि०--( १) इसमे अजपास्तुति आवश्यक पूर्वाद्भविधि के सार्थ प्रतिपादित है। 
“>के० का० २ 
«, () इसमे अजपागायत्री महामन्त्र के ऋषि, छनन्‍्द, देवता, बीज, शक्ति तथा 
कौलक का प्रतिपादनपूर्वक उदित हो रहे करोडो सूर्यो के तुल्य भास्वर जगद्व्यापक शब्द- 
ब्रह्ममय हस का हृदयकमलर रूपी त्तीड से व्वासप्रश्वासरूप से निरन्तर चल रहा जप प्रति- 
पादित है। हसगायत्री का निरूपण कर सलोम विलोम अद्भ न्यास आदि भी दरशाये गये है। 
हे के “:म० द० ५८५२ से ५८६० तक 
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(३) (क) इलोक स ६२, पूर्ण, (ख) इलोक स० १२५, पूर्ण । 
“ वि (क) २५१४८, (ख) २६१६१ 


(४) हसरहस्य से गृहीत। 
“यू कैट कंटू १६३ 


“अजपागायतन्नीजपविधि 
लि०--( १) (क) श्लोक स० ६०, पुर्ण, लिपिकाल १७८४ वि०, (ख) इलोक 
स० ५०, अपूर्ण। 
“ सलेवि(क) २४९१९, (ख) २५५८४ 
[स वि मे ५ प्रतियाँ और हँ---स० २५७८९, २६५७२, २६६२५, २६६४५ तथा 


२६६९० ] 
(२) “यू कैंट कैट १(६३, ६४ 


अजपातन्त्र 


छलि०---अजपातन्त्रान्तगंत दत्तात्रय-स्तोत्र | ये 
“यू कटू कट, १४६४ 


अजपापद्धति 
लि०--( १) श्लोक स ७०, पूर्ण । ॥॒ “:ए० ब० ६५२१ 
(२) इलोक स० १५०। 7० लए; ९ ९७४७ 
(३) इलोक स० रूगमग ३८४, अपूर्ण । “एस० वि० २४९९५ 
[ ये तीनो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते है ] 
अजित आगम 
लि०---शवागमो मे अन्यतम । इसकी पटछरू स० ६२ और इलोक स॒० १०,००० है। 
(दे०, अजिततन्‍त्र, शैव) ह “यू कैट कैट, १।६९ 


यह १० शिवागमो में अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम श्रोता हैं सुशिव, 
उनसे श्रवण करने वाले द्वितीय श्रोता उमेज्व है एव उनसे तृतीय श्रोता अच्युत है । 
अजितमहातन्त्र 


लि०--दे०, अजित आगम। 
“न्यू कैट कैंट १।६७ 
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अज्ञानध्वान्तदीपिका ( १) 
लि०--( १) १० प्रकाश मे पूर्ण। म० म० महेशनाथ-पुत्र सोमनाथ कृत । इसमे 
गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विष्णु के मन्त्र प्रतिपादित हैं। शावर मन्त्र भी १० म प्रकाश मे 
वर्णित है । ग्रत्थकार ने अपने पिता का नाम 'महेश' लिखा है--- सोमनाथो महेशज ।_ 
किन्तु पुष्पिका मे उनके पिता का नाम कही महेशनाथ और कही महेशानन्द कहा गया है। 


--ए० बव० ६२४९१ 
(२) ९ प्रकाशों मे पूर्ण | महेशभट्ट-पुत्र सोमनाथ कृत । 
---र० म० ४९६५ 
(३) श्लोक स० ३००, अपूर्ण । _-..अ० व० ११३४४ 
(४) सोमनाथभट्ट कृत, अपूर्ण । 
--स० वि० २४३१४ 


(५) १० प्रकाशो मे पूर्ण । महेश्वरमठ-पुत्र सोमनाथ भट्ट कृत । किसी-किसी ने 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महेशानन्द या महेशभट्ट भी कहा है। 
न्यू कैट कैट १७० 
अज्ञानध्वान्तदीपिका (२) 
लि०--काशीनाथ विरचिता, इलो ० स० १२०, १ म पटलमात्र, अपूर्ण । 
--अ० ब० १०८२१ 
अथवेकतलन्त्र 

६४ आगमो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग में अन्यतम । 

अथवेतत्त्वनिरूपण 
लि०---( १) ब्लोक सं० ७५, पूर्ण | इसकी शैली उपनिषत्‌ की सी है । इसके 
प्रारम्म मे अथान्योपनिपत्‌' कहा गया है। इसमे प्रधान रूप से कुमारीपूजा का प्रतिपादन 


है। कुमारीपूजन से साधक सव सिद्धियो का अधिपति होता है एव अणिमा आदि विभूतियो 
का स्वामी होता है इत्यादि कुमारीपूजा का फल कहा गया है। 


हु ह “ए० ब० ६१३५ 
(२) यह उपनिषत्‌ की तरह कहा गया है। --न० द्वी० ७ 
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अद्दयसम्पत्ति 
(हषदत्त-पुत्र हृस्वनाथ कृत ) 
उ०--विज्ञानम रव की शिवोपाध्याय रचित टीका मे । 
अद्दयोल्लास 
उ०--महार्थमणज्जरी-परिमलर मे । 
अनुत्तरप्रकाशपञ्चाशिका 
लि०--विद्यानाथ कृत । काश्मीरशैव मत का प्रतिपादक। डे० का० ४३६ (१८७५- 
७६ का सगृहीत ), रिपोर्ट २८। 
अनत्तरब्रह्म तत्त्वरहस्थ 
लि०--तामान्तर--ऋणष्य श् ज्भस हिता । 
“-त० म० १७६२०, २१ 
अनुत्तरभट्वारक (भेरवस्नोत ) 
नामान्तर--अनुत्तरस्तोत्र विद्याधिपति कृत । 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञान मे रवटीका, महार्थभञजरी परिमल तथा तनन्‍्त्रसार 
मे। 
अनुत्तरसंविदर्चनाचर्चा 
लि०--इसमे परम शिव की यथाथ्थंता का प्रतिपादन है । इसकी इलोक स० ४० है। 
“:ट्रिं०ण के० १०७४ (ग), १०७५ (ख), 
यह काव्मीर शव मत का प्रतिपादक है। 
न्यू कट, कद १।१५४ 
अनष्ठानपद्धति 


लि०---( १) श्लोक स० ३२१०० । इसमे विण्णू, शिव, नारायण, दुर्गा, सुब्रह्मण्य, 
गणपति और श्ञास्ता की मन्त्र-विम्ब मे पूजाविधि, मन्दिर-शुद्धि, कलश प्रकार, मन्दिर 
उत्सवविधि, अभिषेक, मूतबलि आदि का विवरण है । 


+द्वि० क० ९१५ 


! टर्ज 
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तक का विवरण, देवता, गुरु और मन्त्रो का अभेद से जप, नारियल, केले, पके आम आदि 
द्रव्यो से किये गये होमादि से साधना का उपाय कथन, नायथिकासाधन रूप काम्यविधि का 


प्रतिपादन एवं अन्नदाकवच । --रा० ला० ४५६ 
(२) (ख) इलोकस ० ५००, पटल १८। -“-+अ० ब० १२२१८ 
अन्त्येष्टिप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ४००, अपूर्ण । यह अन्त्येष्टिप्रयोग जिसे निर्वाण दीक्षा प्राप्त 
हो गयी उसके लिए है। -“:अ० ब० ६७४३ (ख) 
अन्नपुर्णाकल्प्‌ 
लि०--रूद्रयामल से गृहीत । >कटू कट ११९ 
अन्नपूर्णाकल्पलता 
लि०--ब्रजराज विरचित। 


हर “कट केटू ११९ 
अन्नपर्णाकल्पवल्ली 
लि०--शिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित । 
“कट केटू ११९ 
अच्पूर्णापच्चाड्िः 


ईलि०---इलोक स ० २४०, पूर्ण । 
“ से० थि० २५०६६ 


अन्नपूर्णापृजापद्धति 
लि०--(क ) इलोक स ० २००, पूर्ण, (ख) इलोक स० ३७०, पूर्ण, (ग) इलोक 
से० ३७५, पूर्ण | 
-“-स० वि० (क) २४०८७, (ख)२४९९२, (ग)२६१९४ 
अन्नपूर्णामहाविद्याकल्प 


क्‍लि०--विश्वसारोद्धा रतन्व्रान्तगत, लोक स ० ५८, अपूर्ण । 
सं० वि० २५१४० 


श्ढ 
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अन्नपूर्णासहत्ननाम 
लि०--(क ) रुद्रयामलू से गृहीत । ++कटू कट २॥४ 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत | >-कद कैट. १॥२० 
अन्नपुर्णशवरीपञज्चाड्ध 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत | 
-+कट्‌- कट. २।४ 
अन्धकागस . 


६४ आगमो के अन्तगंत वहुरूपाष्टक वर्ग मे अन्यतम । 


अपराजिताकल्प 
लि०---अथवंणरहस्यान्तर्गत । इलोक स० ८४, पूर्ण । 
->-सं० वि० र२४ध्८४०१८ 


अपराजिताप्रयोग 
लि०--इलोक स० रूगभग ८०, पूर्ण। 
+सं० वि० २६१२५ 
अपराजिता विद्या 
छि०--( १) इलोक सं० ९०, अपूर्ण । -+>स० वि० २४०६३ 
(२) “कट कट २०,३॥५ 
अपेक्षार्थय्रोतनिका 


उ०--शाघवमट्ूट कृत पदार्थादर्ण (आरदातिरूक की टीका) में ! 
“-वी० क० १३२४, १३२६। 
अभिनज्ञानरत्नावली 


लि०--श्छोक सं० १०,२००, अपूर्ण। श्रीविष्ण्वानन्द-पुत्र श्रीरामानन्द भूसुर 


तर्काडद्भार कृत । इसमें वडे-वर्डे ४ रत्न (अध्याय) हैँ । चौथे के बहुत अधिक भाग के 


तान्त्रिंक साहित्य १५ 


साथ तीन पूरे हैं। पहले रत्न मे शक्ति की सर्वोत्कष्टता, २ रे में मन्त्र, कुण्ड, मण्डल 
भौर वास्तुयाग, ३ रे मे दीक्षा, पूजा, न्यास आदि और ४ थे मे पुरश्चरण, बलिदान और 
दिनचर्या प्रतिपादित है । यह एक बृह॒त्काय तान्त्रिक निबन्ध है। इसमे मुख्यत 
शक्तिपूजा प्रतिपादित है। 

-““ए० ब० ६२११ 


अभिधार्थच्िन्तामणि 


लि०--इश्लोक स० ३१, पूर्ण । यह लक्ष्मीघर-पुत्र विश्वेश्वर कृत तारासहस्ननाम 
की व्याख्या है। दे०, तारासहस्ननामव्याख्या । 
-+र० स० ४९७२ 


अभिषेकदीक्षापद्धति 


लि०--इश्लोक स ० ८८, पूर्ण । 
+>स० वि० २६५९२ 


अभिषेकपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० १७०, अपूर्ण । इसमे मालासस्कार, कवचसस्कार, 


शाक्ताभिपेक और पूर्णाभिषेक की विधि वर्णित है। न 
““|ज० व० ६५२९ 
(२) श्लोक स० १७१, विषय पूर्ववत्‌ । 
“रा० रा० १५३६ 
(३) इलोक स० १४४, पूर्ण । 
“एसे० वि० २६१७४ 


! अभिषेकविधि 


लि०--( १) उत्तरतन्त्रान्त्गत, श्रीराजराजेश्वरी सवाद। स्वेसिद्धिप्रद अभिषेक- 
पटल मात्र, पूर्ण । 
-“ए० ब० ६१४७ 
(२) प्रश्तीसहिता का ७ वाँ अध्याय, इलोक स० १००। 
“+अ० ब० ११२४६ (थी) 
द् 
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(३) अपूर्ण । +जत्रं० पृ० १०९९ 
(४) उत्तरा, तन्त्रान्तगंत ब्लोक, सं० २२४, अपूर्ण । 
---स ० वि० २४५४०, २४०५७ 
(५) “कद कंदू १२६ 
अभेदकारिका या अभेदार्थकारिका 


काश्मीर जैव मत का प्रतिपादक, सिद्धनाथ कृत । 
उ०--ल्पन्दप्रदीपिका मे । 


अमनस्कयोगज्ञास्त्र 
लि०---( १) २ अध्यायो मे पूर्ण। रचनाकाल संवत्‌ १९१८ वि० ईव्वर और 
वामदेव सवाद रूप, योगपरक । इसकी एक प्रति (गा बी. १४) सोसाइटी के प्राचीन 
संग्रह मे स्वववोघ के नाम से अभिहित है जो शिवरहस्य का एक भाग कहा गया है। इसके 

दो अव्यायो मे रययोग और तत्त्वज्ञान का निरूपण है। 
“+एे० बव० ६१२४ 

(२) इसका दूसरा नाम स्वयंबोघ है । 

-+कट्‌. कट २५ 


अमरनाथपटल “ 
लि०--पटल ११ तक । मृज्भीगसहिता के अन्तर्गत । इसमे अमरनाथ-यात्रा का 
माहात्म्;म वणित है। 
--रा० पु० ५७८१९ 
अमृतेशतन्त्र 


लि०--नामान्तर--मृत्युजिदमृतीशविधान तथा मृत्युजिद्मट्टार । जिसे हाल ने 
क्षेमराज द्वारा शिवसूत्रविमर्थिनी मे उद्धत कहा है, संभवत यही है। यह २४ पटलो मे 
पूर्ण है । 

इस प्रति मे इसका रचनाकार ३२० ने० सं० (१२०० ई०) कहा गया है। किन्तु 
१०वीं झताव्दी के क्षेमराज ने इसका उद्धरण दिया है, इसलिए यह उससे भी प्राचीन 
ठहेरता है। ; 
इसमे तनन्‍्त्रावताराधिकार, मन्त्रोद्धारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, अभिषेक- 
साधनाधिकार, स्वृलाधिकार, यूक्ष्मधिकार, कालूव>चन, सदाशिवाधिकार, दक्षिण- 


सह 
ग ह् 
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चक्राधिकार, उत्तरतन्त्राधिकार, कुलाम्नायाधिकार, सर्वेविद्याधिकार, सर्वाधिकार, 
व्याप्त्यधिकार, पञञचाधिकार, वश्याकर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्यधिकार, 
जीवाकपं णाद्यधिका र, मन्त्रविचार, मन्त्रमाहात्म्य आदि विषय २४ पटलो मे वणित हैं । 


यह अमृतेश और मैरवमृत्युजित्‌ को एक ही देव का पर और अपर स्वरूप के रूप मे. 
प्तिपादन करता है। (द्रष्टव्य ने० द० ४०) ॥ भूमिका पृ० ५७) 
“गै० द० २८५ (ख), (प० ११, १२५) 
अम्बास्तव 
उ०--आनन्दलर्ूहरी की अरुणामोदिनी टीका मे । 
अम्बिकापुजन॒ , 


०--इश्लोक स० रूगमग ४०, अपूर्ण । 
-“:सें० वि० २६५१६ 


अयोध्यामाहात्म्य ( १) 


लि०-+( १) श्लोक स० ५०० , पूर्ण। यह रुद्रयामलान्तर्गत हरगौरी सवाद रूप 
है। इसमे १५अध्यायों मे अयोध्या का माहात्म्य प्रतिपादित है और मृख्य-मुख्य अनेक 
तीर्थों का अयौद्या मे अन्तर्माव वतलाया गया है । ५ 


-“एं० बं० ५८८७ 
(२ रुद्रयामलान्तर्गत --कैटू कैंट ३॥७ 
अयोध्यासाहात्म्य ( २). 
छि०---(क ) रुन्दपुराणान्तर्गत । --कटू कैट १२९ 
(ख) पब्पुराणान्तर्गंत । - कद कद राद 
(ग) नब्रह्म॑एडपुराणान्तर्गत। --कौटू कैद ३॥७ 
अरुणामीदिनी 


लि०---आननन्‍्द,लहरी (ऐैन्दर्य छहरी,के प्रथमाश ) पर कामेश्वरक्ृत टीका । 
-+ज्यू कंटू कैट १।२७८ 
। 
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यह आनन्दरूहरी की कामेश्वर मिश्र कृत व्याख्या है। कामेब्वर के पिता गज्भाघर, 
माता नागमास्वा और पितामह मल्लेइवर थे। यह प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशक-- 
गणंश एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड मद्रास, सन्‌ १९५७ । 


अरुणबइवरतन्त्र 
६४ तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । लक्ष्मीवर के मतानुसार यह कापालिक के एकदेशी दिगम्वर- 
मत का है। 
उ०--वामकेच्व रतन्त्र मे दी गयी तन्त्र-सूची, कृष्ण विद्यावागीश मद्टाचार्य कृत तस- 
रत्न तथा कवीन्द्राचार्यक्रत ग्रन्थ-सूची में । 
अगंलास्तोत्र-विवरण 


लि०--पूर्ण, नारायणभट्ट कृत । 
--र० म० ४९५: (ख) 


अचन-संग्रह 
लि०--प्राणपति उपाध्याय कृत । इलोक स० १२००, आदि और, अन्त्मे अपूर्ण। 
इसमे तान्त्रिक पूजा के विभिन्न अद्भो के प्रमाण और पद्धति निर्दिष्ट है । झमे प्रारभिक 
४ विवेक हूँ। उनमे से प्रथम मे गुरु आदि पर प्रकाण डान्त गया है, द्वितीय मे वक्षा के विविध 
भेंदो का प्रदर्शन करते हुए दीक्षा पर प्रकाश डाला गया है, तृतीय भेपुरश्चरण और 
पुरइचरणसम्वन्बी विधि वरणित है एवं ४थ मे स्नान, सन्ध्या आदि केत्षाथ साड्भोपाज् 
पूजाविधि प्रतिपादित है। 


“०० व० ६२१२ 
अचनातिलक 
लि०--( १) नूसिह वाजपेयी विरचित, इलोक स० ५७११३ अध्यायों मे पूर्ण । 
इसमे विष्णु की पट्कार पूजा वणित है। यह वैखानसागमसमस्धी ग्रन्थ है। 
“उद्रि० के ० ९१८ 
(२) नृसिह अग्निचित्‌ द्वारा पञ्चरात्र आगम के अधार पर रचित । 
“यू कंट कट १॥२८१ 
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अचेना त्रिश्चिका 
उ०--महार्थमरजरी-परिमल मे | 
अर्चापद्धति 
लि०--श्लोक स० १५०० । 
“-“अ० ब० ३६४० 
] अजुनपारिजातध्याख्या 


क ०---अपूर्ण, यह रामचन्द्र कवि विरचित अर्जुनपारिजात, अर्जुनाचेनकल्पलूता 
अर्जुनार्चापारिजात की व्याख्या का अल्प अदा है। 











25% 0 00 525 
अजुनार्चापारिजात 
लि०+-( १) इलोक स० ३००, अपूर्ण, रामचन्द्र कवि कृत । 
>-्अज्‌० ब० प्‌ ३ ५ ८ 
प कातंवीर्यार्जुन की पूजा प्रतिपादित है। नामान्तर-अर्जुनाचंनकल्पलता ॥ 
“औद्‌ कंदू १३१ 
रामचन्द्र विरचित, इलोक स० ७६८, प्रथम कुसुम से पठचम कुसुम 


(२) 
(३) (क) 


परयन्त, अपूर्ण , 
(ख) 


र्र कृत, इ्लोक सं ० ५४०, प्रथम से पतञ्चम कुसुम तक । 
--स० वि० (क) २५३४४, (ख) २५६१५ 


अर्जुनाचापारिजातव्याख्या 
लि०---इलोक स ० २००७० हे पूर्ण, यह रामचन्द्र कवि प्रणीत अर्जुनार्चापारिजात, 


अर्जुनपारिजात अथवा अर्जुनाचनकल्पलता पर पद्माकर विरचित व्याख्या है। 
“० ब० १२२२५ 


"शान 


लि०--अरुणाचायें कृत । से सगृहीत। इलोक स० १००। 
| | “० ब० ९६५८ (क) 
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अथरत्नावली (१) 
लि०--५ पटल तक, पूर्ण। यह चतु शती (शाक्ततनत्र ) पर विद्यानन्दनाथ विरचित 


टिप्पणी है। दे०, चतु शती । 
हाय द७ पु २६ ५७२९ 


उ०--भास्कर कत सेतुवन्ध में । 
अथरत्नावली (२) 
लि०---अपूर्ण। यह विमलस्वात्मशम्भु कृत वामकेइवर तन्‍त्र की व्याख्या (टिप्पणी 
ड3है। इलोक स० ६५०, अपूर्ण। दे०, वामकेश्वरतन्त्र । 
+ंट्रि ० ्स् १०४९१ (ख) 
अद्धंनारीशवरप्रयोग 
लि०--वशीकरण-विधि पर, इलोक स० १०, अपूर्ण । 
“से ० वि० २५७५७ 
अवतारभेदप्रकाशिका 
लि०---काजीनाथ विरचित, इलोक स ० ३००, पूर्ण । इसमे वैष्णव और शैवो के भेद 
और उनके रूक्षण बतलाते हुए महाविद्या आदि बहुत-सी देवी और देवताओ की उत्पत्ति, 
विष्णु के कुछ अवतार और उनकी पूजा आदि वर्णित है। 


। “ए०ब० ६२२१। 
अवधूत सिद्धपाद (ग्रन्थकार) 
उ०--योगराज रचित परमार्थस्रार की टीका मे । 
अशेषकुलवल्लरी 
लि०--कवल्याश्रम रचित आनन्द- (सौन्दय-) लूहरी की टीका मे । 
अश्वारूढापूजाविधि * 


लछि०--श्लोक स ० ूलूगभग ४०, अपूर्ण । 
। >से० वि० २५१९५ 
अद्वारूढामन्त्रप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । इसमे वगलामुखी के यन्त्र और भन्त्र का प्रयोग भी 


'वणित्त हैं । --स० वि० २३८९० 
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अष्टबन्धनप्रयोग 
लि०---श्लोक स० ४०० ! 
“+अ० ब० ६८३० (ग) 
अष्टबन्धनग्रन्थ 
लि०---( १) इलोक स० ४४००॥ यह कामिक (। गम? ) के अनुसार सदाशिवा- 
चार्य कृत है । 
“-+अज० व० ६८३७ 
(२) शैवागम से गृहीत, (२ प्रतिया ) । 
-+-थयू कैट कट १॥३३० 
अष्टबन्धनविधि 
लि०--( १) (क) श्लोक स० ३२०, कामिक के अनुसार | 
(ख) इलोक स० २५००, विविध आगमो से सगृहीत । 
-+अ० ब० (क) ६८३० (घ), (ख) ६८३५ 
(२) (क) अनलागम से गृहीत 
(ख) वातुलागम से ,, 
(ग) सहस्तागम से ,, 
(घ) सृक्ष्मतरड्भ (शवागम) से ,, 
-“यू कट कट १॥३३० 
अष्टाड्भनिर्णयास्तचषक ह 
लछि०--(क) श्लोक स० ३९०, पूर्ण । ढ 
( ख ) अमृताननन्‍्द विरचित, इलोक स ० ३४०। यह अष्टाज़निर्णयामृत 
पर चषक नाम की व्याख्या प्रतीत होती है। 
“जस० वि० (क) २३८६२, (ख) २५६१७ 
अष्टाड्भनिर्णयामुत व्याख्यासहित 
लि०--श्लोक स० ३५० । व्याख्याकार अमृतानन्द | 
-अ० ब० ३४२० 
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अष्टाददय पीठ 
लि०---( १) इसमे अठारह विभिन्न देवीनाम प्रतिपादित हैं जिनसे विभिन्न पवित्र 
स्थानों (पीठो) पर शक्ति देवी की पूजा की जाती है तथा जिनके स्मरणमात्र से उपासकों 
के पाप-ताप, दारिद्रय, अपमृत्यु आदि मिट जाते हैं । 
-“में० <० श्श दा ज्‌ ९ 
(२) न्यू कैट ० कट ० ११३४० 
अष्टादशाक्ष रमहामन्त्रपद्धति 
लछि०--यह गोपालूमन्त्रपरक है । 
न पु पर 
अष्टादगोत्तरशतइलोकी 
लि०---कप्णनगर (नवद्वीप) निवासी महाराज श्री जिवचन्द्रकृत देवीस्तुति । ये 
शिवचन्द्र कृष्णनगर के मृतपूर्व महाराज सतीद्चन्द्र राय के प्रपितामह (पर दादा) थे । 
घ्लोक स० २६०। हे 
->->रगा० ल्‍रा० २३८८ 
अष्टावऋसंहिता 
लि०--( १) हितीय प्रकरण के दो (१ रछा और २ रा) अध्यायमात्र। अपूर्ण । 


० प० २१०९७॥ 
(२) द्वितीय प्रकरण के प्रथम दो उल्लास मात्र । 


उ०--प्राणतोपिणी, पृष्ठ २ में । 
असाध्यसावनविधि 
लि०--घ्लोक स० रूगभग ३८, पूर्ण 
+-स० वि० २०८१० 
असिताड्रभरव 
यह ६४ आगमो के अन्तर्गत भर॒वाप्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
उ०--लब्मीयर रचित सौन्दय लूहरी टीका में । 
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असिताड्रादियामल 


लि०--फत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । 
“+कट कट १।३७ 


च्ज 


८ 


असितादेवीपूजाविधि 


लि०--इश्लोक स० २३०, पूर्ण । क् 
“+स० वि० २६४२१ 


आकाइशभरवकल्प 


लि०--( १) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमामहेश्वर सवादरूप | इलोकसख्या २००० । 
और ७८ अध्यायो मे पूर्ण। यह मन्त्रशास्त्र साज्ज, सलक्षण, वेदसारभूत तथा सब जीव- 
जन्तुओ का अभीष्टप्रद और ज्ञानप्रदायक एवं साधक-सुखदायी कहा गया है। देवी 
यावंतीजी के महेश्वर से यह प्रार्थना करने पर कि हे दयानिधे, जो ज्ञास्त्र लोक मे अत्यन्त 
गुप्त हो, जो सब अभीष्टो को देने वाला हो और जो साधकश्रेष्ठों का हितकारी हो 
उसे आप कहने की कृपा करें---महेश्वर ने इसका उपदेश किया । इसके ७८ अध्यायो के 
मुख्य विषय ये है--उत्साह-प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक, मन्त्र-यन्त्र प्रक्रम, चित्र- 
माला मन्त्र, वश्य और आकरषंण प्रयोग, मोहन एव द्रावण प्रयोग, स्तम्मन और विद्वेषण 
तथा प्रयोग, उच्चाटन-निग्नह प्रयोग, मोगप्रद विधि, आशुताक्षविधि, आशु गारुड प्रयोग, 
शिष्याचारविधि, शरभसालवपक्षिराजकल्प, शरभेशाष्टकस्तोत्र आदि, रक्षाभिषेक- 
विधि, वलिविधान, मायाप्रयोगविधि, आचारविधि, मातृकावर्णन, भद्रकालीविधि, 
ओऔपघविधि, शूलिती दुर्गा कल्प, शूलिनोविधि, वीरभद्रकल्प, जगत्क्षोभमण मालामन्त्र, 
त्रपाविधि, भैरवविधि, दिकृपारूविधि, व्याधिकल्पन, मृत्युविधि, मन्मथविधि, चामुण्डा- 
विधि, मोहिनीविधि , द्राविगीविधि, शब्दाकषिणीप्रयोग, भापासरस्वतीप्रयोग, महासर- 
स्वतीप्रयोग, महालरूक्मीअ्योग, मायाविधि, पुलिन्दिनीविधि, महाश्ान्त (न्ति ? ) विधि, 
सक्षोभिणीविधि, घूमावती विधि,घूमावतीभ्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देशिकस्तोत्र, दु स्वप्न- 
नाशन मन्‍्त्रविधि, पाशविमोचनविधि, ओऔषधमन्त्रविधि, कालूमन्त्रविधि, पण्मुखमन्त्र- 
विधि, त्वरिताविधि, वडवानलमरवविधि, ब्राह्मी प्रमृति सप्तमात्‌ विधि, नारसिहीविधि 


एवं शरमहृदय आदि । 
“7नैं० द० ३३२४६ (ग) 


5. 


रड तान्त्रिक साहित्य 


(२) (क) इलोक स० २४००, अध्याय ७८, उपदेशक शद्भूर। 
(ख) इलोक स० १०००, अव्याय ३६। 
-+अ० ब० (क) ५६०१, (ख) १०६६८ 
(३) महाशव तन्‍त्र से गुहीत। २० उपदेश मे पूर्ण । 
-+कट्‌ कैंट १३४८,३॥९ 
(४) ब्लोक स० १३७५, अध्याय १--४५ तक, महाशैवतन्त्रान्तर्गत। 
अपूर्ण। 


--स० विं० २६३७८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 


आकादभरवतन्त्र 


लछि०---( १) (क ) शिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स ० ३९००, १३२६ पटलो में पृर्ण। 
इस ग्रन्थ मे मुख्य रूप से साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा का वर्णन है। तदनन्तर राजप्रासाद किस 
प्रकार का वनाना चाहिए, किस प्रकार के गज और शस्त्रास्त्र उसमे रखने चाहिए, यह 
वर्णन है। २९ पटलो मे पुरलूक्षण, उसके मार्ग, बाजार, और गृहो का सन्निवेश किस प्रकार 
का हो यह वणित है। प्राचीर के वीच मे राजा अपना महल बना कर प्राचीर के चौगिदें 
जामाताओ, पुत्रों, वन्धु-बान्ववों और सम्बन्बियों के गृहों का निर्माण करावे । उसके 
चारो ओर अपने रथ के सचारयोग्य मार्ग बनावे | प्राचीर के ऊँचे फाटक के निर्माण के 
साथ-साथ राजमार्ग के चारो ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मे विभिन्न वाजारो 
का निर्माण करावे । 
(ख) अपूर्ण। 
(ग) पटल २१ से ३२ तक, अपूर्ण। 
(घ) पटल १२३ से १३३ तक, अपूर्ण । 
(ड.) पटल १२९, अपूर्ण । 
+-ते म ६७०७ (क), ६७०८ (ख), ६७०९ (ग), 
६७१० (घ), ६७१६ (&), 
(२) यह इसी तनन्‍्त्र का उमामहेश्वरसवादात्मक २ रा भाग है। इसमे छोट-छोटे 
७२ अध्याय है । विभिन्न देवताओ की पूजा प्रतिपादित है। 
(३२) शरमसहसत्ननाममात्र । 
शरमकवचमात्र । 


--्ते ० सू० ६७१५५ 
+>कट्‌ कैटू १॥३८ 
-+कट्‌ कट २८ 


तान्त्रिक साहित्य २५ 


शरणपूजापद्धतिमात्र । “कट कट ३९ 
(४) (क) नो स भाग (४०) ११ की भूमिका 

(ख) नो स सेकण्ड सीरोज भाग (४०!) २, पृष्ठ २०७, २०८ 
उ०--आणतोषिणी मे । 


हि आकाशभरवमन्त्र 
लि०--- “यू कैट कट २।६ 
आकाशभरवपृजाविधि 
लि०--- “यू केटू कैट २।६ 
आकाशभरवागमस 
लि०--( १) गजशा्तिमात्र । “कट कैंट १३८ 
(२) “यू कंट्‌ कैट २६ 
आकाहभ रवीसन्त्र 
'लि०---- “यू कट कैट २६ 
 आकुलागमतन्त्र 
लि०-- >दे० अकुलागमतत्त्र । “प्यू कट कैट, २।६ 
आखुनादकतलन्त्र 
लि०-- “यू केट कैट २।७ 
आगमकल्प 
लि० --गज्जभापूजा का प्रतिपादक । “न्यू कट २।११ 
ह आगमकल्पद्गम 


लि०--जगन्नाथ-पुत्र गोविन्द विरचित। रचनाकाल १४२४ शकाब्द (१५०२ ई० )। 

उ०--( १) पुरुचर्याणंव, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज़िणी, आगमकल्पलता, मन्त्र- 
रत्ताकर, पूर्णाभिषेकदी पिका, लक्ष्मीघरकृृत सीन्दर्यलहरीव्याख्या तथा ताराभक्ति- 
सुधाणंव मे । 


२६ तान्त्रिक साहित्य 


आगमकल्पलता 


लि०--( १) (क) उह्लोक स० रूगभग ४३९६, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० १०५, केवल आरभ के पन्ने मात्र । रचयिता 
यदुनाथ जर्मा । अपूर्ण । --र० म० (क) ४९१४, (ख) ४९८८ 
(२) यदुनाथ विरचित यह सभवत आगमकल्पवल्ली से अभिन्न है। 
. कट कट १३९, २॥८ 
(३) इलोक स॒० १४६, अपूर्ण । 
“ >---स थि २४४८२ 
6 4 >-च्यू कट कट २१२ 
उ०--मन्त्रजपविधि मे । 


आगमकल्पलतिका 


ल्‍रि०--( १) इलोक स० ८०००, आदि और अन्त में खण्डित, अपूर्ण । यदुनाथ 
चक्रवर्ती विरचित । 
++अ० ब० ११३४८ 
(२) यदुनाथ विरचित--दे० नो० स० भाग ५ की भूमिका पे० ९। 
“5+कीट कंदू 3॥९ 


(३) २७ पटलो मे पूर्ण । लक बेड 2 
(४) -“>5ज० का० २३७ 
आगमकल्परूता और आगमकल्पलरतिका ये दोनो अभिन्न हूं । 
(५) “न्यू कंटू कट २१२ 
आगमकल्पव॒ल्ली 


ल्‍रि०--( १) बछोक स० ३५०, अपूर्ण । यदुनाथशर्मा द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 
२५ पटलो मे पूर्ण है। इसकी एक २५ पटल की पूर्ण प्रति सोसायिटी के पुराने सग्रह मे है। 
इसमें विविव देव-देवियो, विणेपत महाविद्याओं की पूजा का विवरण है। वर्तमान पुस्तक 
मे सिर्फ २ पूरे और तीसरे पटल का कुछ ही अज है। ग्रन्थकार ने प्रपञ्चसारसिद्धान्त, 
शारदानिलक, सारसम्‌ च्चय, दीपिका, रूघुदीपिका, पूजाप्रदीप, पुरण्चरणचन्द्रिका, मन्त्र- 
दर्पणमिद्वान्त, मन्तनेत्र, श्लीरामार्चनचन्द्रिका, मन्त्रमुक्तावली, रत्नावछी, जानाणंव, 
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सनत्कुमारतन्त्र, नारदीयचतु शती, सोमशमुमत, अगरस्त्य-सहिता आदि ग्रन्थों का उल्लेख 


किया है। े रे -ए०१० ६२१९ 
(२) इलोक स० १०००, अपूर्ण (अन्त मे खडित ) --अ० बव० ११७०८ 
(३) इलोक स० १९८०, अपूर्ण । +>स० वि० २६१८५ 

आगमकोमुदी 


लि०---( १) महामहोपाध्याय रामकृष्ण कृत । इलोक स० १८४८, रचनाकार 
१६२१ शकाव्द, पूर्ण । यह ग्रन्थ तन्‍्त्र की साधारण विधियों और विविध देवी, 
देवताओं की पूजा का प्रतिपादन करता है । “०० व० ६२१३ 
(२) इसमे शीघ्र आरोग्य छाम करानेवाली, घनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रु का शीक्र 
विनाज्ञ करनेवाली विद्या कही गयी है। यह शाक्ताचार पर विभिन्न तन्त्रो से सगृहीत ग्रन्थ 
है। इसमे सक्षेपत्त शाक्त सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण तथा शाक्‍त देवियो के प्रजा के प्राय 
सभी मुख्य-मुख्य मन्त्र दिये गये हें । इसके प्रधान विपय--पहले अकथहचक्र, नक्षत्र- 
चक्र, राशिचक्र, मूतचक्र, नाडीचक्र, अकडमचक्र, जातिचक्र तथा ऋणिधनिचक्र यो प्रति- 
पादित है। अदीक्षित पुरुष रूप पशु और गुरुक्रम लक्षण दिये गये है । तदनन्तर पञचदेवपूजा, 
स्त्री और जृद्र को प्रणवरहित मन्त्रदान, शूद्र की मन्त्रदान निषेध, सिद्ध मन्त्र मे कुछ विचार 
नही, दीक्षा मे चान्न और सौर का विचार, हरचक्र, चक्रशुद्धि का प्रकरण, मन्त्रो के दस 
सस्कार, दीक्षा-प्रकरण, पट्चक्रनिरुपण, आधारशक्ति-ध्यान, आवाहनमुद्रा, शिवपूजा- 
प्रकरण, स्वाहा-स्वधा-विचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, मालरा-सस्कार, प्रणाम-लक्षण, 
मन्त्र-ग्रहणविधि, उपदेश-प्रकरण, राम और कृष्ण की उपासना के मन्त्र, राम और क्ृष्ण 
की गायत्री, रूक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के मन्त्र, काली आदि शक्तियों के मन्त्र, मुवनेश्वरी 
के मन्त्र, मन्‍्त्रो के विविध भेद, मालामन्त्र, सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिरुद्ध, प्रचण्ड- 
चण्डिका तथा गणेद् के मन्त्र, उपविद्याएँ, योगिनी, मृत्युझजय, कर्णपिशाची, हनुमान तथा 
गरुट के मन्त्र, यन्त्रों के सस्कार, मन्त्रगायत्री, भूमि पर माला गिरने से हुए दोष, प्रकीर्ण 


विवय कथन, प्रत्याज्िरा-कथन आदि। ज+रा० छा० १५४९ 
( े ) रामकृष्ण विरचित “कट कीट्‌ १३९ 
(४) रामकृष्ण विरचित “यू कट कंटद २।१२ 


आगमचरिधिका (१) 
लि०--कायस्थ कृष्णमोहन रचित, इलोक स० १९५०, अन्त मे खडित । दीक्षा- 
अकार-नियम नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका दी गयी है । फिर आगे उल्लासो की 
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पुष्पिकाएँ नही दिखायी देती । बहुत-सी बवान्तर पुष्पिकाएँ दी गयी हूँ । जैसे इति काली- 
प्रकरणम्‌, इति ताराप्रकरणम्‌ इत्यादि। इसमे दीक्षा के नियमों का प्रतिपादन किया 
गया है तथा काली, तारा, श्रीविद्या, मुवनेब्बरी, मरवी, छिन्नमस्ता और छक्ष्मी की पूजा 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। 
प्रथम उल्लास की पुष्पिका मे लिखा है--- श्रीकृष्णममोहनकुतागमचन्द्रिकाया उल्लास 
एवं प्रथमो जनमानसतामनध्न । 
“अल 0 ल0 हु २७०३ 
आगमसचन्द्रिका (२) 
लि०--( १) ब्लोक स ० १५२५, अपूर्ण। यह रघुनाथ तकंवागीश्ष-पुत्र रामक्ृष्ण 
विरचित तान्त्रिक सग्रह ग्रन्थ है। इसमे दीक्षा-विधि, स्तान-विधि, विविध देवियों की 
पूजा तथा विविध चक्रो का निरूपण है। इसके आरभ मे स्वय ग्रन्यकार ने लिखा है--- 
श्रीयमकृुप्ण- सक्षिप्प तनोत्यागमचन्द्रिकामू। ऊपर लिखे आगमचन्द्रिका ग्रन्थ से यह 


भिन्नदे रघनाथ तकंवागीणग कृत आगमतत्त्वविछास का सक्षेप है। 
“राण० छा० २६९५९ 
(२) रामकृप्ण विरचित, रचनाकार १७२२ ई० ---कैट कैट १॥३९ 


(३) रामक्ुृप्ण तर्कालिज्वार कृत। ग्रन्थकार के पिता द्वारा रचित आगमतत्त्व- 
विलास का सक्षप । ऊाजण्यू कट कंटू २१२ 
आगमचिन्तासणि 
3०--मन्त्रमहार्ण व मे । 
आगमत्तत्वविलास 
लछि०--( १) नापादि ग्रामनिवासी रघुनाथ तकंवागीण विरचित । बलोक स० 
१४,४०० यह ग्रन्थ ५ परिच्छदो मे पूर्ण है। ग्रन्वकार ने प्रन्थान्त मे अपनी वद्यावली का 
दो उल्लेख फियाहु--सर्वानन्‍द मिश्र से बछूमद्र, उनसे काशीनाथ, काशीनाथ से चन्द्रवन्ध 
उनसे सेल शास्त्र पारगन सुकदि शिवराम चक्तर्ती ,झिवराम चक्रदर्ती से आाततमहाशक्ति 
रघूताव तक बासाक्ष । उन्होंने शकाब्द १६०९ (१६८७ ई० ) चैत्र मे इसकी रचना पूर्ण 
ही $ यह एड विशाल्द तान्लिउसारमन ग्रन्थ है। इसमें दीक्षा, योग आदि जैसे साधारण 
विपय प्रतिधादित हैं. साथ ही खिनिन्न देवताओं के पूजा आदि विपय वर्णित हैं । प्रन्थकार 
है पुप रामपुणार भें इसका सार झ्ागमचन्द्रिका के नाम से १७२५ शकसवत्सर मे (ए 
&० ६२१४ ये अनुसार विनन्‍नु आगमचन्द्रिका मे स्वय रामकृप्ण ने “मनिवेदन पे 
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के 


शके” लिखकर १६३७ शकसवत्सर ग्रन्थ-निर्माणकाल बतलाया है। साख्यकारिका पर 
साख्यतत्त्वविकास नाम की टीका ग्रन्थकार की एक कृति और है । 
“०० ब० ६२१४ 
(२) इलोक स० १३२३७। ५ परिच्छदो मे पूर्ण है। इसमे सर्वप्रथम प्रमाणरूप से 
उद्धृत तन्त्र-ग्रन्थो के नाम दिये गये हे। उनकी सख्या १५६ है| तदनन्तर---गुरूपदेशादि- 
विधि, मन्त्र विचार-विधि,दीक्षा-विधि, दीक्षा मे काल शुद्धि आदि का निरूपण, चक्रमंद कथन 
शुद्ध मन्त्र विचार, मन्त्रो के दस सस्कार, अक्षरनिर्णय, मन्त्राभिधान कथन, लक्ष्मीवीजा भि- 
धान वर्णन, स्त्रीवीजाभिघान कथन । वर्णाभिधान, वर्गाभिधान कथन, बीज निर्णय की 
व्यवस्था, बीज के अर्थ का अभिधान, दीक्षापद का अर्थ निरूपण, स्त्री और शृद्र की 
दीक्षा मे मन्त्र की व्यवस्था, पञ्चाड्भ शुद्ध दीक्षा का निरूपण, अरिमन्त्र के त्याग की व्यवस्था, 
महाविद्या-निर्णय, मन्त्र की उपासना का विवेक, मन्त्र चेतन्य प्रकरण, सक्षेपदीक्षा का प्रकरण, 
करमाला का निर्देश, माला के सूत्र, नियम आदि का निरूपण, माला घारण मे अगुलिनियम 
कथन, रुद्राक्षमाल्ा की विधि, महाशख की माला के सस्कार, कपाल पात्र की शुद्धि का 
निरूपण, त्रिलोही-मुद्रा का क्रम वर्णन, वलिदान का क्रम कथन, वलिदान मे अपने शरीर 
का रुघिर प्रदान करने की व्यवस्था, देवता के भेद से वाम और दक्षिण आचार की व्यवस्था, 
जल मे आसन नियम, पूजा आदि मे गुण-नियम, षोडशोपचार नियम, दशोपचार नियम, 
पञ्चोपनच्ार नियम, अष्टादशोपचार नियम, यन्त्रधारण की विधि, यन्त्र लिखने के पदार्थों 
का नियम, मारणविधि,आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, विद्वेषणविधि, उच्चाटन, स्तभन, 
अभिचार आदि की विधियाँ, षटुकमंलक्षण, मूतोदय-विधि, योनिमुद्रा आदि के मन्त्रार्थ 
का निरूपण, मूतलिपिविधि, युग के भेद से जपादिका नियम; कूर्मचक्र का निरूपण, रहस्य- 
पुरश्चरणविधि, वीरसावनविधि, चितादिसाधन, शवसाधन, योगिनीसाधन, मनोहरा 
योगिनीसाधन, कनकावती योगिनीसाधन, कामेश्वरी योगिनी साधन, रतिसुन्दरी योगिनी- 
साधन, पद्मिनी आदि योगिनियो के साधन की विधियाँ, योगिनियो के आकर्षण की मुद्रा का 
क्रम कथन, शद्भुटा किन्नरीसाधन, यक्षकन्यासाधन, पिणाचादि के सावन की विधि, योगिनी 
आदि के साधन काल का निरूपण, दृष्टिसिद्धिनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, मन्त्र के दोष 
ओर दोषामाव, मन्त्र के दोष की शान्ति की विधि, बालक मन्त्र के सस्कार की विधि, 
पीठ-स्थान आदि के नियम, स्वयमू कुसुम आदि का विवेचन, विभिन्न कुसुमो के रक्षण की 
विधि, यन्त्रों के नियमादि का वर्णन, भावरहस्य कयन, अन्‍्तर्याग कथन, कुमारीपूजा- 
विधि, दूतीयागविधि, कुल्यूजाक्रम, मदिरादिशोवनविधि । शक्तिशोधनबिधि, वीर- 


सिर 
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पुरश्चरणविधि, पान के अधिकारियों का निरूपण, मास आदि की व्यवस्था, वामाचार के 
अनुकल्पों का निर्देश, यन्त्र, पात्र आदि का निर्णय, चक्रपादोदक-माहात्म्य आदि, यन्त्रादि 
का नाश होने पर प्रायक्चित्त, ततृत॒त्‌ पुजाओ के आघार का निरूपण, पद्धूशुद्धिनिरूपण, 
कुण्डनिरूपण, स्थण्डिलविधि, होमविधि, ख्रुकूज्रुवादि-लक्षण, होमद्रव्यनिरूपण, अग्नि“ 
स्थापनादि-विधि , अग्नि के नामकरणादि की विधि, शाक्ताभिषेकविधि, मार्तेण्डर्म रव-पूजा- 
विधि, गणश, सूर्य आदि की पूजाविधि, इन्द्रादि की पूजाविधि, विष्णुपृजाविधि, रत्ना- 
भिषेकविधि, द्धिवामनपूजा, हरगौरीपूजाविधि, अधनारीब्वर॒पूजाविधि, चण्डाग्रशूल- 
पाणिपूजाविधि, मज़्जुधोषपूजाविधि, मृुतसजीविनी विद्या का वर्णन, वटटुकयूजा, लक्ष्मी- 
पूजा, महालक्ष्मीपूजा, घनदापूजा, वागीश्वरीपूजा, भृवनेच्वरीपूजा, अन्नपूर्णापूजा, त्रिपुटा- 
पूजा, त्वरितापूजा, शूलिनीपूजा, दुर्गापूजा, जयदुर्गा, महिषमदिनी, काली आदि की पूजा- 
विधियाँ, गुह्यकाली, मद्रकाली, महाकाली, इमशानकाली आदि की पूजा का क्रमकथन, 
तारापूजा का क्रमकथन, आठ ताराओ के विभिन्न मन्त्रो का कथन, प्रचण्ड चण्डिका का 
पूजाक्रम कथन, छिन्नमस्ता, भैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, श्रीविद्या आदि की पूजा का क्रम कथन, 
गड्भूटा, वगला, मातज्जी, उच्छिष्टचाण्डालिनी, घमावती, कर्णपिज्ञाची आदि की पूजा 
का क्रम केथन, विपहराम्निमन्त्र, आर््रपटीविधि, हरिद्वागणंश-मन्त्र आदि सैकडो विपय 
वर्णित हैं। >नो०स० १।२३ 
(३) यह ग्रन्थ दो खण्डो मे विभकत है। इस प्रति मे केवछ १ म खण्ड का ही विवरण 
है। श्य खण्ड सम्प्रति उपलून्ध नही है। पन्ने २०४७, इलोक स० ७३७७। यह विज्ञाल 
तन्त्र-ग्रन्थ सम्पूर्ण तन्‍्त्र और आगम ग्रन्थों का सारभूत है। ग्रन्थकार ने इसकी रचना मे लूग- 
भग १६० तन्‍त्र और आगम ग्रन्थी का अवलोकन कर उनसे सहायता छी है । ग्रन्थारम 
में सव ग्रन्थो की लम्बी सूची स्वय ग्रन्थकार ने दे दी है। तदनन्तर विषयो की सूची मी 
ग्रन्थकार ने ग्रन्थारम से सन्निविष्ट कर दी है। वीज वर्ण निर्णय, सृष्टि का क्रम, 


५ अन्नोल्लिखिततन्त्रादिनासानि यथा---- 
स्वतन्त्रतन्‍्त्र फेत्कारीतन्त्रमुत्तरतन्त्रकम्‌ 
कालीनारायणीतन्त्र तारिणीतन्त्रमत्तमम 
भेरवीत्रिपुरातन्त्रे. वामकेश्वरतन्त्रकम्‌ 
सनत्कुमारतन्त्रल्च॒विद्युद्धेबवरतन्त्रकम्‌ 
'बृहद्गौसमीयतन्त्र भूतभेरवतन्त्रकस्‌ 


॥ नीलतनत्र वीरतन्त्र कुमारीतन्त्रमुज्ज्वलम्‌ ॥* 
॥। बालातन्त्रज्च समयातन्‍्त्र भेरवतन्त्रकम्‌ ॥ 
। कुक्कुटेबवरतन्त्रओअच मात॒कातन्त्रमेव च ॥ 
। सम्मोहनाख्यतन्त्र>ःच गोतसमीयज्च तन्त्रकम्‌। 
। चामुण्डापिद्धलातन्त्रे वाराहीतन्त्रकं तथा ॥ 
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दीक्षा-प्रकरण, दीक्षा दो प्रकार की है नित्य और काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, गुरु लक्षण, 


मुण्डसालाख्यतन्त्रर्च योगिनोतन्त्रमुत्तमम्‌ । मालिनीविजयं तन्‍त्र तन्त्र स्वच्छन्दर्भरवस्‌ ॥॥ 
महातन्त्र शक्तितन्त्रं तन्‍्त्र चिन्तामणि परम्‌ । उन्मत्तभेरवं तन्त्र तरेलोक्यसारतन्त्रकम्‌ ॥ 
विश्वसारा ह्वयं तन्‍त्रं तथा तन्त्रामतामिधम्‌ । महाफेत्‌॒कारीयतन्त्रं वायवीयञ-च तो डलम ॥ 
मालिनीललितातन्त्रे त्रिद्क्तितन्त्रक तथा । राजराजेइ्वरीतन्त्र महामोहस्वरोत्तरम्‌ ॥। 
गवाक्षतन्त्रं गान्धर्व तन्‍्त्र त्रलोक्यमोहनस्‌ । हसमाहेश्वर हँंसपरमेदवरतन्त्रकम्‌ ॥ 
कामधेन्वाख्यतन्त्रञुच तन्त्र वंणविल्‍ासकम्‌ । मायातन्त्र सन्त्रराज कुब्जिकातन्त्रमुत्तमम्‌॥। 
विज्ञानलतिका लिड्भराग्मं कालोत्तर तथा । ईशानसहिता तद्वत्‌ श्रीविनायकसहिताम ॥॥ 
अगस्त्यसहिता पुण्या नन्दिकेश्वरसहिताम्‌ ॥ वश्षिष्ठसहितां दक्षसंहितां सनुसहिताम ॥ 
ब्रह्मण: सहिता दिव्यां सनत्कुमारसहिताम्‌ । कुलानन्दसहिताञूच वेशम्पायनसहिताम्‌ ॥ 
नृसिहतापनीय्ञच  दक्षिणामतिसहिताम्‌ ॥ ब्ह्ययालूकझ्चादियामल. रुद्रयामलं ॥ 
बहदयामलक सिद्धयामलू कल्पसुत्रकम्‌ । मत्स्यसुक्त कल्पसुक्त कामराज शिवागसस्‌।॥' 
उड़डीश्ज्च कुंलोड्डीशमुड्डीशं वीरभद्रकम्‌। भूतडामरक तद्दद्‌ डामर यक्षडामरस्‌ ॥ 
कालिकाकुल्सर्व॑स्व॑ कुलसर्वस्वमेव॒ च । कुलचूणार्माण दिव्यं कुलसार कुलाणंवम्‌ ॥ 
कुलामृतकुलावल्यों तथा कालीकुलाणंवम्‌ । कुलप्रकाश वाशिष्ठं सिद्धसारस्वत्त तथा 0 
योगिनीहदयं कालीह॒दयं मातृकार्णवम्‌ । योगिनीजालकुरक तथा लक्ष्मीकुलाण्णंवस्‌ 
तारार्णव चन्द्रपीठ मेरुचन्द्र चतुःशत्तीम्‌ । तत्त्वबोध महोग्रञच स्वच्छन्दसारसग्रहम्‌ ॥। 
ताराप्रदी५प॑ सड्भीतचन्द्रोदयसतिस्फुटस्‌ । पषर्द्त्रिशत्तत्वक लक्ष्यनिर्णय त्रिपुराणंवम्‌ ॥। 
विष्णधर्मोत्तर मन्त्रदर्षण वेष्णवामृतम्‌ । मानसोल्लासक पुजाप्रदीपं भक्तिमज्जरीम्‌॥ 
भुवनेदवरों पारिजातं प्रयोगसारमुत्तमम्‌ ॥ कामरत्न क्रियासार तथेवागमदीपिकाम्‌ ॥ 
भावचूड़ामणिग्रन्थ तन्त्रचूडार्माण परम्‌ । वृहच्छीक्रमसज्ञज्च तथा श्रीक्रमसज्ञकम्‌ ॥ 
सिद्धान्तशेखर ग्रन्थ ता गणेशविमर्शिनोंम्‌ । सन्त्रमुक्तावलीं तत्त्वकौमुदी तन्त्रकोमुदीस ॥ 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशाख्यं श्रीरासार्चनचन्द्रिकाम्‌ । शारदातिलक ज्ञानार्णव सारससुच्चयम्‌ ॥। 
फल्पद्ुर्म ज्ञानमाला पुरशचरणचन्द्रिका । आगमोत्तरक॑ तत््वसागर सारसग्रहम्‌ ॥' 
देवप्रकाशिनीं तन्त्राणवछच क्रमदीपिकाम्‌ । तारारहस्थ श्यामाया रहस्यें तन्त्ररत्नकम्‌ ॥ 
तन्त्रप्रदीप॑ ताराया विकास विश्वमातृकाम्‌ | प्रपब्चसार तें तन्त्रसार रत्नावलों तथा ॥॥ 
एवं षष्ट्युत्तरशत प्रन्थाना स्फुटमागसे । कल्पान्‌ कुमारोकल्पादीन्‌ भ्रुतीइ्चोपनिषद्गणान्‌ ॥ 
ज्योति स्मृतिपुराणानि पाणिनीयादिकोशलम्‌ ॥ इति ॥ * 
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गृरुदोष , पिता, पितामह तथा अपने से न्‍्यूच अवस्था आदि वाले से दीक्षा ग्रहण का निषेध, 
स्वप्नलब्घ मन्त्र की विधि, वहाँ गुरु यदि मिल गया हो तो कतेव्य कम का कथन, शिप्य- 
लक्षण, दीक्षा मे मास आदि का नियम, समय की अशुद्धि का निरूपण, देवपर्व कथन, पट्‌- 
पदचक्र, अप्टवर्ग चक्र, नक्षत्रचक्र, तारामैत्री-विचार, अकथहादिचक्र, ऋणिघनिचक्र 
का दूसरा प्रकार, हरचक्न, उपासना-निर्णय आदि सैकडो विषय वर्णित हैँ । 
---रा० छा० ३९१८६ 
(४) रघुनाथ तक वागीश क्ृत। +-कंट्‌ कट ३९ 
(५) जिवराम-पुत्र रघुनाथ तकंवागीशक्ृत, १६८७ ई में रचित 
“यू कंटू कंटू २१२ 
उ०---तारायणकृत तन्त्रसारसग्रह की भूमिका में। 
आगमत्तत्त्वसंग्रह 


लि०--( १) श्लोक स० ९००, अपूर्ण, २य परिच्छेद मात्र है। यह ग्रन्थ दो परि- 
च्छदो मे पूर्ण है। १ म परिच्छेद मे आगमो मे प्रामाण्य सिद्ध किया गया है, रय परिच्छेद 
मे आगम-प्रमेय का सक्षेपत विवेचन किया गया है। इसके निर्माता सौभाग्य-कल्पतरु 
के रचयिता माधव के प्रशिप्य, कल्पछतिका के रचयिता क्षेमानन्द के शिष्य महाराष्ट्र वश मे 
उत्पन्न तुद्भमद्रातीरनिवासी विश्वरूप केशव शर्मा हैँ । इसका निर्माण काल आव्विन- 
जुक्ल ५ कलि सवत्सर ४९३३ है। इसमे आगम-तत्त्वों का विशद और उपयोगी सग्रह है। 
इसमे प्रमाण रूप से उद्धत आगम और तन्‍त्र के ग्रन्थोी की सख्या ६० के लूगमग है। 
' सा ज० लुछ पर (७ 
(२) प्रणम्य सर्वात्ममयी महेश्वरी गुरूब्च सर्वान्‌ विदुप कृताञजलि । 
द्वितीयमाग प्रकरोमि मेयप्रकाशक ह्यागमतत्त्वसग्रहे ॥। 
इसमे भी केवल प्रमेय-प्रकाशक रय ही परिच्छेद है। तन्‍त्रो मे तीन काण्डो द्वारा निरू- 
पित कर्म, उपासना और ज्ञान मे से प्रत्येक का स्वरूप इसमे वतल्‍ूाया गया है। 
--रोॉ० ला० १७६० 
(३) केशव विश्वरूप विरचित। “जी केंट १३९ 
(४) तुख़्ूभद्रा निकट निवासी महाराष्ट्र केशव विश्वरूप, जो सौभाग्यकल्पछतिका 
के रचयिता क्षेमानन्द के प्रशिष्य तथा सौमाग्यकल्पद्रम के रचयिता माघवानन्दनाथ 


के शिप्य थे.हारा कलि सवत्सर ४९३३ मे विरचित | _ “यू कंटू कैट २१३ 
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आगमतन्त्र हि 
लि०--वा राहीकवच मात्र । -+न्यू कैट कंट २१३ 
आगमदीक्षाविधि-आगमाह्विक 

लि०----अघोरशिवाचाय कृत। इसका एक खण्ड क्रियाक्रमयोतिका है। 

“यू कट. कद २१३ 

आगमसदीपिकातन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविछास मे । 
आगसह्व तनिर्णय 


लि०--विद्यापति ठाकुर (?) कृत । 
“यू कैट कैटू २१३ 
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आगमपुराण 
(गोपीप्रेमामृत मात्र ) 
लि०--( १) इलोक स० ३२॥। यह श्रीकृण्णार्जुन सवादरूप है। इसमे गोपियों 
की भगवद्भकक्‍तों में परम श्रेष्ठता प्रतिपादित है। तो ० स० ३॥४१ 
(२) न्यू कैटू कैट, २१३ 
आगममन्त्र दी पिका 


लि०--युजोवर मिश्र कृत, इ्लोक स० १२६, केवल ८ वाँ पटल, पूर्ण । 
“एस० वि० २५८१७ 


आगमरहस्य 
(अथवा आगमरहस्यस्तोत्र ) 
लि०--- >+कट्‌ कैंट १॥३९ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
आगमशिरोमणि 
उ० “उक्षिणामूर्ति कृत उद्धारकोश मे । 


रे 
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आगमसंक्षिप्तसार 


लि०--हटििजानन्द कृत, २२ पठलो में पूर्ण । 


आगमविवेक 


(द्वितीय रामकण्ठ कृत ) 
उ०---तादकारिका में । 


आगमद्ास्त्रविवरण 


लक ३४२ -+वि० रि० ५४ 


आगमसमसंग्रह 
तामान्तर---एकजटाकंल्प 


लि०--ब्लोक स० ४९६१, १६ पटलो मे पूर्ण । इसके निर्माता कात्यायनीचरण- 
नखचन्द्र चकोरचित्त श्रीरामकान्त-पुत्र हैँ। इन्होंने वहुत तन्त्रों का अवलोकन कर 
श्रीतारा के विपय मे होने वाले सशयो का निरासक यह एकजटाकल्प रचा। 

विषय---तारा, उमग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने पर भी नाममभेद से भें द निरू- 
पण, उनके मन्त्रो मे भेद कथन, एकजटा के अधिकार मे प्रात कृत्य आदि का निरूपण, 
सहस्नार का विवेचन, कुण्डलिनी के अवस्थान आदि का निरूपण, प्रात कृत्य किये सिना 
पूजा करने मे दोप कथन, पशु और वीर के प्रात कृत्य मे विजश्वेप कथन, पतित की सन्ध्या- 
व्यवस्था, सक्रान्ति आदि मे वैदिक सन्ध्या का निपेध होने पर भी तान्त्रिक सन्ध्या की 
आवश्यकता, सूतक आदि मे भी तान्त्रिक सन्ध्या, पूजा आदि की कर्तेव्यता का निरूपण, 
तान्त्रिक तपंणविधि, कामनाओ के पद से वस्त्र के परिमाण का कथन, पीठ-चिन्तनविधि, 
पुष्पादि गोधनविधि ,विजयाविधि, उसके पीने के समय आदि का निरूपण, मुद्राविधि, जीव- 
न्यासादिविधि, पोढा, गुछह्मपोढा, व्यापकादि न्‍्यासों की विधि, वैध हिंसा विचार, रुधिर 
दान विधि, लेपबारणा दि विधि, त्रिविव रातजिपूजा विधि, महानिशादिनिरूपण, ब्राह्मण की 
मचपान आदि विधि पर विचार,प्रायश्चित्तादि, शोवनविधि, चितासाधन-विधि, चिता के 
लक्षण आदि कयन, शवसाघनादिविधि कथन, पञज्च मुद्रादि साधनविधि, मन्त्रसिद्धि के 
उपाय कयन, शक्तिकवचादि निरूपण, लूतासावनविधि, गक्ति के गमनागमन का विवेक 
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कथन, महाशख यन्त्रादिविधि, वज् पुष्पादिशोधनविधि, उम्रतारा, नीलसरस्वत्यादि के 
कवच कथन, कौलप्रायव्चित्त कथन, पूर्णाभिषेकादि विधि | --रा० ला० २२४७ 
(२) आगमसग्रहे एकजटाकल्प । रामकान्त और कात्यायनी के पुत्र द्वारा विरचित। 
“जी कट, १३९ 
आगमससंहिता 
उ०--तन्‍्त्रसार मे | 
आगमससार 


लि०--( १) विविध विद्याविद्योतित महादानी श्रीरामभद्र भद्टाचार्य के छठे पुत्र 
श्री रघुमणि इसके निर्माता है। इलोक स० ३०५२। यह तनन्‍्त्रशास्त्र से वणित विविध 
प्रकरणो का सग्रह है। इसमे विष्णुस्त्रोत्र मी दिया गया है। उसकी सस्‍्तुति मे ग्रन्थकार 
कहते हैं कि साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जगन्मय जगन्नाथ 


को इस स्तुति से प्रसन्न करे । -+रा० का ० २६३ 
(२) रामभद्ग-पुत्र रघुमभणि विरचित । आगमससार में भुवनेश्वरीकवच, आगम- 
सार में लक्ष्मीकवच । ++कट कट १३९ 
(३) 'रामभद्र-पुत्र रघुमणि विद्यामूषण कृत । “यू कैंट कट २१५ 


उ०--तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर तथा पुरश्चर्याणंव मे | 
आगमसारसंग्रह (१) 
नामान्तर--तत्त्वतरड्ि णी 


लि०-- ( १ ) श्रीयोगेन्र विरचित | इलोक स० १६७, अपूर्ण । द्वितीय उल्लास' 
की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि द्वितीय उल्लास का ही नाम तत्त्वंतराज्धिणी है--इति 
श्रीयोगेन्द्रप्रकाशिते आगमसारसम्रहे ब्रह्मनिरूपणे तत्त्वतरज्िणी नाम द्वितीयोल्लास । 
ग्रन्थ के आरभ वाक्य से मालूम पडता है कि पूरे ग्रन्थ का नाम तत्त्वतरज्चिंणी है-- 
नत्वा गुरुपदद्वन्द्द योगेन्द्रेम च घीमता । 
नानातन्त्रानुसारेण कृता तत्त्वतरज्भिणी ॥ 
इसमे केवल प्रारम्भिक दो उल्लास है। प्रमाण रूप से २० के रूुगसभग तन्‍त्र ग्रन्थों का 
उल्लेख है। इसमे विषय इस प्रकार हं---सदाशिव की निर्गुणता का प्रतिपादन, विन्दु- 
स्वरूप आदि का कथन, सत्त्वादि गुणो के सपक से ब्रह्म का सगृणत्व आदि कथन, जीव- 
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ध्यान प्रकार, जक्तिस्वरूपादि कथन, श्रीकृष्ण आदि का प्रकृतिमयत्व कथन, कुछज्ञान की 


महिमा, कौलिको की प्रणसा आदि। -+रा० छा० ४०५० 
(२) इसके दो उल्लासो मे गविति की सर्वोत्कृष्टता और कौछयूजा प्रकार तथा 
आचार की महत्ता प्रतिपादित है। “--0० ब० ६२२० 


(३) योगेन्द्र विरचित। इसके २ य उल्लास का नाम तत्त्वतरगिणी है। 
++कट्‌ कट. १३९, २८, 
आगमसारसंग्रह (२) 


लि०---आनन्दमिश्र विरचित | +-न्यू कैट कट २१५ 
आगमसिद्धान्त 
उ०--पुरश्चर्यार्णव त्तथा तारामक्तिसुवार्णव मे । 
हे आगभससारोद्धार 
लि०--शरीसूकतविधानमात्र । “न्यू कट, कैंट. २॥१५ 
आगमसिद्धान्त 
उ०--कऋुल्मुक्तिकल्लोलिनी तथा जिवानन्दकृत सिंहसिद्धान्तमिन्धु में । 
आगसमससिन्धु 
उ०--दक्षिणामूत्तिकृत उद्धारकोश में । 
आगमाुत्पत्ति 
लितेलड: ४ न्यू कैद कैद २१५ 
आगमाधिकार 


प्रत्यभिज्ञा-गव ग्रन्थ । 
उ०--सर्वेदर्गनसंग्रह आनन्दाश्रम-सस्करण पू० ७८ में । 
आगमामृत 
उ०--दक्षिणामूनि के उद्धार॒कोञ मे । 
आगमासूतसञ्जरी 
न््भ्य उद्धारकोण 


3० “+दर्षिणामूत्ति के उद्धारकोन में । 
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आगमाणंबपीयूष 
उ०--दक्षिणामूरति के उद्धारकोश मे । 
आगमाथसंग्रह 
लि०--शैवागम । “न्यू कैट केट २१५ 
आगमालड्रार 
उ०--दक्षिणामूति के उद्धारकोश मे । 
आगमाह्विक 


लि०---( १) (क) पन्ने १२२, 
(ख) पन्ने ५५ तमिल अर्थ के साथ, 
(ग) पन्ने ७६, 
(घ) पन्ने २४७ नूतन लिखित | इसकी ये ४ प्रतियाँ उपलब्ध है । 
इस सग्रहतन्त्रग्रन्य मे आगमानुूसार दैनिक स्तानादि क्यो का प्रतिपादन है। 
“् मे (क) ११३९०, (ख) ११३९४, (ग) ११३९५, (घ) ११३९७ 


(२) --कौटू कैट १३९ 
(३)--दे० आगमदीक्षाविधि । “न्यू कैट कंटू २१६ 
आगमोत्तर (तन्त्र) 


उ० _-आगमतल्त्रविछ्ास, सौन्दय लहरीव्याख्या तथा तन्त्रसार मे । 
आगमोत्पत्त्यादिवेदिकतान्त्रिकनिर्णय 


लि०---रचयिता भमडोपनामक जयराम्मट्ट-पुत्र वाराणसीगर्मज दक्षिणाचारमत- 
प्रवतक काशीनाथ। इलोक स ० ३३०, पूर्ण । ग्रन्थारम्म इलोको मे एक मे जैसा कि इसका 
नाम आगमोत्पत्तिनिर्णय कहा गया है---काजीनाथ प्रतनुते आगमोत्पत्तिनिर्णयम्‌ | 
यह ग्रन्थ केवल तन्‍त्रो की उत्पत्ति या तलन्‍्तब्रग्रन्थो की सख्या का ही प्रतिपादन 
नही करता बल्कि यह तान्त्रिक क्रियाओं तथा विशेषत तन्‍्त्रानुयायियो के अवश्य 
करतव्य नियमों का भी प्रतिपादन करता है। वैदिक और तान्त्रिक विभेद कैसे हुआ 
इत्यादि विषय विस्तार से इसमे वणित है। इसलिए इसका नाम आगममोत्त्पत्त्यादि- 
वेदिकतान्त्रिकनिणंय पडा। इसके प्रारम्म मे सम्पूर्ण आगम ग्रन्थों की संख्या बतलूते हुए 
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उनसे से कितने मूलोक मे, कितने स्वर्ग मे और कितने पाताल मे हूँ यह प्रतिपादन किया गया 
है। तन्त्रग्रन्थ और सहिताग्रन्थो की रूम्वी सूची भी दी गयी है। इसमे दिये गये विपय--- 
आगमो की उत्पत्ति, युगधर्म, कौलिक और वैदिक कर्म विचार, पोडश सस्कार, स्वप्न मे 
प्राप्त मन्त्र का उपासनाक्रम, पूर्णाभिषेक की प्रणाली, वृहत्तन्त्रसार मे उक्त द्विविघ पूर्णा- 
भिपेकविधि का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायो का प्रकार, श्रीविद्यायन्त्र के 
धारण की महिमा, वाममा्गियों की अन्त्येष्टि क्रिया आदि है। 

“7०० बव० ६२२६ 


आगमोद्योत 
उ०--दक्षिणामूरति के उद्धारकोश मे । 
आग्नेय आगमस 


यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम 
श्रोता व्योमशिव और उनसे द्वितीय श्रोता हृताशन है। 


आगस्नेयास्त्र | 
लि०--( १) -+-कैट कंट १॥३९ 
(२) आगस्नेयास्त्र (विधि) | >-्यू कैट कैट २॥१८ 
आज़ि रसतन्‍त्र 


लि०--पाञज्चरात्र, पाग्रतन्त्र मे परिंगणित। 


आचारकथन 
लि०---आकाणमैरवकल्प से गृहीत । # +-त्यू कट कट- २।२१ 
आचारकुसुमावली 
उ०--पुरच्चर्याणं व मे । 
आचारचिन्तामणि 


लि०--( १) पन्ने ८,पूर्ण। यह मौलिक तन्त्रग्रन्थ है। 
वी 0 प० १२०५ 
(२) इ्लोकमं० १०५, अपूर्ण । “से० वि० २६३०२ 
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2 हे आचारतन्‍्त्र ' - 


लि०--( १) श्लोक स० १६०, पूर्ण । “र० म० ४९८२ (ख) 
(२) ७ पटलो मे पूर्ण | --दे० चीनाचार तथा महाचीनाचारतन्त्र । 
“न्यू कट कट २२३ 
आचारनिणय 
लि०--श्छोकस ० ६६, यह हर-गोरी सवादरूप ग्रन्थ ३५ पटलो मे पूर्ण है, किन्तु 
इस प्रति मे केवल ३५ वाँ पटल मात्र है। इसमे कायस्थों की उत्तपत्ति, ब्राह्मणों के कतंव्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रति सुतपा नामक ज्ाह्मण का उपदेश, कलियुग मे शूद्र का क्षत्रिय कर्म करना, 
चित्राद्भद के प्रति ब्राह्मणो का शाप तथा वगलामत्र जप की महिमा--वगरलामन्त्र के ग्रहण 
मात्र से कायस्थ ब्राह्मण हो जाता है। केवल इस ३५ वें पटल के पढने और सुनने से मनृष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है और वगला देवी की स्तुति कर कालीविग्रह वन जाता है 
इत्यादि विषय वर्णित हैं । “"रा० छा० ५९९ 
आचारनिलयतन्त्र 
लि०--- _. “यू कैंट कैद २२५ 
द आचारप्रकरण (प्रसरण ? ) 
उ०--भतरत्नसग्रह मे । 


आच्यरसारप्रकरण हु 

लि०--( १) ब्रह्मयामल से गृहीत | ++करट कद १॥४० 

(२) “राॉं० ला० ३१९ 
आचारसार तन्‍्त्र 


नामान्तर---महाचीनक्रमाचार, चीनाचारसारतन्त्र तथा आचारतन्त्र | यह शिव- 
पावंती सवादरूप है। विशेष विवरण 'महाचीनक्रमाचार' मे देखे । 

(१) रि०--इश्लोक स० २७८ । भ्रस्तुत प्रति ५ पटल तक गयी है। इ० आ० ने 
इसके ७ पटल कहे है। यह विविधतन्त्रसग्रह मे महाचीवाचारतन्त्र के नाम से ५ पटलो 
मे छप चुका है। उस सस्करण मे ५ वे पटल की समाप्ति के वाद बहुत-से इलोक दिये गये 
है जो प्रस्तुत प्रति मे नही दिखायी देते । 

“ए० व० ५९९३ 
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(२) यह मौलिक तलन्त्र ग्रन्थ ८ पटलो मे पूर्ण है। इसमे कोलाचार प्रतिपादित है। 
अन्य तन्‍्त्रों के समान इसमे भी श्रीपावेंतीजी के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रइन करने पर 
उन्होने वसिप्ठजी का वृत्तान्त कहा। वसिष्ठजी ने श्रीतारादेवी को प्रसन्न करने के निमित्त 
कामारुया योनिमण्डल मे १० वर्ष तक उनकी आराधना की, किच्तु ताराजी का अनुग्रह 
उन्हे प्राप्त चही हुआ। पिता ब्रह्माजी के सदुपदेश से वे जनादंन रूपी व॒ द्ध से चीनाचार की 
शिक्षा लेने चीन गये | उन्होने कौलाचार का उन्हें उपदेश दिया। उससे उन्हे सिद्धि प्राप्त 
हुई इत्यादि । इसके अनेक नाम हैं । -+के०का० ४ 

(३) इसके ७ पटल कहे गये हे। किन्तु इसमे प्रारम्मिक ३ पटल नही है। ४ थे 
पटल में कौल धर्म कहे गये हे, ५ म मे काम, क्रोघ आदि शझत्रुओ के दमन के साधन 
( उपाय ) वणित है, ६८्ठ मे कौलाचार से शक्ति की साधना आदि निदिष्ट हैं और ७म में 
सविदाख्य ज्ञान जनक उपाय वततरूाये गये हूं । -+रा० का ० ४७० 

(४) इलोक स० २०२। विषय--कौलिको के आचार। जैसे सविदा स्वीकार की 
विधि, उसके गोवन के मन्त्र, दूघ आदि मे मिलाकर सविदा पीने का विशेष फल, त्रिकटु 
आदि के चूर्ण के साथ घी मे भजी विजया के ग्रहण का फल और माहात्म्य, पञचतत्त्वविधि, 

गद्य आदि के शोवन की विधि, सुरा के ध्यान आदि, स्वयमू कुसुम के शोचन की विधि एव 
पूजाविधि कथन पूर्वक गुरुस्तोऋ प्रतिपादन, पात्र सस्था निरूपण, पूजा-कारल के सिवा 
पीने का निर्षेब, पात्रवन्दन आदि की विधि, चक्र मे वर्जनीयो का कथन, शक्ति नही तो 
पान नही करना, पात्र के परिमाण आदि, कौलिक छरूक्षण, गक्तिशोघनविधिरहस्य, 
पुरुत्चरणविधि आदि । “उतो०स० १२३ 

(५) इसकी ह्लोक स ० ४०० कही गयी है। यह प्रति ७ पटलो मे पूर्ण है । 
>+अ ब० १०६२७ (घ) 

(६) (क) ब्लोकस० ३५७, पटल १-९ तक, अपूर्ण , 

(ख) घ्लोक स० ५१५, पूर्ण। --स वि (क) २५०००, (ख) २५४५५ 


(७) (क) --कैट कैटू १।४० 
(ख) आचारसार बौर आचारसारप्रकरण । ---दे० चीनाचारसारतन्त्र । 
“कट कंटू २॥८ 


उ०--भाणतोपषिणी, कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) मे | 
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आज्ञावतार 
उ०--पोगिनीहदयदीपिका तथा भास्करराय द्वारा स्वकृत रूलिता-सहस्रनाम- 
व्याख्या मे । 
आजञ्जनेयकल्प 
'लि०--छह अध्यायो मे पूर्ण । सुदर्शनसहिता से गृहीत । 
बा 5 


आजञ्जनेयथमाला मन्त्र 
लि०---शौनक सहिता से गृहीत । “यू कंटू कंट २॥४१ 
आजञ्जनेयसहसत्रनामस्तोत्र ( हनुमद्वत्बकबचसहित ) 
लि०--सुद्शनसहिता से गृहीत। यू कीट कट २॥४१ 
आत्मज्ञान 
लि०--इलोक स ० १५०, अपूर्ण । -+अ० ब० ९९८८ 
आत्मज्ञाननिर्णय 
लि०--महानिर्वाणतन्त्र से गृहीत । -“थयू कट कैद २४६ 
आत्मनाथनित्यपुजान॒कऋमणी 
लि०--प्रज्ञानदीपिका से गृहीत । “यू कैट, कैट, २४८ 
ह आत्मनाथाचेनविधि 


८ 
लि०--प्रज्ञानदीपिका से गृहीत। १८स्कन्धो मे पूर्ण। सूत्र-शली के रूप मे निर्मित । 
“यू कटू केटू २।४८ 
के आत्मपुजा 

लि०--श्रीनाथ विरचित। इलोक स० २०००। यह ग्रन्थ १९ उल्लासो मे पूर्ण है। 
इसके आरभिक दो उल्लासो मे तान्त्रिक विषयो का वर्णन है। उसके बाद ३ य उल्लास 
से गुरु शिष्य सवाद के रूप मे दार्शनिक विपय ही भ्रचुरमात्रा मे वणित हैं । इसमे वणित 
विषय ये है--१ युगानुसार शास्ताचरण, पश्वाचार, वैष्णवाचार, शवाचार आदि 
आचार भेद, २-शाक्ताचार, पज्चतत्त्वप्रमाण, शक्तिप्रमाण, दक्षिणाचार, पण्नचतत्त्व 
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कथन, चक्र मे जाति-मेद नही, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार, ३---आत्म रहस्य 
के अधिकारी का निरूपण, ४---ब्रह्म चैतन्य कथन, ५--स्वात्मचैतन्य कथन, ६---जीव और 
परमेश्वर का ऐक्प कथन, ७--ब्रह्म की सर्वस्वरूपता, ८--मायागक्ति कथन, कारण 
जरीर कथन, सृक्ष्म स्वरूप कथन के सिलसिले मे २४ तत्त्वों की उत्पत्ति, पट्चक्रनिरूपण, 


काशीमहात्म्य आदि । 
आत्मबोध 
लि०--गो रक्षनाथ कृत । 
आत्मयाग (१) 


“ ए० बव० ६२०१ 


हि ने 
ब्यथओ कट क्‌ट्‌ २।५१ 


लि०-- (क) घब्लोक स० १९२, पूर्ण, शक्तिसगमवृहत्तन्त्र के अन्तर्गत । 


(ख) इलोक सं० रूगभग ३८, अपूर्ण । 


>+स्त ० वि० (क) २४११३, (ख) २५१६० 


आत्मयाग (२) 
लि०--दत्तात्रेयपूजा । 


आत्मयोग 


लि०---शव योगज-उपागम | कामिक वर्ग में अन्यतम | 


आत्मरहस्प 
लि०--श्रीनाथ कृत, १९ अध्यायो मे पूर्ण । 
आत्मरहस्यतन्त्र 

लि०-- - न्‍ 

आत्मसंबोध 
उ०--स्पन्ददीपिका मे । 

आत्मसप्तति 
उ०--स्पन्दप्रदीषिका मे । 

आत्मसाधद 


लि०--इलोक स० १०२, पूर्ण । 


-यू केटू कंटू २५६ 


-“स० वि० २४९१६ 
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आत्माथ्थंपुजापद्धति 
लि०--इहलोक स ० ५०००। यह शव तनन्‍त्र है। 
“+“+जें० व० १०२५८ 
आज्रेयतन्त्र 
लि०--पञ्चरात्रान्तगंत । -“-प्यू कैट केट २।६७ 
आथवंणतन्त्रसार 
लि०--कटकाचार्य कृत । न्यू केट कट. २।६९ 
आधथबवेंणकात्यायनतन्त्र | 
लि०-- -+न्यू कैट कट २।६९८ 
आयथवंणतन्त्र 
दे० अथवेतन्त्र । 
उ०--कालीतनन्‍त्र मे । 
आथबवंणप्रयोगसालिका 
लि०-- “यू कंटू कट २६९ 


आथवंणप्रोक्त देवीरहस्यस्वरूपक्रमोपासनाप्रयोग 


लि०---मावनोपनिषद्‌ तथा भास्कररायकृत भावनोपनिषद्भाष्य के आधार पर 


जगन्नाथसूरि (मास्करराय-शिष्य ) कृत । 
“यू कंटू कंटू २६९ 


आथवंणरहस्य 
लि०--- “यू कैंट कैट २॥६९ 
आथवंणमन्त्राणंव 


छ०--वाडछाकल्पलतोपस्थान मात्र । 
“यू कैट कंटू २६९ 


आर्थेवण्यस्त्रमन्त्र 


लि०---कालिकागमान्तर्गत रुद्रतन्त्र से गृहीत। 
“यू कैटू कटू २७० 
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आशथवप्यंस्त्रविद्या 
लि०--क्रालिकागम से गृहीत । 
आदित्ययामल 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्याणणव में । 


“यू कैद कट २७० 


कैट. कैट १४५ मे यह आदियामल के नाम से अभिहित है। तन्त्रसार और 


नक्षत्रसममच्चय मे इसका उल्लेख बतलाया गया है। 


आदित्यविधान 
लिंक 
आदिनाथानचन्दर्भरव 
50० 
आदिपुराण 
लछि०--शिवागम। <>“कारस्तोतन्र मात्र । 
आदिवातुलतन्त्र 
3०--फत्कारिणी तन्त्र में । 
आदिवाराहीपच्चाड़ः 
लि०--उड्टामरलन्त्र से गृहीत । 
आदिशासस्त्रतन्त्र 


लि०--सनकादि विरचित, इलोफ सं० रूगमग ८१, अपूर्ण 


आद्यलक्ष्मीपुजविधान 
छि०-- 
आद्यादिमहालक्मीहदयस्तोत्र 
7:5० --आय व परहन्य से गूहीत | 
लाद्यादिमहालक्मीहदय 
छि०-- 


-“सें० वि० २४२६५ 


--न्यू कंट कट २८९ 
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आद्यादीपदानविधि 
लि०--( १) वृन्दावन विरचित । 


आय्रापब्चाद्धभ 


आनन्दकल्पलतिका 
लछि०--(अवधूत ) महेश्वर तेजानन्दनाथ कृत । 
आतनन्दगह्धू रतन्त्र 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
आनन्‍्दततन्त्र 


ड्प्‌ 


++कट कट १४५ 
+>नें० द० ३।४६ 
“यू कट कैट २९० 


+-कीटू कट १४५ 
--यू कैट कैटू २॥९० 


“यू कट केटू २९८ 


लि०--श्लोक स० १९१३। यह देवी और कामेदवर सवादरूप ग्रन्थ २० पटलो मे 
पूर्ण है। लिज्भध रहस्य और शक्ति की अर्चा साज्रोपाज़ इसमे वणित है। शक्ति-पुजा का 
विस्तृत विवरण १५ पटलो तक है। अन्तिम पाँच पटलो से जातिभेद का निषेध, विविध 
दर्शन शास्त्रों का तथा तान्त्रिक दर्शनो का विवेचन किया गया है। उत्तर भारत मे इसका 
प्रचार वहुत कम है, किन्तु दक्षिण भारत मे उसका बहुत अधिक प्रचार है। प्रथम पटल की 
पुष्पिका* से ज्ञात होता है कि यह नित््याषोडशिकार्णवत्तन्त्र के अन्तर्गत भगमालिनीसहिता 
का एक अश् है। नित्याषोडशिकार्णव तन्त्र की इलोक स ० बत्तीस करोड है और तदल्तर्गत 


संगमालिनीसहिता की इछोक स ० एक लाख है। 
(२) २० पटलो मे 
(३) पण्चरात्रों मे परिगणित । 
उ०--तन्त्रालोक में । 


“52० आ० २५४१ 
“कट कट २९ 


“यू कटू कंटू २१०३ 


समवत यह अभिनव गुप्ताचाये के तन्त्रसार मे उल्लिखित आनन्दशास्त्र से अभिन्न है। 
१--इति द्वात्रिंशत्कोटिविस्तीर्ण नित्याषोडशिकार्णवतन्त्रे भगमालिनोसंहिताया 


शतसाहस्त्रयामानन्दतन्त्रे प्रथमः पटल: ॥ 


४६ तान्त्रिक साहित्य 


' आनन्दताण्डवविलासस्तोत्र 
(महेच्वरानन्द के गुरु महाप्रकाञ कंत ) 
उ०--महार्थमञज री-परिमल मे । 
आनन्ददीपिनीटीका 
लि०--ब्लोक स० ८००। यह कर्पुरस्तोत्र की ब्रह्मनन्द सरस्वती कृत व्याख्या है । 
कर्पूरस्तोत्र के २२ इलोको पर ग्रन्थकार ने यह सुन्दर टीका रची है। इसमे कालिका का 
मन्त्रोद्धार भी है | -+-रा० छा० ३३० 
आत्तन्द्पटल 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
आनन्दबोधलहरी 
लि०--श्रीगड्ूराचार्य विरचित, इ्लोक स० ३०। यह स्तोत्र अठारह ब्लोको मे 
पूर्ण है। यह जीवन्मुक्तानन्दतर्राज्भिणी के नाम से प्रसिद्ध है। यह १७ इलोको मे श्रीशड्]ूरा- 
चाय ग्रन्थमाछा (वाणीविल्स प्रेस, श्रीरद्धम ) मे प्रकाशित है। 
“-ए० ब० ६८०८ 
आनन्दभरव 
&ि०--( १) कातंवीर्यार्जुनसहस्लनाम मात्र । 
--कंट कट १४८ 
(२) न्‍ --न्यू कैटू कैट २।१०९ 
उ०--शिवसूत्रविमरणिनी में 
आनन्दमयी-पुजा 
लि०--इसमे आनन्दमयी की गुप्त तान्त्रिक पूजा वरणित है। इस पूजा को जान कर 
उत्तम साधक शिवसायुज्य को प्राप्त होता है। इसमे कौछाचारसगत देवीपूजा वर्णित है। 
इसमे रुद्रयामलू, लिज्धागम, कुलार्णव, कुलमार आदि तल्त्र-ग्रल्थ उल्लिखित है । 
“>> ए० ब० ६४५० 
आनन्दलहरी 


लि०--्रीशडडूराचार्य कृत १०७ इलोको मे पूर्ण। समयाचारमूलक सुमगोदया (श्री 
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गौडपादाचारय्य कृत ) के आधार पर श्रीशद्धूराचाय ने १०२ इलोको की रचना की । उनमे 
आरभ के ४१ इलोक आनन्‍्दलहरी के नाम से परिचित हे। शेष सौन्दर्यल॒हरी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। किसी-किसी टीकाकार ने ४१ इलोको के बदले ३५ इलोको को आनन्दलहरी 
कहा है और किसी ने ३० इलोको को। आनन्दलहरी की व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदि के 
मत से निम्नलिखित ह्लोक आनन्दलहरी के है --- १, २, ८, ९, १०, ११, १४ से २१ तक 
२६, २७ तथा ३१ से ४१ तक शेप सोन्दयलहरी के । 
आननन्‍्दलहरी की दीकाएँ 
१--रहस्य प्रकाश (जगदीशतर्कालड्रार विरचित) पन्ने ५८। 
-+इ० आ० २६२३ 
२--तत्त्ववोधिनी (सुवुद्धिमिश्र-प्रपौत्र, विद्यासागर-पौनत्र, यादवचत्रवर्ती के पुत्र महादेव 
विद्यावागीश भट्टाचाये कृत ) पन्ने ६१। निर्माण कारू १५२७ शकसवत्सर | 


“75० आ० २६२४ 
३--सौमभाग्यवद्धिनी (कंवल्याश्रम कृत )--इ० आ० २६२२, ए० व० ६६७९ 
४---आनन्दलहरी-व्याख्या (कविराजशर्मा कृत ) । --ए० ब० ६६९७ 
५--सुबोधिनी (निरण्जन कृत ) । ---ए० ब० ६६९८ 


६--विस्तारचन्द्रिका (गोविन्दतकवागीश भट्टाचायें कृत), इलोक स० ५८८, पूर्ण । 
““रा० लहा० ३३७३, व प० ३३४ 


७--(क) तत्त्वदीपिका (गद्भाहरिकृत) र्लोकस ० २७६ । -+-रा० ला० ७५० 
(ख) ४» इलोक स० १५१६।.. जो स १२८ 
८--(क) मज्जुमापिणी (वल्लमाचार्य-पुत्र तर्कालड्रार भट्टाचार्य श्रीकृष्णाचार्य 
कृत) इलोक स० १६७४। ---रा० छा० २9४१५ 
(ख) ,, “० प० १२६२ 


९-- (क) हरिमक्तिसुधोदया (विश्वामित्रगोत्रोद॒भव हरिनारायण कृत ) यह व्याख्या 
शक्तिपक्ष और विष्णुपक्ष मे की गयी है। इलोक स० १४००, अपूर्ण । 


“+जोी० स० २।१७, 

ऊ_ (ख ) इलीक स० १७००, अपूर्ण | -“-+ए० व० ६६९३ 
१०--आनन्दलहरीदीपिका (श्रीचद्धमौलि-पुत्र रघुनन्दन कविचक्रवर्ती कृत ) 

- (क) इलोक स० ८०० अपूर्ण। “०० ब० ६६९५ 


(ख) श्लोक स० ६००, अपूर्ण । +>तो० स० ३॥२४ 


| जा 


४८ तान्त्रिक साहित्य 


११--मनो रमा (श्रीविज्वनाथ-पुत्र सर्वविद्याविशारद रामभद्ग कृत) ब्लोकस० ११००, 


पूर्ण (१०२ इलोक तक ) । “एए० व० ६६९६ 
१२--भवानीपक्ष मे और विष्णुपक्ष मे आनन्दलहरी की व्याख्या (नरसिह कृत) इलोक 
स० १४६३। -+रा० रा० १७३२। 
१३--मन्त्रादिपक्षीय (महामहोपाध्याय गोपीरमण तकपञ्चानन भट्टाचाय कृत) 
उइलोक सं० ६६१ । +>नो० स० १२६ 
१४---(सामन्तसारनिरूय जगनज्नाथचक्रवर्ती कृत) इलोक स० ११३१ । 
-नो ० सं० १।२७ 
१५---आनन्दरूहरी रहस्यप्रकाश (जगदीश पथ्चानन भट्टाचार्य कृत) इलोक स० 
१८४५, पूर्ण । +>तो० सं० १२९ 
१६--आनन्दरूहरीमाष्यालोचन (पदवाक्यप्रमाणन्र अतिरात्रयाजी महामद्टार कविन्द- 


लोचनाचार्ये-पुत्र श्रीराम कविडिण्डिम म्‌ कुटराय महापात्रकृत ) 8छोक स ०२४०० | 
+न्‍नतो० स०  ४।३३ 


१७--आनन्दलहरीतरि (गौरीकान्त सार्वभौम कृत) । --कंट्‌ कैट १।४८ 
१८--मभावा्थ दीपिका (ब्रह्मानन्दकृत) । >+कौट्‌ कैट १४८ 


१९---सुधाविद्यो तिनी सुघानिप्यन्दिनी (? ) प्रवरसेन (पुत्र? ) कृत । 
“कट कैट ३॥११ 

२०--सुवाविद्योतिनी विह्ृस्ननोरमा (? ) सहजानन्दनाथ कृत ? ) । 
हि >+केंट कट ३११ 
“जद कैंट १४८ 
>+केट कट ३११ 
++कट कंट १॥४८ 
+ऊेट्‌ केटू १४८ 


२१--विष्णुपक्षीय टीका 
२२--पदार्थचन्द्रिका 
२३--अप्ययदीक्षित कृत 
२४---अच्यु तानन्द कृत 
२०--आ दिनाथ छृत 


२६--कैशवमट्ट कृत -+कंद कट 2४८ 


२७--गज्भावर कृत “कट कैंट १४८ 
२८--मोपीरामकृत “कट कट १४८, ३११ 
२९--जगन्नाथ पञ्चानन कृत “कट कीट १४८ 
३०--मल्लमट कृत 


“कट कैटू १४८ 


तान्त्रिक साहित्य ४९ 


३१--माधवर्बच्य कृत +-कैट कैट १४८ 
३२--रामचन्द्रमिश्र कृत >+कदट कट १॥०८, ३॥११ 
३३--रामसूरि कृत 
३४--रामानन्द तीर्थ कृत -+कट केटू १४८ 
३५--लक्ष्मीघरदेशिक कृत -+कट्‌ कैट १॥४८, २।९, ३।११ 
३६--विश्वम्मर कृत >+कट कंटू १४८ 
२७--श्रीकाल्मट्ट कृत +ज्जीटू कट १४८, ३११ 
३८--श्रीरगदास कृत 5 +>कट कट २९. 
३९--सदाशिव कृत ु 
४०--अप्पय्यरीक्षित कृत टीका +-तै० म० 
४१--विष्णु पक्षीय टीका (आनन्दलहरी की ) 
आनन्दविनोद 
लि०--कामराजदी क्षित कृत ।' “प्यू कट कैट २११५ 
आनन्दाधिकशास्त्र 
उ०--तनन्‍त्रालोक मे । 
आनन्दार्णवतन्त्र 


लि०--श्लोक स० ४८० । श्रीविद्या की पूजा का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
१० पटलो मे पूर्ण है। यह॒ु६इ० आ० २५४१ आनन्‍्दतन्त्र से सवेथा भिन्न है। यह सर्वमज्भ छा 
और सर्वेज्ञ सवादरूप है। इसके १० पटलो के विपय सक्षेप मे ये है---श्री विद्या का स्वरूप, 
जन्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, त्रिपीठ, चक्र, चक्रो से विविध विद्याएँ, विभूतियाँ आदि, नवयोन्‍्य- 
ड्वित अस्त्र चक्र, दीक्षित द्वारा गुरुपादुका-पूजन, श्रीविद्या' का साघच, वाक्सिद्धि आदि 
निखिल सिद्धियो की प्राप्ति के उपाय, मालामन्त्र आदि । इसका चतु शतीसहिता भी 
नामानन्‍्तर है । “ ए० ब० ६०१७ 

आननन्‍्देश्वरतन्त्र 

इसकी इलोक स० १२००० है। 
उ०--तन्‍त्रालोक की टीका जयरथी मे। 

आनस्देश्वरपतन्निका 

लि०-- बे 
है 


है। 


हम 
/ पा 

"9७ 
श्भ 


२३१२० 
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आनन्देश्वरपद्धति 
लि०--- ++त्यू कैट कीट २।१२० 
आपनन्दोहीपिनी 
लि०--.इलोक स ० ३००। रचनाकार शक सवत्सर १७५४ लिखा है। यह फेत्का- 
रिणी तन्‍्त्र मे उक्त प्रकृति के स्वरूप का निरूपक स्वरूपाख्यस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती 
कृत व्याख्या है । >>तो० स० ३६१ 
(इसके तथा आनन्‍्द-दीपिनी के कर्ता समान हैं। आरभिक इलोक भी प्राय एक से 
ही हैं। इसलिए इनके विषय में यह्‌ विचारणीय है कि ये दो पृथक्‌ २ ग्रन्थ है या एक ही है। ) 


आत्त (ण? ) बोपधिसूत्रव्याख्या 


लि०--इश्लोक स० ४०, अपूर्ण । “जअ० व० १०३४६ 
आपदुद्धरणपद्धति 
लि०--रुद्रयामर से गृहीत । “न्यू केटू कट २१२२ 
आपदुद्धारकबटुकभ र॒व 
लि०-- “व्यू कैट कैट २१२२ 
आपदुद्धारकेल्प 


ल्‍लि०--विश्वसार अथवा विश्वसारोद्धार तन्त्रान्तर्गत । 

“न्यू कैटू कट २१२२ 
आपदुद्धार- (ण ) कवच 

लि०--6ंद्रयामल, कालीकल्प या कालीरहस्य से गृहीत । 

+त्यू कैट कट. २१२२ 
आपदुद्धार- (ण ) कालीकवच  _ 
यम न्यू कट. कट्‌ २१२२ 
आसम्नाय 

लि०---( १) श्लोक स० २६०, पूर्ण | इसमे पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्ताय, पश्चिमाम्ताय, 
उत्तराम्ताय, ऊर्ध्वाम्नाय, दिव्यौध, सिद्धोध, मानवौघ, ऊधघ्वों घ, परौच, कामराजौघ, 
लोपामुद्रीघ, कामराजविद्याचरणवासना, लोपामुद्राविद्याचरणवासना, स्रोतइ्चरणवासना, 
शाम्मवचरणविद्या, झाम्भवचरणवासना, परापादुकाक्रम, लोपामुद्रापादुकाक्रम, महा- 
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पादुका, सत्ताईस रहस्य, पॉच अम्बाएँ, नौ नाथ, छह आधारविद्याएं, छह अध्वविद्याएं, 

छह दर्शन, आठ वागूदेवता, छह योगिनियो की विद्याएं, नित्याके मन्त्र, पाँच पण्चकाएँ, 
चन्क्रेश्वरी विद्या, सव देवी-देवताओ के मन्त्र आदि विषय वर्णित हें । 

न 0 ले0- ८ 

(२) (क) इलोक स० ५०० । (ख)इलोक स० ५००। (ग) इलोक स ५०० 

(घ) इलो० स० १५०, (ड) इलोक स० ३४०। (च) इलोक स० ३४० । 

“एअ०ब० (क) १३४२३ (0), (ख) १३४३८, (ग) १३४५६, 

(घ) १०३२८ (9), (ह) ११७४८ (9), (च) ११७४८ (9) 


(३) आम्नाय या आम्नायप्रकाश | -न्यू कैंट कट २१४७ 
आस्ताय (२) 
लि०--देवस्थली कृत । “न्यू कैंट केटू २१४७ 
आस्नायग्रुमण्डलदेवार्चेनक्रमवल्ली 
लि०--( १) इलोक स० १३०। -+रं० म० ४८९८ 
। (२) यू कैट कट २॥१४७ 
आम्नायदीक्षा 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत ! न्यू कैट कैट २।१४७ 
आस्नायदीक्षाक्रम 
लि०-- -“यू कैट कट २१४७ 
आम्नायदीक्षाविधि 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । -““यू कंटू कैट २।१४७ 
आम्नायदेवता 
लि०--- “न्यू कट कैट २१४७ 
आसम्नायदेवतापूजा 
लि०-- -+न्यू कैंट कट २१४७ 


आस्नायपद्धति (१) 
लि०( १)--श्लोक स० १५०० ॥ रुद्रयामरू से गृहीत । 
हे -+अ० व० १०६९१ 


पण्र्‌ तान्त्रिक साहित्य 


(२)--श्लोक स० ७८, अपूर्ण । +>स० वि० २६५७९ 
(३) चार पटलो (पूर्व, उत्तर, ऊध्वं और अनुत्तर इन चार पटलो ) मे पूर्ण । 
“यू कंटू कद २१४७ 
आसम्नायपद्धति (२) 
लि०---मास्कररायक्ृत । “न्यू कट कट. २।१४७ 
आम्नायपारायण 
लि०--सौभाग्यतन्त्र से गृहीत । . प्यू कंदू केटू २१४७ 
आस्नायपुजा 
ल्‍छि०--( १) (क)इलोक स० १२०, (ख )इलोक १० | 
-“--अ० व० (क) ११७८३, (ख) ५९९१ 
आम्नचायअञअकार 
'लछि०--श्लोक स ० १०००। --अ० ब० १०३१३ 
आम्नायमञज्जरी द 
लि०--यह सपुटतन्त्रराज पर अभयगुप्त की टीका है । 
उ०--अभयगुप्तकृत वज्बावडी मण्डलोपायिका में । 
आम्तायसच्त्र 


लि०---( १) इलोक स० ६०। -“अ० व० ५६९० 
(२) इसकी प्रथम पुप्पिका मे लिखा है--ऊर्घ्वाम्नाय पट्णाम्भवीन्यास '। 
यू कट. कट २१४८ 
आम्नायरहस्य । 
उ०--शारदातिल्‍ूक-टीका राघवभट्टी तथा सेतुवन्ध (मास्करराय कृत), मदनरत्न- 
प्रदीप, विश्वनाथक्ृत कुण्डरत्नाकर, गद्धूरमट्टक्ृत कुण्डोद्योतरत्नाकर, हेमाद्विदानखण्ड 
तथा कुण्डकीमुदी मे । 
जास्चायलक्षण 
लि०--यह याज्ञवल्क्यसूत्र पर टीका है। 


“यू कट कट २११४८ 
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आम्नायविद्या 
लि०- 
आम्नायव्याख्यान 


५३ 


“यू कैटू कैद २१४८ 


लि०--थह मूल सूत्रो अर्थात्‌ सुन्दरीतापनीयोक्त गौडपादीय मन्त्ररत्ताकरसूत्रो पर 


व्याख्यान है। 


, आस्नायषट्क 
लि०--( १) इलोकस० ३८०, पूर्ण । 


(२) 


आम्नायषडावरणदेवता 

लि०--इशलोक स ० १०० | 

आम्नायसार 
लि०---- ह 

आम्नायादि 
लि०--श्लोक स ० १००, अपूर्ण । 

आम्नायावलोी 
लि०--- 

आम्नायोपनिषद्‌ 

लि०--- 

आराधनक्रम 


लि०--पाञ्चरात्रागम पदँमसहिता से गृहीत । 


आराधनरत्नमाला 


लि०--शड्भूर पण्डित कृत 
- आराधनविधि (१) 


आराधनाविधि (२) 
छि०---आकाशमभ रव का २५ वाँ अध्याय । 


“यू कैटू कट २१४८ 


“० वि० २६१९५ 
“यू कंट्‌ कट २१४८ 


““अ० ब० १०८१४ 
--न्यू कैट कट २१४८ 
““अ० ब० ११७५८ 
“यू कंटू कैट २१४८ 


“यू कट कैट २१४८ 


“यू कट कैट २१४८ 


“यू कैंट कैट, २१४८ 


“यू कट कैट २।१०८,९ 


ण्ढ 


तान्त्रिक साहित्य 
आद्रेपटीविधान 
लि०--- 
आद्रोत्सिवाद्य त्सवपटल 
छकि०--शव कारणागम से गृहीत । 


“यू कैट कंटू २१६७ 


“यू केटू कद २१६७ 


आलयनित्याचेनपद्धति व्याख्यासहित 
लि०--पञथ्चरात्र-पा्म सहिता के आधार पर रगस्वामी भट्टाचाय॑ कृत । 


आलयसंप्रोक्षणविधि 
(लि5लल- 
आलयाराधनविधि 
ि०--पद्मसहिता से गृहीत । 
आलोकमाला 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका तथा स्पन्दनिर्णय में । 
आवरणचक्र 
लि०--दे ० मातृकावर्ण चक्र । 
आवरणपीठ 
लि०--ब्लोक स ० ६०, पूर्ण । 
आवरणपुजा 


लि०---( १) क इलोक स० ४००। 
(२) शवागम। 


आवरणपूजाविधान 
छि०---आगम । 
' आवरणविधि 
लि०--- 
आवेशभरवमन्त्रप्रयोग 
छि०---- क 


“यू कंटू कद २१८२ 
-+न्यू कट कट २१८२ 


+-न्यू कंट कैंट २।१८२ 


श््ल््ज वि ० २५६०७ 


“-+जं० बे० १०५०४ 
“यू कट कैट २१८५ 


“न्यू कैट कंटू २१८५ 
+न्यू कैट कैट २।१८५ 


“यू कैट कंदू २१९२ 
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आवेशविजयशेरवसन्त्र 
लि०-- “यू कैट कट २१९२ 
आवेशहनुमत्कल्प 
लि०--- “यू कट कट २१९२ 
आश्चयनामाष्टोत्त रशतदिव्यनामामृतस्तोत्र 
लि०--गर्भकौलागम से गुहीत । -“थयू कट कैट २११ 
आइचर्यंयोगमाला 


लि०--( १) श्लोक स० ४५० । 
नामान्तर--यौगरत्नावली या योगरत्तमाला। नागार्जुन कृत । इसपर विवृति 
श्वेताम्वर जैन मुनि गुणाकर कृत है। इसका रचनाकालू १२४० ई० (१२९६ वि०) है। 
--अ० ब० १३०१ 
(२) यह आश्चर्ययोगमाला अनुभवसिद्ध है। इसके रचयिता नागार्जन है। यह 
सव लोगो के हृदय को प्रिय रूगने वाली तथा सूत्रो से समरथित है। इसमे वशीकरण, स्तम्मन, 
शत्रुमारण, स्त्रियों के आकर्षण की विविध विधियाँ सिद्ध करने के अनेक उपाय वतलाये 
गये है । --बी० कै० १२४४ 
(३) श्लोक स० ४००। न्ज को है ७ 
. आइचर्याष्टोत्तरशतनामावली | 
लि०--गर्भकौलागम उत्तरतन्त्र से गृहीत। 
“यू कंटू कैट २२१२ 
आसतननियम 
लि०--- --न्यू कट कंटू २।२३१ 
आसननिरूपण 
लि०- -+न्यू कैंट कट २२३१ 
आसनाक्षमालाजपसिद्धिनियमसासतिथिवारादिफल 
लि०-- | हाप्यू कैटू कट २२३१ 
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आसुरोकल्प (१) 
लि०-- (१) (क) इलोक स० ८०, रचनाकार १७४९ वि०, पूर्ण । इसमे 
आसुरी देवी के मन्त्रो से मारण, मोहन, स्तम्भन आदि तान्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि का 
प्रतिपादन है। 

(ख) ब्लोकस ० ७५, पूर्ण। इसमे सर्वप्रथम पट्कर्मो के लिए देवी के मन्त्रो की 
जपविधि कही गयी है। तदनन्तर देवी के मन्त्रो से पटकर्मो को सिद्धि की विधि कही 
गयी है। इसका उत्तराद्ध ऊपर लिखी प्रति ए० ब० ६०७० से मिलता-जू लता है। 

--ए० ब० (क) ६०७०, (ख) ६१५६ 


(२) (क) इलोकस० ३५०। -+अ० व० (क) ७१३९ 
(ख) ब्लोकस० १५०। )) (ख) ४८१५ 
(ग) ब्लोकस० ४२० । » (ग) १०२८५ (क) 
(घ) ब्लोक स० ५१०। के (घ) ११४१२ 
(३) पूर्ण । >> बि० २५ १2८ 
(४) --त्यू कैट कैद २२३२ 


उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
आसुरीकल्प (२) 
े लि०--( १) इलोक स० २२०, पूर्ण । यह विभिन्न ग्रन्थो के अशो का सग्रह है। 
इसमे तान्त्रिक पटकर्मों की सिद्धि आसुरी मन्त्रो से प्रतिपादित है। ये विभिन्न ग्रन्थों से 


सगृहीत चार आसुरी कल्प हँ---आसुरीविधान, राजवशीकरण, वन्ध्या का पुत्रजनन 
देहन्यास आदि के साथ आसुरीमन्त्र का प्रतिपादन | इसमे चतुर्थ कल्प शिव-कार्तिकेय 


सवादरूप है । --ए० व ० ६०७१ 
(२) इलोक स० ९३, सूर्ण । --र० म० ४८९५ 
(३) इसमे ४थ कल्प शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। _वी० कै० १२४५ 


(४) यह विभिन्न-प्रकार का है। 
(क) यह अथर्वेवेद का ३५ वाँ परिशिष्ट है। 
(ख) महापुराण से गृहीत। 
(ग) अथवंवेदका एक परिशिष्ट । 
है “ऊंट कंदू (क) १॥५७, (ख ) २॥११, (ग)३।१३ 
(५) “यू कट कंटू २२३२ 
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आसुरीकल्पविधि 

लि०--( १) आसुरीकल्पसमुच्चय मे प्रतिपादित वशीकरण आदि षट्कर्मो की 
पद्धति इसमे प्रतिपादित है। --वी० के ० १२४७ 
(२) -+कंट्‌ कैट १५७ 
(३) “यू कंटू कैद २२३२ 

आसुरोकल्पसमुच्चय 
लि०--पन्ने ३०० । >>वी० कं० १२४६ 

॥ आसुरीतनत्र 

छि०--- न्यू कैट कैट २२३२ 

आसुरोतन्त्रसमुच्चय 


लि०--श्लोक स० १०० । यह शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। आसुरीकल्प की 
इच्छा से कार्तिकेयजी ने शिवजी से आसुरीकल्प की विधि, ऋतु, वर्ष, मास,.तिथि, वार, 
नक्षत्र, वेछा आदि तथा ध्यान आदि के विपय मे प्रश्न किया। उसी का उत्तर इसमे 
प्रतिपादित है । 
आसुरीतन्त्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हूँ। 
>तो० स० ४।३६ 
आह्चिक 
लि०--( १) ईलो० स० १६०। प्रात काल से सायकार पर्यन्त के और साय- 
'काल से प्रात काल पयनन्‍्त के घामिक क्ृत्यो का इसमे वर्णन है। 
झद्वि० के० ११२७ड 
(२) “न्यू कैट कट २२३६ 
आह्िकचन्द्रिका 
लि०--( १) केशव-पुत्र थनराज विरचित। इलोक स० ७००, पूर्ण। तान्त्रिक पूजा 
में अधिकार प्राप्ति के लिए प्रात कारू के कृत्य तथा न्यास आदि इसमे वर्णित हैं । 
शिवपूजा विधि भी विस्तार से वणित है । साथ ही साथ दुर्गा, वगलामुखी और महालक्ष्मी 
नी पूजा भी सक्षेपत्त वर्णित है। --ए० व० ६४६५ 
इन्द्रजाल 
लि ०--नित्यनाथ विरचित । --कौट कैट. १॥५९ 


५८ 
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इन्द्रजाल या इन्द्रजालतस्त्र 
लि०--( १) यह जिवप्रोक्त कहा गया है । 
-+ज० का ० ९८५ 
(२) श्छोक स० २४, अपूर्ण (हिन्दी मे) 
--स ० वि० २४५०९ 
(३) इलोक स० २७०, अपूर्ण (इसका नाम इन्द्रजारूतन्त्र' कहा गया है) । 
-+अ० व० १४४४ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा कक्षपुटतन्त्र में। 
इन्द्रजाल उडडीश 
छि०--रावणकूृत | --नयू कैट कैट २२५१ 
इन्द्रजालकक्षपुट 
लि०--कालीम्रसन्न विद्यारत्त द्वारा सगृहीत। 


इन्द्रजालकोतुक (१) 
ल्‍ि०--म हादेवोक्त | 
इन्द्रजालकोीतुक (२) 
लि०--पार्वती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या सिद्धनाथ कृत । 
“थयू कट कट २॥२५१ 


इन्द्रजालपद्धति 
लि०-- --यू कट कैट २२५१ 
इन्द्रआालप्रकरण 
लि०--सिद्धशावरतन्त्र से गहीत । न्यू कट. कट २२५१ 
इन्द्रजालविद्या 
लि०-- ++न्‍्यू कंद कट. शा२५१ 
इन्द्रजालसहेन्द्रजाल 


छि०--भिद्वनागार्जुनकंत कक्षपुट से गृहीत। 


-“थयू कट कैट २२५१ 


हे] 
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इन्द्रजालविधान 
लि०--नागोजी क्ृत । -+त्यू कट कट २२५१ 
इन्द्रजालादिसंग्रह 
लि०--- “यू कट कट. २२५१ 
इन्द्रयामलतन्त्र 
उ०---ताराभ क्तिसुधाणं व मे । 
... इन्द्राक्षीपण्चाज् 


लि०---( १) (क) पन्ना १ से १२ तक, (ख) पन्ना १ से ५ तक, तथा 
(ग) पन्ना १-२ इस प्रकार ३ खण्डो मे विभकत है। पूर्ण । 
प्रथम खण्ड मे---३ पन्नो मे रुद्रयामलान्तर्गेत शिव-पार्वती सवादरूप इन्द्राक्षीपटल है। 
४थं से १० तक रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीपद्धति है एव १० से १२ 
तक रुद्रयामलान्तगंत ईश्वर-पावंती स वादरूप इन्द्राक्षीकवच है। २ य खण्ड मे---रुद्रया- 
मलान्तर्गत उमा-महेश्वरं सवादरूप इद्राक्षीसहस्ननामस्तोत्र है तथा ३ य खण्ड मे रुद्रयाम- 
लान्तगंत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीस्तोत्र है। अन्त मे देवी इन्द्राक्षी का ध्यान दिया 
गया है। --ए० ब० ६४३२ 
(२) (क) दलोक स० ४२८, पूर्ण । 
(ख ) इलोकस्‌ ० ४ ५०, पूर्ण | ---र० स्‌ ० (क) ४८१६, (ख ) ४९०५ 
(३) इलोकस ० ४५५, अपूर्ण। इसमे इन्द्राक्षी नित्यपूजापद्धति, जगच्चिन्तामणि- 
कवच तथा अपूर्ण स्त्रोत्र ये तीन ही है । 
(४) उमा-महेश्वर सवादरूप रुद्रयामल से गृहीत ।॥ -+--स० बि० २५०६३ 
+>जयू कट कट २॥२५६ 


॥ 


इन्द्राक्षीपद्धति 
लि०-- “न्यू कैट कैट २२५६ 
इन्द्राक्षी प्रत्यज्धि रायस्त्र 
लि०--- “न्यू कैट कट २२५६ 
इन्द्राक्षी यन्त्र 


लि०-- “यू केटू कैट २।२५६ 
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इच्द्राणीतन्त्र 
उ०--- आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। 
कट कट १५९ 
इष्टार्थद्योतिनी (१) 
लछि०--ब्लोक स ० ५२३०, ३२ पटलो मे पूर्ण । विविध ओपधियाँ तथा वशीकरण, 
उच्चाटन, विद्वेपण, मोहन, मारण आदि पट्कर्म इसमे प्रतिपादित हें । 
+द्वि० के० ९२१ 
इष्टाथंद्योतिनी (२) 


लि०---प्रयोगमार की टीका । --न्यू कट. कैट २२६१ 


इष्टोपवेशतन्द्र 
3०--स्पन्ददीपिका में । 


इंशान (१) 
लि०--शैवानम। जर्वेप्रोक्तागम का उपागम। कामिक वर्ग के अन्तर्गत । 
“यू कट. कट २।२६४० 
इंशान (२) 
लि०--शवागम । अशुमदागम का उपागम । कामिक वर्गान्तर्गत । 
“यू कद केटू २२६४ 
इंशानशिवगुरुदेवपद्धति 
&ि०--( १) ईशानजिवगृरुदेवमिश्र कृत। इलोक सं० ८०००। केवल मन्त्रपाद 
पर्यन्त । 


“-+ञअ० व० १३७४५० 
(२) नामान्तर---तन्त्रपद्धति । इसका अन्तिम भाग सिद्धान्तसार (ईशानशिव कृत) 
दहा गया है है न्यू कट कैंट २२६५ 
इंशानसंहिता4 १) 
लि०--( १) ब्लोक स० २१८, पूर्ण। यह कुलाणंव तन्‍त्रान्तग्गंत शिव-पार्वती सवाद- 
मप फिर नारद-गोतम सवादरूप वैष्णवतन्त्र है। शिवजी के छठे मूखसे, जो गुप्त और ईशान 
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कहलाता है, निकलने के कारण यह ईशान कहलाता है। तन्‍त्र के छह आम्नाय, जो 
विविध देवी-देवताओ की पूजाविधि का प्रतिपादन करते है, शिवजीके छह मुखो से निंकले 
है। जैसे इसी तन्त्र के प्रारम्भ मे कहा है--मभुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और सरस्वती 
ये देवियाँ चतुर्वर्ग देने वाली हैं । इनके मन्त्र वाछित फल देने वाले हे। इनके सब मन्त्र 
तथा साधन पूर्व मुख से कहे गये है। दक्षिणामूति, गोपाल और विष्णु ये भी चतुव्वेर्ग देने वाले है 
इनके मन्त्र साधनों सहित मैने दक्षिण मुख से कहे है । कृष्ण, नारायण विष्णु, रामचन्द्र, 
नरसिंह, वराह, शद्भूर आदि भी चतुर्वेगंप्रद है। उनके मन्त्र मेने पश्चिम मुख से कहे हूँ । 
काली, तारा, महिषमदिनी, त्वरिता, वगला, जयदुर्गा तथा मातज़्िनी आदि प्रत्येक युग मे 
पूर्णकला है। कलियुग मे तो उनकी पूर्ण कला विशेषण रूप से व्यक्त है। उनके मन्त्र और 
साधन उत्तर मूख से मै ने कहे हैं। त्रिपुरेश्वरी, चण्डा, त्रिपुरमभरवी, त्रिपुरा, नित्या तथा 
अन्यान्य देवता चतुर्वर्ग प्रद है। साधनों सहित उनके मन्त्र मैने मनुष्यों के भोग और मोक्ष 
के लिए ऊध्वे मुख से कहे हँ। सूर्य, चन्द्रमा, हनुमान, गौराज्भी, अपराजिता, प्रत्यगिरा 
तथा अन्यान्य देवता चतुवंगफलप्रद है। इनके मत्र और साधन गुप्त मुख से मैने 
कहे हैं । --ए० ब० ५९१३ 
(२) अपूर्ण | ---८०४ 
(३) इलोक स० १८१। यह नारदगोतम सवादरूप गुप्ताम्ताय कुलाणंव का एक 
अश है। इसमे वैष्णवों के आचार और धर्म निरूपित हे । 
--रा० का० ४२४ 
उ०--आगमतत्त्वविछास तथा आगमकल्पलता मे । 
इंशानसंहिता (२) 
लि० --यदुनाथक्ृत आगमकल्पलरता का आधारमूत ग्रन्थ । 
“यू केटू कैट २२६६ 
ईशानसंहिता (३) 
लि०---ईश्वर-अगस्त्थय सवादरूप । जानरत्नाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गृहीत है। “थयू कैट कैट २२६६ 
इंशान संहिता (४) 
« लि०--शव । 
उ०--गीताव्याख्या परमशिवेन्द्र सरस्वतीकृत तथा लिज्भाच॑नचन्द्रिंका मे । 


२ 


तान्त्रिक साहित्य 
इंइचरकल्प 
उ०--पुरझ्चर्याणंव में । 
इंश्वरतन्त्र 
लि०--- “न्यू कट्‌ कैट २२७४ 
इंइवरप्रत्यभिज्ञा ह॒ 


कि०--उत्पल्ताचाय कृत, ब्लोक स० २०० यह काञ्मीर शैव सम्प्रदाय का ग्रन्थ है । 
“० ब० १८०६ 


इंदव्रप्रत्यभिज्ञाविम शिनी 
लि०--ब्लोक स० ३५०० | इसको चतु साहखी भी कहते हूं । 
-+आअ० ब० १८२८ 
इुंइ्वरमततन्त्र 
लि०--वगरूमुखीपज्चाज् मात्र । यू कैट कट, २।२७४ 
इुश्व रविर्माशनी 
उ०--महार्थ॑मञ्जरी-परिमल मे । 
इंद्वरप्रत्यभिज्ञाव्पास्या 
लि०--घ्लोक स० ण्‌ण०॥ -+आअ० व० १८०७ 


इंदवरसंहिता (नृसिहकल्प) 
छि०--ईव्वर-पावंती सवादरूप। पजञू्चरात्रागम | 


इईंब्वरसिद्धि 

उ०--महा्थमज्जरी-परिमल मे | 
ईंश्वरोकल्प 

लि०--ब्लोक म० ७५। >नसें० वि० २४३७५ 
इंदवरीतन्त्र 


उ०--सुन्दरदेव द्वारा उल्लिखित । “+कट कट १६१ 


तान्त्रिक साहित्य द्रे 
“» उंषतन्त्र 


नामान्तर--( १) कातन्त्र | जयदेव विरचित । 


उ०--05074 १६९ (क) के अनुसार त्रिलोचनदास द्वारा इसका उल्लेख किया 


गया है । “+कट कंद १।६१ 
(२) “यू कैटू कद २२८० 
उप्रच्रण्डातन्त्र 

लि०--कालिकापुराण मे उक्त । -यू कट कैट २।२८३ 
उग्रचण्डेश्व रतन्त्र 

लि०--वेतालकवचमात्र । -““यू कट कट २२८३ 

 उमग्रतारानीलसरस्वतीविधि 

छि०++८ -एयू कैट कट २।२८३ 

उग्रतारापज्चाज्ध 


लि०--इलोक स ० ४२०, पूर्ण । देवी-भेरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे उग्रतारा की 
पूजा-विधि तथा उक्त देवी के कई स्तब प्रतिपादित है । इनमे ३ रुद्रयामल से गृहीत कहे गये 
है तथा २ कुलूसवं स्व से । नित्यपूजापद्धति गद्य मे है एव साधारणपूजापद्धतिसी है। देवी 
पावेतीजी के यह प्रश्न करने पर कि है देव, आपने पहले जगच्चैतन्यरूपिणी सृष्टि, स्थिति 
और लरूय करने वाली उम्रतारा नाम से जो देवी कही थी, उसका पञ्चाड्भ कहने की कृपा 
कीजिए। भगवान्‌ भैरव ने उमग्रतारा देवी का पञ>चाज़ कहा-- 
(१) रुद्रयामलूतन्त्रान्तगत (१) उम्रतारापटल । 
हु (२) उम्रतारानित्यपूजापद्ध ति। 
हे (३3) उमग्रताराकवच। 
कुलूसव॑स्वान्तगंत (४) उम्रतारासहस्ननामस्तव । 
हु (५) उम्रतारास्तव । 
“एए० ब० ६३३२ 
उग्रतारापद्धति 


लि०---( १) इलोक स० ६०० । इसके अन्त मे पीठपूजाक्रम मी है । 
““अ० ब० ११९७१ 


क््ड तान्त्रिक साहित्य 


(२) पन्ने ३८। नारायणभट्ट विरचित। यह दुर्गा देवी की स्वरूपान्तर्भूता उग्नतारा 
की पूजा पर सग्रह ग्रन्थ है। >+वी० के ० १३६३ 
पन्ने १४ (८५३६) इलोक स० लूगभग २५२, पूर्ण । 


--र० म० ४८६० ! 
यह ग्रन्थ पूर्व के ग्रन्थों से भिन्न प्रतीत होता है। नाम से सी और आकार से भी | 
उग्रतारापूजापद्धति 
-+न्यू कट केंट. २।२८३ 
उमग्रतारायन्त्र 
ललित “न्यू कैट कट २२८३ 
उग्रतारासहस्ननास 
लि०---अक्षो म्यसहिता से गृहीत। --थयू कैट कट २॥२८३ 
उग्रतारासहस्ननामस्तोतच्न 


लि०--पूर्ण । यह तारातनत्रान्तगंत कहा गया है। किन्तु वीरेन्द्र रिसचे सोसाइटी 
से प्रकाशित सस्करण (तारातन्‍्त्र) मे यह स्तोत्र उपलब्ध नही होता है। 
>>वें० प० १२४६ 
उग्मतारास्तोतन्र 
ि०--( १) योगिनीतन्त्र से गृहीत । 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । 
(३) गोतम ऋषि क्ृत। 
(४) स्वायंमुवपुराण से गृहीत। 
“यू कैंटू कट. २।२८३ 


उग्ररथशान्तिकल्पप्रयोग 


लि०---( १) इलोक स० ५०० । --अ० ब० ६५७९१ 

(२) श्लोक स० ६५०। यह शैवागमान्तर्गत जिव-षण्सुख सवाद रूप है। 

'यण्मुख (कातिकेय ) जी ने शिवजी से निवेदन किया--भगवन्‌, सब प्राणियो का विनाश 
नकरने वाला, पुत्र पौत्रो का विनाशक, घनवान्य का नाश करने वाला तथा राजाओं को 
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राज्यच्युत कराने वाला यह उम्ररथ कौन है और इससे जीवो को त्राण कैसे मिल सकता 
है? इसी प्रश्न का शिवजी ने इसमे उत्तर दिया है। इसमे प्रतिपादित विषय है---जब 
पुरुष ६० वर्ष का हो जाय तब उसे कल्याण प्राप्ति तथा धनधान्य और पुत्र पौत्रादि की 
रक्षा के लिए शैवागमोकक्‍्त विधि से उग्ररथ शान्ति करनी चाहिए तथा उसकी विधि और 


प्रयोग आदि का कथन । -+रा० रा० ३२३४ 
उच्चाटनप्रयोगक्रम 

लि०--- -“प्यू कैट कैट २२८४ 

उच्चाटनसन्त्र 

लि०--- न्यू कट कैट २।२८४ 
उच्चाटनादिविधि 

लि०-- “यू कट कैट २।२८४ 

उच्छिक 


नित्यानन्दनाथ द्वारा रसरत्नाकर में उकक्‍त। 
. “यू कंदू कद ररट५ 
उच्छिष्टगणपतिकल्प 
लि०---( १) इलो० स० २००। -+अ० व० ५६६० 
(२) रुद्रयामल आदि से गृहीत । 
न्यू कैट कैंट २२८५ 
उच्छिष्टगणपति (गणेश) कबच 
लि०--इश्लोक स० ६० । विश्वसारतन्त्र से गृहीत ! 
-“जयू कंटू कैद २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिचतुरज्ध 
लि०--रुद्रयामलोक्त । इसके प्रारस मे गणपति-मन्त्र हूँ । 
“[० पु० ५७८३ 
उच्छिष्टगणपतिजपविधि तथा कवच 
लि०--( १) दो प्रतियाँ, इलोक स० ४८, पूर्ण। यह दोनो रुद्रयामलतन्त्रागृहीत है । 
““*-०म० १५१५२ 
५ 
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(२) रुद्रयामलू से गृहीत । -“यू कैट कंटू २२८५ 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश ) पञ्चा ज़ः 
लि०--(१) रुद्रयामल से गृहीत । 
(२) शिवाचेनचन्द्रिका से गृहीत। ,2 
न्यू कट कट २२८५ 
उच्छिष्टगणपति- ( गणेश ) पटल 


लि०-- “+न्यू केट केट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपतिपुजा 

लि०--- -+न्यू कट कैट. २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिमन्त्र 

लि०--( १) ब्लोक स० ९०। -““अ० ब० ५७०१ 


(२) श्लोक स० ४०, अभिषेकमन्त्रसहित, पूर्ण । 
--स० वि० २३८७८ 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश ) सनन्‍्त्रकवच 


लि०-- +-न्यू कैट कैट २२८५ 
उच्छिष्टगणपतियन्त्रविधानविधि 

लि०-- “न्यू केट केंट २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिविधान् 

लि०--- न्यू कट केटू शर८५ 

उच्छिष्टगणपतीय 

लि०-- --न्यू कैट कैट २२८५ 

उच्छिष्टगणेश्षपञ्चाज् 


लि०---( १) ब्लोक स० २९०, पूर्ण। उमा-महेशवर सवादरूप । 
रुद्रयामलान्तगंत (१) उच्चछिप्टगणेशपटलरू। 
!) (२) उच्छिप्टगणंशपूजन । 
7 (३) गणेशकवच। 
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रुद्रयामलान्तगंत (४) उच्छिष्टगणशसहखनाम। 
न (५) उच्छिष्टगणेशस्तोत्र । 
ऊपर कहे गये ५ विषय इसमे वर्णित हें । --ए० व्‌० ६५०९ 
(२) उच्छिष्टगणेशपटल | इलोक स० लगभग ७२, अपूर्ण । 
->->स० वि० २५६७ १ 
(३) उच्छिष्टविनायकपद्धति । इलोक स० रूगभग ३८०, पूर्ण । 
“+से० वि० २५८०१ 
(४) शिवार्चनचन्द्रिका से गृहीत -+फरटू. कैटू ३।१४ 
उच्छिष्टगणेद्षप्रकरण 
उ०--गणेशविमशिनी मे । 
+“न्‍यू कट कंटू २२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्ननामस्तव (१) 
लि०--हरमेखलातन्त्र से गृहीत । श्लोक स० २०३। नाम स० १०३४। 
“यू कैंट कंटू २२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्ननामस्तव (२) 


लि०--ुद्रयामल से गृहीत । --त्यू कैट कैट २।२८५ 
उच्छिष्टचण्डालीपटल 
वि०--फेत्का रिणीतन्त्र से गृहीत । “न्यू कट कैट २२८६ 
उच्छिष्ठचण्डालीपद्ध ति 
लि०-- “-जयू कैट कट २।२८६ 
उच्छिष्ट्चण्डालोप्रक रण 
लि०-- “न्यू कैट कैट २२८६ 
*. उच्छिष्ठचण्डालोप्रयोग 
लि०-- न्यू कैट कट २२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोी मन्त्र 


छि०-- न्यू कट केटू २२८६ 
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उच्छिष्टचण्डाली सन्त्रादि 
लि०--प्रयोगमहित । सुरेद्धसहिता के पच्चागमणास्त्रसे गृहीत | 
बबंा क्ंट कट रार८द५ 
उच्छिष्टचाण्डालिनीपद्ध ति 
लि०--ब्लोक स ० ३३, पूर्ण । यह मन्त्रदेवप्रकाशिका के अन्तर्गत है। 
सं 0 चि० २०७२ है 
उच्छिष्टचाण्डालो 
लि०--नामान्तर चण्डाली या चाण्डालहिती । 
बा 
उच्छिष्टचाण्डालीकल्प 
ल्‍रि०---( १) ब्लोक स० १०६, पूर्ण | इसमे उच्छिप्टचाण्डाली की पूजा का विवरण 
है। विद्येप रूपसे मारण, मोहन, उच्चाटन, व्यीकरण आदि पटकर्मो की पूर्वपीठिका 
के नूप मे जिनका रूद्यामरू तन्‍्त्र से ूूम्वा अज् उद्धत है। इसमे दक्षिणकाली की पूजा- 


विधि भी वर्णित है। यह अजय भी रुद्यासल से ही गहीत है। पुण्पिका मे इस ग्रन्व का वाम 
सुमुखीकल्प भी दिया गया है। --ए० व० ६३८९ 


(२) इच्वर के प्रति उक्त रुद्रयामरू से गहीत। +-न्यू कैट कैद २२८६ 
ड़ उच्छिष्ट्तन्त्र 


प्राप्त अन्‍य सूची से 
उ०--ऋलक्षपुटतन्त्र तथा दत्तात्रेयतत्र में । 


उच्छिष्टभरवादिबलिप्रकार 
लि०--- “यू कट. कट २२८६ 
उच्छुष्मभरव 


नामान्तर--5च्छुप्मशास्त्र । 


उ०--भिवसूत्रविमणिनी तथा स्वच्छन्दतन्त्र (नाग ३ य) मे। अभिनवगुप्ताचार्य 
के तन्त्रमार में उच्छप्मज्ञास्त्र के नाम से इसी का उल्लेख है। 


कु 


तान्त्रिक साहित्य ६९ 


उच्छष्मशास्त्र 
उ०--परात्रिशिकाव्याख्या (अभिनवगुप्तक्ृत) मे । 

उज्ज्वलतन्त्र 
उ०--अआमगमत्तत््वविरास मे । 

उड्डयनतन्त्र 


लि०---डामरखण्डान्तगंत गौरीकल्प से गृहीत भगवहस्त्र-(? ) पटल मात्र । 
“यू कैटू कैट २२९० 
उड़डामरतन्त्र 
(१) लि०--ज्लोक स० ५५०, पूर्ण | यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसके विषय--- 
३ य पटल मे अञ्जनाघिकार, ७ म मे पुरुपवश्याधिकार, १३ वे मे भूतमरव, १४ और 


१० वे में मन्त्रकोष वर्णित हे । --ए० ब० ५८४८ 
(२) --कद्‌ कैद १६२ 
म्‌०--रसिकमोहन चटर्जी के द्वारा सम्पादित विविधतन्त्रसग्रह मे यह रुद्रयामलोद्धृत 

कहा गया है। 


उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
उड्डामरेश्वरतन्त्र 


लि०--( १) शिवप्रोक्त, इलोक स० ७६०। यह १६ पटलो मे पूर्ण है। यह 
महातन्त्र रुद्रयामल से उद्धत महादेव-पार्वती सवादरूप है। 

गौरी देवी ने सिर से प्रणाम कर शद्धूरजी से पूछा--हे देव, में धर्मार्थशलाघन वशीकरण, 
उच्चाटन, मोहन, स्तमन तथा शान्तिक, पौष्टिक आदि सुनना चाहती हू । आप सुनाने का 
अनुग्रह कीजिए । इसपर भगवान्‌ ने भूतज्वर लूगा देना, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि 
की सिद्धि करा देना, फोडे, फुसियाँ पैदा कर देना, जल रोक देना, खेत पर खडी फसल 
उजाड देना, पागल और अन्धा बना देना,विप उतार देता, अब्जनसिद्धि कर देना जिससे 
गुप्त वस्तुएं भी दीख पडे, मन उच्चाटन कर देना, भूत, ब्रह्मराक्षणत आदि को पीछे रूगा 
देना, पल्चमूतो के अक्षरों से शुभाशुभ जानना, जडी बूटी उखाडने की विधि, नारी के गर्म- 
धारण का उपाय, नाना प्रकार की ओपघधियो का प्रयोग, वश मे करनेवाले तिरक, अब्जन 
आदिका निर्माण, समोहन चूर्ण का निर्माण, डाकिनीदमन, ८और ३६ यक्षिणियो का साधन, 


_+ 
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चेटक-साधन, नाना सिद्धियों के उत्पादक मन्त्र, विविध प्रकार के लेप, मन्त्रों के अभिषेक 
का फल और विधि, महावष्टि, रोगगान्ति, वश्ीकरण, आकपंण आदि सिद्धियों का 
साधन, विद्याघर वन जाना, खडाऊँ और बेताल की सिद्धि कर लेना, अदृश्य हो जाना 
आदि विविध विपयो का प्रतिपादन किया गया है। -+ज० का० १८६ 
(२) ब्लोकस० १५२ , अपूर्ण । सं ० वि० २४०१४ 
उड़्डामर- (इंश्वर ) तन्त्र 
लछि०---कारतं वीयार्जनकल्प तथा कातंवीर्याजनकबच मात्र । 
+>त्यू कंट कंट २॥२९१ 
उडडासरततन्दत्र 
लि०--कातेवीयेपद्धति, कातंवीय॑मन्त्र, कार्तंवीर्यार्जुनमन्त्रविधान, कातंवीयजुन- 
सहस्रनाम, कार्तेवीयेस्तवराज, चण्डिका-पुजा विधि, दत्तात्रेयकल्प, दत्तात्रेयकवच, दत्तात्रय- 
विपयक मन्त्रादि, प"/जर-विधवान, परादेवीसूक्त, प्रत्यज्धिराकल्प, मरवसहलनामस्तीत्र 


आदि विविव विपय इसमे वणित हूं । -++यू कैट केटू २२२९१ 
उड़डामसरमहातन्त्रशास्त्रसारोद्धार 
लि०-- -+मयू केटू कैट २२९० 
उड्डीयानमहेंड्व रतन्त्र 
लि०---आम्तायस्तवमात्र । +-न्यू कैट. कट. २।२९१ 


उडडीश-उत्तरखण्ड 

लि०--(क) झ्लोकस० ३००। शिवकालिका संवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। 

यद्यपि यह उड्डीश है पर इसका वशीकरण आदि पषटकर्मो से कोई सम्बन्ध नही है। उनके 

विपरीत यह ऊँचे आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादक है। प्रस्तुत प्रति तथा आगे उक्त 

(ख) और (ग) चिह्नित दो प्रतियो मे ६ पटल हैँ । कुछ पद्य और है । वे सातवे पटछ का 
कुछ अश हो सकते है । 

शिवजी ने महेशानी से निवेदन किया कि हे देवि, आप अपना सूत्रम्त उड़डीगोत्तरखण्ड, 

जो म्रान्तिनाश्षक है, मुझसे कहिए। उड्डीज तो आपने पहले वहत वार मझसे कहा, किन्तु 

उत्तरखण्ड का माहात्म्य नही कहा। कौल ज्ञान को ही सर्वयोगमय कहा गया है। उसके 

विता अतिभयावह अन्धकार छिन्न नही हो सकता । हे देवि, मेरा उससे बढकर दूसरा 


री 
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प्रिय नही, इसलिए से स्व्रास्-बार आपसे प्रार्थना करता हूं। इस पर देवी ने कौलाचार, 
साधनमूल शक्ति, अव्तिप्ूज़ा, शक्तिमच्त्र, साधनसूत्र आदि विषय कहे । 

(ख) इलोक स० ३<&०, पूर्ण ५ 

(ग) इलोक सं० 2५०, पूर्ण॥ 

--+ए० ब० (क) ५८३३, (ख) ५८३०,(ग) ५८३५ 
उ०--पुरश्चर्याणव,ज्ञाराम क्तिसुघार्णव, आगमतत्त्वविलास तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
उड़डीशकल्प 
लि०--पन्ने ९४। जरा का पु ४०५२ 
उड़डीश या उडडीशतन्त्र है 
लि०-- (१) गौरीशड्ूर सवादरूष । गौरीजी के यह निवेदन करने पर कि 
“मग़वन्‌ , मुझे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तमन, शान्तिक, पौष्टिक, नेत्रहा नि, मनोनाश, 
श्रतहानि, ज्ञाहानि, इन्द्रियग्लानि , शोषण आदि के साधन तन्‍त्र, मन्त्र आदि सुनने की 
इच्छा है। भगवान्‌ शद्भूर ने उनका प्रतिपादत किया। यह आशभिचारिक श्रेणि का कौल 
तन्क्रग्नन्थ है। 
(२) (क) पूर्ण, एकादश पटल तक । 
(ख) अपूर्ण, अष्टम पटल तक | 
(ग) अपूर्ण, पष्ठ पटल तक | 
“वे० प० (क) १४०६, (ख) १२७६, (ग) ४८६ । 
वगीग् साहित्य परिषत्‌ की इस तन्‍त्र की प्रतियाँ इस तन्‍्त्र के मुद्रित सस्करण से मिलती 
लही। यद्यापि स० १४०६ सग्रह-ग्रन्थ सा प्रतीत होता है पर मार्जिन के हेडिज्ध तथा अन्त 
'पृष्पिका मे यह उड्डीश कहा गया है। ; 

(३) यहू कौल तन्‍्त्र है। इसमे वशीकरण, समोहन, उच्चाटन, स्तभन, विद्वेषण, 
शान्तिक्र, पौष्टिक, चल्लुह्ानि, मनोहानि, कर्णहानि, ज्ञानहानि, क्रियाहानि, कीलन, कार्य- 
स्तम, जलस्तभ, अन्धीकरण, शरीरसकोीचन, गूंगा बना देना, बहिरा वना देना, मूतज्वर 
कर देना, शस्त्रको शान्त कर देना, सव आपत्तियो को हटा देना, दही और शहद का नाश 
कर देना, प्रागल बना देवा, हाथी और घोडो को विगाड देना, सापो को आक्ृष्ट कर देना, 
मनृष्यो को आक्ृष्ट कर देना, खडी फसल नप्ट कर देना,वक्ष आदि के पत्ते उजाड देना, गर्भ 
घारण करा देना आदि के मन्त्र, उनकी जपसख्या आदि, तदनन्तर किस तिथि मे किस 


“>>के० का० ६ 
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कर्म का अनुप्ठान करना, किस काष्ठ की करम से किस मन्त्र को छिखना एव मन्त्रसिद्धि 
का प्रकार आदि विपय प्रतिपादित हैं । 
>>वी० के० १३६ 
(४) ब्लोक स० ४९६, पूर्ण | यह गौरीग ट्टूर सवादरूप ग्रन्थ ११ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे प्रतिपादित मन्त्रों का एकान्त मे जप करना चाहिए एवं इसमे उक्त देवी, देवताओं 
और मन्त्रो का श्रद्धायुक्त मन से ध्यात करना चाहिए। वी० के० १३६२ मे प्रतिपादित 
वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी विपय इसमे भी प्रतिपादित हेँ। यह कोल तन्‍त्र 
विविध प्रकार के टोने टुटके, झाड फूक, ओझाई आदि का प्रतिपादन करता है। 
लॉ डि्र लछा० ९८९ 
(५) इलोक स० ४७५, पूर्ण । यद्यपि इसका प्रारभिक अच उपयुक्त रा० ला० 
९८९ के प्रारभिक अज्य से मिलता-जुरूता है, किन्तु प्रारभिक वाक्य ह्वारा यह मन्त्रचित्तामणि 
कहा गया है --'अथ मन्त्रचिन्तामणिलिल्यते |' इत ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति तथा अन्य प्रतियो 
के विभिन्न पटलो की पुप्पिकाएँ इसका विभिन्न नामों से निर्देश करती हें. जसे उड्डाम- 
रेब्वरतन्त्र, उड़्डामरमहातन्त्र, उड़्डीण, वीरमद्रतन्त्र, वीरमद्रोड्डीश, रावणोड्डीश 
आदि। विषपय---अज्जनाधिकार, मूतवाद, मन्त्रपटल, वशीकरण, नारीवराजड-संकोचन, 
लिज्भपाटव-पटल, स्वर॒पटर, चाण्डालीपटरकू आदि विपय इसमे वर्णित है। 
---ए० व्‌० ५८३० 
(६) ब्लोक स० २६६, अन्त में खण्डित, अपूर्ण । इस प्रति में पुष्पिका नही है। 
प्रथम पृष्ठ पर इसका नाम वीरमभद्वतन्त्र दूसरी करूम से लिखा है। 
--ए० ब० ५८३१ 
(७) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण, तथा तान्त्रिक चक्रो और यन्त्रो से विभूषित। सभी 
पटलो की जो इसमे ५ हें, पुष्पिकाओ मे यह ग्रन्थ उड्डीग वीरभद्र कहा गया है। इसके 
कुछ ब्लोक भें रवीतन्त्र से गृहीत कहे गये हैं । --ए० व० ५८३२ 
(८) इईश्वरप्रोक्‍्त -ज्‌० का० ९८८ 
(९) (क) ब्लोक स ० १७०४, पूर्ण | 
(ख) ब्लोक स० २२५, पूर्ण । वीरमद्र महातन्त्रान्तगंत । 
(ग) इलोक स० ६८२, पूर्ण । मयूरणिखाकल्पान्त । 
(घ) ब्लोकस० ५६८, पूर्ण। वीरभद्वततन्त्र मे उक्त । 
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उकत-- (इनके अतिरिक्त स ० वि० मे अपूर्ण प्रतियाँ भी है, जिनकी सख्या है-- 
२४२०८, २४५१३, २४५७०, २०६७७ तथा २४७०६। ) 
+>स० वि० (क) २६७१४, (ख) २४९२६, (ग) २५५९१, (घ) २५६७२ 
(१०) नामान्तर--उड्डीश महातन्त्र या उड़्डीशशास्त्र या रावणोड्डीश अथवा 
रावणोड्डीश डामर-तन्त्रसार या उड्डामरतन्त्र या वीरभद्र तन्‍्त्र अथवा उड्डीशवी रतन्त्र । 
| न्यू कट कैट २२९२ 
उ०--कक्षपुट, सिद्धचामुण्डी, तारामक्ति सुधाणंव तथा सर्वोल्लास मे । 
उड़डीशतन्त्रव्याख्या 
लि०--ब्लोक स ० ६०४, पूर्ण । --स ० वि० २४६४३ 
। उडडीदशवदी रभद्र 
लि०--श्लोक स ० ३२०, पूर्ण । यह ५ पटलो मे पूर्ण है। प्रत्येक पटल की पुष्पिका 
मे यह उड्डीशवीरभद्र कहा गया है। यद्यपि यह उडडीशतन्त्र के शीर्षक से वर्णित है 
पर इसे उड्डीशवीरभद्ग ही समझना चाहिए । इसमे उपर्यूक्त पुष्पिकाएँ प्रमाण हूँ । 
“०० ब० ५८३२, 





उड्डीशसार 


लि०--( १) इलोक स० ५५०, अन्त के ६ पन्ने खण्डित, अपूर्ण । 
“ मं ०ब० ११७२७ 
(२) इ्लोक स० ३३५, अपूर्ण । “ऊसे वि २४८९४ 
उत्तसतन्‍्त्र 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे। वामकेग्वरतन्त्र पु० ८७ मे भी इसका उल्लेख किया 
गया है । 
उत्तरकल्प 
उ०--शक्ततानन्दतराड्िणी मे । 


/ उत्तरकामाख्यातन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० ३१५। पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह तत्र पूर्वल्लण्ड और 
उत्तरखण्ड के नाम से दो खण्डो मे विभक्‍त है। उत्तरखण्ड मे समवत १३ पटल हूँ । 
प्रस्तुत प्रति मे उत्तरखण्ड के केवल अन्तिम ४ पटल हँ--- १० म, ११ श, १२ दा और १३ 


हि. 


न्कैज्क 
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रं। उनके विपय हँ---चार यूगो के घर्म-कथन, भिन्न-भिन्न साहीनों मे भिन्न-भिन्न देवताओ 
की पूजा का फल कथन, अन्तर्याग का निरूपण, मगवान्‌ विण्ण के चक्र से कटकर गिरे हुए 
सती देवी के अद्) प्रत्यड्भो से उत्पन्न पीठो मे शक्ति और मेरवो के नामो का निर्देश । 


--रा० रा० ०५७५० 


(२) --न्यू कैटू. कैट २।३०० 
उ०--कौलिकाचे नदी पिका मे । 
उत्तरकासिक 
लि ०--शविवश्नक्तप्रतिप्ठाविधि मात्र । शंवासस। ++न्यू कट कटू २॥३०० 
उत्तरकामसिकसह[तन्त्र 
ललि०-- +-न्यू कट, कैट शान्ति०० 
” उत्तरकासिकत्नन्त्र 
लेहलल+ ++त्यू कट. कैट २४३०० 
उत्तरकारण 
लि०--शैवाग म । न्यू कैटू कैट, २॥२०० 
उत्तरगन्धर्देतन्त्रताराकल्प 
तअैलोक्यविजययन्त्र या त्रेलोक्य विजयकवच सात्र । 
लि०-- “न्यू कैढू- कोट २६३०० 
उत्तरचतुःशतीशास्त्र 


उ०---लुलितासहस्रनामटीका सौमाग्यम्ास्कर मे । 
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उत्तरतन्त्र 


लि०--( १) इलोक सं० ५०० । यह देवीं-इश्वर संवादरूप तन्त्र १६ पटलों में 

पूण है। वक्ष स्थल पर बैठी हुई देवी ने शद्धूरजी से पूछा---हे देव, साधको की प्रयोगविधि 
कहने की कृपा कीजिए। मैने यामरू आदि सब तन्‍्त्र सुने पर मुझे उत्तम प्रयोगविधि कही 
पर सुनने को नही मिली । इसपर शद्डूरजी ने १६ पटलो द्वारा निम्न निर्दिष्ट विपयो का 
प्रतिपादन किया--साधको की प्रयोग विधि आदि का निरूपण ,शाक्तो की निन्‍दा आदि करने 
में दोप कथन,महाविद्या आदि के पुजत आदि का निरूपण, मगलिड्भ-माहात्म्यका प्रतिपादन, 
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स्नान आदि कृत्यों का निरूपण, गृहस्थो के आचार आदि का निरूपण, कर्म-काल आदि का 
कथन, प्रश्नोत्तर पदो का निरूपण, माव का निरूपण, पुरदचरणादि का निरूपण, वलिदान 
आदि का निरूपण आदि । +जनो० स० १३५ 
(२) ब्लोक स० २१०। इसमे १० ही पटल हैँ । उनके विपय हँ--साधको के 
कर्तव्य, उनकी विधि, दीक्षा के लिए ग्रु-शिष्य आदि पात्र क। निर्णय, कौल गजक्ति 
कथन, कुलसाधको के रक्षण, कलाग्र शसा, शक्तिप्रणशसा, स्वयभू कुसुम-माहात्म्य, आसन- 
विधि, वलिप्रशसा आदि। 
... (३) अभिषेकविधि मात्र, पूर्ण | भगवान्‌ ने कहा है--“गुप्त च सर्वतन्त्रेष्‌ तव 
स्नेहेन पार्वति । अभिषेक प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ।” 
इत्युत्तरतन्त्रे श्रीराजराजेंब्वरीसवादे सर्व॑सिद्धिप्रदोडभिषेकपटल । 
“ए० ब० ६१४७ 
(४) ब्लोक स०३०, स्वेप्नाध्यायमात्र, पूर्ण। कौन सुस्वप्न और कौन दु स्वप्न 
है तथा उनका क्‍या फल होता है इत्यादि का विवेचन इस अध्याय मे है। यह भी 
देवीव्वर संवादरूप ही है। -+ए० व० ५८९६ 
(५) अपूर्ण, केवल ४थ और ५ म पटल हैं। >>बव० पृ० १३०५ 
(६) (क) इलोक स० २७६, पूर्ण, 
(ख) ब्लोक स० ३००, अपूर्ण 
(ग) २, ६, ७, २१, और २२ पटल अपूर्ण । 
एात्त० वि० (क) २४७१७, (ख) २५७५६, (ग) २६१३१ 
उ०---कालिकासपर्याविधि, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहाणंव, कुलप्रदीप, तन्त्ररत्न, 
इ्यामारहस्य, आगमतत्त्वविकास, सौन्दर्यंछहरी की टीका लक्ष्मीघरी, सर्वोल्लास, 
तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज्लिणी, पुरइचर्याणव, महाकालकवच आदि मे। यह ६४ तलन्‍त्रो 
मे अन्यतम है । 


उत्तरनिश्वास 
लि०--निश्वासागम शव उपागम । “यू कट कट २३०५ 
उत्तरपद 
लि०-- प्राप्त ग्रन्‍्थसूची से 
उत्तरभेरवी 


लि०-- ले . --प्राप्त ग्रन्थसूची से 


७६ 
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उत्तरवरिवस्था 


लि०--मू सुराननन्‍्दताथ कृत । दे० वरिवस्यारहस्य । 
न्यू कट कट. २३०९ 
उत्तरवातुल 
लि०--वातुरूागमान्तगंत जैव उपागम । दे० कामिकान्तगेत ग्रथसूची । 
| --ज्यू कैट कंटू २३३०९ 
उत्तरणटक 
लि०--विद्यानाथ कृत । --न्यू कट कट २३३०९ 
उत्तरषोढान्यासादि 
लि०--ब्लोक स ० ४२०। पूर्वेपोढान्यास तथा मातुकान्यास भी इसमे सन्निविष्ट हैं । 
--अ० व० १३३५९ (क) 


उत्तरसंहिता 
उ०--भारद्वाजसहिता मे । +-यू कैंटू कैट ३॥३०९ 
उत्तरातन्त्र 
छलरि०--श्लोक सं ० २१०, अपूर्ण । ---स ० वि० २४४४३ 
उ०---आगमसारसग्रह, कालछीतत्त्व, कालिकासपर्याविधि तथा शाक्तक्रम में । 
उत्तराथवेण 
लि०---प्रत्याद्धि राकल्प मात्र । --थयू कैंटू कैट २३१० 
उत्पत्तितन्त्र 


लि०---( १) इलोक स० ६४२ | इसकी पुष्पिका मे लिखा है--“त्रिशतेकाणी ति- 


(तम ” )पटल समाप्त ।” तदनृसार३८१ पटल माने जाये तो इसका कलिवर अति विशाल 
होना चाहिए। ऊपर इसकी जो ब्लोक सं ० दी गयी है वह उसके अनरूप नही है। इससे 
जात होता है कि यह पृर्ण नही है। 


यह उमामहेब्वर सवादरूप है। श्री उमा के यह निवेदन करने पर कि शाम्भवीतन्त्र 


मे उत्तत्ति के सम्वन्व मे जो आपने कहा, वह मेने सुना । इस समय हे देवेश, कलिसमत सावन 
कहने का कृपा कीजिए । उसपर भगवान्‌ ने निम्ननिदिष्ट विपयो का प्रतिपादन किया-- 


टै 
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दिव्य और दीर भाव की प्रशसा, वलियोग्य पशुओं, मनृष्य, वकरा, भेसा, भेंड, शूकर, 
खरगोश, शाही, गोह, गे डा, कछआ, वन्दर, गधा, घोडा, हाथी तथा विविध पक्षियों का 
निरूपण, असस्कृत मद्यपान मे दोष कथन, मातृयोनि के सिवा यवनानी आदि योनियों मे 
गसन करने पर भी कौलिक को दोष नही यह कथन, भाव-लक्षण, कलियुग मे सुरापान से 
मारतवपं मे वर्ण-अ्रश कथन, म्लेच्छोके राज मे कलिस्वभाव कथन, कलियुग मे पशुभाव का 
विधान, मद्यपान आदि का निर्षेघ, उसके अनुकल्प का विषेध कथन, करमाला की प्रशसा, 
कामरूप मे विष्णू की शवसाधना क़ा वृत्तान्त, काल्धर्मकथन, आत्मसमर्पण का प्रकार, 
वाणलिड्भधूमे आवाहन आदि नही होते यह कथन,शिवनिर्माल्यके जलपान आदि की फल- 
श्रुति, प्रात कृत्य का निरूपण, शिव-निन्‍्दा आदि में दोष कथन, दुर्गापूजा का माहात्स्य, 
अध्येदानविधि, गड्भाजल मे देवता आवाहन की आवश्यकता नही, ध्यानतत्त्व कथन, 
विष्णुतत््व कथन, दशावतारवर्णन, म्लेच्छराज का काल कथन, गौड देश गर्ग पुर मे कल्कि 
अवतार कथन, उनके विवाह आदि कथन,वाह्मशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ-प्रसाद का माहात्म्य, 
परब्रह्मस्वरूप-वर्ण न, ब्रह्माण्डोत्पत्तिकथन, गज्भामाहात्म्यादि कथन, ब्रह्मा आदि के जन्म, 
विवाह आदि का कथन, पाँच प्रकार की मुक्ति का निरूपण, गोलोक-वर्णन, शिवलोक, 


सत्यलोकादि का वर्णन, कालिका निर्वाणदायिनी हैँ यह कथन, वाणलिज्भ का श्रमाण 
आदि। 


-“+रा० ला० २९६ 
(२) ४202 
उ०--प्राणतोषिणी तन्त्र मे । 
उत्तुद्भपद्धति 
लि०--उत्तुद्भ शिवकृत । “कट कैट २१४ 
उत्सवपद्धति 
लि०--- (१) इलोक स० ३०० । “+अ० व० ६८२६ (ग) 
(२) कट कैट ३॥१५ 
उत्सवप्रकरण 


लछि०--- +कट्‌ कट १।६४ 
उत्फूल्लिकामत 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आममो में अन्यतम है। 
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उत्सवविधि आदि 


लि०--ब्लोक स ० ३९०० । विविव आगमो से सगुृहीत । 
--+अ० ब० ७०२९ 


उदहृण्डमाहेश्वरतन्त्र 
लि०--वटुकभ रवपुरण्चरण मात्र ब्लोक स० २४०, पूर्ण । नस० वि० २३८३५ 


उद्घारकोतञ 


लि०--( १) दक्षिणामृर्ति कृत। ७ कल्पो मे पूर्ण । उक्त कल्पो के विपय हँ---द् 
विद्या मन्त्रोद्धारकोच-गुणाख्यान, पट्देवीमन्त्रोद्धारकोश, सप्त विद्या और सप्त कुमारों 
के कोशों का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धार कोभ्ाख्यान, सव वर्णो के कोशाख्यान, सवागम 
मन्त्र सागर में सप्तम कल्प । --+ए० ब० ५९९० 


(२) ब्लोक स० ५०० ,७ कल्पो मे पूर्ण । इसमे विविध देवी-देवताओं की पूजा मे 
उपयुक्त होनेवाले मन्त्र प्रतिपादित हें। “+ए० बं० ६२६४-६५ 
(३) ब्लोक सं० ४९४ । इसमे देवी, गरणणश तथा अन्यान्य शक्ति देवी-देवताओं के 
तान्त्रिक मन्त्रों का उद्धार, अर्थ और उपयोग प्रतिपादित हैँ । साथ ही उनकी पूजाविधि 
भी वणित है | इसमे प्रमाण रूप से वहत से महातन्त्र-वाक्य उद्धत हैँ । इस प्रति में 
६ ही पटलरू ह। “--रा० ला० २३४२ 
(४) नामान्तर--कोशघध्याननिर्णय | ब्लोक स ० ५२६, गद्य पद्य रूप यह छ पटलो 
मे पूर्ण ग्रन्थ दक्षिणामूर्ति मुनि विरचित है। इसकी पुष्पिका मे छिखा है १६ देवी, छ कुमार 
और नौ ग्रहों के वीज-मन्त्र, मन्त्र ध्यान आदि का निर्णयरूप ७ वा पटल समाप्त । 
इसमें १० महाविद्याओ, उनकी सखियो और परिवार देवताओं के मन्त्रोद्धार, मन्त्र, 
ध्यान, मन्त्रार्थ, मन्त्रोपययीग आदि विषय वर्णित हैं। +-रा० छा० २६६९ 
(५०) यह ७ कल्पो मे पूर्ण हे। इसमें १६ देवी, ७ कुमार, ९ ग्रह, ७ देवियाँ आदि के 
मन्त्र, ध्यान आदि का निर्णय किया गया है। इसमे प्रमाण रूप से आगमामतमजण्जरी 
कुब्जिकानर्वेस्व, मेरवतन्त्र, शारदापटल आदि से वाक्य उद्धत किये गये हैं । 


“+क०ए का० ५ 
(६ )--(क) बलोक स० ४२०, (ख ) ब्लोक स ० ३ 


332८, (ग) इलोक स० ४००, 
दक्षिणा-मूति मूनि कृत । “+र० म (क) ४८७१, (ख) १०३१, (ग) ४९२९ 
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(७)--(क) इलोक स० ५००, (ख) इलोक स० ५००, (ग) इलोक स॒० 
२००, अपूर्ण । | 
““अ० व० (क) १३६३५, (ख) ११३४७, (ग) ११७२६ 
(८) इसमे शाक्‍त देवियों के बीज मन्त्र प्रतिपादित हैं । 


+>+बी० क० १३६१ 
(९) श्लोक स० ६३०, पूर्ण, दक्षिणामूर्ति कृत । +से वि २४००९ 
(सवि मे इसके अतिरिक्त ४ प्रतियाँ और है, जिनके न० --२४१६६, 
२५४५६, २५६२०, तथा २५४६८ है) 
(१०) सकलागमसारोकक्‍्त “एरा० पु० ५७९३ 


(११) यह वृहत्‌ और रूघु भंद से दो प्रकार का है। 
“कट कैट १६६ 


उद्धारनाथवाक्य 
उद्धारनाथ कृत । न्यू कैट कैद २।३४० 
उद्धारोध्वंतन्त्र 
-+-ने ० द० ( (! ) 
उन्मत्तभ रवतन्त्र 


उ०--फेत्कारिणीतन्त्र तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
श्रीकण्ठी के मतानूसार यह चतु पष्टि (६४ ) आगमो मे अन्यतम है। 
उन्मत्तभेरवपञ्चाज्भ 
लि०--श्लोक स ० ४८०, पूर्ण । यह पारमेश्वरतन्त्रान्तर्गत वाराणसी-पटल मे गुरु- 
रुद्र सवादरूप है। इसमे पद्धति और पटल २ अश नही हे । (१ ) उन्मत्तभरव हादण- 
नामस्तोत्र, (२) उन्मत्तमेरवहददय, (३) उन्मत्तमरवकवच, (४) उन्मत्त्भरव- 
स्तवराज, (५) उन्मत्तमरवाष्टकस्तोत्र, (६) उन्मत्तमैरवसहस्त्रनामस्तोत्र, याज्ञ वल्क्य 
कृत पण्न्चाड़ पूर्ण साज्डस्तोत्र, उन्मत्त मेरवमन्त्रोद्धार, उन्मत्त-मैरवकीऊकूक, उन्मत्त- 
मरव के सात्त्विक, राजस और तामस ध्यान। --ए० ब० ६४९२ 
उन्मत्ताख्यक्रमपद्ध ति 
लि०--कमछाकान्त भट्टाचार्य कृत | इलोक स० ३००, पूर्ण 
“+अ० व० १२७५१ 
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उपचार 
लि०--शवागम से गहीत । “न्यू कैट कट रा३इ०५ 
उपचार उपनिषत्‌ 
--प्राप्त ग्रन्थसूची से 
उपदेशदीक्षाविधि 
नामान्तर--पूर्णाभिषेकपद्धति । 
लि०--परमहस परित्राजकाचारय चैतन्यगिरि अवधूत कृत यह ग्रन्थ तान्त्रिक दीक्षा- 
विधि का प्रतिपादक है। इसमे दीक्षा-माहात्म्य, वीजमन्त्रप्रदान, पूजाविधि, वास्तुपूजा- 
विधि, पात्रस्थापनविधि, क्रियामयी दीक्षा आदि विषय वर्णित हैं। 
-+5६० आ० २६१२ 
उपदेशसुधा 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । (ु 
उपरिष्टातन्त्र 
लि०--पञ्चरात्र । मगवदाराघनसग्रह मे उकत। 
“च्यू कट कैटू २३७१ 
उपसंहरणमन्त्र - 
लि०--डाम रतन्त्र से गृहीत । “यू कट कंदू २२७३ 


उपहारप्रकाशिका 


लि०--श्लोक स ० १३५०, पूर्ण | इसमे देवी-देवताओ की पूजा के सम्बन्ध मे विशेष 
विवरण दिया गया है। इसपर दो टीकाएं हँ---उपहारप्रकाशिका-प्रकाश और उपहार-- 
प्रकाशिका-विमशिनी । +-ट्रि० कै० ९२३ 


उपाज्ूललितापुजन 
लि०--( १) घ्लो० स० ३००, पूर्ण । आध्विन शुक्ल ५ भी को रूछिता देवी 
की प्रसन्नता के लिए दाक्षिणात्यों द्वारा जो रूछितादेवी का ब्नरत किया जाता है उसी की 


पूजाविधि इममे वर्णितहै। उक्त जब्त विस्तार के साथ, श्डूरमद् के ब्रतार्क तथा 
विग्वनाथ देंवज्ञ के त्रतराज मे वणित है। ब्रत की कथात जो स्कन्‍्दपुराण मे कही गयी 


) 
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है, भी उपयुक्त पुस्तक मे दी गयी है। पूजा-विवरण, जो प्रस्तुत प्रति मे दिया गया है, 
उपाज्जललिताकल्प के आधार पर है। -+ए० ब० ६३८१ 

(२) इलोकस० ३००। इस ब्रत मे प्रात स्तानादि से निवृत्त होकर वनस्पति की 
प्राथंना करे--हे वनस्पते, आप आयु, बल, यश, तेज, सन्‍्तति, पशु, घन, ज्ञान, और मेधा 
का मुझ मे आधान करें। जो यह ब्रत करता है वह पुत्र, घन और विद्या से सम्पन्न, नीरोग 
सुखी और भोगवान्‌ होता है। जो स्त्री या कन्या इस उत्तम ब्रत का आचरण करती है 
उसे सदा सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के आचरण से विजय, पुष्टि, आरोग्य और भी 
जो कुछ आकाक्षित हो महादेवी के अनुग्रह से सव प्राप्त होता है। इसमे ब्रताज़पूजन, 


तव्रत-कथा' आदि विषय वर्णित हैं । --रा० ला० ७०९ 
(२३) इलोक स० २००। “जे० व० ११७४४, १२१८४ 
उपाज्भललितास्तोत्र 

लि०--गोपति कृत । इलोक स० ५, पूर्ण । +उस० वि० २३२४८ 
उपार्यावशर्ति 

उ०--महार्थमञ०जरी-परिमल मे । 

हु उमातन्‍्त्र 

उ०--श्यामारहस्य मे। कालिकापुराण मे भी इसका नामोल्लेख है । 

उसमातिलकतन्त्र 


उ०--दामोदरक्कत तन्त्रचित्तामणि मे । 
उमामहेश्वरकल्प या उमामहेश्वरतन्नतकल्प 
लि०--जहमवैवर्त, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मोत्तर आदि पुराणो से गृहीत । 
+नयू कैट कट २।३९४ 
उमामहेश्वरतन्त्र 
उ०--पुरइचर्याण्णव मे । 
उमामहेंश्वरपुजा ५ 
,.. लि०--श्लोकस ० लगभग १५५। इसमे उमामहेण्वर की पूजा, होम आदि वर्णित है । 
पूजा इस प्रकार आरम की गयी हे--- 
न हे 
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भगवान्‌ उमेश के मस्तक पर पुष्प चढा कर शक्ति-मन्त्र से भक्ति के साथ नमस्कार कर 
क्षणमर स्मितपूर्णम्ख भगवान्‌ का ध्यान कर तदुपरान्त हे भवानीश ' आपका स्वागत 
हो ऐसा हृदय से कह कर समाहित हो जाय। तदुपरान्त हे वत्स, मेरा स्वागत हुआ यो 
भगवान्‌ के कथन की स्वयम्‌ भावना कर नमो5न्त उसी मन्त्र से सगवान्‌ के चरणकमर 
युगल मे पाद्य, स्वधान्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के मुँह में आचमन, स्वाहान्त उसी मन्त्र से 
संगवान्‌ के सिर पर अर्घ और वौपडन्त उसी मन्त्र से टूर्वा, पुप्प और अक्षत चढावे आदि | 


-+ए० ब० ६४७६ 
उमासहेश्वरसंवाद 
लि०--( १) यह २१ पटलो मे पूर्ण है। ++केंट्‌ कैट ३१५ 
(२) आगम। नन्दिकेश्वरक्ृत्त । न्यू कट कट २३९५ 
उ०--वी रशेवचन्द्रिका मे । 
उम्रामहेश्वरसंहिता 
लि०--आगम । +त्यू कट कैट २३९५ 
उसायसल 
लि०--परमशिवसहस्रनामस्तोत्र मात्र । यह यामलाप्टक में अन्यतम है। दें० 
यामलाष्टक | न्यू कट कट २३९५ 
उमासुबचलातन्त्र 


लि०--निर्वाणपञण्जर मात्र । न्यू कट केंटू २३९६ 


उमोत्तर या उत्तरोत्तरतन्त्र 


लि०-- “यू केटू कंटू २३९७ 


उलककल्प 


लि०--( १) श्लोक स० ७२, पूर्ण । मैरव द्वारा पाव॑ती के प्रति उक्त इस तन्‍त्र में 
उल्लू के विभिन्न अद्भो के साथ विभिन्न वस्तुओ के समिश्रण द्वारा निभित अज्जन आदि का 
वगीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ मे उपयोग वर्णित है। 


--ए० व० ६१५७ 


तान्त्रिक साहित्य ८३ 


(२) इलोक स० ५२, अपूर्ण । --अ० ब० ३४२१ 
(३) अद्थोलतेलविधि के साथ सह्लिष्ट। इलोक स० सम्मिलित ७८ , पूर्ण । 
“एस ० वि० २५३५७ 
(४) -+केंट्‌ कद ३॥१५ 
(५) अभिचार, वशीकरण आदि पर । 
“थयू कैट कंट २३९८ 
उल्कतस्त्र 


लि०--गोविन्द कृत।॥ अभिचार, वशीकरण आदि पर । नामान्तर----उलककल्प । 
“कट कंदट २१३ 
उलकपक्ष 
, लि०--कल्पसागर से गृहीत । “यू कंटू कैट २३९८ 
उल्कादिस्वरूप 


ँ 


लि०---अपूर्ण। इसमे उल्का और उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध शान्तियाँ, 
विविध अद्भुत, सूयंमण्डल के चारो ओर घेरा रूग जाना छायाद्भुत, सन्ध्याद्मुत, दिनमे 
तारो का दर्शन रूप अद्भुत, दृष्टि-अद्भृत, मेघादूमुत, विजलियाँ और दिशाओं का 
जलना दिखाई देना, चन्द्रोत्पात, इच्द्रधनूपूु, बिजली का कडकना, मूसलाधार वृष्टि होना, 

आकाश मे उडन तस्तरी, परियाँ दीख पडना आदि उत्पातो का निरूपण किया गया है। 
“रा० छा० २२५ 


ऊध्वम्नायन्यास 
लि०--इलोक स० १५०। ॥॒ ““अ० ब० ८०४३ 
ऊध्वम्नायपुजा 
लि०--दइलोक स० २४०। --अ० ब्‌० ६०४८ 
ऊर्ध्वस्नायपीठपुजनविधान 
लि०-- -+कट कंट १७१ 
ऊध्वम्नायमन्त्रज्ञास्त्र 
लि०--- -+कट्‌ कैंट १॥७१ 


उ०--कुलाणंवतन्त्र, शक्तिरत्वाकर, शाक्तानन्दत रज्िणी तथा प्राणतोषिणी मे । 
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लि०--(१) ब्लोक स० ३२५, अपूर्ण। यह देवी-इश्वर सवादरूप तन्त्र ग्रन्थ हैं। 
इस प्रति मे ३ य पटल से आरभ कर ६ प्ठ पटछ तक का ही अश है। इसमे मानव-भरीर 


की प्रकृति, ब्राह्मण-स्वभाव तथा गुरु की महत्ता वण्णित है। --ए० ब० ५९६२ 
(२) पॉचवे पटल तक, अपूर्ण । --बें० प० ९२३ 
(३) श्लोक स० २९५ | _.र० म० ४८९४ 


(४) इलोक स० ४६० (रूगभग ), अपूर्ण, यह कुल्गर्णवरहस्यान्तर्गत है। 

>+--स्न० वि० २०७१५ 
स० वि० मे दो अपूर्ण प्रतियाँ जोर है, जिनकी स० २४७३३ और २४७७९ है। 
(५) दे० काल्यूर्ध्वाम्नायतन्त्र । “+कट कट २॥१३, ३१५ 
उ०--प्राणतोषिणी और सर्वोल्छास में । 


ऊध्वॉस्नायसंहिता 


लि०--( १) इलोक स ०३०० | नारद-व्यास सवादरूप यह तन्‍्त्र ग्रन्थ १२ अध्यायों 
मे पूर्ण है। यह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन मालम पडता है। इसमे वाल के उन्नायक महा- 
वेष्णव गौराज्ध चेतन्य का वृद्धदेव के स्थान पर अवतार के रूप मे उल्लेख है और इसमे 
उनकी पूजा के मन्त्र प्रतिपादित है। --ए० ब० ५९५९ 
(२) इलोक स० २५२। यह विष्णुमक्ति तथा विष्णु के अवतारो का प्रतिपादक 
नारदप्रोक्‍्त ग्रन्थ १२ अध्यायों मे पूर्ण है। उसका आरम इस प्रकार होता है---एक समय 
सुखासीन देव पि नारदजी से लोकनमस्कृत व्यासुजी ने पवित्र होकर पूछा---हे महामुनिजी, 
म्‌ झसे सर्वोत्तम विष्णुमक्ति कहिए। इसके साथ ही साथ सव प्रकार की विष्णमक्ति तथा 
अवतारो के गुण मी कहिए। प्रष्टव्य सब विषय कह कर अन्त से नारदजी ने कहा है-- 
अठारहो पुराण तथा महामारत को सुन कर जो फल होता है वह केवरू ऊर्घ्वाम्नाय के 
श्रवण से हो जाता है। लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे ऊर्घ्वाम्ताय की पुस्तक की स्थापना कर 
वेष्णव को भक्तिभाव से उसका पूजन करना चाहिए । 
इसके विषय यो वर्णित हँ--गुरुमक्ति, अवतार वर्णन, गौर-मन्त्र का उद्धार, तुलसी- 
माहात्म्य वर्णन, गद्भा-माहात्म्य, गुरु आदि की पूजा, नारायणस्तुति, गया-माहात्म्य, 
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कातिक मास का माहात्म्य, वैष्णवों के वर्गों का परिगणन, वेष्णव सन्‍्तो की पूजा तथा 
अपराध कथन। 


““+रा० ला० २४३ 
(३) अपूर्ण। नारद प्रोक्‍्त | -“वें० प० ४५८ 
(४) गे “जेट कैट १७१, ३३१६ 
ऊमिकोल 
(सिद्धसन्तान) 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
ऋजुविमशिनी 


महार्थमञ्ज रीकार महेश्वरानन्द के परम गुरु कृत । 
उ०--महार्थंमञ्जरी-परिमल तथा भास्कररायक्वत सेतुवन्ध मे । 


ऋष्यश्‌ ड्भसंहिता 

नामान्तर--अनुत्त रत्रह्मतत्त्वरहस्य । 

लि०--- कट कट १७३ 
एकजटीतन्त्र । 

उ०--प्राणतोषिणी मे । 
एकवीराकल्प 

उ०--तन्‍्त्रसार, पुरश्चर्या्णव, तन्त्ररत्न, रहस्यार्णव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकवीरातन्त्र 


उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकशक्तिव्याप्तिपटल 
लि०--ज्ञानकाण्ड से गृहीत श्लोक स० १२५। 
े -+ड० का० ३५५ (१८७९।८० ई०) 
एकाक्ष रगणपतिकल्प 2 
लि०--( १) इलोक स० ३००, पूर्ण। इसमे चतुविध पुरुषार्थ सिद्धि के छिए गणेश 


के मन्‍्त्रो से होम और जल, दुग्ब,इक्षुरस और घी से चतुविध तर्पणों का प्रतिपादन है तथा 
यन्त्र लिखने की विधि भी वर्णित है । --+ए० ब० ६५०७ 
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(२) पूर्ण। इस प्रति मे इसका ताम 'एकाक्षरगणपतिपूजाकल्प' कहा गया हे 
नस ० वि ०० ण्‌ ०८ 


एकाक्ष रगणपतिमस्त्रविधि 
लि०-- (१) ब्लोक स० १५। “+जअ० व० १३८०९ 
(२) ब्लोक स० रूगभग १८०, पूर्ण । इसमे इसका नाम 'एकाक्षरगणपतिमन्त्रविधान 
ल्खि है । -स० वि० २३८६१ 
एकाक्षरगणपतिविधि 
लि०--( १) इ्लोक स० २५। >-अ० व० १३८६१ 


(२) पुस्तक का नाम 'एकाक्षरगणंगविदान' दिया है। 
+>से० वि० २०८०९ 
(३) पुस्तक का नाम एकाक्षरगणपतिविधान' छिखा है। 
-+कट्‌ कट १॥७४ 


एकाक्ष रगणेशपद्धति 
लि०---ब्लोक स ० १२५१ --अ० ब० ३४२२ 
एकाक्षरमसन्त्रराजपुरशचरणपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ८९। -“आअ० व० १३६४१ 
एकाक्षरसन्त्रविधि 
लि०--आारदानन्द कृत । +>कट कट १७४ 
एकाक्षरीलक्ष्मीनित्यपुजाविधि 
लि०--डलोक स० ७५०० । “-+अ० ब० ३५१९ 
एकादशन्यास 
'लछि०--ब्छलोक स० ७० । -अ० ब० १३६७८ 
कंकालभ रवतन्त्न 


उ०-ध्मीवर कृत सौन्दर्यछहरीटीका तथा गौरीकान्त कृत सौन्दयरूहरी की 
टाका से । यह ६४ तन्त्रों मे अन्यतम है। 


है 
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कंकालमा लिनीतन्‍त्र 
लि०--(१) ब्लोक स० ६७६। यह जिव-पावंती सवादरूप डढ लक्ष श्लोकात्मक 
दक्षिणाम्नाय के अन्तर्गत ५०००० श्लोकों का मौलिक तनन्‍त्र है। इसके ५ पटल उपलब्ध 
हैं। उनमे प्रतिपादित विपय हँ --अकारादि वर्णों की शिवशक्तिस्पता, योनिमुद्रा, गुरु- 
पूजा और गृरुकवच, महाकाली के मन्त्री का प्रतिपादन तथा पुरशचरणविधि । 
--रा० ला ० २४६ 


(२) इलोक स० ६२७। यह म॑रव-मेरवी सवादरूप है। इसका प्रारमभ इस प्रकार 
कहा गया है--मरवी ने कहा--हे महेश्वर, हे जगद्वन्य, आप वर्णो का कारण वतलाने 
की कृपा करे । मरवी के इस निवेदन पर भैरव ने कहा--हे सुन्दरी, में तुमसे वर्णो का 
उत्तम रहस्य कहता हैँ । हे महादेवी, यह प्रकाशनीय नही है फिर भी तुम्हारे स्नेह से मेँ ने 
यह कहा। इसे जान कर योगी जन मेरे निगगृणत्त्व को प्राप्त होते हूँ इत्यादि । अन्त में लिखा 
है--हे भद्दे , स्त्री और गूद्रो के लिए पुरश्चरंण कदापि विहित नहीं है। सदा जप और 
पूजा ही उनके लिए प्रशस्त हे । यदि गुरु-मक्ति हो तो चन्द्र और सूय॑ ग्रहण मे शूद्रो को 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। तव वह गृरुमक्ति से सिद्धि को प्राप्त होता है। यह 
दक्षिणाम्नायान्तर्गेत ककालूमालिनीतन्त्र ५ पटलो में उपलब्ध हैं। ५ पटलो के विषय 
यो दिये गये हँ--वर्णवीज सकेत, योनिवीज, मुद्रा, छह आधार और योनिकवच का 
निर्णय, गुरुपूजन, गुरुकवच और गुरुगीता का वर्णन, महाकाली के मन्त्रों का उद्धार, 
सक्षिप्त पूजापद्धति और पुरइचरणविधि। “जज० का० ९८९ 

उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 

कंससंहिता 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
कृक्षपुट 

नामान्तर--नागार्जुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जुनीय, कच्छपुट, कृक्षपुटी, कक्ष- 

पुटमन्त्रशास्त्र, कक्षपुटतन्त्र आदि। 

ल्‍ि०---( १) इसमे वशीकरण, आकर्षण, स्तमन, मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेष 

करा देना, व्याधि पैदा कर देना, पशु, फसल और घन का नाश कर देना, टुटके, जादू-टोने, 
यक्षिणीमन्त्र का साघन, चेटक-साधन, दिव्य अअ»जन साधन, अदृश्य कर देना, खडाउओ को 
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चरू देना, गुटिका-साधन, आकाश-गमन, मरे को जिला देना, गडा धन निकाछ देना, सेवा 
को स्तव्ध कर देना, बहते जल को रोक देना आदि तान्त्रिक विधियाँ शाम्मव, यामल, गक्ति, 
कौल, डामर आदि विविव तन्‍त्रो का अवछोकन कर आगमोक्‍त तथा अन्यान्य लोगो के मुख 
से सुनकर, दही से घी की तरह, सव सार निकारू कर साथको के हित के छिए यह मन्त्र 
सिद्ध तागार्जुन द्वारा २० पटलो मे लिखा गया। इसके पटलो के नाम मन्त्रसावन, सर्वेवश्य 
“ आदि दिये गये है । --ड ० आ० २६१६ 


(२) इलोक स ० १८००। मज़ुलाचरण इलोक तथा नमूने के लिए एक मन्त्र देकर 

२१ वे पटल की पुष्पिका दी गयी है--श्रीसिद्धनागार्जुनविरचिते कच्छपुट सर्वसग्रहो नाम 

एकविंगतितम (२१ वॉ) पटल । समाप्तोथ्य ग्रन्थ ।” इसके अनुमार यह २१ पठलो 
का है। जीर्षक मे ग्रन्थ का सिद्धनागार्जुनीय ' नाम दिया गया है। 

“-+-रो० झछो> २५६ 


(३) ब्लोंक स० २०००। २० पटलो मे पूर्ण । आरभ में मगलाचरण इलोक के 
सिवा इ० आ० २६१६ की तरह मूलमूत तल्त्रग्रन्य और विपय ब्लोकवद्ध कहे गये है । 
इसमे दो प्रतियाँ अपूर्ण और दी गयी है--(१) की इलोक स० १०५० तथा (२) की 
इलोक स ० ७५ दी गयी है । --ए० ब० ६०७४ 


(४) इब्लोके स० २०००, पटरूस० २०, ग्रन्थ का नाम कक्षपुटमन्त्रआस्त्र' दिया 
है। मगराचरण भी उपयुक्त पुस्तको के मगलाचरण से भिन्न है। २० पटलो के विपय यो 
दिये गये हू १-मन्त्रसाधना, २-वशीकरण, ३-राजवदय, ४-स्त्रीवश्य, ५-पतिवश्य, 
६-आकर्षणविधान, ७-स्तमन, ८-सेनास्तमन, ९-मोहन, १०-मारण, १ १-उन्मत्तादि- 
करण, १२-इन्द्रजालविधान, १३-यक्षिणीसाघन, १४-सर्वाञऊ्जनादि-साधन, १५- 
ज्ञानविधान, १६-अदृश्यकरण, १७-पादुकागति, १८-कालुज्ञान, १९-अति आहार- 
विधि, २०-सर्वसग्रह । 

उस सग्रह मे दो पुस्तके और है, दोनो पूर्ण है। उनकी स ० है---१२१६३, १२१६४ । 

-तै० म० ६६८३ 

(५) इलोक स० १८००, पूर्ण । ग्रन्थ का नाम कृक्षपुट दिया है । 
[अ व.मे चार प्रतियाँ और है जिनमे एक पूर्ण और तीन अपूर्ण हैं। पूर्ण की स ०है--१ ०६७१] 
“अ० ब० ११४७१ 
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(६) इलोक स० १८००। इसका सिद्धचामुण्डा भी नामान्तर है। शेप पववंत्‌ । 


की “किें० का० ७ 
(७) २० पटलो मे पूर्ण । >-व० प्‌० १४०५ 
(८) नामान्तर---रसरत्ताकर । -+ज० का० ९९१ 


(९) (क) इलोक स० १८००, (ख) इलोक स० १७२२, पूर्ण । 
“-र०म० (क) ४९३६, (ख)४९१२ 
(१०) (क) पन्ने ८१९, पूर्ण। (ख) कक्षपुटी के नाम से एक प्रति और है। कर्ता 
सिद्धनागर्जून | पन्ने ४८॥। इसमे पटल स० ४१ दी गयी हे | 
-“डे० का० (क) ४३७, (ख) ७६४ 
(११) कक्षपुट या कक्ष्यपुट अथवा कक्षपुटी या कच्छपुट अथवा कक्षपुटतन्त्र 
इन्द्रजाल पर नागार्जुन द्वारा लिखित । ++कंटू कैट १॥७७ 
(१२) पन्ने ५०, नाम--कक्षपुटी, सिद्धनागार्जुन कृत । 
“० ५१० ५७६७ 
(१३) पूर्ण। “उस ० वि० २५८६१ 
[स० वि० में कक्षपुट नाम की ४ अपूर्ण प्रतियाँ और हँं--न ० २३९१०,२३९१५, 
२०२११ और २६२९४ तथा कक्षपुटी नाम की एक अपूर्ण प्रति न ० २५५८९ की है ।] 


कक्षपुटीविद्या ० 
लि०--इलोक स० ३२७, पूर्ण । यह मन्त्रसारसिद्धखण्ड से गृहीत पावंतीपुत्र 
नित्यनाथ कृत है। +जडे० का० २२४ 
कक्षपुटी विधान 
लि०--- ++कट केट्‌ १।७७ 
कक्ष्यामालास्तोत्र हू 
लि०---दिवाकर वत्सकृंत | कट कट १ दे 


उ०---०४०४० (आक्सफोर्ड) २३९ (ए) के अनुसार अभिनवगुप्त ने इसका 
उल्लेख किया है। 
कक्ष्यास्तोत्र 
उ०---उत्पल् कृत स्पन्दप्रदी पिका तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे । 
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समवत यह दिवाकरवत्सकृत कश्ष्यामालास्तोत्र से अभिन्न है जिसका उल्लेख अभि- 
नवगप्त ने किया है। हे 
कटाहतन्त्र 
उ०-योगरत्नावली मे इसका विपतन्त्र के रूप मे उल्लेख है--कटाह छागतुण्ड च 
सुग्रीव ककटामुखम्‌ । एतानि विपतन्त्राणि' इत्यादि | योगरत्नावलीकार श्रीकण्ठ शम्भु 
ने जिन तनत्रो के आधार पर अपना ग्रन्थ रचा उनमे यह भी अन्यतम है । 
कदम्बिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानूसार यह ६४ तनन्‍्त्रो के अन्तर्गत वागीशाप्टक वर्ग में अन्यतम है। 
कनककरप 
लि०--श्लोक स ० २५। यह महादेवभापित है। इसमे सवको मनोवाड्छित फल 
ने वाली तान्त्रिक पटकर्मो की विधि मनृप्यों के हित के लिए कही गयी है। वे पट्कर्म 
हें--शान्तिक, पौष्टिक, मनुप्यो को वज मे करना, मोहन, आकषंण और स्तमन करना । 
ये ही इसमे विद्वंप रूप से वणित हूँ । कनक कल्पयोग, सर्वोच्चाटन मन्त्र तथा रूपाकरण- 
विधि भी कही गयी है । --ए० ब० ६०६९ 
कबन्ध 
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श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्‍्त्रो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग मे अन्यतम है। 


कपिज्जलसंहिता 
लि०---( १) (क) इलोक स० १५००। 
(ख) ब्लोक स० १०००। 
न -अ० व० (क) ७९६१, (ख) ६६५४ 
(२) (क) ब्छोकस० १०००, इसमे २२ पटलो मे मुख्यतया प्रायश्चित्त वणित है । 
(ख) नूतनलिखित है।' -जत० स० (क) १७३३, (ख) १७३४ 
कपालीशत्तन्त्र रब 
श्ीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत मैरवाण्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
कमलापद्धति 
छि०--( १) प्रेमनिधिपन्त कृत, इलोक स० २०० । 
++अ० ब० ५०४४ (क) 
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(२) इलोक स० रूगमग २२५०, पूर्ण । +>स० वि० २६५०५ 
कमलार्चापारिजात 
लि०--महेश्वरभट्ट कृत, इलोक स० ८० (केवल पुष्पाध्याय मात्र ) । 
-+>जें० ब० १०४७७ 
करजड्डिणीमततन्त्र सें यक्षिणीकल्प 
लि०--श्लोक स ० १००, पूर्ण । 
१ विचित्रा, २ विम्नमा, ३ हसी, ४ मीपणा, ५ अज्जनरश्जिका, ६ विद्ञाला, ७ मदना, 
८ घण्टा, ९ कालकर्णा, १० महामया, ११ माहेशी, १९ शखिनी, १३ चान्द्री, १४ र्मशानी, 
१५ वटयछ्षिणी, १६ मेखलहा, १७ विकला, १८ रूक्ष्मी, १९ मालिनी, २० शतपत्रिका, 
२१ सुलोचना, २२ सुशोभमाढ्या, २३ कपाली, २४ पिनाकिनी, २६ नटी, २७ कामेश्वरी, 
२८ कर्णरेखा, २९ मनोहरी, ३० प्रमोदा, ३१ खज़िनी, ३२ नखकेशिनी, ३३ भोगिनी, 
३४ पद्मिनी, ३५ स्वर्णवती, ३६ रतिप्रिया ये वार और सिद्धि देने वाली ३६ यक्षिणियाँ 
करद्धिंणीमततन्त्र मे शम्म देव द्वारा कही गयी हू । सक्षेपत इनकी आराधना भी कही गयी 
है। कर्मान्त मे भोजन करने पर पिशाचिनी सतुष्ट होती है तथा प्रतिदिन २७ स्वर्ण 
मद्राएँ देती हैं । --ए ० ध ० ६०२८ 
ककंचण्डेब्वरोतन्त्र 


उ०---आक्सफोडे (०४070) ३२१ (ए) के अनुसार रसराजलक्ष्मी मे। 
-+कंट कद १८२ 


कर्केटाम्‌ खतन्त्र 

उ०--थयोगरत्नावली का मूलाघार । --ए० ब० ६६०२ 
कर्ण पिश्ञाची मन्त्र 

लि०--ह्लोक स० ३०, अपूर्ण । -++अ० ब० ८२९९ 


कपूरस्तव या कपरस्तोन्न 


नामान्तर--कपूरादिस्तोत्र या कर्प्रस्तवराज, कालिकास्वरूपाख्यस्तोत्र । 
लि०--( १) इलोक स० ६४, पूर्ण । 


>+सें० वि० २०३३९ 


पं 
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इसके अतिरिक्त स ० वि० मे इसकी दर्जनों प्रतियाँ हू कर्पूरस्तव, कर्पूरस्तोत क्पूर- 
स्तवराज आदि नामो से । 

(२) (क) ब्लोक स० ६०, पूर्ण । यह बहुत प्रसिद्ध स्‍्तोत है। बहुत-से स्तोन्र- 
सग्रहों मे मुद्रित मी हो चुका है। इस प्रति के अन्त मे कालीकवच मी, जो जगन्मज़ुल- 
कवच के नाम से प्रसिद्ध है, सन्निविप्ट है। (ख) नाम कर्पूरस्तोत्र, ब्लोक स० ६०, पूर्ण । 

“-+ए० ब० (क) ६६२४, (ख) ६६२५ 

(३) कालछिकार्णव से उद्धत। यह ब्यामास्तोत्र २२ इलोफो में महाकाल द्वारा 


रचित है | --+अआअछ त्रूरउऊ २४२४२ (क) 
इसपर टीकाएं-..- । 
लि०--( १) पन्ने ६, पूर्ण । प्रतार्पासह की प्रेरणा से वेणु धर द्वारा निर्मित कर्पूरस्तव- 

दीपिका । --ए० ब० ६६२६ 
(२) इलोकस० २५०। भडोपनीमक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित कर्पूर- 

स्तवदीपिका । --ए० ब० ६६२७ 


)? >>स० वि० २०३४०, २३१०१ 
(३3) इलोकस० ४२५, पूर्ण। दुर्गाराम तकंवागीश कृत कर्पूरस्तव व्यास्या । 
“>एे० ब० ६६२८, २६९, 


”ः “एा० वि० २३८१०, १९५५७ 
(४) इब्लोक स० २२०, पूर्ण | कामदेव पण्डित वच्योत्पन्न कालीचरण विरचित 
भहाकालप्रणीत कर्पू रस्तोत्रटीका । | ---ए० ब० ६६३० 


(५) इलोक स० १२६, रा० ला० ४७६ ने इसे अनन्तराम कृत लिखा है किन्तु इसके 
अनन्तराम कृत होने मे कोई प्रमाण उपरूब्ध नही हुआ। इसलिए इसे अज्ञातकतृंक ही 
समझना चाहिए । इसकी रचना शकाव्द १७२६, आशिविन मास गुरुवार को हुई। 


“एए० व० ६६३२१ 
(६) इ्लोक स० १००, पूर्ण। परमहस परित्राजकाचार्य श्री शद्भूराचार्य कृत 
कर्परस्तोत्रटीका । <<ए 5 बं० देने रे 


(७) इलोक स० २४०, पूर्ण । महाकालकृत कर्पूरस्वतवराज की स्फूटार्था 
व्याख्या ज्योतिविद्‌ जयराम की प्रेरणा से श्रीकृष्ण पण्डित कृता तथा स वि २३२८२ 
अपूर्ण, १८११२ और १९६४५ पूर्ण । “0० वें० ६६२३ ३े 
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(८) इलोक्‌ स० २०१। क्ृष्णचन्द्र-पुत्र सुकृती ननन्‍्दराम कृत कर्पूरादिस्तव की 
टीका । इसका निर्माणकाल शकाव्द १७६६ ग्रन्थान्तिम इलोक से प्रतीत होता है। 

“जी० स० १३९ 

. (९) इलोक स० ८००। कर्पूराख्य स्तोत्र की आनन्ददीपिनी टीका श्री ब्रह्मानन्द 

सरस्वती विरचित। इसमे कर्पूराख्य स्तोत्र के २२ इलोको की सुन्दर व्याख्या की गयी है। 


इसमे कालिका का मन्त्रोद्धार भी है । ++रा० छा० ३३० 
(१०) ब्लोक स० ५६२, पूर्ण। महाकालकृत कर्पूरस्तवराज पर ब्रजनाथपुत्र 
रगनाथ कृत टीका दीपिका । >उसें०वि० १९६४६, २१११९ 
(११) कुलूमणि शुक्ल कृत, परमानन्द पाठक कृत, रज्धनाथ कृत तथा अनन्त- 
रामक्ृत कर्पूरस्तव व्याख्याएं । कट कट १८२ 
(१२) इलोक स० ११२, लिपिकाल शकाब्द १७२३, स्तवपग्रकाशाख्या व्याख्या, 
कर्ता का नाम अज्ञात | +उस०धि० २२११२ 


(१३) इलोक स० ३२५। शिवाशमूत भगवान्‌ महाकाल कृत कर्पूरादिसतव की 
कर्पूरादिप्रवोधिनी व्यास्या। त्रिमुवनविदित विद्यासतति श्रीरामकिशोर शर्मा द्वारा 


रचित। “>>मो० स० ३।४८ 
कर्मकाण्डक्रमावली 
समवत कावग्मीर में यह मुद्रित है। 
कमेक्रियाकाण्ड 
लि०-- (१)श्लोक स० रूगभग ७३२, पूर्ण। ईशान-प्रशिष्य, जि-वशिष्य सोमशम्भ 
कृत | इसका निर्माण-कारू स० ११३० बवि० है। ---र० म० ४९९१ 
(२) पूर्ण, सोमशम्मु कृत । +>जडे० का० ४३८ 


(३) शैवग्रन्थ, जोभगमु द्वारा सन्‌ १०७३ ई० में रचित। 
“+केट कंद १८२ 
करसंसारमहातन्‍्त्र 
लि०->ब्लोक स ० ९५० ०, यह पद्चवद्ध ग्रन्थ २८ उल्लासो मे विभक्‍त है। ग्रन्थकार 
शक्रीकण्ठ-पुत्र मुकतक, मुछ्जक या मुख्यक ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुग्रह से शिवात्मक 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सव तन्‍त्रो के सारमूत सारसमुच्चय की रचना की । इसमे कहा 
गया है कि वेदान्त से शैव शास्त्र श्रेष्ठ है, शव से दक्षिणाम्ताय उत्तम है तथा दक्षिणाम्ताय 


बकरी 


९४ तान्त्रिक साहित्य 


से पब्चिमाम्नाय श्रेप्ठ है। उससे आगे फिर कुछ श्रेप्ठ नहीं है । यह शम्भुप्रोक्‍्त 
ज्ञानार्णव अगाव तथा अपार है। श्रीकण्ठ गृरु के अनग्रह से जैसा देखा परम्परा-प्राप्त 
सुगोप्य भी विषय अपने गोत्रजो के हितार्थ श्रीकण्ठ-पुत्र मुख्यक द्वारा इसमे वर्णित किया 

गया। प्रतीत होता है यह ग्रन्थकार नित्याह्विक के कर्ता से अभिन्न है । 
+>नें० दं० २२४८ 

कलशचकन्द्रिका 
लि०--ब्लोक स ० ४२०० | इसमे हरि, हर, दुर्गा, स्कन्‍्द, गणेश, प्रजापति, काली 
आदि की करूगविधि, अछकुरारोपण तथा जुद्धि, विभिन्न हवन आदि के साथ, कही 
गयी है । --ट्रि० कै० ९२६ 
कलदशस्‍क्थापत 
ल्‍रि०--घ्लोक स० ८०, लिपिकाल सवत्‌ १७४० । 
+अ० बव० ३८६५ 
कलदस्थापनादिचिधि 
लि०--ब्लोक स ० ३००, अपूर्ण । -न्‍अ० व० ९१३४ 
कलातन्‍त्र 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
कलादीक्षा 
०--पन्ने १३५। मनोदत्त कृत यह ग्रन्थ शिवस्वामों द्वारा परिवर्दधित हुआ। 
० का० ४४२, (१८७५।७६ ६० ) 
कलादीक्षारहस्यचर्चा 

लि०--इ्लोक स ० ६८८९। यह गद्य और पद्मो मे लिखित अज्ञात-कतु क ग्रन्थ तान्त्रिक 
मन्त्रों मे दीलित करने की विधि का प्रतिपादक है। इसमे वणित विपय है---विशेष रूप से 
दीक्षा-विधि का निरूपण। दीक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा तान्त्रिक दीक्षा अवव्य लेनी चाहिए 
यह कथन, दीक्षा का समय निरूपण,विद्येष करके समय की अजुद्धि का निरूपण, कुण्डनिर्माण 
की विधि, आदतों के अमृत आदि का निरूपण , परावस्था-निरूपण , तीन पात्रो का निरूपण, 
पाँच तत्त्वों का निरूपण, नीरूकण्ठ आदि के विग्रहो की पूजा-विधि, पोड्श उपचारों के 
मन्त्र आदि का निरूपण, होमविधि पूर्णपात्र आदि की विधि, कलादीक्षाविधि, शान्त्य- 
तीत छठा की थूद्धिका निरूपण आत्मविद्या तथा शिवतत्त्व के विभागादि का प्रति- 
पादइन । --रा० रा० २२८५० 
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कलाचाद 


उ०--सौन्दय लहरी की लक्ष्मीवर कृत टीका मे इसका ६४ तन्‍त्रो के अन्तगंत रूप मे 


उल्लेख है। 
कलासा र 


उ०---सौन्दयं लहरी की लक्ष्मीवर क्ृत टीका मे । 
कल्पचिन्तामणि 


लि०--( १) इलोक स० लूगमग ४००, पूर्ण । रुद्रयामलान्तर्गत । 
+>स ० वि० २४७८५ 


(२) कट कैट १८४ 
कल्पतन्त्र 
लि०--(१) >+कट कट १।८४ 


(२) इलोक स० ८६, दत्तात्रेयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । 
“एस० वि० २४५७३ 
कल्पद्रमक लिका 
लि०---लक्ष्मीवल्लभ विरचित | इलोक स० ५५००। 
“जडे० का० १८८०।८१ 
कल्पद्रमतन्त्र 
लि०--यह तान्त्रिक पटकर्म आदि से सम्बद्ध है। 
वी ० की० १५२७३ 
कल्पसूक्त 
उ०---आगमतत्त्वविछास मे । 
कल्पसूत्र 
लि०--( १) दुष्ठक्षत्रियकुछकाल, रेणुकागरमंसमृत, महादेव प्रधान शिष्य, नाराय- 
णावतार महामहोपाध्याय परशुराम विरचित। यह तान्त्रिक दीक्षा विधि का प्रतिपादक 
है। दीक्षा तीन प्रकार की बतलायी गयी है--शाक्तिकी, शामवी और सान्‍्त्री । शक्ति का 
शिप्य मे प्रवेश कराने से दीक्षा शाक्तिकी कहलाती है, चरण विन्यास से शासवी और 
मन्त्रोपदेश से मात्री । उपदेष्टा सभी दीक्षाएँ दे या कोई एक दे। इसमे वणित विपय हैं-.-- 
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्च् 


यागविधि, होमविधि, सव मन्त्रों की सामान्य पद्धति, त्रिशद्वर्णा गायत्री, स्वस्तिदा गायत्री, 
ऐद्री गायत्री, दूर दृष्टि सिद्धि प्रदायक चक्ष॒ष्मती विद्या, महाव्याधिनाशिनी विद्या आदि । 
यह दश काण्ड वाली महोपनिषत्‌ या महात्रैपुर सिद्धान्तमालासवंस्व कही गयी है । इसका 
जो प्रतिदिन अनूजीलन करता है वह सव यज्ञों का यष्टा होता है। 
---35० आ० २०८५६ 
(२) ब्लोकस० ५००, १० खण्डो मे पूर्ण। यह ग्रन्थ सूत्र रूप में है तथा मुख्यतया 
श्रीविद्या का प्रतिपादक हे। --ए० बं० ६१६६-६९ 
(३) इसमे शक्ति के उपासको की दीक्षा, अन्यान्य धार्भिक (तान्त्रिक) विधियाँ 
और विविघ उत्सवो का वर्णन है। रा० रा० ते न० १४६७ से विद्याकल्पसूत्र के नाम 
से इसी का निर्देश किया है। इसके १० खण्ड हें। आठ खण्ड परिशिप्ट रूप मे है। जो 
कोई १८ खण्ड वाली इस महोपनिषत्‌ का, जो त्रेपुरसिद्धान्तसवेस्व भी कहलाती है, अनु- 
दीरून (पाठ) करता है वह सव यज्ञों का यणप्टा होता है। जिस-जिस ऋतु (यज्ञ) का 
पाठ करता है उस उससे उसकी इप्टसिद्धि होती है। 
---कृ० का० ८ 
( ४ ) उइलोक स॒ ० ०३०, पूर्ण | -स ० वि० २४४६८, २६००५ 
(५) परशुराम कृत । दे० विद्याकल्पसूत्र । 
++केट कट १८५ 
उ०---आगमतत्त्वविरास में । 
प्रसिद्धि है कि इस ग्रन्थ के ५० खण्ड है। यह अभी दक्षिण देश मे मिलता है। किन्तु 
प्रचल्ठतित १० खण्ड ही हैं । 
कल्पसूत्र की टीकाएँ--... 
(१) सूत्रतत््वविमणिनी रूद्मणराणाडे कृत।॥ रचना काल १८८८ ई०। 
(२) कल्पसूत्रवृत्ति राभेब्चर कृत। रचना-काल शकाव्द १७५३। इन्होने भास्कर 
राय को अपना परम गुरु कहा है। 
काकचण्डेश्वर 
“प्राप्त ग्रन्थ -सूची से । 
मे . काकचण्डेब्वरकल्प 
छ०->-म्लाक स० ६४८, पूर्ण | --स. वि २५१९२ 
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काकचण्डद्वरीसत 


नामान्तर---काकचण्डेश्वरीतन्त्र, महारसायनविधि, काकचण्डेश्वरी और काकचा- 
मुण्डा । 
लि०--- (१) इलोक स० ७००। यह ग्रन्थ श्लोको मे रचित है। कलास-शिखर पर 
विविध योगिनियों और गणनायको द्वारा सेवित पञचमुख त्रिनेत्र भेरवदेव को प्रसन्नवदन 
और सानन्द देख काकचण्डेश्वरी देवी (उमादेवी) ने निर्भय महाज्ञान का निर्देश करने के 
लिए उनसे सविनय निवेदन किया । अल्पमति मानवो द्वारा अति प्राचीन और विशाल 
वेदराशि का अवगाहन कर उससे सारमृत महाज्ञान प्राप्त करना कठिन जान कर करुणा- 
पूर्वक मगवान्‌ मे रव ने नये ढग से इसमे सर्वोपाधिविनिर्मुक्त महाज्ञान का मुक्ति के लिए 
निरूपण किया है। इसके अन्त मे ओषधियो के बहुत-से नृस्खें दिये गये है जिनमे पारद का 
अदा और प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान भी इसमे है। 
“7गै० द० ११५५ 
(२) इस प्रति की पुष्पिकाओ में १ से ४थ पटल तक के विषयो का उल्लेख नही है। 
केवल प्रथम पटल , चतुर्थ पटल दिया है। तदुपरान्त त्रैलोक्य सुन्दरी गुटिका, जारण- 
पटल, शाल्मलीकल्प, ब्रह्मदडीकल्प, काकचण्डे श्वरीकल्प, हरीतकीकल्प, पोटलीपाद रसेन्द्र, 
जलूका पटल, तालकेश्वर ये विपय दिये गये है और अच्त मे “रसायनविधि समाप्त' कहा 


गया है। यह प्रति पूर्ण मालूम नही होती । -+इ० आ० २५८७ 
(३) पद्ने ३५ (१-२७ और २९ से ३६) वीच मे १ पन्ना (२८ वाँ) नही है। 
अपूर्ण । “जे० प० ५५७ 
(४) इलोकस ० ६७०, पूर्ण | +-स० बवि० २०५७७ 


(५) काकचण्डेश्वरी नाम से लिखित (दे०, महारसायनविधि) । 
“कट कट १८९, २।१७ 


का ड्इवरीसपर्या 

लि०--इलोक स० १२०॥ --अ० ब० १२२७८ 
कात्यायनीकल्प 

| लि०--पूर्ण । --व० प० १३९९ 
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कात्यायनीतस्त्र 
लि०---( १) ब्लोक स० ५८८, इसकी पुष्पिका मे 'कात्यायनीतन्त्रे अष्टसप्तति: 
(७८) पटल ' लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि शिव-गौरी सवादरूप यह ग्रन्थ ७८ 
पटलों में है। इसमे कात््यायनी की उत्पत्ति, पूजा, महादुर्गा, जगद्धात्री आदि की उत्पत्ति, 
पूजा आदि विस्तार से वणित है। --नो ० सं० २।३१ 
(२) ब्लोकस ० १०४, पटरू ३। यह कात्यायनी को पूजा से सम्बद्ध मूल तन्त्रग्नन्थ 
है। कात्यायनी (दुर्गा) का आविर्माव वर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए हुआथा। आवि- 
मृत हुई कात््यायनी के समक्ष वायु और अग्नि मे तुण तक को भी हिलाने और जल़छाने मे 
सामथ्यं का अमाव कथन, जगद्धात्री का स्वरूप निरूपण, उनके मन्त्र, ध्यान आदि का 
निरूपण, तिथि विशेष पर पूजा करने मे विशेष फल कथन | 
णि --रा० छा ० २४८८ 
(३) २०,२१,२२ वाँ और २३ वॉ पटल मात्र | ज्ञाकत सम्प्रदाय से सम्बद्ध मन्त्रो 
का प्रतिपादक यह शिव-पार्वंती सवाद रूप है। इसमे २३ वें पटल का नाम मालामन्त्र- 
माग कहा गया है। ---म्‌० द० ५५७३ 
(४) ब्लोकस० ३२८, अपूर्ण । +-स० वि० २६३३९ 
(५) इसका नामान्तर--देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम है। 
“ऊंट कट १९२ 
उ30 





पुरव्चर्याणंव में । 
कात्यायनीतन्त्रव्याख्या 


लि०--( १)श्लोक सम ० ५५० । टीकाकार नीलरूकण्ठ, टीका का नास मन्त्रव्याख्या- 

प्रकाशिका, पूर्ण । >>सं5 बिं७ रद १ ९४ 

(२) ब्लोकस० ३६०, अपूर्ण । व्याख्या का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका । 

ल्ल्श के जाके तर, 

(३) अपूर्ण। यह कात्यायनीतन्त्र पर व्याख्या है। व्याख्या कानाम नही दिया है। 

(४) टीका का नाम मन्‍्त्रव्याख्याप्रकाशिका | रगभट्ट-पुत्र नीलकण्ठकृत (पटल 

वे २३)। --कैट्‌ कैट २१७ 

कादिमत या कादितसन्त्र 

नेमिन्र---क्रादिमततन्न या पोइशझनित्यातन्तर । है 
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लि०--( १) यह पोडहश नित्यातन्त्रो अथवा तनत्रोक्त सोलह शक्तियो के मन्त्र, मन्त्रो- 
द्वार, पूजा, स्वरूप आदि का प्रतिपादक है। इसमे ३६ पटल हूँ और प्रत्येक पटल में १०० 
उलोक हैं। विषय--तसन्‍्त्रावतार प्रकाशन, नो नाथो का वैभव, पुजा आदि, षोडशनित्या 
विद्या का स्वरूप, १. ललिता नित्या का सपर्याक्रम, ललितानित्याचन, षोडश नित्याओ की 
नैमित्तिक तथा काम्य पुजा, २. कार्मेश्वरीनित्या-विधान, ३. भगमालिनी नित्याविद्या 
विधान, ४. नित्यक्लिज्ञा नित्या विद्या, ५. भेरुण्डा नित्या विद्या, ६. वह्चिवासिनी नित्या 
विद्या, ७. महावज्जेश्व री नित्या विद्या, ८. शिवदूती नित्या विद्या, ९. त्वरिता नित्या विद्या, 
१०. कुलसुन्दरी नित्या विद्या, ११- नित्या नित्या विद्या, १२. नीलपताका नित्या विद्या, 
१३. विजया नित्या विद्या, १४. सर्वमद्भला नित्या विद्या, १५. ज्वालामालिनी नित्या विद्या 
त्तथा १६. चित्रानित्या विद्या, सब नित्याओ की बलि, देवता, कुरुकुल्ला विधान, षोड्श 
'नित्याओं की अद्भभूत पाँचवी वाराही की विद्या, पोडश नित्त्याओ के ध्यानो का विस्तार, 
पोडशनित्या मातृका कालव्याप्ति, षोडशनित्या व्याप्ति वैभव प्रकाशक मन्त्र की व्याप्ति 
का प्रकाशन, षोडशनित्या कालात्मक प्राणव्याप्ति, पोडश नित्याओ का लोककाल- 
तादात्म्य, पोडश नित्याओ के होमार्थ मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 
पोडदशनित्याविद्यामक्तिनिष्ठा, अरिसर्देन विधान, सौम्यहोम विधान, ललिता विद्या का 
स्वरूप भेद विधान आदि । --+४० आ० २५३८ 
(२) इलोक स० ३२१२। यह शिवपार्वती सवादरूप ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे कुछ अन्तर के साथ पूर्वोक्त ही विषय वर्णित हैं। यह प्रति पूर्ण बही है। पोडश नि- 
नित्याओ के नामो मे त्वरिता के स्थान पर दुरिता, महावज्रेश्वरी के स्थान पर राजेश्वरी, 
चित्रा के स्थान पर छित्ना नाम, नित्यक्लिन्ना के स्थान पर नित्यच्छिन्ना तथा शिवदूती के 
स्थान पर भवद्भूती नाम इसमे दिये गये हूँ। कुरुकुल्ला और वाराही दो नाम और दिये हैं। 
-> रो ० ला० ११०९ 
(३) कादिमत (पषोडशनित्यातन्त्रीय) | 
“-ते० द० १११५२ (ख) 
(४) लि०---श्छोक स० ३५, अपूर्ण (पोडशनित्यातन्त्रान्तगंत) । 
--अ० ब० १२६७५ 
(५) पटल ३० तक। इस सग्रह मे २ प्रतियाँ और है। दोनो २३ पटल तक ही है। 
कहा जाता है कि यह ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है और प्रत्येक पटल मे १०० इलोक है । 
नल 0 थे ० १५२०९१८-१२०२० 


१०० तान्त्रिक साहित्य 


(६) ब्लोक स॒० 3४३० अपूर्ण । +-ट्रिण के ० ९२७ 
(७) (क) पोड्शनित्यातन्त्रान्तगंत ब्लोक स २५२०, पूर्ण । 

(ख ) अपूर्ण । --स० वि० (क) २४५२४, (ख) २५२२५ 
(८) कादिमत या पोडशनित्यातस्त्र । +न्‍केट कट १॥९२ 


उ०--जारदातिलक की राघवभद्वीयटीका, सौन्दर्यछहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी 
शावतानन्दतर्राज्भिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा देवप्रतिष्ठातत्त्व मे । 
इम ग्रन्थ की मनोरमा टीका की पूर्ति का काल सन्‌ १६०२ ई० वतछाया गया है। 


कादिमत पर तीन टीकाए-.- 


सनोरसमा ( १) 


लि०--( १) इसकी रचना सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञ्चसार सिहराज प्रकाश 
ने की थी। इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काम्मीर के राजा के गुर थे। इन्होने 
यह टीका दक्षिण देश मे लिखी थी जव कि ये रामेब्वर तीर्थ यात्रा के सिलसिले मे दक्षिण 
गये थे और राजा न्‌सिह राज के आश्रय मे रहे थे। इन्होने २२ पटल तक ही यह टीका 
लिखी थी। शेप १४ पटलो की टीका इनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने पूर्ण की। टीका की 


रचना समाप्ति का समय १६६० वि० लिखा है। --|० आ० २५४० 
(२) सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञ»चसार सिहराजप्रकाग, विरचित, पटल 
१ ले से २२ वें तक। ++क० का० २४, २५ 
( ट् ) श्ब्‌ वे पटल तक पूर्ण | +>म० द० ५६३०-३७ 
(४) ब्लोकस० ४१९२, पूर्ण। कादिमतमनोरमा पोडणनित्यातन्त्र की मनोरमा' 
नाम की व्याख्या । “+से ० वि० २४९२० 


(५) मनोरमा सुभगानन्दनाथ कृत (पटल १ से २२ तक) उनके शिष्य प्रकागा- 

नन्‍्द कृत (पटल २३ से ३६ तक ) इसकी पूर्ति हुई सन्‌ १६०२ ई० मे। , 
>+कंट्‌ कैट ११९२, २।१७, ३॥२० 
विद्योपास्तिमहानिधि ( २ ) 

($) यह शिवरामप्रकाण कृत तन्त्रराज की भिन्न टीका है। प्रतिष्ठानिधि, नाथ- 
पृजानिधि, विद्यानित्यक्रमनिधि, सक्षेपपूजानिधि, महाचक्रनिधि, नैमित्तिकनिधि, पूर्णा- 
भिपेकनिधि प्रकीर्णकनिधि -ये इस विद्योपास्ति महानिधि मे नौ उपनिधियाँ है। विद्योद्धार 
कवच नाथा से रूस्य है। इसच्ठिए उसका यहाँ वर्णन नही किया गया। गुरु-शिप्य का स्वरूप, 


तान्त्रिक साहित्य १०१ 


गुरु-सेवा और आचार, राशि आदि का शोधन, सर्व प्रतिष्ठा का काल स्वरूप, वर्णो की 
यन्त्र प्रतिष्ठा, ओपधियाँ, चक्र, मातृकाचक्र का निर्माण, प्राण विद्या विधि, सपुट आदि का 
स्वरूप, मूर्तिस्थापन कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा, विद्या प्राप्तिविधि, मन्त्र के दोपो का 
परिहार, मन्त्रार्थो का निरूपण, चक्र ओर शिष्य प्रतिष्ठा के प्रयोग, विद्या प्राप्ति के 
प्रयोग आदि विपय वणित है। --म० द० ५६३८ 
सेतुबन्ध ( ३ ) 
(७) यह भास्करराय कृत कादिमततन्त्र को व्याख्या है। 
“ऊंट कैंट १९२, ३२० 
कादिसहल्ननामकला 


लि०--( १) इलोक स० ५७ । महाकालसहिता मे उक्त ककारादि वर्णक्रम वाले 

कालीसहस्नाम स्तोत्र मे आये गक्तिपात, सर्ववीरादिसिद्धि आदि गूढार्थ पदों का यह 
व्याख्यान रूप है। यह व्याख्यान रामानन्द तीर्थ स्वामी कृत है। 

“० ला० १०३९ 

(२) महाकालसहिता में उक्त काली-ककारादिसह्ननाम की टीका रामानन्द 

तीर्थक्त । “कट कंट १९२ 

कापालिकमतव्यवस्था 

लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्मसभूत काणीनाथ कृत, इलोक 

स० १००। इसमे गावर मन्त्र से कापालिक सम्प्रदाय के आचार्यो की सूची तथा महाका- 

पालिक मन्त्र का उद्धरण पहले किया गया है। तद॒परान्त कालीशाखा से विभिन्न प्रकार के 

शावर मन्त्र उनमे वरणित विशेष पूजा विधि के साथ गिनाये गये है। तदुपरान्त इसमे शावर- 

मन्त्र साधना प्रकार वणित है। अन्त मे उन लोगो का वर्णन है जिनके लिए यह अवैदिक 

प्रकार की पूजा कही गयी है। यह कम वीर मार्ग मे रत लोगो के लिए ही प्रशस्त है, श्रुति 

और स्मृति मे ही निष्ठावान्‌ वैदिक लोगो का यह समत नही, यो व्यवस्था की गयी है । 
“--ए० ब० ६४४४ 
फासकला 


नामान्तर--कामकलाविलास, कामकल्म ड्भनाविछास । 
लि०--( १) पुण्यानन्दनाथ कृत । यह आदिशक्ति की पूजा पर लिखा गया है। 
“उदित पुण्यानन्दादिति कामकलराज्भूनाविलासोश्यम्‌ ।” इनके गुरु समवत श्रीनाथ 
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श्रे--- यदन ग्रहेण तीर्णस्तम श्रीनाथनाविकाय नम ग्रन्थान्तिम इछोक से एंसा अनुमान 
होता है । पुण्यानन्दोदितकामकलाविलास सम्पूर्ण । कामकलामूल सम्पूणम्‌ । 
-+-मैं ० द्‌० ७५०७५, 95, ७७ 
म० द० मे इसकी और भी कई प्रतियाँ हैं ! 
(२) इलोक स० रलूगभग ६१५ पूर्ण। . उस वि. २५५०७ 
--कट कैट १८२, २।१७, ३९० 
(३) इलोक स० ७, अपूर्ण विद्येष विवरण मे नित्याषोडशिका-व्याख्या 99 भास्कर 
ल्खिा है । --अ० व्‌० १५०४ 
(४) (क) कामकलाड्भनाविलछास 
(ख ) कामकलाततन्त्र 
(ग) कामकलाविलास त्रिपुरसुन्दरी की पूजा पर पुण्यानन्द कृत । 
--कट कद १॥९२, २१८ ३२।२० 
(५) कामकलाज़ुनाविलास पुण्यानन्द मनीनद्र कृत । --+रा० पु० ५६५० 
(६) ब्लोक स० ७५ | पुण्यानन्दयोगेन्द्र विरचित । 
-ट्रि० कै० ११२७ (ज) 


कामकला विलास पर तीन टीकाएँ-- 
तात्पर्यचन्द्रिका (१) 


लि०--इलोक ९५० । सच्चिदानन्द शिवाभिनव नूसिह भारती शिष्य शिव- 
चिदानन्द कृत । -+-अ० ब० १३१८१ 


कासकलाव्याख्या (२) 


लि०--( १) नटनानन्द कृत । इस प्रति मे ४८ इलोक तक ही टीका है। पुण्या- 

ननन्‍्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता । आस्या काचिदमुष्या नटनानन्‍्द करोति 

सव्यास्याम्‌ ॥। -+मं० द० ५५८०,८ ६ 
(२) टीकाकार का नाम ज्ञात नही हो सका । 

--म ० द० ५०७७--७९७८ 

(३) कामकलाव्याख्या चिहल्ली' इलोक स० ९००॥ ताडपत्र पर ग्रन्धाक्षर म 

कियित । टीकाकार नटनानन्दनाथ । +>अ० ब० ६६१२, ५५४७, ५६७६ 
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(४) इलोक स० १०२६, पूर्ण । “जे० का० २२५ 
(५) कामकलाव्याख्या नटनानन्दनाथकृत >-दु-कंट्‌ १॥८२, २।१७, ३२० 
उ०--कामकलाव्याख्या श्रीकृष्णानन्द कृत नटनानन्दनाथ कृत कामकलाव्याख्या मे 
इसका उल्लेख है | -+कट कैंट ३२० 
कामकलाबिलासभाष्य (३) 
' लि०--इश्लोक स० ३०० । कमलाकर-पुत्र शद्भूर कृते। ++अ० ब० १०२५५ 
अ० व० मे विना नाम और कर्ता की और भी कई व्याख्याएँ है। न० १०८२८, 
१०७६५ आदि। 
कामकलाकालीस्तोत्र 
लि०--( १) इलोक स० ८०, पूर्ण। यह आदिनाथ विरचित महाकालरूसहिता के 
अन्तर्गत है। यह गद्यमय है। यह यद्यपि स्तोत्र कहा गया है पर इसकी शैली मालामन्त्र 
की सी है। महाकारू कहते हें---“अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । गद्य सहख्न- 
नाम्नस्तु सजीवनतया स्थितम्‌ । अन्त में कहा है 'इतीद गद्यमुदित मनन्‍्च्ररूप बरानने। 


“:ए० ब० ६६३४ 
(२) श्लोक स० रूूगमग ६८, पूर्ण। नाम केवल 'कामकलास्तोत्र' लिखा है काली' 
पद नही है । --स० वि० १८९४१ 
कासकलाध्यान 
लि०--श्लोक स० १५००। -अ० ब० १००६३ 
कासदतसन्त्र 


लि०--श्लोक स ० २१६, अपूर्ण। आरमभ के ५ पटल नही है। ६ठ से ९म तक केवल 

४ ही पटल है। नवम के बाद के पटल भी कितने है यह ज्ञात नही। ६ठे पटल के आदि वाक्य 

से ज्ञात होता है कि यह शिव-पार्वती सवादरूप है। इसके विषय है----कलियुग मे काली ही 
सिद्धिदात्री है । उनकी पूजा के लिए शिखाहीन जपा पुष्प आदि का विधान, उनकी पूजा 
मे कमल तथा विल्वपत्रो की प्रशस्तता, विल्व पत्रों के विनगा शिवा और शिव की पूजा की 

निष्फलता, कनेर, धत्तूर, कुन्द, मल्लिका, केतकी आदि पुष्पो द्वारा पूजा करने पर प्रत्येक 

का फल वर्णन । कलियुग मे कार्य करने मे असमर्थ कलुषितचित्त आलसी पुरुषो की तन्त्र- 

पूजा के अमाव में कैसे गति हो ”? इस प्रब्न पर केवल काली-नाम स्मरण से ही उनकी गति 

हो जाती है, यह बहुघा कथन अत्यन्त पापी काञचनपुर निवासी बहुलोमा नामक ब्राह्मण 
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ते मुत्यु-काल मे 'काली' ये अक्षर सुने उसका फल एव कात्तिक मे काली पूजा अवश्य कर्तव्य 
हैं, यह कथन ।! --रा० छाू० १०६९ 


कामधेनतन्त्र 


लि०--( १) ब्लोक स० ९८०। यह जिव-पावंती सवादरूप तन्त्र २४ पटलो में 
है। २२९,२३ और २४ वे पटल के विषय क्रम से यो दिये गये हं--चन्द्र या सूर्य पर्व मे यदि 
पूर्ण आकाञ मेघाच्छन्न रहे तो जप, होम आदि कंसे करना, पाथिव लिग पूजा और उसका 
फल तथा मालारहस्य । --ए०ब० ६०३२ 
(२) ब्लोकस० ७४२, २१ पटलरू। यह महादेव-पावंती सवादरूप है। पावतोा- 
जी के यह निवेदन करने पर कि हे देवदेव, यदि आप की मेरे ऊपर कृपा हो तो पचास वर्णों 
का तात्त्विक रूप मुझसे कहने की कृपा करे । इसपर मगवान्‌ ने कहा में यह गुप्त रहत्व 
कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुप्य जीवन्मुक्त हो जाता है। इसके २१ पटलो के विपय 
यो दिये गये हें---अक्षरो के तत्त्व, वर्ण आदि का निर्णय, मातका-मन्त्र निर्णय, मातका का 
तात्त्विक अथ, मन्त्र का जीवन्यास क्रम, मात॒का-म॒ ति, न्यास, नाम आदि का कथन, वीज- 
ध्यान निर्णय, अन्य जीवन्यास, वर्णाधिदेवी के घ्यान आदि, मन्त्र, बीज, ध्यान-तत्त्वत्रया दि 
वर्णन, वकारककार ध्यान, तिरूकविधि, हृत्तत्व आदि का निरूपण, सदीपिनी विद्या 
विद्यान, ककारोपाननादि क्रम, विद्यान्तर विधाव निरूपण, निद्रा भद्भ, विद्यादि वर्णन, मन्त्र- 
जप समपंण निर्णय, कामिनी जप-गण, कालगण आदि का वर्णन] -+>ज० का० ९९२ 
(३) यह तन्‍्त्र ग्रन्य २४ पटलो मे पूर्ण है। मन्त्र या वीज, जो वर्णमाला के ५० 
अक्षरों के अनुमार ५० हूँ, इसमे प्रतियादित है । यह शिव-पावेती सवादरूप अतिरहस्य 
विपय है । इसके विज्ञानमात्र से मनृण्य जीवन्मुक्त हो जाता है। 
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(४) इलोक स० ३००, केवरू १५ पटल तक । अपूर्ण । एक प्रति और अपूर्ण है, 
जिसका न० १०१४३ है। 

+>अ० व० १०२०२ 

(०५) ब्लोकस ० ४३२, पूर्ण | ३ प्रतियाँ और हूँ । सभी अपूर्ण नं० २४२०७, २५०११ 

आर २०३६ +से वि २४९०६ 

(६) इलोक स ० ८२५ यह देव-देवी सवादरूप आगम-सन्दमे ज्ञानदर्पण कामवेनुतन्त्र 

के अन्तर्गत गायत्रीव्राह्मणोल्लासतन्त्र मात्र है। इसमे ५ पटल कहे गये है। उनके विपय 
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है १-ध्यान, जप आदि विविध गायव्युपयोगी विधान कथन, २-“मभू आदि व्याहृतियों 
का अर्थ निरूपण, ३-गायत्री का जपनीय स्वरूपादि कथन, ४-गायत्री के आवाहन, 
यज्ञोपवीत निर्माण आदि कथन, सन्ध्योपासनादि की उक्ति। यह विपय वर्णन पूर्वोक्त 
कामधेनुतन्त्र मे उक्त विषयो के वर्णन से मेल नही खाता। अत यह ग्रन्थान्तर हो सकता है। 
“-+-रा० ला० ४८१ 
(७) २४ पटलो मे । “+कट कटू १९३, ३।२० 
उ०--पुरइचर्याणणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतो षिणी, आगमतत्त्वविलास तथा शाकक्‍्ता- 
नन्दतर्राज्धिणी मे । 
कामरत्न 
लि०--( १) यह जादू-टोने, वशीकरण, मोहन आदि यक्षिणी-साधनान्त विविध 
विपयो का समुद्र अद्भुत ग्रस्थरत्न १६ उपदेशो मे पूर्ण है। इसके निर्माता श्रीनाथ है । 
वच्य, आकर्षण आदि कर्म कब करने चाहिए इस विपय पर भी इसमे प्रकाश डाला गया 
है। जैसे वश्य, आकर्षण आदि वसन्त में, विद्वेषण ग्रीप्म मे, स्तम्मन चर्षा मे, मारण शिशिर 
मे, शान्तिक शरद मे और पौष्टिक कर्म हेमनत मे करने चाहिए। जडी-बूटी उखाडने के 
मन्त्र, वार, तिथि, नक्षत्र आदि भी वतलाये गये है। इसके १६ उपदेशों मे वर्णित 
विपय यो है. १-वशीकरण, २-आकषषंण, ३-युद्धजयादि, व्याप्रनिवारण, ४-स्तमन, 
५-मोहन-केशादिरञ्जन, ६-बीजवद्धंन, ७-गाढीकरण आदि लोमशातनान्त, ८- 
कलहादिकरण का उपदेश, ९-अरिष्टनाशन, गोमहिपी आदि का हुग्धवर्द्धन, १०,११- 
नाना कौतुक, १२९-कामसिद्धयादि, अनावृष्टिकरण, १३-निधिदरणाने वाले अजनादि, 
मृतसजीवन, १ ४--विषनिवारण, १५-यक्षिणीसाधन तथा रसादिशोधन, मारण। 
अन्तिम पुष्पिका यो है---श्रीनाथविरचिते कामरत्ते रसादिशोधन मारण नाम षोडशो- 
पदेण । -+इ० आ० २६३४ 
(२) (क) इलोकस० १२००। १५ उपदेशो मे पूर्ण। व ६५४३ (ख)प्रति१६ 
उपदेशो मे पूर्ण है। इसकी पृष्ठ स० १२२ है। वीच में २ पन्नैं गायव है, अपूर्ण । इनके 
अतिरिक्त (ग) चारप्रतियाँ हैं । सभी अपूर्ण है। इस ग्रन्थ मे तान्त्रिक षट्कर्म तथा 
और भी कई जादू-टोने, यन्त्र-मत्र, जडी-बूटी और कौतुको का वर्णन है। 
--ए० व० (क) ६५४१, (ख)६५४३, (ग)६५४०,६५४२,६५४४,३५४५ 
(३) इलोक स० ८९२। गद्य और पद्य दोनो मे रचित तान्त्रिक पट्‌कर्म तथा अन्यान्य 
कौतुको का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नाना तन्‍त्रो से सगूहीत है। इसमे वशीकरण से लेकर 
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यक्षिणीसाधन पय॑न्‍्त प्रयोग हैं। इस प्रति मे केवल १० ही उपदेश है । अपूर्ण । विपय--- 
वशीकरण आदि कर्मो के लिए ऋतुनिर्णय, जडी-वूटी आदि उखाडने के लिए तिथि 
नक्षत्र और अगृूलि का निर्णय, साधारण प्रयोग, वशीकरण मे---सर्वेवशीकरण, राज- 
वशीकरण इत्यादि सर्वजनाकपंणादि आकर्पण प्रयोग, युद्धजयादि, व्या प्रसिह निवारण, 
जन्रमख-स्तमन से लेकर गुक्रस्तमन तक विविध स्तमनों का प्रयोग, सर्वजन मोहनादि 
से लेकर केगरञजन पयेन्‍त विविध मोहन प्रयोग, वाजीकरण, गाढीकरण, स्त्रीद्रावण 
आदि विविध प्रयोग, खण्डीकरण, साम्य, मगवन्धन, मगमोचन, नणष्टपुप्पा-पुष्पकरण, 
गर्मत्लावण, वहुरक्तपात निवारण, सुखप्रसव, पुप्परक्षण, वन्ध्या गर्म घारण, मृतवत्सा 
चिकित्सा, गर्मच्नावरक्षण आदि, सर्वारिष्ट विनाशयूर्वक रक्षादि के प्रयोग, इसके वाद 


खण्डित है। --रा० लछला० ९९१ 
(४) इलोक स० १७००। इसमे वहत-सी अमोघ ओपधियाँ प्रदर्शित हैं । इसके 
रचयिता का नाम निमिनाथ दिया गया है। (ख) कर्ता का नाम नित्यनाथ है। इस अपूर्ण 


प्रति मे प्रारभिक १५० ब्लोक है । (ग) इलोक स० १७००। इसमे कर्ता का ताम श्रीनाथ 


दिया है । -+अ० व० १५६०, (ख) १०४२, (ग) ८३१५ 
(५) पूर्ण । +>वे० प० १४११ 
(६) बलोक स० १७००, पूर्ण। कर्ता श्रीनाथ। नामान्तर--पार्वतीनाथ भी 
दिया गया है। ++र० म० ४९२५ 
(७) रचयिता का नाम नागभट्ट छिखा है। समवत श्रीनाथमट्ट को श्रीपृथक्‌ कर 
नाथमट्ट ही थ को ग समझकर नागभट्ट लिखा गया है। +>ज० का० ९९४ 


(८) ब्लोकस० ९१५, यह प्रति पूर्ण कही गयौ है पर इसके भी पूर्ण होने मे सन्देह है 

इसके अतिरिक्त कामरत्त नाम से ७ और कामरत्ततन्त्र नाम से ४ पुस्तक और है 
जिनके न० क्रमश ---२३८३८५, २४६७०, २४९९३, २५२६८, २५४५८, २५८८४ 

६६ ये कामरत्न की अपूर्ण प्रतियो के नवर हैं। कामरत्न तन्त्र के न० ये है--- 
२३९०२, २४६७६, २४९, २०७४४॥। इनमे किसी मे कर्त्ता का नाम श्रीनाथ लिखा 
हैं, तो किसी में नित्यनाथ | -स ० वि० २५५७६ 

(९) पूर्ण, शकाब्द १७३० में लिखित । +>म० रि० ७२ 

[मे रि. मे इसके अतिरिक्त न० ७३ (पन्ने २२), न० ७४ (पन्ने १८), नं० ७५ 
(पन्ने ६७) तथा न०७६ (पन्ने ९१) की ४ प्रतियाँ और है । इनमे अन्तिम के सिवा 
सभी अपूर्ण प्रतीत होती हूँ ।] 
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(१० ) नित्यनाथ कृत, (उड्डीश के आठवे अध्याय पर आधारित ) । दूसरी प्रति मे 
श्रीनाथ भट्ट कृत लिखा है। 
“कट कट १९३, २१८, ३।२० 
उ०--शक्तिरत्नाकर, प्राणतोषिणी तथा मन्त्रमहाण॑व मे । 
मु०--इसका एक सस्करण १८४२ शकाब्द में लक्ष्मी वेकटश्वर प्रेस, बम्बई मे 
प्रकाशित हुआ है। उसमे कर्ता का नाम नित्यनाथ वतलूाया गया है। 
कासराज 
लि०--इलोक स० १०, पूर्ण। नाम कामराजमहामन्त्र लिखा है। 
“ऊसे० वि० २५१७३ 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
कासराजकीलितोद्धारोपनिषत्‌ 
लि०---इलोक स ० २०। यह अथर्वणशाखोक्त कहा गया है। 
“+एे० ब० ६१३६ 
कासरूतन्त्र 
छि०---श्लोक स० ४४२, अपूर्ण । इसमे तान्त्रिक जादुई, औषधियों के निर्माणार्थ 


विधियो और मन्त्रोच्चारण बतलाये गये है । यह महारहस्य शिव-काली सवादरूप है। 
इसमे मन्त्रावली, कामरत्नावली, विषसाधन आदि चार अध्याय है । 


---ए० ब० ६१५८ 
कामरूपनिबन्ध 
लि०--( १) इसका वास्तविक नाम, पुष्पिका मे 'राजनिर्णय' दिया है। 
ज>जव०्प १४१७ 


(२) इलोक स० १००० | हर-पावंती सवादरूप। इस ग्रन्थ मे राजनिर्णय, 
वसिष्ठशाप, चक्रवतियों कै नियम आदि का वर्णन है। यह खण्डित है और कामरूपीय- 
निवन्धतन्त्र के नाम से निर्दिष्ट है। --रा० र7० ३१३ 

उ०---रघुनन्दन तथा कमलछाकर ने अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है। 
कट कंट १९३ 


५.4 
रे 


न 
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कामरूपयात्रापद्ध ति 


लि०--ब्लोक सं० १७८० | यह १० पठलो मे पूर्ण है। कामरूप (कामाख्या) के 
यात्रियों की सुविधा के लिए यह कामरूपयात्रायद्धति हलिराम शर्मा ने रची। इस ग्रन्थ के 
विपय हूँ १- कामरूप शब्द की व्युत्पत्ति, कामाख्या की पाँच देवी-मूर्तियों की पुजा का 
माहात्म्य, यात्रियों के कं व्य, कामाख्या-पुजा का समय, मणिकूट तीर्थयात्रा का माहात्सम्य , 
कामरूपक्षेत्र के माहात्म्य आदि का वर्णन, २ - अच्वक्रान्ततीर्थ आदि की यात्राविधि, 
३- मणिकणिकेब्वर आदि की यात्राविधि, पाण्ड्नाथ पर्वत गमन आदि का वर्णन, 
०५ तथा ६- कामाख्या यात्रा, पूजन आदि वर्णन, ७- हयग्रीव विष्णु यात्रा, पूजादि की 
विधि, ८- दिकपालादि यात्रा, ९ -सक्षेपत॒ यात्रा वर्णन, तथा १० - कामाल्या आदि 
पञ्च देवी-मूर्तियों की पूजा । --रा० छा ० ४०६ 


फासाच्यप्तन्त्र 


लि०---( १) कामाख्या देवी की पूजा पर पावंती-ईइवर सवादरूप यह मूल तल्त्र 
७ पटलो मे पूर्ण है। मगवान्‌ शिव देवीजी से कहते हूँ कि तुम्हारे स्नेह से हमने यह व्ह्मतन्त्र 
कहा। इसका कदापि प्रकाश न करना, यह सदा गोपनीय, सदा गोपनीय और सदा 
गोपनीय है। पु के निकट तो यह विज्ञेप रूप से गोपनीय है। झान्त शुद्ध कौलिक तथा 
कालीभक्त शव को इसका उपदेश देना चाहिए। 


“5० आ० २५८४,८५ 
(२) ब्लोक स० ४५०। यह नौ पटलो मे पूर्ण है। 


--ए० व० ६०२६,२७ 

(३) श्लोक स० ४०१। पार्वती-ईव्वर सवादरूप यह मूल कौल तन्त्र ८ पटलो मे पूर्ण 
है । इसमे योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविद्या की कौलाचार के अनुरूप पूजा 
वर्णित है । विपय हैं, १-कामाख्या महादेवी तथा उनके इस तन्‍्त्र की उत्त्ृप्टता, 
२-कामाल्‍्या-मन्त्रोद्व र, कामाख्या-पूजा प्रकार, योनिपुजा, वही पर देवी की स्थिति होने के 
कारण उसकी पूजा के विना देवी की सिद्धि समव नही | इसलिए उसकी पूजा अवश्य कतेव्य 
है। सामान्य योनियों में परस्त्री-योनियो के प्रशस्त होने पर भी वेश्या-योनि की पूजा का 
फर-आशस्त्य, ३-वरमन्त्रोद्धार, उसके ध्यान आदि, जप प्रकार आदि, 9-सद्गुरु-लक्षण, 
जान को प्रशसा, पश्मु गुरुलक्षण, उससे मन्त्रग्रहण की निन्‍्दा, दिव्य, वीर और पशु भेदसे 
मनुष्योकी त्रिविवत्ता, उनके लक्षण, ५-पञ्चतत्त्वो से पूजा की आवश्यकता में युक्तियाँ, 
उनके विना पूजा की असिद्धि आदि, ६-मारण, उच्चाटन, शुक्र, झोणित और मूत्र की 
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शुद्धता मे शिववाक्य, ब्रह्मज्ञात, ब्रह्मज्ञानियो की प्रशसा, सवर, सदीक्ष, शुद्ध वेदपारग 
आाह्मण की प्रशसा, ७-पूर्णाभिषेक, पूर्णाभिषेचन कर्म कराने मे गुरुविशेप की अधिकारिता, 
कौलिक ब्राह्मण की प्रशसा, ८-मुक्ति-निरूपण, मुक्तियो के स्वरूपो का निरूपण, मुक्ति के 
साधन, कुलज्ञान की विधि, कुलमन्त्र के लाभ में प्रशसा, ९-कामाख्या देवी का स्वरूप, 
कामाख्या-तन्त्र के पठन, पाठन, श्रवण और श्रावण से अभिलषित सिद्धि कथन, कामाख्या- 
मन्त्र से अधिकृत देश के रोगादिनाशन, दस्यू आदि बाहरी भीतियो का नाशन, सात पुइतो 
तक सम्पत्ति आदि प्राप्ति कथन द्वारा अत्यधिक प्रशसा, अन्त मे इस रहस्य तन्त्र के गोपन 
की विधि तथा अधिकारी के निरूपण के वहाने उपदेश्य और अनुपदेश्यों का कथन । 
“+रा० ला० १०६७ 
(४) (क) शिवप्रोक्‍त (पार्वती-ईश्वर सवादरूप) यह तन्त्र ९ पटलो मे विभकत 
है। विषय है--तन्त्र का उपोद्धात, कामाख्या-मन्त्र का माहात्म्य, उसका उद्धार तथा 
ध्यान, पूजादि का निर्णय। अन्य मन्त्रो का साथन, उनका ध्यान तथा छतासाधन-निरूपण । 
गरुतत्त्व-वर्णन, दिव्य, वीर तथा पश्‌ के लक्षण। पञचतत्त्वों से आराधनीय देवी की अन्यात्य 
साधनाओ का वर्णन, शत्रुताशन, उच्चाटन आदि, शुक्रादि की शुद्धि का वर्णन, पूर्णा भिषेक, 
उसके मन्त्र, कौलाधिकार, गुरु आदि का निर्वाचन, मुक्तितत्त्व का निर्णय, कामाख्यातत्त्व 


“और तलन्‍्त्र की प्रशसा आदि । -ज० का० ९९५ 
(५) नवम पटलान्‍न्त, अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ पटलो में गुणादि दीक्षा का विधान 

है। लिपिकाल शकाब्द १७३१ है। -_-व० प० १२४६ 
(६) पूर्ण । -+स० वि० २४९२९ 


[स॒ वि में ३ पुस्तके और हैं। उन्ते न० २४६१५, २६३३६ तथा २६४३४ हैं 
इनमे अन्तिम पूर्ण है, आदि की दो अपूर्ण ।] 

(७) दे०, उत्तरकामाख्या | >+कट कैंट १९४ 

उ०---मन्त्रमहार्ण व, प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 


कामाख्यागुह्म 
लि०---तन्त्रो के कतिपय ताडपत्रो मे से एक पर छिखा है---.'इति श्रीमद्‌ मत्स्येच्- 
नाथावता रिते श्रीकामाख्यागुह्ये सिद्ष्यप्टम ।” इससे मत्स्येद्धनाथ कृत कामाख्यागुह्म 
नाम का तनत्र ग्रन्थ था यह सिद्ध होता है। दूसरी किसी प्रति का पता नही चल सका । 


“जय ० द० २।३२ 
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कामिकतनन्‍्त्र 
लि०--कामिकतलन्त्रे अद्भुलिज़ुप्रतिष्ठा । 
--कट कट १।९४ 
उ०--तनन्‍्त्रकौमुदी तथा हेमाद्विदानखण्ड मे । 
काशिकागस 
नामान्तर---कामिक अथवा अकामज । ेु 
लि०---( १)ब्लोक स० १००० | क्रियापाद के ९ से ४० पटल हैं, ४१ वाँ पटल 
चाल है। -+अ० ब० ७९७३ 


(२) प्रस्तुत प्रति इस महान्‌ ग्रन्थ का केवल एक अल्प अशमात्र है। यह पूजा और 
उत्सवों पर है। इसकी उ्लोक स० लगभग ६००० है। इसकी पटल सं ० ८५से १७४ है। 


अत्त मे सुप्रमंदतन्त्र के क्रियापाद का ५१ वाँ अध्याय है। 


ते ०म्‌० रै र्‌ | ्‌्े ८ ्‌ 


(३) कामिकतनत्र, कामिकागम । --कैंटू कैट १९४ 
उ०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी, शतरत्नसग्रह तथा तन्त्रकोमुदी मे । 
का्समेशाचनचन्द्रिका 


लि०--( १) इलोक स० ६००, पूर्ण । यह भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ 
रचित ग्रन्थ तीन प्रकाशो मे विभकक्‍त है। इसमे कामेश्वर शिवजी की पूजापद्धति वर्णित 
है। इस पद्धति के समर्थन मे बहुत-से आकरपग्रन्थो के वचन प्रमाण रूप से इसमे उद्घृत 
किये गये हैं। 

विषय---शिवजी की महत्ता तथा सर्वश्नेष्ठता, साधको के प्रात कृत्य तथा देवपूजव 
में योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यास आदि तथा वाह्मपूजा, कलशस्थापन, विशेषाध्य, पूजा, 
पुरण्चरण आदि । “-ए०ब० ६४५९ 

कामेद्वरतन्त्र 
छ&छ०--( १) कामेब्वरतन्त्रे यन्त्रसस्कारपद्धति । 


“+कंट कट २१८ 
3उ3०--क्रामकलछाविलास की टीका चिद्वल्ली मे। 
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काममेश्वरपच्न्चा ड्भः 


लि०--(१) इलोक स० ३६८, पूर्ण । +जडे० का० २२६ 
(२) (क) विश्वोद्धारतन्त्र से गृहीत । 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत। 

>>कंट केंट १९४, २।१८ 


कासम्यदोीपदानपद्ध ति 


लि०--( १) इलोक स० ६७५ | सदाशिवसहिता, उड्डामर, यामल, मेरु आदि 
सन्‍त्रों मे भगवान्‌ महाविष्ण्‌ कातवीर्याजुन का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ठेय काम्य 
दीयदान कर्म, ग्रन्थकार उमापति-पुत्र प्रेमनिधि पन्त द्वारा, इसमे प्रतिपादित है। यह 
ग्रन्थ अपृर्ण प्रतीत होता है । +>न्‍नें० द० २।२६० (३) 
(२) (क) इलोक स० १६००। इस प्रति का लिपि-काल शकाब्द १७३६ है। 
(ख) ब्लोक स० ८००। ग्रन्थकर्ता प्रेमनिधि । 

“० व० (क) ५६३५, (ख) ५६९५ 

उमापति-पृत्र गृणवती “गर्भ समूत कर्माचछीय वाराणसीवासी प्रेमनिधि पन्‍्त ने अनेक 

ग्रन्थ रचे हैं। जिनमे से कतिपय नीचे दिये जाते हँ--१ अन्‍्तर्यागरत्न, २ काम्यदीपदान- 
पद्धति, ३ घृतदानपद्धति, ४ तनन्‍त्रराजटीका सुदर्शन, ५ दीपदानरत्न, ६ दीपप्रकाश 
और उसकी टीका, ७ प्रयोगरत्न, ८ प्रयोगरत्नक्रोड, प्रयोगरत्नसस्कार, प्रयोग- 
रत्नाकर, बहिर्यागरत्न, भकतत्रातसंतोषक, भक्तितरद्धिणी, मल्लादर्श, मूलप्रकाश यह 
समभवत ॒ दीपप्रकाश की टीका है, लूवणदानरत्न, शक्तिसगमतन्त्रटीका, दछब्दार्थ- 

चिन्तामणि, शारदातिलूकटीका | 


” (३) प्रेमनिधि कृत । -+कट कैंट १९५ 
कास्ययन्त्रोद्धार 

लि०--श्लोक स ० ५००॥ इसके निर्माता महामहोपाष्याय सत्पण्डित परित्राजका- 

चाये है। मातुकायन्त्र आदि सब यन्त्रो को लिखने की विधि इसमे वर्णित है। ग्रन्थकार 


ने नाता मूल आगमो से सार ग्रहण कर इसका निर्माण किया। इस प्रति का लिपि-कारू 
शझकाब्द १२९७ दिया गया है। आचाये इन यन्त्रो को केसर, गोरोचन, ल्ह, कस्तूरी, 
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गजमद और चन्दन से सुवर्ण की लेखनी द्वारा लिखे । मन्त्रसाधक यन्त्र को भूमिष्ठ, 
विपस्थ, दग्व, निर्माल्यमिश्रित, लघित और खण्डित कभी न करे । 
--नो ० स० ३॥०३ 


नी रेणागस 


लि०--(क) ब्लोक स० ६०००। पटल १ से ८४ तक। यह प्रतिष्ठातन्त्र का 
क्रियापाद है। यह किरणागम के मतानुसार दण शिवागमों में अन्यतम है। मतान्तर 
मे इसके स्थान पर १० शिवागमों में मुकुटागम माना जाता है। यह १८५ पन्ने की अपूर्ण 
तथा अत्यन्त जीर्ण जीर्ण प्रति है। (ख) प्रथम खण्ड मात्र है। (ग) केवल किरणा 
गमतन्‍्त्रस्थ रामेब्वर-पूजा प्रतिपादित है। (घ) और (डा) में शिवविवाह-प्रयोग है। 
(च) रत्नलिज्जु-स्थापनविधि प्रतिपादित है। और (छ) उत्सवप्रकरण का वर्णन है। 
ज+>० म०(क) ११३८२, (ख) ३६२३, (ग) ३६२६, (घ) ३६३२, 

[ड) 3६853, (चें) 2६४४; (छे) 38६४९ 


कार्तंवीयेंकल्प या सहस्रार्जुनकल्प 
अथवा 
कार्तंवीर्यार्जुनकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० १८९०। सुदर्शनसहिता उत्तरखण्ड से ग्ृहीत। 
अपूर्ण। (ख) ब्लोक सं० १५००, यह २६ पटल तक है। (ग) ब्लोक स० ५००, 
इसका र्िपि-काछ शकाव्द १७३६ है। (घ) इलोक स० ३००, प्रथम पटल की पुष्पिका 
में यह सहलार्जुतकल्प कहा गया है। (ड) इलोक स० ४२०। (च) इलोक स० 
२०७०००॥ यह भी नहल्लार्जुनकल्प के नाम से अभिहित है। (छ) इलोक स० २००। 
“मे०्व० (क) ८०१० (क), (ख) ९५९६, (ग) ७०८०, (घ) ३४२९, (ढ:) ५५४८, 
(च) ६५७५, (छ) १००६२ 

(२) श्छोकस० १०५, पूर्ण। छिपि-काछ १७९८ वि । (ख) अपूर्ण । 
+-मण० वि० (क) २०४९५, (ख) 3३५७३९० 
(५) +>कट कट १९० 


ला 
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कार्तेबवीयंदीपदान 
लि०-- (१) इलोक स० २८०। -+अ० ब० ३४२५ 
(२) ब्लोक स० ३१। अपूर्ण। --स ० वि० २६६३३ 
कातंवीयंदीपदानपद्धति 


लि०--(१) (क) घ्लोक ज्री० २५०, कमलछाकरभट्ट कृत । 
(ख) इलोक स० २००। 

-“अ० ब० (क) १२०३६, (ख) ४९९८ 

(२) इलोक स० लगभग १८७, पूर्ण। कमलाकरमभट्ट कृत। 
“+स० वि० २५२७५ 
(३) इलोक स० २५०। इसमे ग्रन्थकार का नाम रूृड्मणदेशिक लिखा है। परन्तु 
प्रमाण कोई उद्धत नही है। इसमे कातंवीय भगवान्‌ की प्रीति के लिए किये जाने वाले 
दीपदान का विवरण दिया गया है। और लिखा है--वसनन्‍्त, शिशिर, हेमन्त अथवा वर्पा 
ओर शरद मे, वेशाख, श्रावण, आश्विन, कातिक, मार्गशीर्ण, पौप, माघ और फाल्गुन 


सासो में दीपदान करना चाहिए । --रा० ला० २३७ 
कातंवीयदीपदान प्रयोग 

लि०--( १) (क) श्लोक स० ३५०। लिपिकारू सवत्‌ १७७१। (ख) इलोक 

स० २०९ । -““अ० ब० (क) २०२०, (ख) ५७9७० 


(२) (क) श्लोक स० २८५। इसके कर्ता का नाम कमलाकरमभद्ट दिया हुआ है। 
विज्येष विवरण में यह सुदर्शनसहिता के अन्तर्गत कहा गया है। पूर्ण । 
(ख) इलोक स० २००, पूर्ण । 
एास० वि० (क) २६६१७, (ख) २६६०७ 
कातेवीर्यदीपदानविधि 


लि०---( १) कातंवीय भगवान्‌ को प्रज्वल्तित दीप-प्रदान करने की विधि इसमे 
वर्णित है । यह दीपदान वंगाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गणीर्ष, पौष, माघ और 
फाल्गुन मासों मे किया जाता है। यह ग्रन्थ उमामहेण्वर सवादरूप है। 
->-वी ० की० १२७४ 
८ 
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(२) (क) इह्लोक स० ३००। (ख) ब्छोक स० २३०। 
“-“जे० ब० ( ) २२०९, (ख) १००६२ 
(३) (क) इ्लोक स० २८०, पूर्ण, उड्डामरतन्त्रान्तगंत । 
(ख) ब्लोक स ० १३२, पूर्ण । (ग) ब्लोकस ० १५२ पूर्ण । 
(घ) ब्लोक स० ५२६, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४२८६, (ख) २४३२२, (ग)२५३७९, (घ) २५४१३ 


कार्तवीयेनित्यदीपदानविधि 
ल्‍रि०-पन्न ५। -“--रा० पु० ६६६२ 
कार्तेवीयंपुजायपद्धति 
लि०--( १) अपूर्ण | इसमे कातंवीये के विभिन्न मन्त्रो---मालामन्त्र, अस्त्रोपसह रण॑- 
मन्त्र तथा महामन्त्र--से पूजाविधि निर्दिष्ट है। -+ए0० व० ६५१३ 
(२) ब्लोक स० २०४, अपूर्ण। -सं. वि २४३२१ 
(२) इसमे कातंवीये-पृजा की विधि वणित है। नाम कातंवीयंपद्धति' है। 


--चवची० क० १२७५ 
(४) (क) इलोक स० ९५०, पुरुपोत्तम कृत । 
(व) इलोक स० २५० | इसका नाम भी कातंवीयंपद्धति है। 
““अ० व० (क) ३४२७, (ख) ५७६७ 
कारतेदीयंपुजाप्रयोग 
छि०--ल्क्रेक स ० ४६। लिपिकाल सवत्‌ १८१९ | पूर्ण । 
+>स० बि० २६६०५ 


कातंदीय॑ प्रयोग 


लि०--(१) श्लोक सम० ३५०। --अ ० व० ४९९८ 


(२) (क) ब्छोव स० १७४५, पूर्ण । चन्द्रचड कृत। (ख) ब्लोक स० २८७, 
जएम। [ग) ब्खशोक संर १५०, अपूर्ण । 


“जे० वि० (क) २२९५४, (ख) २४२३९, (ग) २४३६७ 
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कातंवीय मन्त्र 
लि०--पूर्ण | इसमे मगवान्‌ कारतंवीय के २० अक्षर के मन्त्र की जपविधि वर्णित है। 
“ए० ब० ६५१४ 
कातंवीय॑ विधि रत्न 


खि०--( १) इलोक स० १३८०, शिवानन्दमट्ट विरचित। 
““अ० ब० १२८०० 
(२) इलोकस० ५०६। शिवानन्दक्ृत , अपूर्ण । “उसं० वि० २५३८० 
कातंवीर्यार्जुनदीपचिन्तामणि 
लि०--ब्लोक स० २२० । महेश्वरभट्ट कृत । 
“ अ० व० ३४२४ 
कालचकऋततन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३०००, आदविवबुद्ध द्वारा उद्धत यह तनन्‍त्र ५ पटलो मे पूर्ण है। 
इसके ५ पटलो के विषय यो वर्णित हँ--१ लोकवातुविन्यास, २ अध्यात्मनिर्णय, 
३ अभिषेक, ४ साधन, ५ ज्ञान। 
“ने० द० २२९२ (क) 
“+श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तल्त्रो मे अन्यतम और चक्राष्टक वरगं मे है। 
कालचण्डीइ्वरतन्त्र 
उ०--दत्तात्रेयतन्त्र मे । 
कालज्ञान या कालोत्तर 
लि०--( १) यह १८ पटलो मे पूर्ण है। अन्तिम पुष्पिका मे 'इति कालोत्तरे अष्टा- 
दहन पटल लिखा है। दशम पटल की पुष्पिका मे 'कालज्ञाने' इति के वाद 'दशमपटल ' 
लिखा है। यह अपूर्ण है। “ने० द० ११६३४ (च) 
(२) प्रारभिक इलोक स० १७। अपूर्ण। महेश्वरमाषित। इसमे शिव-कार्तिकेय 
सवाद से सकल और निप्कल के स्वरूप का निर्देश करते हुए परमात्मा की सर्वव्यापकता-..- 


पुरुष के शरीर मे वाह्माभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है। त्रिमात्र, द्विमात्र, एकमात्र, अर्घ- 
मात्रा परा सूक्ष्म है। उससे पर परात्पर है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और पाँचवें शिव हे । 


श्श्द्द तान्त्रिक साहित्य 


अद्या हृदय में, विष्ण कख्ठ में, रुद्र ताल के मध्य मे, महेग्वर ललाट मे स्थित हूँ तथा नादाग्र 
को शिव जानना चाहिए। नादान्त परापर हैं। पर से परतर नही है, यह भास्त्र का 
निश्चय हैं। कातिकेयजी ने भगवान्‌ शिवजी से प्रब्न किया कि ऐसा जो परात्पर तत्त्व 
है उसके गमनागमन कैसे हो सकते हूँ ? आप मेरे सन्देह को निवृत्त करने की कृपा करे। 

महेश्वर ने उसी करा इसमे समावान किया है । 
ह >>ने० द० २२६२ (ख) 


ऋकऋालतन्त्र ; 
लि०--दक्षिणकालीकवच मात्र । “+कट केंदटू १॥९७ 
कालपरा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
कालभेरवतनन्‍्त्र 


+-मीनन्‍्दयलूहरी को टीका लक्ष्मीवरी मे । 
कालरात्रिकल्प 
छि०--( १) (क) ब्छलोक स० ५००। पार्वती-ईबश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ १३ 
पंदलों में पूर्ण है। इसमें देवी कालरात्रि की पूजा का विवरण है एवं उक्त देवी के मन्त्रा 
द्वारा मारण, मोहन, स्तमन आदि पटकर्मो की सिद्धि कही गयी है। चार पुष्पिकाओं के 
अनु मार यह ग्रन्थ रुद्रघामत्दान्तर्गत और एक पुप्पिका के अनुसार आगमसार से सम्बद्ध 
गण गया हैं। मन्प्रमहिमा, मन्त्रस्वत्प, मन्नोद्धार आदि विपय इसमे वर्णित हैँ | 
(हू) १० पटल तक का विपय वर्णित है । 
--ए० व० (क) ६०६३, (ख) ६०६४ 
इ्डाक्ा म० ६०० | ->-+अ०ण व० १०६९५ 
(व) घोर सं० ३०८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स्० २००, आपूर्ण, 
(ग) घ्लोक स० लछगमग ३६५, जपूर्ण । (घ) ब्लोक स० २५५, अपूर्ण । 
(८) ध्लोहझ सर १२६, अपूर्ण । 
(या) २४८४२, (खो) २४२११, (ग) २४२१२, (घ) २५४०५, 
| 
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(४) पट्कर्म-प्रयोग विषय वर्णित है। +-वी० के० ५८६ 
ही “कद केटू १९८ 
कालरात्रिचण्डिकाविधान 
लि०-. कट कट १।९८ 
कालरात्रितन्त्र 
लि०---श्लोक स ० २५०, अपूर्ण। “+अ० ब० १०५१० 
कालरात्रिपद्धति 
लि०--अद्वयानन्दनाथ विरचित। ँ “ऊंट कट १९८ 
कालरुद्रतंन्त्र 


लि०--श्लोक स ० ८८० । शिव-कात्तिकेय सवादरूप यह ग्रन्थ २१ 'पटलो मे पूर्ण 
है। इसमे धूमावती, आद्रवती, काली, कालररात्रि, जो कालरुद्र की शक्तियाँ कही 
गयी है, के मन्त्रो से तान्त्रिक पटकर्मो -मारण, मोहन आदि--की सिद्धि वणित है। यह 
कालिकागम से गृहीत तथा आथवंणास्त्रविद्या के नाम से प्रत्येक पुष्पिका मे अमिहित है । 
घूमावती आदि की विद्या, मन्त्रोद्धार, मन्त्रविधि, पूजा, जपपृर्वक साधन क्रिया इसमे 


साड्रोपाड्ध वणित है। --+ए०वब० ६०९० 
कालसकषणतनन्‍त्र 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । " 
कालागिति 
लि०---श्लोक स ० १०० | ““अ० व० ९७१५ ( ग) 
कालाग्तिभरवतन्‍त्र 
3उ०--सौनन्‍्दर्य छहरी की टीका रूुक्ष्मीघरी मे । 
कालारिनरुद्रतन्त्र 
उ०--पुरइचर्याण व मे । 
कालाग्निरुद्रपटलोपनिषत्‌ 


लि०--पतन्ने ७। --रा० पु० ५२२८ 
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कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
लि०--( १) ब्लोक स० १००, पूर्ण | इसमे विभूति से किसी के शरीर को अड्डवित 
करने की विधि वर्णित है। यह नन्विकेब्वर प्रोक्‍त है। --ए० व० ६१६५ 
(२) नन्दिकेब्वरपुराणोक्त। --रा० पु० ६७५१ 
(३) नन्दिकेव्वरपुराण से गृहीत | -+-कट्‌ कैटू १९८, ३२१ 
कालानलततनन्‍्त्र 


लि०--ब्लोक स० १९००। यह नारद-नीरूलोंहित (शिव) सवादरूप तनन्‍्त्र २५ 
पटलो में समाप्त है। अन्तिम पटल का विपय दिया है--सिद्धिकक्ष्मी का सहलनाम 
स्तोत्र | इसका लिपिकाल ने० स० ८५७ दिया हुआ है। ++ने० द० २।२३३ 

उ०--पुरब्चर्याणव में । 


कालाकंरुद्रपुजापद्धति 
लि०--( १) घब्लोक स० १०० । इसमे कालाक रुद्र की, जो शिवजी का एक रूप 
है, पूजाविधि प्रदर्शित है। ---रा० छका० ३६२ 
(२) --कैट्‌ कैट १९८ 
कालिकाकवच 


लि०--( १) ब्लोक स० ३०, यह जगन्मज्भलछ नाम का कवच मैरवतन्‍त्रान्तर्गत है। 
(२) (क) रूद्रयामल से गृहीत । 

(२) स्कनन्‍्दपुराण से गृहीत । -+कंट कैंट १॥९८ 
(३) विरूपाक्षकंत (शिवक्कत ), नामान्तर----जगद्रक्षाख्यकवच । 

(क) उत्तरतन्त्र से, कालिकाकल्प से, (ख) कालिकाकुरूसार से, 

(ग) कालिकाकुलामृत से, (घ) आपदुद्धारण रद्रयामलू से तथा शाम्भवी- 


सहिता से गृहीत । “करंट कंट ३२१ 
कालिकाकुल 
उ०--शक्षमराजक्त स्वच्छन्दतन्त्र-टीका मे । 
कालिकाकुलसबंस्व 


उ०--तन्त्ररत्त ब्यामारहस्य, आगमतत्त्वविछास, सर्वोल्लासतन्त्र, कालिकासहस्र- 
नामस्तोत्र तथा असितादीपदान मे । ह 
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कालिकाकुलसद्भाव 
उ०---श्यामारहस्य तथा कौलिकाच नदी पिका मे । 
कालिकाकुलसार 


लि०---का लिकाकवच मात्र । 
“कट कंटू ३३२१ 


कालिकाक्रम या कालीऋम 
उ०--योगराज कृत परमार्थ सार तथा क्षेमराजकृत सास्वपञ्चाशिका-टीका से । 
कालिकापञज्चाड़ 
लि०--श्लोक स० ९८५, पूर्ण । --र० म० ४८३८ 
कालिकापद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ८००, अपूर्ण। “+अ० ब० ९५४१ 


(२) (क) इलोक स० ९६, अपूर्ण, कालीतन्त्रान्तर्गत । 
(ख) इलोक स० ६३, अपूर्ण । हि 
+-स० वि० (क) २६६०४, (ख) २४४०९ 

कालिकापुजाप्रयोग 

लि०--अन्त में खण्डित। --ए० ब० ६३१४ 

कालिकामत 

उ०--महार्थ मञजरी-परिमल से । 

कालिकामाहत्म्य 


लि०--श्लोक स० २३० । इससे कालिका के नाम की महिमा प्रतिपादित है। 
जेसे---श्यामामोदतरगिणी मे कहा है---हे देवेशि, हे मात , कालिका-नामोच्चारण का फल 
कहता हु---ककार वाडिछत फल देता है---एवं उत्तम धनपुत्रादि देता है। चाहे वार-वार 
चाहे एक ही बार जिसने काली का स्मरण किया मुक्ति उसके हाथ मे धरी हुई है, इसमे 
सन्देह तही । --रा० ला० ३३५ 


ता 
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कालिकारहस्य 
लि०--पूर्णानन्द रचित । >+कट कट १।९८ 
कालिकार्चादीपिका * 
लि०--दे ०, दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि । +>कटू कट १॥९९ 
कालिकार्चास॒कुर 


यह कामाख्या के परम उपासक कालीचरण कृत है। 
छलि०--घ्लोक स० १२५, पूर्ण, लिपिकालू १७८७ शकाव्द । 


--स ० वि० २६४९१ 
कालिकार्चाविधि 
उ०---का लिकार्चासयर्या विधि मे । 
कालिकार्णव 
उ०--पुरब्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
कालिकासपर्याविधि 


लि०--दाऊजी ज्योतिषी (वाराणसी) के सग्रह मे ३६९ पन्ने की पूर्णं प्रति है । 
इसके निर्माता हैं निगमागमविद्या विद्योतित काशीनाथ तर्काल्ड्डार । 


कालिकोद्भव 
उ०--पुरण्चर्याणंव तथा प्राणतोपषिणी मे । 
कालिकोद्भाव 
उ०--तारामक्तिमुवार्णव में । ++कट्‌ कंदटू २१९ 
कालिकोपनिषत्‌ 
लि०---( १) ब्लोक सं ० ५० । यह ग्रन्य अथर्ववेद के सौभाग्यकाण्ड से सम्बद्ध वत- 
लाया गया है ॥ -+ए० व० ६१३४ 


(२) इलयोव्र स० ६१। यह अथवंवेद के सौमाग्यकाण्डान्तर्गत कहा गया हैं। इसमे 
दाडिका के मन्त्र, ध्यान और माहात्म्य बणित हैं । --रा० ला० २०९४ 
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कालिकोपनिषत्सार 
उ०--करालिकासपर्याविधि मे । 
कालीकल्प 
उ०--कौलिकाचन-दी पिका, दव्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, सर्वोल्लिस, कालिकासपर्याविधि आदि मे । 
कालीकल्पलता 
लि०---( १) विमर्शानन्‍दनाथ विरचित। ब्लोक स० १०६२, पूर्ण । 
+>>से० वि० २०५८४ 


(२) (क) इलोक स० ७२० | (ख) इलोक स० ६०० । 
-+अ० ब० (क) ५५३९, (ख) ५६१८ 


कालीकुल 
उ०---क्रौ लिकाच नदीपिका मे । 
कालीकुलक्रम 
लि०--- + “कट कंटू १९९ 
कालीकुलक्रमाचन 


लि०--ज्लोक स ० ७००, लिपि-काल १६१० ई०। इसके रचयिता है परमहसपरि- 
नत्राजक विमलबोधपाद। इसमे कालीपूजा कुलक्रमानुसार वर्णित है। ग्रन्थारम्भमे ग्रन्‍्थकार 
ने अपने गुरुओ को नाम निर्देशपूर्वक नमस्कार किया है। वे हे--विश्वामित्र, वशिप्ठ, 
श्रीकण्ठ, कुण्डलीश्वर, श्रीक्रोष, मीनादड्ड ओर तालाडू । 
इसमे वरणित विषय हँ--अन्तर्यागविधि, आसनपूजाविधि, नन्‍्याससहित ध्यानविधि, 
नित्याचंनविधि आदि । “+ने० द० ३३१४ 
कालीकुलसवबेस्व 
लि०---अपूर्ण । दक्षिणकालिकासहस्ननाम भी इसके अन्तर्गत रा० ला० ८६५ 
में कहा गया है--'शिवपरशुरामसवादे कालीकुलसवेस्व दक्षिणकालिकासहस्रनामस्तोत्र 
समाप्तम्‌।' पर वर्तमान प्रति मे वह उपलब्ध नही हुआ। यह निगमशली का ग्रन्थ है। 
आर 0 036 6 
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उ०--तन्त्रसार, पुर»्चर्या्णव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णव, 
सर्वोल्लासतन्त्र, ललितारचनचन्द्रिका, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि, व्यामा- 


रहस्य तथा कौलिकाचनदीपिका में । --ए० व० ५९३१ 
कालीनारायणी 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । | 
कालीपद्धति 
लि०--( १) ब्लोक स० १५०० । ---अ० व० १०४४२ 


(२) (क) ब्लोकस० ४८७, पूर्ण। (छू) इलोक स० लूगमभग ५३८, पूर्ण। उपर्युक्त 
कालीपद्धति से यह प्रति आकार मे कुछ भिन्न मालम पडती है। 
“उस ० वि० (क) २४०१२, (ख) २५२७० 
(३) कैट कैटू ११०० 
कालीपुराण 


लि०--ब्लोक स० ७५४००। यह रुद्रयामलान्तर्गत महाकारूसहिता से गृहीत 
उमामहेच्वर सवादरूप हैं। यद्यपि पुष्पिका मे यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तर्गत कहा गया है किन्तु 
यह कालिकापुराण के सस्करण से हृवहू मिलता है जो वगवासी इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस 
कलकत्ता से सन्‌ १९०९ मे प्रकाशित हुआ था। यह उसके ४थे अध्याय के १०वें इलोक से 
आरभ होकर ६० वे अध्याय के ८२वें इलोक में समाप्त होता है। इसकी पुष्पिका में यो 
उल्लेख है--इति रुद्रयामले तन्‍्त्रे महाकालूसहिताया श्रीकालीपुराण समाप्तम्‌ । 
--ए० ब० ५८७४ 
कालीपूजा (१) 
लि०---( १) ब्लोक स० २२०, राधवानन्दनाथ कृत ! ++अ० व० ५१४० 
लि०---( २) ब्लोक स० ३००, स्वयप्रकाञानन्द सरस्वती कृत। 
-+अ० व० २४११ (क) 
कालोपुजापद्धति 
लि०--६१) रुद्थामलान्तर्गत । इस ग्रन्थ मे कालीपूजा वर्णित है। 
->ती० का०७० ७७ 


करन ल-नक +5 श् 
जज 
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(२) (क) इलोक स० ३५, अपूर्ण । 
(ख) श्लोक सं० ७९८, पूर्ण । 

-+से वि० (क) २५२७१, (ख) २५६२१ 

[स० वि० के सग्रह मे कालीपूजा-पद्धति तथा कालीपूजन-पद्धति के नाम से और भी 


पुस्तकें है पर सब अपूर्ण और भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं] 


कालीपूजाबविधि 
लि०---इसमे काली के ध्यान, मन्त्र आदि के साथ पूजाविधि प्रतिपादित है। 
| “-रा० ला० २३२ 
कालीभक्तिरसायन 


लि०--इलोक स ० ५५० | इसके रचयिता दक्षिणाचारप्रवर्तक काशीनाथभट्ठ है । 
ये मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र, वाराणसी-गर्भसभूत और वाराणसीनिवासी थे । यह 
ग्रन्थ ८ प्रकाशो मे पूर्ण है। आचारनिर्णय, २२ अक्षरों के मन्त्र का उद्धार, प्रात कृत्य 
आदि से लेकर तान्त्रिक सन्ध्याविधि पयन्त, द्वारपूजा से लेकर न्‍्यासविधान तक का विपय 
यन्त्रोद्धारविधि, देवता-पुजाविधि, आवरणपूजाविधि, विद्या-माहात्म्म तथा उपासक- 
धर्म विधि और पुरश्चरणविधि इसमे वर्णित है। 

इसमे प्रमाण रूप से अनक तन्‍त्र ग्रन्थों का उल्लेख है। --ए० ब० ६३०४ 

कालीमत्तमय्राष्टकस्तोत्र 


उ०----इण्डिया आफिस कंटलराग तथा श्यामारहस्य मे | 
कालोयामल 


उ०--कुलपूजनचन्दिका (चन्द्रभेखर शास्त्री कृत) मे । 
कालोबविलासतन्त्र 

लि०---( १) श्लोक स० ११००॥। ३५ पटलो मे पूर्ण । 
“-ए० ब० ५९२८ 
(२) इलोक स० ९२५। देवी-सद्योजात (शिव ) सवादरूप यह तन्‍्त्र शिवप्रोक्‍्त है। 
इसमे ३० पटल हूँ। उनके विपय हं---शिवा शिवसवाद रूप से प्रस्तावना, तन्त्रनाम निर्वंचन, 
शूद्र के लिए प्रणव, स्वाहा आदि के उच्चारण का निषेष, शूद्वध जाति के लिए प्रशस्त 
मन्त्र आदि का निरूपण , स्वाहा तथा प्रणव युक्‍त स्तोत्र पाठ आदि मे शूद्र का भी अधिकार, 
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(२) असितादीपदान मात्र । +>कट्‌ कट ३॥२२ 
उ०--जगक्तिरत्नाकर, गाक्‍तानन्दतराजद्िंणी तथा प्राणतोपिणी मे । 
है 
कालोकुलावरलि 
लि०--यह काली की तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे है। >>वी० के० १२७१ 
कालीकुलामततन्त्र 


लछि०--( १) श्लोक स ० ११५० , १५ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे मुख्यतया काली- 
पूजा का प्रतिपादन है, साधारण रूप से तारा की पूजा का भी प्रतिपादन है। इसमे - 
सव मन्त्रों के उद्धार, ऋषि, छन्द, देवता, वीज, जक्ति, कीलूक, विनियोग, ध्यान, पूजा 
आदि, स्तोत्र और कवच का वर्णन है। इसका साधन-क्रम भी वर्णित है। इसका छिपि- 


काल १७२७ णजकाव्द है। ---ए० बं० ६०१६ 
(२) श्लोक सं० ९०२, पूर्ण। पटलरू १-११ कहे गये हैं। साथ मे योनिकवच और 
सरस्वतीकवच भी सनिविप्ट हूँ । --स ० वि० २६१४१ 


(३) १५ पटलो की पूर्ण प्रति दाऊजी दीक्षित ज्योतिषी, वाराणसी के सग्रह मे है। 


कालीकुलाणवतनत्र + 


छि०--श्छोक स० ११७६ ) देवी-मैरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्त्रग्रन्थ है। 
इसका आरभ वीरनाथ उवाच से है। वीर का अर्थ है जो वामाचार-प्रजा से सिद्धि प्राप्त 
कर चुका हो। वीरनाथ उन वीरो के सर्वोच्च अधिपति हैँ। यह ग्रन्थ गह्मकाली, जो 
नपालछ की महादेवी हूं, के सम्बन्ध मे है। उक्त देवी आश्वितो पर अनुग्रह करती है। यह 
प्रन्य अववेण-सहितान्तरगंत कहा गया है। यह महा गुह्म और प्ररुयानल सदश् है, अतएव 


गोपनीय कहा गया है। --ने० द० १३३० 
उ०--नन्त्रमार, पुरब्चर्याणंव तथा कौंकिकार्चनदीपिका मे । 
कालीऋम 


छि०--यह आद्या हारा मूमि पर अवतारित सात करोड इलोकात्मक ज्ञानसद्माव, 
जिसमे खेचरविद्या विचार-क्रम मे हजारो मन्त्र है, के अन्तगंत है। यह खेंचर-विद्या से सम्बद्ध 
प्रतीत होता हैं। यह चार या अधिक पटलो मे पूर्ण है। 

उ०--लच्च्रमार तथा पुरब्चर्यार्णव मे। 


+>ने० द० २।९ 


| तान्त्रिक साहित्य ह १२३ 


कालीतरत्त्व 

नामान्तर---कालीत त्त्वरहस्य । 
छि०--( १) लोक स ० ८४५, अपूर्ण । इसकी पूर्ण १ प्रति, जिसमे २१तत्त्व (अध्याय ) 
है, वी ० के ० ५८६ मे है। वहुत-से केटलछागों मे इसका “रहस्य” के नाम से उल्लेख है। दे०, 
कट कट १॥९९। इस ग्रन्थ के रचयिता राघवभट्ट हैँ । उन्होंने कुलनाथगणो के साथ 
सब तनन्‍त्रो का विचार कर कालीतत्त्व की रचना की । इसमे वर्णित विषय यो है--१म मे 
साधको के प्रात कृत्य, रय मे स्तान, रेय मे सन्ध्या, ४थे मे तपंण, ५म में पूजा, ६८ठ मे 
द्रव्यशुद्धि, छम में कुलसम्पत्ति, ८म मे पुरश्चरण, ९म मे नैमित्तिक कर्म, १०्म मे 
काम्यकरम, ११ श मे कौलाचार, १२ वे मे स्थान, पुष्प आदि, १४ वे मे प्रायश्चित्त, १५ वे 
में भाव, १६ वे मे कुमारीपूुजाविधि, १७वें मे माला, १८वें मे स्तुति, १९ वे मे शान्ति, 
२० वें मे मन्त्र तथा २१ वें मे रहस्य आदि। इस ग्रन्थ मे प्रमाण रूप से अनेक तनन्‍त्र 
उद्धृत है । -+ए० ब० ६३०६,७ 
(२) इसका दूसरा नाम आचारप्रतिपादनतत्त्व है। इसके रचयिता राघवभट्ट 
बह॒त बडे तान्त्रिक, ग्रन्थलेखक और टीकाकार थे। शारदातिलक पर लिखी गयी पदार्थादर्श 
नाम की उनकी टीका स्मृति तथा तन्त्र निबन्धों मे प्राय उद्धत है। दरवार लाइब्रेरी की 
इस प्रति मे आचार और प्रायश्चित्त ही वर्णित है। ग्रन्थकार ने शारदातिलकूक पर लिखी 


अपनी टीका का सत्सम्प्रदायकृृत व्याख्या के नाम से उल्लेख किया है। 
---वी ० के ० पे ६०९ 


शारदातिरूक के वनारस के सस्करण (सवत्‌ १९५८) से ज्ञात होता है कि राघवभट्ट 


के पिता नासिक से काशी आये थे। उक्त टीका की रचना १५५० वि० मे हुई। 
-जने० द० ११५३९ 


( >| ) (क) इलोक स० २०००, (ख) इलोक स० ६००। 
“णअ० व० (क) १०६७०, (ख) १०३५ 
(४) इसमे क्रालीजी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 
पूर्ण प्रति की पत्र स० ९६ है। इसके रचयिता राघवभट्ट है। >>वी० कै० १२७२ 

कालीतत्त्वसुधा-सिन्धु 

लि०---श्लोक स ० १३९७२, ३२ तरगो मे पूर्ण। रचयिता कालीप्रसाद काव्यचज्चु। 
यह विश्वाल ग्रन्थ काली की पूजा पर विभिन्न तन्त्रो से सगहीत है। इसका कालीतत्त्व- 
सुधार्णबव भी नामान्तर है । इसकी समाप्ति १७७४ सवत मे हुई, यह--“वेदाव्धिसिन्धु- 
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चन्द्राई माघे दिनचतुप्टये। समाप्तिमगमद्‌ ग्रन्थ कालीतत्त्वसुघार्णव ॥” इस इलोक से 
जात होता है। इसके रचयिता काछीजी के परम उपासक थ। इसके मुख्य-मुख्य विपय यो 
है--दीक्षा गब्द की व्युत्पत्ति, गुरु के बिना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण मे दोप, दीक्षा न लेने में 
दोप, व्वशुर आदि से मन्त्र-ग्रहण में दोप, यदि सिद्ध मन्त्र हो तो दोप नहीं, सिद्धमन्त्र 
निरूपण, निपिद्ध गुरुओ से मन्त्र ग्रहण करने पर मन्‍्त्रत्याग और प्रायश्चित्त करने 
का विधान, स्वप्न मे पाये मन्त्र के सस्कार, निषिद्ध, और सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु का 
निरूपण, स्त्री और ज॒द्रो को प्रणव, स्वाहा आदि से य॒क्‍त मन्त्र देने के सम्बन्ध मे विचार, 
कलियग मे आगम में उक्त दीक्षा की आवश्यकता, तन्‍्त्रादि जास्त्रो मे सदेह, निंदा आदि 
करने में दोष, मन्त्र और मन्त्रवक्‍ता की प्रशसा, तन्‍त्र और आगम पदों की व्युत्वत्ति । 
३२ अक्षरों के नाम और अर्थ कयन, दक्षिणायद की व्पुत्पत्ति, काली के मन्त्र की प्रणसा, 
दक्षिणकाली, मिद्धकाली आदि के मन्त्र, वीरभाव का लक्षण, पशु भाव का लक्षण, दिव्य 
आदि मावो का निरूपण, सात प्रकार के आचारो का निरूपण, कलियुग मे पशुभाव को 
प्रशस्तता, प्रतिनिधि द्रव्यों का निर्पण, प्णुमाव आदि मे पूजाकारू की व्यवस्था, पूजा 
के अधिकारी का निरूपण, पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निषेध, वलिदान की प्रणसा, 
अवैध हिंसा मे दोप, पूजा की आधारमत प्रतिमा आदि, मन्त्र शब्द की व्यत्पत्ति, विशेष 
कुलदीक्षा, स्वकुलदीक्षा, मन्त्र के छह सावन प्रकार, मन्त्र के दस ससस्‍्कार, मात॒का-मन्त्र, 
वणमाल्ा की उत्पत्ति, बैदिक गायत्री के जप में मारा का वियान, वीरो के पुरश्चरण 
की विधि, ग्रहण में पुररचरण की विधि, कुमारीपूजा मे स्थान, क्रम, उपचार, दान आदि 
का निहूपण, विविध पुरण्चरण, मन्त्र का अमृत्तीकरण, मन्त्र की निद्रा का भग करना, 
सन्तन्र, सिद्धि के उपाय, योनिमण्डलू -््यान, प्रफललवीज-बध्यान, काली वीज-घ्यान, व्यामा के 
२२ अल्षरा के मन्त्र का ध्यान, कुल-वृक्ष का निरूपण, कामकछा निरूपण, लेलिहान म॒द्रादि 
कथन, अठारह उपचार आदि और उनके मन्त्र, नवदीपविधि, प्रणामविधि, सहार-मुद्रा, 
प्रार्थना-मृठा, गिर के प्रदान की विधि, रुघिर दान की विधि , अपने गात्र के रुघिर प्रदान की 
विधि, सविदा साथन की परियाटी, शक्ति न हो तो अर्चनपान मे दोप, वर्जनीय ञक्तियाँ, 
विजयापान में कारू-नियम, वीरो के स्नान, सन्ध्योपासना, तर्पण आदि, द्रव्य-णोघन, शाप- 
विमोचन, हंस-मन्त्र, पान-पात्र का परिमाण, रूतासाघन, शक्ति: शुद्धि, पञ्च तत्त्व, कुण्ड- 


गील्ग्रहण आदि की विधि, दूतीयजन, कुलनायिकाएँ, चितासाघन, शवसाघन, गवसाधन मे 


स्थान, आसन आदि के नियम आदि | --रा० रा ० २९५६ 
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कालीतत्त्वामत 
लि०--श्लोक स० १६८०, यह चार लहरी (अध्याय) तक ही है। इसके रचयिता 
वलमद्र पण्डित हैं । प्रथम लहरी मे पथ के सम्मुख इस तनत्रशास्त्र की चर्चा का निपंघ 
प्रतिमा आदि मे शिलावृद्धि करने मे दोप कथन, अदीक्षित का तनन्‍्त्रशास्त्र मे अनधिकार 
कथन, विहित और अविहित गुरुओ का निरूपण, दिव्य, वीर,पशु आदि का भंद, कौलिको का 
पशु से मन्त्र ग्रहण मे प्रायश्चित्त, कलि मे काली उपासना की कतेव्यता, आगमोकक्‍्त दीक्षा 
ग्रहण करने के वाद पुराणविधि से कर्मानुष्ठान करने मे फलाभाव, गुरु और शिष्य के 
लक्षण, मन्त्र के दस सस्कार, यन्त्र-सस्कार, माला-सस्कार, पुरश्चरण की आवश्यकता 
पुरइचरणक्रम, मन्त्र के सूतकादि दोपो का निरूपण, मन्त्र की शिखा, पडध्वा और षड्वर्णो 
की भावना, स्व॒तन्त्र तन्त्रादि मत साधन। सिद्धि का प्रकार, वास्तुयाग-विचार, कुण्ड के 
दोपादि का निरूपण आदि, सिद्धि का प्रकार आदि। >+राग्ला० २९६२ 
कालीतनन्‍्त्र 
लि०--- ( १) श्लोक स ० ६००, ११ पटलो मे पूर्ण। यह उमा-महेश्वर सवादरूप है! 
“एजु० व० ५९३०-३३ 
(२) (क) इलोक स० ३००। १३ पटलो मे ? इस सग्रह मे तीन प्रतियां और है । 
जिनमे २ (ख) और (ग) तीन सौ घ्लोक वाली हूँ एव (घ) दो सौ इलोक की है । २०० 
इलोको वाली की पटल सख्या १२ दी गयी है। ३०० इलोक की एक की पटल स० १२ और 
इसरी की पटलरू स० नही दी गयी है। 
--अ० व० (क) ५६०४, (ख) १०७२७, (ग) ८२३३, (घ) १९४१४ 
(३) इलोक स० ४१५। इसमे शिवात्मिका मूल शक्ति काली की समन्त्र पूजा, 
प्रतिष्ठा, निष्क्रमण, अभिषेक, स्नान आदि विषय सक्षेपतत वणित है। समवत यह उमा- 
महेश्वर सवादरूप कालीतन्त्र से भिन्न है। इसमे केवल ४ पटल हूँ । 
++ट्रि० के० ९७४ (घ) 
(४) भण्डारकर रि इस्टीच्यूट मे १ प्रति ११ पटलो मे पूर्ण है। 
(५) (क) इ्लोकस० ६७५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३२४, अपूर्णं, (ग) इलोक 
स० ३१२ अपूर्ण, (घ) इलोक स॒० ३००, अपूर्ण, (हू) इलोक स० १९२, अपूर्ण , 
(च) ब्लोक स० ३३०, अपूर्ण, (छ) प्रति १० पटलो की पूर्ण वबतलायी गयी है। 
“० वि० (क) २५४५९, (ख) २४५२९, 
(ग) २४५३०, (घ) २४९००,() २५४३६, (च)२६४२३, (छ) २४९०८ 
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उसे वच्यत्व-प्राप्ति हो जाती है यह कथन, कलियग में पथ॒माव की कतंव्यता, दिव्य, वीर 
भाव आदि का निषध, दीक्षाकाल कथन, दिव्यादि भावो के लक्षण, कलियग मे सविदापान 
का नियम, काँसे के वर्तेत मे रखा हुआ नारियलरू का जल मदिरातुल्य है, शिव और विष्णु मे 
अमेद, कलियग के योग्य वजीकरण, मोहन, विविध _देव-देवियो के स्तोत्र, विविध देवी 
देवो के पूजा, मन्त्र, ध्यान आदि, जम्बूदीप मे महिपमदिनी के अस्त्र आदि का निरूपण, 
अन्य द्वीपो के अस्त्रों का निरूपण, महिषमदिनी के गणो का निरूपण, कालिका कृष्णजी की 
माता हैं, कृष्णजी ने कालिका का स्तनपान किया, कृष्ण के समीप मे कालिका के कामवीज 
आदि कथन, ध्यान कथन, मनन्‍्मथ साधन ? पज्च वीजो का निर्णय, माया-वीज आदि 
का साधन, रमा-वीज आदि का निरूपण, कूर्च ध्यान आदि कथन, शिडिजनीके ध्यान 
आदि का कथन, काम वीज के लिखने का क्रम, स्त्री-वीज के लिखने का क्रम, अनुलोभ 
विलोम से अकारादि से लेकर क्षकार तक जप-प्रकार कथन, कृष्ण के मुरलीघारण का 
विवरण, कलियुग मे पुरव्चरण, होम आदि करने का निपेष, गृरुपूजा से ही सव सिद्धि 


होती है, यह कथन। “+रा० का ० २९६३ 
(३) जिवपार्वती सवादरूप यह ग्रन्थ ३४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे भाक्तों को 
तान्त्रिक पूजा विधियाँ तथा उत्सव वर्णित हैँ । -+कर० का० १२ 
(४) केवरू १२ पटल तक, अपूर्ण । >>व० पूं० ४३५ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा सर्वोल्लास मे । 
कालोशाबर 


लि०---( १) ब्छोक स० ९३, तीन पटलो मे पूर्ण। शिवपावंती सवादरूप इस ग्रन्थ 

में जावरों के मंद वबतछाये गये हँ---शावर, सिद्धशावर, कुमारीशञावर, विजयाणावर, 
कालिकाणावर, कालर्णावर,, दिव्यशावर, वीरशावर, श्रीनाथशावर, योगिनीशावर, 
तारिणीगावर, तथा गमणावर, यो सव मिला कर १२ शावर है। इसी प्रकार 
१२ अघोर और १० गारड भेद भी हँ। इसके तीन पटलो में श्म परिभाषा पटल, श्य 
कालीमक्षेप पटल, ध्य कालीआावर पटल है। तीसरे पटल के बाद हिन्दी मे एक विभाग 
और है जो गावर सकल साधन' के नाम से अभिहित है। -+ए०्ब० ६०९५ 
(२) इलो ० स० १००। -->अ० व० १०८८८ 


कालोशाबव रतन्त्र 
लि ५ 5ब्लोक स० ४ 5० ) अपूर्ण | +ञअं० व० २ न ट् जे 
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कालोीसपर्यक्रमकल्पवल्ली 
लि०---श्रीनिवासंभट्ट विरचित । >+कट्‌ केटू ११०० 


कालीसवबेस्वसंपुट 

लि०--श्लोक स ० ४२५६ । न्यायवागीश भट्टाचायं-पुत्र श्रीकृष्ण विद्यालड्भार विर- 
चित । इस विशाल गन्थ मे विविध विषय वर्णित है जिनमे से कुछ मुख्यो का उल्लेख 
नीचे किया जाता है -- 

जिन महातन्त्र ग्रन्यो के आधार पर इसकी रचना की गयी थी उनकी विस्तृत सूची 
ग्रन्थारम्म मे दी गयी है। दीक्षा-प्रसग, काली के आठ मंद, काली शब्द की व्युत्पत्ति, साधको 
के प्रात कृत्य, विविध न्यास, महाकारूपूजा, आवरणपूजा, काली के विविध स्तोत्र, माला- 
सेंद, माला-शोवन और माला-सस्कारविधि, शरत्कालीन आदि विविध पुरहचरण, कुमारी- 
पूजा, दूतीयाग, योनिपूजा, पझऊच मकारविधि, विजयाकल्प, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि की 
शोधन-विधि, वीरसाघनविधि, शवलरूक्षण आदि कथन, तीन प्रकारों से शवसाधनविषि, 
योगियों के नित्य कृत्य कथन, पटकर्म कथन, उच्चाटनविधि, विद्वेंपण, स्तमन आदि की 
विधियाँ, अदर्शनक्रम कथन, आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, गुरुचरण-चिन्ततन प्रकार 


कथन आदि | --नो० स० १६० 
कालोसा रतनन्‍्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे । 
कालीसुधानिधि 
लि०--श्लोक स ० १५४०, अपूर्ण । “सें० वि० २४५६६ 
कालीसोपानपद्धति 
लि०--हलोक स० ३८०। “+अ० ब० ५६४२ 
कालोस्तवराज 


लि०--श्लोक स ० ३६। यह कालीहृदयान्तर्गत कारूमे रव-परशुराम सवादरूप काली- 

स्तुति है। इस स्तव के स्मरण मात्र से कालिका प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता से 

साधक को सकल सिद्धियाँ प्राप्त होती है। “एरा० ला० ४१६ 
है 
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कालोहदय 


लछि०--ब्छोक स ० ७५, पूर्ण। इसमें काछीजी का व्म्वा मन्त्र है, जो हृदय कहलाता 
है । यह देवीयामल के अन्तर्गत है । --ए० ब० ६६४७ 
उ०--लन्त्रसार (कप्णानन्दकृत) में । 


कालोत्तर या कालोत्त रतन्त्र 


लि०---( १) यह जिव-कार्तिकेय सवादरूप महाततन्त्र है। पुष्पिका में वृहत्कालोत्तर 
नाम जिवश्ान्त्रम' भी कहा गया है। कालोत्तर वहुत प्राचीन तन्त्रग्नन्थ है। १० म शताब्दी 
के अन्त तथा एकादण जती के प्रारम मे देदीप्यमान वैदुप्य वाले अभिनव गुप्त ने अपने त्रिशिका- 
तन्‍्वविवरण मे इसका उद्धरण दिया है। यह ४० पटलो मे पूर्ण है। पटलो के नामो से, जो 
नीचे दिये जा रहे ह, ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण तान्त्रिक क्षेत्र मे यह प्रकाश डालता है। 
कही पर इसके २२ ही पटलो का उल्लेख है। १ प्रायश्चित्त पटक, २ अक्षसूत्रेमारा 
पटल्ड, ३ घण्टालक्षण पटल, ४ पुष्प पटर, ५ अप्प्पुष्पिका पटक, ६ ब्नतन्यात्रा 
पटल ७ पाल्युन कृष्ण चतुर्देशी पटल , ८ ग्रह-क्रत पटल ९ ब्रत पटल १० तत्त्वों की 
उत्पत्ति का पटछू, ११ साधन सवित पटलरक, १२ नाडीचक्रो के नाम निर्देश का पटल, 
१३. प्रसाद प्रणव आदि पटल, १४ प्रत्यक्ष पटक, १५०. जप पटल, १६ लिज़्ोद्धार पटल, 
23 इीट पटल, १८ अन्तर्याग पटल, १० अन्त्येष्टि पटर, २० श्राद्ध पटल, २१ 
खिटिदर्णन पटलछ, २० कलि्र पटक, २३ प्रतिभा पटक, २४ मातमभैरववर्णन पटल, 
०० पीठ पटल ०६ वास्तयाग व्कया पटल, २७ प्रासाद-छल्षण पटक, २८ अधिवासन पटल, 
२० स्थायन पटल, ३० जीणोद्वार पटछ, ३१ वृषभ पटल, ३२. उद्धातोंहेश पटल, 
२2३ विजय पटल, ३४ ब्रह्माण्द-वर्णन पटल्ल, ३५ तत्त्वयक्षति-वर्णन पटरक, ३६ मन्तार्थ 
पट: ३३ लेत्र-अ्रहण पटलछ, ३८ घत्रितन्‍्वर्णन पटल, ३९ पूर्व सेवा पटक, ४०. अधोंरादि 
घास्म ब्येग्टि परिषालन पहन । 


$ हे 


ने> द० में उसरी और मी प्रनियाँ हे परन्तु वे सव इससे अधिक मात्रा मे अपूर्ण 

सिने होती है। पु० ६ स० ८९, पृ० :२ म० १५७८३, प० ८ जौर ९६ म० २२६८ तथा 
पृष्ट ८०४० १६३०५। -न्‍ने० द० १।२७३ (क) 
[०] इेफ स० १८, मद्रायदरू मात्र । “एए० व० ५८५८ 

(2३3 ुइडोए सेठ ४६०० >-+जे० ब० ७९११९ 
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उ०---आगमतत्त्वविलास (रघुनाथ कृत) , प्राणतोपिणी (प्राणतोपण कृत ), तारा- 
भक्तिसुधाणव, तन्त्रालोकेसटीक, शतरत्नसग्रह, चतुर्वगेंचिन्तामणि हेमाद्वि, भोज के 
तत्त्वसग्रह पर तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, साम्वपञ्चाशिका (क्षेमराज कृत), कमसल्यूकर के 
द्वैतपरिशिष्ट तथा रघुनन्दन के स्मृतितत्त्व में । 
काल्यादिमन्त्र 





लि०---इलोक स ० ५०। इसमे काली आदि १५ देवताओ के मन्त्र प्रतिपादित है । 
“+अं० व० ७२१८४ 


काल्यध्वम्नायतन्त्र 


लि०---( १) इलोक स ० ५४०, पूर्ण, पाँच पटलो मे विभकत। इस ग्रन्थ का प्रतिपादन 
क का २२ में भी किया गया है, पर वहाँ इसके पटलो की सख्या का उल्लेख नही है एव 
व प मे यह ग्रन्थ ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र कहा गया है। --ए० व० ५९६३ 
(२) इलोक स० ४८८ | देवी-ईश्वर सवादरूप (देवी के प्रव्त करने पर शिव प्रोक्‍्त ) 
यह महातन्त्रो मे अन्यतम है । इसकी सावारणत ऊर्ष्वाम्नाय के नाम से प्रसिद्धि है । यह 
५ पटलो में पूर्ण है---ऊध्व म्नाय की प्रस्तावना, देवता, गुरु और मन्त्रो मे ऐक्स भावना 
आवध्यक है, शरीर का निरूपण, सारा विश्व पशुरूप है, यह कथन, निर्गुण और निविकार 
परमात्मा से जगत्‌ की सृष्टि केसे ” इस प्रश्त का समाधान, प्रकृति से महत्तत््व आदि की 
उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती वेखरी के भंद से त्रिविध जक्ति का निरूपण, कर्म॑न्द्रियो के अधिष्ठा- 
साओ का निरूपण, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का निरूपण, पञचीकरण की-प्रक्रिया 
का कथ न, शरीर प्रणवाकार है वह कथन, स्थूछ और सूक्ष्म आदि शरीरो की ब्रह्मा, विष्ण 
आदि रूपता, दक्षिण नेत्रगत काल की राम,कृष्ण,नारायण आदि रूपता,अजपा की द्विविघता 
कहते हुए उनके स्वरूप का कथन, पितासे हड्डी, भज्जा आदि की तथा माता से मास, चर्म 
आदि की उत्पत्ति कथन, नाडी, सन्चि आदि की सख्या, शरीर के विशेष अवयवों मे २७ 
सक्षत्रो की अवस्थिति का निर्देश, इसी तरह १५ तिथियो की अवस्थिति का निरूपण, 
शरीरस्थ 'राशिचक्र का निरूपण, षद्चक्र तथा देह मे १४ छोको की स्थिति आदि का निरू- 
पण, जीव कहाँ रहता है, यह निरूपण करते हुए काली का नन्द-गृह मे कृष्णरूप मे तथा 
सुन्दरी का राघा के रूप मे अवतार आदि तथा ऐश्वर्यादि कथन,पक्ष्मो का वृन्दावनत्त्व कथन, 
उसमे कृष्ण के अवस्थान आदि का निरूपण, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञान साघन-प्रक्रिया का 
सिरूपण, छायासिद्धि का प्रकार तथा योगसाधन-प्रकार कथन, वीजोद्धार आदि कथन, 
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दैहिक स्थान के भेद से जल के गड्भाजल, पर अमृत, देहरक्षक आदि नाममेठ कथन, काली 
नाम का निर्वचन, योगियों की मानसी पूजा का प्रतिपादन, वीरो के अन्तर्याग की शली, 
जानरूप्ठ चक्र के स्थात आदि का निरूपण, सगृूण और निर्गुण भें द से विविध जाभव चक्रो का 
निरूपण । ---रा ० ला० १७४३ 

(३) महेब्वर भापित (उमा-महेश्वर सवादरूप) यह तत्त्वजान विषय पर 
मौलिक तन्त्रग्नन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। यह मूल मे मगवान्‌ शिवजी द्वारा ऊर्ब्वे मुखसे कहा 
गया था, अतएव ऊर्ध्वाम्नाय कहलाता है । हे 


काइ्यपीयसंहिता 
लि०--इलोक स० ८०। इसमे रज्जुवन्ध और मृत्सस्कार नामके केवल दो ही 
पटल हैं। --अ० व० १०८८२ (घ) 
किड्डिणीतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
किरणतन्त्र 


छि०--ब्लोक स० २७०० । लिपि-कारलू १०वी शताठ्दी ई०, अपूर्ण। मगवान्‌ 
त्रिपुरेब्वर-गरुड सवादरूप यह महातन्त्र ६४ या उससे अधिक पटलो मे पूर्ण है। ६४ पटलो 
के विपय यो दरशाये गये हु--पशु-विचार, आहार-विहार-विचार, जिव-विचार, शक्ति- 
विचार, दीक्षा-विचार, मन्त्र, शिव और गक्ति विचार, तत्त्व-विचार, शिवश क्ति-विचार, 
ज्ञानभंद-विचार, मन्‍्त्रोद्धारविचार, लिझ्भार्चन-विचार, अग्निकायंविधि, अग्निकुण्ड- 
विचार, गृहल्क्षण, हारलक्षण, अप्टयाग, गणपतियाग, नवग्रहयाग, अहामेंद-विचार, 
पवित्रारोहणविधि, गुरुपरीक्षा, ब्रतेशवर॒याग, शुद्धि और अशुद्धि विचार, पञचमहापातक- 
प्रायश्चित्तविधि, भोजन, आसनविधि, नित्यहानि पर प्रायब्चित्त, साधनविधान पटल, 
पज्चब्रह्मोद्वार पटल, लिज्लोद्धार पटल, मातृकायाग पटल आदि। 

किरणागम 
श्रीवण्ठी के मतानुसार यह अप्टादण रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
उ०--शतरन्नसंग्रह तथा तन्त्राल्ोक मे । 
किरणागमवृत्ति 
अपोर शिवाचार्य विरचित । 
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कुवकुटकल्प 
लि०---इलोक स० २०० । इसमे वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तभन, मोहन, 
ताडन, ज्वरवन्चन, जलूस्तभन, सेनास्तमन आदि विविध तान्त्रिक पट्‌कर्मो की सिद्धि के 


लिए मन्त्र-जप आदि उपाय प्रतिपादित हैं । 
“:द्वि० के० १०२५ (ख) 


ऊुवकुटतत्त् 
लि०--श्लोक स ० ४५० । “० व० १३३०४ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
कुवकुट श्वरतन्त्र 
उ०---आगमतत्त्वविकास तथा तन्बसार मे | 
कुण्डकल्पद्रुमटी का 
लि०---अपूर्ण । यह माघव शुक्ल कृत कुण्डकल्पद्रम पर टीका है। इसमे पदे-पदे 
तन्त्रग्नन्थों के नाम उद्धृत हैं । -“ 0०० व० ६५३८ 
कुण्डतन्त्रराज 


उ०--ताराम क्तिसुधा्णेव मे । 
कुण्डलाभरण 
गोरक्षनाथ या महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महार्थम०्जरी-परिमल मे । 
कुण्डलिनीहोमप्रक रण 

लि०---इसमे शक्ति देवी की पूजा मे विशेष होम का प्रतिपादन किया गया है। 
होम-क्रम यो लिखा है--अ अ --प्रकृति, अहकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिद्धा, 
नासिका, हस्त, पाद, मलद्वार, मूत्रह्वार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथिवी रूप आत्मतत्त्व से आणवमल स्थूल देह को शोघधित कर ऐ क अखण्ड एकरस 
आनन्ददायक स्वच्छन्द स्फुरण मात्र कुलरूपी परसुधात्मा मे हवन करे। फिर धर्में और 
अधर्मरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी अग्नि मे मनरूपी ल्ुवा से इन्द्रियवृत्तियो का हवन 
करे इत्यादि । -+म० द० ८५८३, ८४ 
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कुब्जिकातन्त्र 
लि०---( १) ब्लोकस ० ७२०, पूर्ण। यह गशिव-पार्वती सवाद रूप तन्त्र नौ पटलो 
में विभवत है। श्रीपार्वतीजी के गड्भूरजी से यह निवेदन करने पर कि हे देवेण, निरञजन पद 
किस उपाय से प्राप्त होता है ” यदि आप की मुझ पर दया है तो सार से भी सारतर उपाय 
वतछाने की कृपा कीजिये। समयाचार, साधन और सव मूतो के चैतन्य शब्दब्रह्म को में 
सावको के हित के लिए सुनना चाहती हूँ । इसपर शिवजी ने कहा---जो मन्त्रार्थ, मन्त्र- 
चैतन्य और योनिमुद्रा नही जानता वह अरबो कल्पो मे भी सिद्धि-लाम नहीं कर सकता। 
मैं महामन्त्र को मन्त्रार्थ के अनुसार कहता हूँ जिसके ज्ञात होने मात्र से साधक सकल- 
सिद्धीब्वर हों जाता है। इसके विषय यो प्रतिपादित हँ---१ म पटल मे प्रस्तावना, 
२य, 3यऔर ४ र्थ मे मन्त्रा्थो का विवरण, ५म मे मन्त्रचेतन्‍्य, ६ढ में योनिमुद्रा, 
७ वें में दिव्य, वीर और पशु भावों का निर्देश, ८ वे मे ऐन्द्रजालिक विधि तथा ९ म में 
मन्त्र-सिद्धि वणित है। यह रा० छा० ६९४ में वर्णित कुब्जिकातन्त्र से सवंथा भिन्न है। 
मर --+ए० व० ५८० टु 
(२) ब्लोक स० ४५३ ॥ पुप्पिका से ज्ञात होता है कि देवी-ईश्वर सवादरूप यह 
मौकिक तनन्‍्त्र १४ पटलो में पूर्ण है। इसमे १म मे स्त्री-दोष लक्षण, द्वितीय मे रक्त- 
मात॒का पूजा, ३ य मे नाडी-बुद्धि, ४थ में पप्ठी देवी की पूजा, ५ म मे डाज्भ रकुमार पूजा, 
६ ठे मे जयकुमार पूजा, पुवन्ध्यात्वगमन, स्तानविधि आदि विपय वर्णित हैं । 
पुत्रोत््पत्ति मे रक्तमातृका, पप्ठी देवी, डाज़ र कुमार और जयकुमार ये चार वाधक 
है| सन्‍्तनि के आकाप्षियों को इनकी सव प्रकार से सन्तुष्टि करनी चाहिए । 
-“+-रा० रा ० ६९० 
(३) इसमें १ से १३ पटल हूँ । तीन पन्नों मे विविध यन्त्र अकित हूँ। 
+स० वि० २५७६५ 
[स०वि०में २४२१५ तथा २६४३५न० की दो प्रतियाँ पूर्ण हैं। १ से १३ पटलो 
में विमकत ४ प्रतियाँ अपूर्ण भी है जिनकी स०--२४३८३, २४७७०, २४९३७ 
और २५४६० है।] 
(४) कुब्जिकातन्त्र मे दुर्गाकवचमात्र, कुव्जिकातन्त्र मे कौलिको की अचन्त्येप्टि- 
विधि मात्र । कुब्जिकातन्त मे प्रत्यद्धिरामालामन्त्र । 
-+कट्‌ कैंट १११०, ३॥२२ तथा ३।१९४ 
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उ०--मन्त्रमहार्णव, सौन्दर्यछहरी की सौभाग्यवोधिनी टीका, सर्वोल्लास, महा्थ- 
मज्जरी-परिमरू, कालिकासपर्याविधि, तन्त्रसार, जाक्तानन्दतराड्डभिणी, प्राणतोषणी 
आदि में । 


कुब्जिकापूजन 


लि०--(क) श्लोक स० ७०० । इसमे कुव्जिका देवी की सक्षिप्त पूजाविधि प्रति- 
पादित है। इसके अन्त में एक रूम्बा उद्धरण कुब्जिकामत से गृहीत है। इसमे मुख्य- 
मुख्य विषय हँ--मूतशुद्धि, कलूशपात्र-पूजन, गत्विन्यास, पडड्भन्यास, मालितीन्यास, 
अघोरन्यास, पड॒दटूती, व्यास, अधोरास्त्रन्यास, एकाक्षरीपडद्भन्यास, विद्यान्यास, 
घोरिकाप्टकन्यास, 'रुद्रसण्डन्यास, मातृखण्डन्यास, विजयपञचकन्यास, डादिसप्तकन्यास, 
गुरुपक्तिपूजा, ब्रह्माण्यादिपृजन, मगवतीपूजन, वागेश्वरीपूजन, क्रमपूजन, कर्मंध्यान, 
विमरूपञ्चक, अष्टाविश्वतिकर्म, अष्टाविशतिकमे-पूजाविधि तथा विखण्डापूजन। 
(ख) इसमे विषय दिये गये हँ--वक्रन्‍्यास, पडड्भन्यास, गायत्री, मालिनीदण्डक- 
स्तोत्र, पथ्चवल्यचेनविधि, कुम्मपूजा, पश्चिमदेवा्चत, अधोरपुजा, उम्रचण्डापूजा, 
कुमारीपूजा, चौसठ योगिनीवलि। इस पुस्तक के अच्त मे पुष्पिका नही है। 
“एए० ब० (क) ६४३६, (ख) ६४३७ 
कुषब्जिकापूजापद्धति 


लि०--श्लोक स ० २५०० । यह कुब्जिका देवी की पूजा पद्धति है। इसमे शिव और 
जवित के वहुत-से स्तोत्र और कूटाक्षर मन्त्र प्रतिपादित है । जिनमे व्यञ्जन-राशि के बीच 
एक ही स्वरवर्ण रहता है। यह ग्रन्थ पूर्ण वही है। इसमे ६४ योगिनियों के नाम और 
क्रम दिये गये हूं--- १ श्रीजयादेवी, २ विजया, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नन्‍्दा, 
६ पभद्रा, ७ भीमा, ८ दिव्ययोगी, ९ महासिद्धयोगी, १० गणश्वरी, ११ श्ञाकिनी, 
१२ कालरात्रि, १३ ऊध्वंकेशी, १४ निशाकरी, १५ गम्मीरा, १६ भषणी, 
१७ स्थूलाज्री, १८ पवगी, १९ कल्‍लोला, २० विमला, २१ महानन्दा, २२ ज्वाला- 
मुखी, २३ विद्या, २४ पक्षिणी, २५ (? ), २६ विषभक्षणी, २७ महासिद्धिप्रदा, 
२८ तुष्टिदा, २९ इच्छासिद्धि, ३० कुवणिका, ३१ भासुरा, ३२ मीनाक्षी, ३३ 
दीर्घाड्ा, ३४ कलह॒प्रिया, ३५ त्रिपुरान्तकी, ३६ राक्षसी, २७ घोरा, ३८ रकक्‍्ताक्षी, 
३९ विद्वरूपा, ४० भयकरी, ४१ फेत्कारी, ४२ रोद्ी, ४३ वेताली, ४४ शुष्काज़ा, 
४५ नरभोजिनी, ४६ वीरमद्रा, ४७ महाकाली, ४८ कराली, ४९ विकृतानना, 
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५० कोटराक्षी, ५१ भीमा, ५२ भीममभद्रा, ५३ सुभद्रा, ५४ वायुवेगा, ५५ हयानना, 
५६ ब्रह्माणी, ५७ वैष्णवी, ५८ रौद्री, ५९ मातड्भी, ६० चर्चिकेश्वरी, ६१. ईवग्वरी, 
६२ वाराही, ६३ सुबडी तथा ६४ अस्वा। यह ग्रच्थ २४००० ब्छोकात्मक कहा 


गया है । +>नें० द० ३३८३ (ख) 
कुब्जिकापूजाप्रका र 
लि०--अग्निपुराण से गृहीत । -+कीट्‌, कंट १॥११० 
कुब्जिकामत 


लि०--( १) इलोक स ० २९६४। प्रसिद्धि है कि एक तन्त्र-सम्प्रदाय था जो कुब्जिका- 
मत, कुलालिकाम्नाय, श्रीमत, कादिमत, विद्यापीठ, दिव्यौघसद्भाव आदि विविध नामो 
से अभिहित होता था। श्रीमतोत्तर, मन्थानमैरव, कुव्जिकामतोत्तर आदि उसी के परि- 
शिष्ट है, जिनमे उसका साराझ्म प्रतिपादित है। कहते हैँ कि मूल ग्रन्थ (कुलालिकाम्नाय ) 
२४००० इलोको का ग्रथ है, यह चार विभागो मे विभक्त है, जिन्हें पटक कहा जाता है। 
प्रत्येक पटक मे छह हजार इलोक है। यह कुव्जिकामत कुलालिकाम्नाय के अन्तर्गत है । इसमे 
२५ पटल है । इसकी अन्तिम पुप्पिका मे लिखा है---'कुलालिकाम्नाये श्रीमत्कुन्जिकामते 
समस्तस्थानावबो धदचर्यानिर्देशो नाम पञचर्विगति-(२५) तम पटल समाप्त ।* इसके 
२५ पटलो के विपय है--१ चन्द्रद्मीपावतार, २ कौमारी-अधिकार, ३ मन्थानमभेद- 
प्रचार रतिसगम, ४ गह्ूरमालिनी-उद्धार मे मन्त्रनिर्णय, ५ वृहत्समयोद्धार, जप- 
मुद्रानिर्णय, मन्त्रोद्धार मे पडज्भ विद्याधिकार, स्वच्छन्‍्दशिखाधिकार, दक्षिण पट्क-परि- 
ज्ञान, देवीदूतीनिर्णय, योगिनीनिर्णय, महानन्दमझचक, पदद्धयह सनिर्णय, चतुष्कपदमेद, 
चतुष्कनिर्णय, द्वीपाम्ताय, समस्तव्यस्तव्यापिनिर्णय, त्रिकाल उत्क्रान्ति सम्बन्ध, तद्‌ ग्रह- 
पूजाविधिपविन्रारोहण आदि । 

->ने० द० १।२८५ (क) 
[ ने० द० में कुब्जिकामत की झौर भी प्रतियाँ निर्दिप्ट हैँ । सभी प्राय अपूर्ण हें--- 


पृष्ठ ८,११,३४, ५४, ५५, ५७, ९८ और ९९। इनकी स० है---२२६ (ड), १०७८ 
(घ), १४७३ (क) और (द) ॥] 


(२) इलोक स० ३५००॥ इसका प्रतिलिपि-कालू १४८८ शकाव्द दिया गया है। 
इसमें इसके ५६ पटल कहे गये हैं। “ने ० द० २२७१ 
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कुब्जिकामत (कादिशभेद से) 
लि०--( १) इलोक स० ३५००, लिपि-काल सन्‌ ११९५ ई०। यह कुब्जिका- 
मत का रूघु सस्करण है। यह पद्िचमाम्ताय का ग्रन्थ है। कुछ लोगो का कहना है कि यह 
कौलिनी और श्रीकण्ठ सवादरूप है। तन्‍त्र तीन श्रेणियों मे विभक्‍त हें---कादि, खादि और 
हादि। कालीसम्वन्धी तन्‍्त्र कादि, सुन्दरीसम्बन्धी हादि तथा अन्य देवियों से सम्बद्ध 
तन्‍्त्र खादि श्रेणी मे आते हैं। यह तनत्र कादि श्रेणी से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त तन्‍त्रो 
के और छह विभाग भेद है जो पडाम्नाय कहलाते है । जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
ऊध्वे और अधघ । यह उन विभागों मे पश्चिम विभाग या पब्चिमाम्नाय के अन्तर्गत है ।* 
हे --नें० द० २।३७८ 
(२) इलोक स० १७००, अपूर्ण। यह कुछालिकाम्नाय के अन्तर्गत शाक्त तन्‍त्र है। 
इसमे ४२ पटछू और ६००० ज्लोक हैँ । कुव्जिकामततन्त्र भी इसे कहते हैं । 
-“०-० ब० ५८०४, ५ तथा ६८२० 
(३) -तट्‌ कट ३२४ 
कुब्जिकामतलघृटिप्पणी 
लि०---इसकी पुष्पिकामात्र प्राप्त है। जिससे ज्ञात होता है कि इसके कम-से-कम 
२५ पटलो तक तो यह टिप्पणी लिखी गयी थी । इसके अतिरिक्त और विषय या ग्रन्थ- 
परिमाण प्राप्त नही हो सके । 
पुष्पिका है--इति श्रीकुब्जिकामते रूघुटिप्पण्या प॑#चविश्ति-(तम ?) पटल 
समाप्त ।” इति श्रीआागमावतार समाप्त । >ने० द० २। पेज ११६ 
कुब्जिकामतोत्त र 
लि०--यह कुरावलिकाम्नाय (कुलालिकाम्नाय ?) के अन्तर्गत है। इसमे २३ 
पटल है । इसमे विषय--त्रिकाल सक्रान्ति सम्बन्ध, आनन्दचक्रद्वीपावतार, समस्त- 
व्यस्तव्याप्ति आदि वर्णित हैं । 
“-में० द० १।१३५ (ख) 
कुमारतन्त्र (१) 
लि०--( १) अभिनव लिखित। यह महादेव-कौशिकमुनि सवादरूप है। भगवान्‌ 
महादेव को प्रणाम कर परम भक्ति और स्तुतिपूवंक कौशिक मुनि ने कहा भगवन्‌, मुझे 


+ न नह. एज नत>मनत++२०नकब्लबनतन्लतनय ज0०क टला फ्तफिकककनमनकन- कमा ू न निननकन नेट पु वन न नम प्‌ )न++०-० करन कक न_नक-+- कु ननना धनकन्लभकात-- पट ]०-०-५००० पाए शक्ल लोकल लक लन+-++++त9++न०_कन्‍+-+-क-०. 
१ ७ाांभााशाकाणाआशा जा 8. जे आलम पिन्‍का-पोमननां+१-३क्कण्पफट-चूं 7५४++०+ ााााणक : आशा भा 3 भवन 
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कुमारतन्त्र सुनने की अत्यन्त उत्कण्ठा है इसबर मगवान्‌ शिव ने महामन्त्र ग्रन्थ कोटि 


विस्तृत करुणाख्यतन्त्र उनसे कहा। --तैं० म० ११९ 
(२) इलोक स० रूगमग ५३ । केवल मातृकापूजा नामक प्रकरण पूर्ण | यह 
तन्त्र रावणकृत कहा गया है। --स ० वि० २६४८४ 


(३) (क) इलोक स॒० २०००, ३१ पटछू। (ख) इलोक स० १६०० ! 
पूृजाविधि पर यह विविव आयमो से उद्धरण रूप है। 

--अ० व० (क) ७९३३ (क), (ख) ७०१९ 

(४) इलोक स० ९२९। यह शिवग्रोक्त (शिव-पार्वती सवादरूप) कहा गया 

है । इसमे स्कन्‍्द की आराधना, उनका परिवार, उनको सावना, उसका क्रम, सण्डप, 

वारणामन्त्र, उसके अद्भूमूत मन्त्र, मन्त्रोद्धार-क्रम, मुद्रा, दीक्षा, अभिषेकविधि, प्रतिमा- 


लक्षण आदि विपय वर्णित हैं। +टट्रि० कै० ९२९ (क) 
(५) --कैट्‌ कैट १११० 
(६) कुमारतन्त्र ८५ पटलो मे हूँ । --कैट कैटू ३॥२४ 


(७) कुमारतन्त्र या वाल्तन्त्र यह वालरोग पर रावण कृत है। इसके १२ अध्याय 
चक्रपाणिदत्त के चिकित्सासग्रह मे गद्य के रूप मे दिये गये है (कलकत्ता संस्करण, सन्‌ 
१८७२) पृ० ४६६। अन्य आयुर्वेद ग्रन्थो मे भी इसका प्राय उल्लेख आता है। 


उ०---तीलूकण्ठभट्ट के शान्तिमयख से । --कट्‌ कट २२२ 
कुमाररत्न 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थसूची से । 
कुमारसंहिता 


लि०--( १) श्लोक स ० २५०। १० अध्यायों मे पूर्ण । यह ब्रह्मा और शिव सवाद- 
रूप हैं। इसमे गणंश-पूजा का विवरण दिया गया है। घाफ्थ्य २०२८ तथा रत 
६१५ में यह ७ अध्याय का कहा गया है | कंद-कट (३३२४) ने इसकी १० अध्याय की 
दूसरी प्रति का निर्देश किया है । इसके विपय हैँ--विद्यागणेश-मन्त्रोद्ार, पुरश्चरण, 
पूजा, पञ>चमाच रण, वशीकरणादि प्रयोग, स्तमन और उच्चाटन, होमविधि, सग्राम-विजय, 
वाजछाकल्परूता, मन्त्रविधान । यह शिवतप्रोक्त है। 


पा] 


द . “७४० व० ६०५६ 


तान्त्रिक साहित्य १२९ 


(२) इलोक स ० लगभग १८७, पूर्ण । >से० वि० २०६८६ 
(३) --भ० रि० इ० मे १ प्रति है। 
(४) दे०, कौमारसमहिता । -+कट कट १॥११०, २।२२ 
कुमारिकापूजन 
लि०--( १) ब्लोक स ० लगभग २४, पूर्ण । -र० म० ११७३ 
(२) --कट्‌ कटू २२२ 
(३) कुमारिकापूजाविधि ' इलोक स० २२, पूर्ण । -“+स० वि० २६५०९ 
कुमारोकल्प | 
उ०--तनन्‍्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुघाणंव मे । 
कुमारोतन्त्र ॥ 


लि०--( १) श्लोक स० ३००, नौ पटलो मे पूर्ण । यह तनन्‍्त्र दो भागो मे विभक्‍त 
है--पूर्व भाग और उत्तर भाग। इस प्रति की अन्तिम पुष्पिका के अनुसार यह प्रथम 

भाग [पूर्व साग) मात्र है। इसमे काली की पूजा (कालीकल्प ) प्रतिपादित है। 
-+ए० व० ६०१०-१३ 
(२) इलोक स० २५० । इसमे १० पटल है । परमरहस्य कालीतन्त्रका यह काली- 
कल्प है यानी पूर्व भाग मात्र है। “+नें० द० २२६४ (ख) 
(३) ब्लोक स० ३००। अन्तिम पुष्पिका द्वारा यह परम रहस्य कुमारीतन्त्र का 
पूर्व भाग और ९ पटलो मे पूर्ण कहा गया है। इसके विपय यो वर्णित हु--विद्योद्देश, अन्त- 
यागविधि, वहिर्यागविधि, नेवेद्य निश्वयादि कथन, पुरश्चरणविधि, कुलाचारविधि, पूजा 
के स्थान आदि का निरूपण, आचारविधि तथा कालीकल्प | इसका इसशान से १०००० 
जप करने से शत्रुमारण होता है। यह कालीकल्प अतिगोपनीय कहा गया है। इसके गोपन 
से स्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ और प्रकाशन से अशुभ होता है। --नो ० स० ३६६ 
(४) इलोक स० १००, अपूर्ण। --अ० व० १०६२७ (ख) 

(५) (क) इलोक स० ३३९१, पूर्ण, लिपि-काल शकाव्द १६५६। 
(ख) इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
“ >-स० वि० (क) २४७१८, (ख) २५४३७ 
(६) “कट कैट ११११, ३२४ 
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उ०--श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्वविदास, तस्प्रसार, पुरच्चर्याणव, 
मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधागंव, कौछिकरार्चनदीपिफा, काछिवासपर्मा- 
विधि, सर्वोल्लासतन्त्र आदि में । 
कुमारोतन्त्रकल्प 
उ०--तारानक्तिसुधा्णंव तथा कालिकासपर्याविधि में । 
कुमारोपूजा 
लि०--( १) पुष्पिका में यह कुमारीपूजाबिधिसग्रह नाम से उल्लिखित है। 
यह सकर्पणयामल, विश्वमेरव पटछूपिज्धूल आदि से उद्धृत है। 
लक 9 हू हे है लिप 0 
(२) ब्लोक स० ५५। इस तान्त्रिक नग्रह ग्रन्थ में विविध जाति, अवस्था की 
कुमारियों की पूजाविधि प्रतिपादित है। अवस्थानेंद से कुमारियों के नाम कहे गये हू । 
जैसे---एक वर्पा मवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती इत्यादि। उनकी पूजा का क्रम नी 


वाणित है। --रा० छा० ६३६ 
(६ ३ ) पूर्ण । ““-वे० प० ५०८ 
(४) इलोक स० २५, पूर्ण। --स० वि० २४७५१ 


स० वि० मे कुमारीयूजनविधि, कुमारीपूजाविधि आदि नाम से अनेक पुस्तऊं हूँ 
जिनकी स० २४९०१, २५०२७, २५७४३, २६२५५ तथा २६५७५ हैं । 
कुमारोहदय 
लि०--यह शिव-नारद सवादरूप मौलिक तन्‍त्र हैं। नारदजी की प्रार्थवा पर भगवान्‌ 
शद्धूर द्वारा भगवती दुर्गाजी की प्रसन्नता के उपाय इसमे प्रतिपादित है। इसमे ५ पटल हें 
एवं जक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वणित है। 
' -+क० का० ७६ (४) 


कुलकसल 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमरू से । 


कुलगह्नर 
उ०--महारथंमणज्जरी-परिमलर मे । 


बा 
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कुलतन्त्र 
उ०--क्रुलप्रदीप तथा आनन्दरूहरी की टीका तत्त्ववोधिनी मे । 
कुलकुलादिचकऋ 


लि०---( १) इसमे अकार से लेकर क्षकार तक के सव वर्ण और उनकी श्रेणियाँ 
विभिन्न कक्षाओं में देवताओं के अनुसार विभकत है । जैसे--अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, 
य और प ये वर्ण मारुत है । इ ई ऐ ख, छ, ठ, थ, फ, र और क्ष ये वर्ण आग्नेय हैं । 
उ, ऊ, ओ, ग, ज, ड, द, व, न और ल ये वर्ण पार्थिव हैँ आदि। यह अक्षरों के देवता, वर्ग 
आदि का निरूपक तन्‍त्रग्नन्थ है। -+क० का० १३ 

(२) कुलाकुलादिचक्र नाम दिया है। ब्लोक स० लगभग २१८, पूर्ण। यह तन्त्र- 
सारोक्‍क्त कहा गया है। -+स० वि० २५३०५ 


कुलचड़ासणितन्त्र 

लि०--( १) अपूर्ण ब्लोक स० ४८०॥ यह सात पटलो मे पूर्ण है। स० ५८२९ मे 
जो चूडामणितन्त्र है उसमे केवल मात्र योनिस्तव है। -“:ए० व० ५८२७, २८ 
(२) ब्लोकस० ५०४। यह भेरव-मभेरवी सवादरूप है। इसमे वर्णित विपय हैँ -- 
गुरु का निरूपण, स्थान आदि का निरूपण, कुलदेवता की पूजा, कुल अद्भनाओका निरूपण, 
यन्त्र आदि के लिखने का उपाय निरूपण, कुछाचार आदि, समयाचार के रहस्य आदि का 
निरूपण, मद्यपान आदि की विधि, वेताल आदि की सिद्धि का प्रकार, कुलाचारसकेत 
निरूपण, प्रयोग आदि । >जतो० स० १।७० 
(३) श्लोक स० १५०। “+अ० व० १०६२७ (ग) 
(४) उलोक स० ४६० और पटल ७॥ ७ पटलो के विपय यो वणित है--कुरू 
तन्त्रों की प्रशसा, कौलो के क॒तंव्य कर्मो का निरूपण, कुलशक्ति पूजाविधि, कौलिको 
के विशेष अनुष्ठान, महिपमरदिनी के स्तव आदि । --रा० रा ० २४५ 

(५) (क) श्लोक स० ९१०, पूर्ण। (ख) श्लोक स० २४०, अपूर्ण है। 
“उत्त० वि० (क) २३८८०, (ख) २४८८९ 
उ०--कौलिकाचेनदीपिका, तन्‍्त्रसार, पुरइचर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्ति- 
सुधा्णंव, इ्यामारहस्य, कुलप्रदीप, रहस्याणंव, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतत्त्व- 

विलास मे । 
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कुलतत्वसार 
उ०--सरवल्खिसतन्त्र में । 
कुलदीक्षा 
लि०--( १) (क) मनोदत्त रचित, पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
-+-डे० का० (क) 2४०, (ख) ४४१ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) मनोदत्त कृत, पूर्ण । शिवस्वामी दारा परिवरद्धित । 
--डे ० का ० ८४८२ ( 2८७०५, ४६ ० ) 
कुलदोपिका 
लि०--( १) ब्लोक स० ३६० पूर्ण। कौलिको के हित के छिए श्रीरामच ड्ूडूराचार्य 
ने इसकी रचना की । इसमे मन्त्र पदका अर्थ, ब्रह्म निरुपण, वुल्तचार्‌विधि, नित्यानुप्टान, 
कुलपूजा, शिवावल्ति, सविदाययोबन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से शक्तिपूजा, योग, 
वलिदान-द्धव्य आदि विपय वर्णित हूँ । “ए० व० ६४४६२ 
(२) ब्लोक स० ९४०। कुलशास्त्र तथा तीनो सम्प्रदायों का अवलोकन कर 
कोलिको के हितार्थ कुझदीपिका की रचना की गयी । इसमें दस महाविद्याओं के 


मन्त्र, अनुष्ठान जादि विषय वणित हूँ । +>वो० स० १७ 
(३) दे० गृद्रकुल्दीपिका, कौछाचारदीपिका । -+कंट्‌. कंटू श११२ 
कुलदीपिनी 
लि०--ब्लोक स० ३४६ | >-र० म्‌० ४४११ 
कुलद्रव्यश्ोघन 
लि०--इश्लोक स ० रूगमग ८, अपूर्ण । >>म० वि० २४२६६ 
कुलपञचामृत 


उ०--क्रुरूप्रदीप मे । 


कुलपञ्चाशिका 
उ०--नक्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, हारू पे० १०८ के अनुसार । 
“कट. कट. १११२ 
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॥ कुलपुजन चन्द्रिका 
लि०--इसके रचयिता चबन्रशेखर शर्मा हैँ। इसमे कौलि की कोपूजाविधि 
आदि विपय वर्णित है । 
कुलपुजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोकस० ११८, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १३३, अपूर्ण,, (ग) श्लोक स० २३८, अपूर्ण । 
-स्षृ० वि० (क) २५००४, (ख) २६२९८, (ग) २६४९२ 
कुलपुजाविधि 
लि०--इश्लोक स० ८०, पूर्ण । इसमे किसी विशेप देवी का उल्लेख किये बिना पूजा 
चणित है। इस पद्धति मे साधारण पूजापद्धति की अपेक्षा बहुत थोडा अन्तर है। 
“5०३० ६४५०१ 
कुलप्रकाशतन्त्र 
लि०--इ्लोक स० ३६, अपूर्ण । इसमे कोलो की श्राद्धविधि वणित है। साथ ही 
कौलू-धाद्धपद्धति का भी प्रतिपादन है। 
उ०--तन्त्रसार मे । 





कुलप्रदीप 


लि०---( १) महोपासक कौलिको की प्रसन्नता के लिए शिवानन्दाचार्य ने विस्तृत 
कुलूमार्ग का सारमूत यह निवन्ध रचा। जिस पर प्रभूत गुरु-कृपा हो, इष्ट देवता का महान 
अनुग्रह हो उसी पुरुष को इस शास्त्र का ज्ञान होता है। इसके विषय हँ--कुल-धर्मं प्रशसा, 
कुल-पूजा का समय निरूपण, पूजा-द्रव्य, कलशस्थापन-प्रयोग, उसका २ रा, ३ रा और 
»था प्रकार, कुण्ड, गोल आदि द्रव्यों के ग्रहण की विधि, प्रधान रूप से चक्को का निरूपण 
आदि। यह ७ प्रकाशो मे पूर्ण कहा गया है। --इ० आ० २०५६९ 
(२) अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ और ८ प्रकाशो का उल्लेख क्रमश म द ५५८५ तथा 
इ आ २५६९ में किया गया है। इसके रचयिता का नाम शिवानन्द गोस्वामी है। इस 
प्रति मे ५वाँ, ६ ठा प्रकाश और ७ वे का कुछ अश है। इसमे २ य, शय, ४र्थ मकार और 
५ म मकार का निरूपण, दूतीयाग, कुण्डगोलादि की ग्रहणविधि, कुलाचार निरूपण 
आदि विपय वर्णित हैं । -+ए० ब० ६४४३ 
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(३) (क) इलोक स० ७००, ([ख) ब्लोक स० १००० अपूर्ण । 
“+अ० वब० (क) १०६३५, (ले) ११३४५ 
(४) इसकी २ प्रतियाँ हैँ । -++भ रि ९७ऑऔर १८ 
(५) यह ८ प्रकाणो मे पूर्ण है। इसके निर्माता शिवानन्दाचार्य हेँ। शक्ति के उपा- 
सको में महोपासके कोलो का यह निवन्यग्रन्य है। यह समस्त आगमों का सारनूत है । 
>>म० द० ५५८५ 
(६) शिवानन्दाचार्य कृत । “+कंद कंटू १११२ 
उ०--मन्‍्त्रमहार्णव में । 
कुलमत (तन्‍त्र) 
लि०--इश्लोक स ० ११२०। श्रीकविशेखर विरचित यह ग्रन्थ १६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसका निर्माण कौर विद्वानों की प्रसन्नता के छिए शकाब्द १६०२ में हुआ था। उसमे लिखा 
है--- शके युगखपड्विधौ ।” इसमे--कौछलाचार वर्णन, श्रीन्यास विवरण, श्रीपुजा, 
वालकसस्कार, गुरु-शिष्य-लक्षण, दीक्षाविवि, पटकर्मंविधि, वीरसाथन, शवसाधन, 
योगिनीसाधन, आकर्पेण आदि प्रयोग कथन, दीपनी-विधान आदि विपय वर्णित हूं । 


+>नों० स० ४५९ 
कुलमागतन्त्र 
लि०--यह ६४ तनन्‍्त्रों मे अन्यतम है । >+कट कंद १११२ 
कुलमुक्तिकल्लोलिनी 


लि०--( १) इलोक स० ९४५०, २२ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे सामान्यत 
तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। कालीपूजा के प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं। इसके 
निर्माता आद्यानन्द (नवमीसिंह) हैँ । इसकी एक प्रति जिसकी प्रतिलिपि स० १८७७ 
वि० मे की गयी थी, इडियन म्यूजियम मे है (२६८९) । 'इसमे बहुत से तन्त्र-ग्रन्थ 
और ग्रन्थकारो का उल्लेख है। --ए० व० ६३०८ 
(२) इलोक स० ३२०५। कछुलदीक्षा, नित्यपुरचर्याविधि का प्रतिपादनपूर्वक 
षट्कर्म वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्मन, मोहन, मारण आदि के साथ इसमे वर्णित हूँ । 
यह सिद्धान्तानुसारी शाक्‍्तो के दीक्षा आदि विविध कर्मो का प्रतिपादक तन्‍त्र हैं । 
“+-रा० ला० २३४२ 
(३) श्लोक स० ८८७६, पूर्ण । «.. “से० वि० २४८९६ 


लखिर लक 
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कुलमलावतार 
उ०--पुरहचर्याणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, प्राणतोपिणी, महा्थमज्जरी-परिमल, 
तथा नित्योत्सवनिवन्ध में । 





कुलय॒क्ति 
उ०---स्पन्दप्रदीपिका मे। यह शव तनत्र है। 
कुलरत्नमात॒कासाहलिका 
उ०--जानेश्वरक्ृत प्रपञअ*चसारविवरण मे (?)। 
कुलरत्नमाला] 
उ०--तनत्रालोक तथा योगराज कृत परमार्थसार की, टीका मे । 
कुलरत्नमालिकासाहस्रिका 
उ०--परमार्थशार की योगराज क्ृत टीका मे । 
कुलरत्नावलो 
उ०--पुरह्चर्याणेव मे । 
कुलशासन 


लि०---वम्बई रायल सोसाइटी मे न० ८७० एक प्रति है। 
उ०--सच्चिदानन्दनाथ कृत रूलिताचनचन्द्रिका मे । 
कुलसंग्रह 
उ०--शड्भूर कृत तारारहस्यवृत्ति मे । 
कुलसंहिता या नवरात्रादिकुलसंहिता 

लि०--इलोक स० ७६८। यह शिव-पार्वती सवादरूप कहा गया है। इसकी प्रस्तावना 
में कहा गया है---कालीतन्त्र, यामल, भूतडामर, कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन, काली- 
मन्त्र, वीजमन्त्र आदि का परम प्रसन्नता और अतियत्न से विवेचन कर साधको के हित के 
लिए इसका प्रतिपादन किया जाता है---मन्दर स्थित मगवान्‌ महेश्वर से प्रेमविद्ुल पावंती- 
जी ने पूछा--जिस उपाय से शी प्र सिद्धि प्राप्त होती है, हे दयासागर, वह उपाय मुझे 

२० 
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वतराइए । इसपर महेश्वर ने कहा--हे प्रिये, यह नवरात्र सुखप्रद, मोक्षप्रद और 
महैश्वयं प्रदायक है । इसे तुम अत्यन्त गोपनीय रखना | इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
कौरू-बमं निरूपण, सावको के लक्षण, साधिकाओ के लक्षण, कौल पूजा-क्रमविधि, उसका 
फल, पञ्चतत्त्व-निरूपण, मत्स्य आदि की गोवनविधि, वलरिदानविबि, पात्रग्रहण आदि 
की विधि, जप और तर्पण की विधि, कलियुग मे वीरमाव की प्रणस्तता, सावना-विधि, 
साधनादि के विभिन्न देशों का निरूपण कौलो के कतंव्याकरतंव्य का विधान, कील गुर के 
लक्षण आदि का कथन, कौलाचार मे अधिकार का निल्पण, गू रु-प्रशसा वर्णन, कौलरहस्य 


आदि । “+नों० स० १।७४ 
कुलसबंत्व 
उ०--आगमतत्त्वविछास तथा उम्रतारापब्चाड़ु की पुप्पिका में । 
कुलसार 
उ०---आमगमतत्त्वविछास तथा प्राणतोपिणी मे । 
कुलसारसंग्रह 


ल्‍ि०--श्लोक स० १०७, अपूर्ण। शिव-पावंती सवादरूप यह मौलिक तल्त्रग्नन्थ 
सोमभू जज्भवल्ली, जो अमृतमथन का एक अच् है, का एक भाग है। यह पूर्ण ग्रच्थ ३६ 
पटलो में विभक्‍त है। इसमे विग्वस्तमन, आकर्षण, मारण आदि का भी वर्णन है, यह 


ग्रन्थ की प्रस्तावना से ज्ञात होता है। --ने० द० १६६३ 
| कुलसूत्रषोडशस्वरक ला 
लि०--शितिकण्ठ विरचित। -+डे० का० ४४५ (१८७५-७६ ई० ) 
कुलाकुलादिभेद 
छलि०---ब्लोक स० २००। “आअ० व० ५१४१ 
कुलागस 


उ०--प्रागतोपषिणी, कौलछिकार्चददीपिका तथा सौमाग्यभास्कर (भास्करराय 
कृत ) में। 


कुलाचार 
लि०--श्छोक स० ४००, अपूर्ण। “अज० ज० १०१९१ 


हि 


खा 
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' कुलानन्दसंहिता 
. 3०--आममतत्त्वविल्ास में । 
कुलामृत 
उ०--क्लुलप्रदीप, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा ताराम क्तिसुधार्णव मे । 
[कुलामृतदी पिका 
उ०--ताराभक्तिसुवाणंव मे । 
कुलाम्नाय 
उ०--विज्ञानभरवटीका (शिव उपाध्याय रचित ) मे। 
कुलाचनचक्र 
लि०--एक प्रति है। <>र5 की 6 


उ०--कौलिकार्चनदीपिका, तन्त्रसार, पुरश्चर्यारणव, मन्त्रमहार्णव, श्राणतोषिणी, 
ताराभक्तिसुवार्णव, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविकास, आगमकल्प- 
लता, रहस्याणंव, ललितार्चनचन्द्रिका, सौमाग्यमास्कर और कुलप्रदीप मे । 


कुलाचेनदीपिका 
&०--महामहोपाध्याय जगदानन्द विरचित। “+रा० पु० ५६१७ 


कुलाचेनपद्धति 
&०---श्लोक स० ४०० | सहतामनलाल दीक्षित कृत । 

“अ० व० १२२९६ 

कुलाणंवतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०००, १७ उल्लासो मे पूर्ण। १७ उल्लासों मे ये विषय 
वर्णित हँ---जीवस्थिति कथन, कुलू-माहात्म्य, ऊर्ध्वाम्तनाय-माहात्म्य, मन्त्रोद्धार, सोलह 
प्रकार के न्यास, कुल-द्वव्यो के निर्माण आदि की विधि, कुल-द्रव्य आदि के सस्कार, वर्टुक 
आदि की पूजाविधि, तीन तत्त्वों के उल्लास तथा पान के मद, कुल-योगादि का वर्णन, विशेष 
दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्रीपादुका-मक्तिलक्षण, गुरु और शिष्य के लक्षण, गुरु- 
शिष्यादि-परीक्षा, पुरश्चरणविधि, काम्यकमंविधि, गुरुनाम, वासना आदि कथन। शिव- 
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पावंती सवादरूप यह कुछाणंव महारहस्य, सर्वागमो में उत्तमोत्तम तथा सवा राख ब्लोका- 


त्मक कहा गया है। यह मक्तिप्रद भास्त्र है। --रा० ला० २९०, २०८ 
(२) यह जिवप्रोक्त मौलिक तन्त्रों मु एक है। इसमे १७ उल्लास है। उनमे विपय 
पूववत्‌ वर्णित हूं । --वी० कै० १२८५ 


(३) (क) उल्लास २८, अपूर्ण। (ख) अपूर्ण। (ग) अपूर्ण। (घ) अपूर्ण। 
+जव० प० (क) ९२४, (ख) १९८, (ग) ८२३, (घ) ६०२ 
(४ )3लोक स ० २३००। १७ उल्लास या पटलो मे । इसमे कहा गया है कि उड़डीयान 
महापीठ मे स्त्री के विना सिद्धि नही होती, स्त्री-विहीन सावना करने में वहाँ देवता विध्न 
डालते है। देविदैकोठ पीठ मे यक्‍्ताहारविहारा सर्वेंछोकमनोहरा नारी को आवश्यकता 
होती है जिसके दर्शन मात्र से मन मे क्षोम उत्पन्न हो जाय। मन का यदि क्षोम न हो तो 
वहाँ सिद्धि नही होती । ब्राह्मणी और यवनी के सिवा तजातीया सवंदा ग्राह्मय हे। विदस्चा 
रजकी और नापिती ग्राह्म है। जो साथक ब्राह्मणी या यवनी का देवयोग से यदि स्पर्ण भी 
करे तो उसे करोड-करोड कल्पो मे भी सिद्धि प्राप्त नही होती । वह दरिद्र और महारोगी 
होता है। त्रिपुरा उससे विमुख होकर हँसती हुई चली जाती है । हिंगुलापीठ मे जो 
सावक मत्स्य-सेवन करता है उसे भी करोड-करोड कल्पो मे मी सिद्धि नही होती। देविदे- 
कोठ और मुद्राख्य पीठो मे निवास कर रहा साधक मद्य चढा कर यदि जप करे तो उसे भी 
सिद्धि प्राप्त नही होती । जालून्वर महापीठ मे मद्य का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी 
में केवल मुद्रा से शिवमक्तिपरायण साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमे सन्देह नही । 
अन्तवेंदी, प्रयाग, मिथिला, मगध और मेखला मे मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के विना 
देवता विध्न उपस्थित करते है। अद्भ, वद्भ और कलिज़् मे स्त्री से सिद्धि होती है। सिहरू 
मे, द्रौपदीकृत स्त्रीराज्य मे तथा राढा मे मत्स्य, मास, मुद्रा और अद्भला से सिद्धि होती है। 
गीड देश मे पाँचो द्रव्यो से सिद्धि होती है। उसी प्रकार अन्य देशो मे भी पाँच द्वव्यो 
से सिद्धि होती है। तन्‍्त्रान्तर मे कहा गया है कि दही के वरावर गुड और वैर की जड 
मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मद्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयी है, उसमे जो 
पूजा आदि है वह कुलाचार है जो साधक को अभीष्टप्रद है । 
मर ॒क्‍ +-+ए० व० ०७९० छ्‌ 
ए० व० में इसकी ५९०४ से ५९१२ तक ९ प्रतियाँ और है। उनमे से एक का 
उपर्युक्त विवरण है । स० ५९०८ में इसके ३६ पटल कहे गये है। उसकी पुप्पिका यों है--- 
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इति श्री कुलार्णवे देवीर्वरसवादे परमार्थतत्त्वज्ञानतरज्िण्पा नोममाहात्म्य नाम पट्त्रिश- 
त्पटल । 

(५) इलोक स० २५००। १७ उल्लासो मे। १७ उल्लासो के विषय प्राय पूर्ववत्‌ 
ही वर्णित हे | +>ने ० द० २॥२५३ (ख़) 

(६) यह देवी-ईइवर सवादरूप महारहस्य तन्त्रग्रन्थ सवालाख इलोकों का ५ खण्डो 
मे पूर्ण है। उसका यह ५ वाँ खण्ड है। उसके १७ उल्लास इस प्रति मे वर्णित है। 

““म० द० ५५८७ 
“० द० में ५५८८ से ९५ तक ८ प्रतियाँ और है। 

(७) श्लोक स० २६०८। “--अ० ब० १०६९८ 

“:जे० व० मे ९ प्रतियाँ और है, जिनकी स० ५७८४, १००२४, ६७४४, ७१४६, 
६०९८८, १६२३८, १७३, १२८१४, और १२८५६ है । इनमे अधिकाश २००० 
इलोकात्मक हूँ । 

(८) उल्लास १६ हँ। देवीजी के प्रइन पर मगवान्‌ महादेवजी द्वारा प्रोक्त। इसमे 
कुलाचारानूसार अनुष्ठित पूजा के वैशिष्टय आदि का निरूपण है। ऊर्ध्वाम्नाय तथा 
अन्यान्य तन्त्रो की सम्मति भी इस विपय मे प्रतिपादित है और भन्त्रोद्धार आदि विषय भी 
वर्णित है। शेप विषय रा० ला० २९० के तुल्य है। 

(९) इलोक स० १९७०। ईइ्वर-पावंती सवादरूप यह ग्रन्थ कौल श्रेणी के शाक्तो 
का अत्यन्त मान्य है। - +ट्रि० कै० ९३० 

(१०) शिवभाषित। “5० 9० ५७६२, ५६२३ 

(११) इलोक स० २७३। केवल १ कहा और नर्वाँ (९वाँ) उल्लास मात्र। इस 
सग्रह मे कुलार्णवतन्त्र के नाम से एक पूर्ण प्रति और है जिसकी --स० ४४ ६ है। 

“+जडे० का० २२७ 

(१२) इलोक स० रूगभग २१०४, पूर्ण । 

“उसे ० वि० २४७९५ 

“एस ० वि० मे कुलार्णव और कुलार्णवतन्त्र नाम से १४ प्रतियाँ और हैं जिनकी स॒० 

कुल्ार्णव के नाम से-२३ ८७९,२४४९३,२५२१०,२५६२२, २५६२३,२५६२०, २६२९५ 
तथा कुल्ार्णवत्त्र के नाम से-२४०८५ से ८८ तक, २५६०४, २६३ ८४, २६५०३ हैं। 
(१३) इलोक स० २४२६, पूर्ण । ++र० म० ४९९५ 
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(१४) पूर्ण। ईब्वर-प्रोक्त इस सग्रह में २ प्रतियाँ हैं। दोनों का नाम कुलाणवतन्त्र 
| “जे? का० ९९८, ५९६९ 
(१५) उल्लास १७। यह ५ खण्डात्मक कुलार्णव का ५वाँ खण्ड है। पूर्ण ग्रन्थ की 
उलोकसख्या १२५००० सवा राख वतलायी गयी है। यह महारहस्य सव आगमो में परम 
उत्तम और ५ खण्डात्मक है। यह पुप्पिका में स्पप्ट प्रतिपादित है ।--३४० आ० २५६७ 
(१६) पन्ने २१४। इससे इसका नाम कुलार्णवरहस्य दिया है, पर यह कुलार्णव- 
महारहस्य से अतिरिक्त नहीं है। इस मसग्रह मे २ प्रतियाँ और हैँ, जिनकी स० ९९ और 
१०१। +>>मैं० रि० १०५१ 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका, तारामक्तिसुधार्णव, तारारहस्ववृत्ति, तत्त्रसार, कालि- 
कासपर्याविधि, सर्वोल्लास मे । 


/0॥? 


कलाणंवदीका 
लि०--अपूर्ण । >>ने० द० २२९ 
कुलाणंवसार 
लि०-ब्लोक सं० १८८ । ““अ० व० ५७९२ 
कुलाणंवसारोद्धार 
लि०---ब्लोक स० ३००। -+अ० व० ३४३३ 
कुलालिकाम्नायतस्त्र 


लि०--( १) श्लोक स० ७५०। यह ग्रन्थ आदि और अन्त मे खण्डित है। पुष्पिका 
में दक्षिणपट्क परिज्ञान नाम का १२ वॉ पटल समाप्त कहा गया है। इसमे कुल-विद्या 


(76५७ तं०ल८प॥०४ ) का प्रतिपादन है। --द्वि० कै० १०१६ (ग) 
(२) --कैट्‌ कैद १११२ 
उ०--पुरश्चर्याणव मे । 

कुलावतार 
उ०--पुरबचर्याणेव तथा ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
कुलीनाचार 


लि०--उ्लोक स० २३१ “जझआ० च० ५६४७ 
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कुलेब्वर 
उ०--परात्रिशिका मे । 
कुलेश्वरीतन्त्र 
' उ०--सौन्दर्यलहरी की गौरीकान्तक्ृृत टीका में । 
कुलेश्वरीपुजादिधि 


लि०--श्छोक स ० रूगभग ६२, पूर्ण, कामाख्यातन्त्रान्तर्गत । ॥॒ 

--+सं० वि० २६४९९ 
कुलोडडीश (महातन्त्र) 
लि०-- ( १) श्लोक स० ९२५ ॥ ४ पटलो मे पूर्ण यह श्रीदेवी-ईइ्वर सवादरूप है। 
श्रीदेवी द्वारा महाषोडशी के सम्बन्ध मे प्रदन करने पर ईद्वर द्वारा पञच शक्तियों का 
जंयत्व कथन। वे पाँच शक्तियाँ है--१ कामेश्वरी, २ वर्जेश्वरी, ३ भगमाला, 
४ त्रिपुरसुन्दरी और ५ परक्रह्मस्वरूपिणी नित्या। -+ए० ब० ५८४५ 
(२) इलोक स० १२३७। देवी-ईश्वर सवादरूप यह महातन्त्र ४ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे विषय यो वर्णित हें--- १ पञ्चमूतों के अधिष्टातृ देवता, पाँच शक्तियों का निरूपण, 
"म शक्ति के दीक्षार्भंद से वेष्णव, शवादि भदो का वर्णन, ५म शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी 
उपासता का प्रकार, पञच कूटो का निरूपण, स्वप्नावती विद्या कथन, उसकी साधना, 
गन्वर्वविद्या, ब्रह्म-विद्या के स्वरूपादि कथन, नटी, कापालिकी आदि आठ प्रकार की 
नायिकाओ का निरूपण, उनके आकर्षण आदि के साधन का प्रकार, समयाचार कथन, 
कुलाचार कथन, सुराशापविमोचन, रय और श्ेय मे पञ्च पञ्चाक्षरी विद्या, पव्चमी विद्या 
की गायत्री आदि, मुद्रा पद की निरुक्ति, मुद्रालक्षण, भौतिक, मनोमय आदि विविध 
शरीर, पोडशमहाविद्याओ का निरूपण, पीठ मनिरूपण, ध्यानयोग, कर्मयोग । ४ थे मे--- 
मन्त्रग्राम आदि का साधन प्रकार, आकर्षण, वशीकरण आदि मे ऋतु आदि का नियम, 
सव कर्मों मे होम की आवश्यकता, होम-द्रव्यों का निरूपण, वशीकरण आदि मे पुष्प 
विशेषों का नियम तथा गुरुतोषणविधि । ---रा० का० २९६१ 
(३) दे०, उड्डीशतन्त्र । ह कट कट १११२ 
उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणव, मन्त्रमहार्णब, प्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधा- 
णंव मे । 
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कुलोत्तम 
उ०--प्राणतोपिणी में । 
कुल्लकाबविधिपटल 
लि०---3्लोक स० २५। ---अ० ब० ५६४३ 
कुललकाबविवरण 


लि०---(क) इलोक स० ३०। (ख) इलोक स० ३०। 
+अ० व० (क) ८४८०, (ख) ८३२० 


कुल्लकाविधि 
लि०--इलोक स० १६८, पूर्ण । इसके साथ, निर्वाणविधि, सर्वानन्द कृत स्तववर 
तथा पु ना. (पुण्यनाथ ? ) कृत स्तवराज भी सरूग्न हैं । +स० वि० २४८६१ 
कृकलासदी पिका 
लि०---इ्लोक स० २४२, ५ पटलो मे पृ्ण । >सं० वि० २६४३७ 
उ०--प्राणतोपिणी मे | 
कृत्यचन्द्रिका के 


लि०--इलोक स० ९६। इसके रचयिता रामचन्द्र चक्रवर्ती हैं । इसमे सव काम- 
नाओ की सिद्धि के लछिए षडणीति सक्रान्ति (चैत्र की सक्रान्ति) से लेकर महावियुव 
सक्रान्ति तक गणेश आदि की तथा काहाक रुद्र की पूजापूर्वक शिवयात्रा वर्णित है। 
जिससे शिवजी प्रसन्न होते है। यह तनन्‍त्र शिवोपासनापरक है । --रा० छा० ५२३ 

कृत्य रत्नाणेंव 
उ०--पुरबश्चर्याणव मे । 
कृत्याणेंच 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे | 


कृत्यासक्तदीका 


लि०-ज्लोक स० ३८०। पिप्पछाद विरचित यह ग्रन्थ प्रत्यड्िरासुक्त-टीका के 
ताम से भी प्रसिद्ध है । -“+अ० व० १३३८३ (ग) 
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कृत्योत्पादनमन्न्रप्रयोग क्‍ 
लि०--इलोक स० २०, पूर्ण । “सें० वि० २४३२८ 
कृष्णयामल | 
लि०--( १) इलोक स० १४६०। यह व्यास-नतारद सवादरूप है। इसमे कृष्ण की 
महिमा का प्रतिपादन किया गया है। विषय यो वणित हे--व्यासजी का नारदजी से प्रश्न, 
शम्मु का ब्रह्माजी से प्रश्न, कृष्ण-रहस्य के विषय मे ब्रह्मा का विष्णु से प्रश्त, आराध्य ईश्वर 
कौन है इसके निर्णय मे विष्णु का महाविष्ण्‌ से प्रश्न, वृन्दावन का आरोहण वर्णन, विद्याधर 
आदि का प्रत्यागमन, विद्याघरी को कृष्ण का शाप, विद्याघर के साथ नारदजी का निर्गमन, 
कृष्ण के किद्धूर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान आदि, ऋतघ्वज का पितृपुर मे प्रवेश, 


कालयवन का भस्म होना आदि । ->+नो ० स० १।७८ 
(२) यह वैष्णव तन्‍त्र है। इसमे कृष्ण की महिमा, पूजाविधि आदि वर्णित है । 
है ्््ल 0 को ० १२८४ 


(३) इलोक स० ११२। त्रिभद्भचरित्र मात्र पूर्ण है। शेपदेव शतनामस्तोत्र तथा 
 चैतन्यकल्प भी कृष्णयामल से गृहीत कहे गये है । ये एशियाटिक सोसाइटी आफ बच्चाल 
के प्राचीन सग्रह मे हें। --ए व० ५८९१ 
(०) (क) इलोक स० रूगभग २०७०, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० लगभग २७, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स० लगभग १४०८, अपूर्ण। 
(घ) इलोक स० लगभग ३१२, अपूर्ण । 
>_+>स० वि० (क) २६६७८, (ख) २४५३४, (ग) २४५३५, (घ) २४८७५ 


कृष्णपडक्ष रसनन्‍्त्र 
लि०---( १) इलोक स० २०। --अ० ब० १३८६६ 
(२) श्लोक स० ४०, पूर्ण। इसके आरभ मे गुरुमन्त्रप्रयोग भी 
सन्निविष्ट है। +-स० वि० २५५०४ 
केदारकल्प 


लि०-- (१) (क) हलोक स० १६००, पूर्ण। स्कनन्‍्दपुराणान्तर्गत । (ख) 
इलोक स० ११००, अपूर्ण । (ग) इलोक स० १००० । अपूर्ण । (घ) इलोक स० १०००, 
पटल २१, अपूर्ण । -+-+अ० ब० (क) ११५१७, (ख) ५७८२, (ग) ९८८, (घ) २४ 
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(२) इलोक स० रूगभग १६००, पूर्ण । __र० म० ३९५६ 
( 3 ] उलोक स ० रूगभंग १०४०, पूर्ण । लिपिकाल १८४० वि०। 
--स० वि० २३१०४ 


कवल्यकलिकातन्त्रटीका 


लि०--ब्लोक स० ४६८, पूर्ण । रा० छा० ४२९ ने इसका पट्चक्रविवृतिटीका 
के रूप मे वर्णन किया है। उसमे स्पष्टत लिखा है कि यह कीवल्यकलिकातन्त्र के श्य 
पटल की टीका है। इसके रचयिता वैदिक नारायण भद्टाचार्य के पौत्र, वामदेव भट्टाचार्य 
के पुत्र विव्वनाथ हैं । --ए० व० ६३६ 


कवल्यतन्त्र 

लि०--( १) ब्लोक स० १६८। ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे तन्‍्त्रो मे प्रसिद्ध पच्च 

तत्व--मत्स्य, मास, मचद्य आदि--क्ला उपयोग वर्णित है। 
“०० बृ० ६००९ 
(२) ब्लोक स० २२४, पटल ५। प्रतिपाद्य वियय-मत्स्य आदि पञ्च मकारो को 
प्रणसा, पञच मकारो की शोवनविधि, पञ्चतत्त्वगोवन और वाद्य होमविधि । यह शिव- 
पारवेती सवादरूप है। --रा० का ० २६५७० 
(३) पच्ने ८, पटल ५७, पूर्ण । +न्‍-चब० पृ० १२७० 

उ०--कौलिका्चेनदीपिका तथा प्राणतोपिणी में । 


कोघलदचल्लीस्तव 


गोरक्षनाथ या महेच्वरानन्द विरचित | 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमलरू मे । 


कोतुकचिन्तामणि 


छि०---( १) इ्लोक सं ० १०२५, पूर्ण । इसमे पहले वियपरीक्षा प्रकार वणणित है । 
तदुपरान्त कहा गया है कि स्वय प्रयत्नवान्‌ राजा को स्तमन, वगीकरण, वाजीकरण, 
कृत्रिम वस्तु करण, जनोपकार, वृक्षदोहन जादि कौतुको द्वारा कारू-ज्ञान करना चाहिए | 
इसमें परसेनास्तमन, अद्भारमक्षण, गृहदाहस्तमन, खड़गस्तमन, अग्निस्तमन तथा 
जलूस्तमन के भेद, वीय॑ स्तमन, स्त्रीवशीकरण, पतिवजीकरण, आकर्षण, विविध अज्जन- 
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घ 


निर्माण, अदृश्यकरण, वृक्षदोहन, पापाण-चर्वण, नाना रूप करण, मत्स्य सर्पकरण आदि 


विविध विषय वर्णित हैँ । --ए० ब० ६५६४ 
(२) इलोक स० १६००, पूर्ण । श्रीमन्मलवान्‌ द्वारा लिखित (सभवत यह लिपि- 
कर्ता का नाम है) । --अ० ब० १३०४ 
(३) श्लोक स० १६०० के लूगभग। प्र॒तापरुद्रदेव क्र ।  ---रा० पु० ४८८६ 


(४) इलोक स० ८४४। लिपि-काल सवत्‌ १८८४, अपूर्ण । 
“5से० वि० २०४८८ 
कोतुकरहस्य 
लि०--यह पण्डित चूडामणि विरचित कौतुक-प्रन्थ है। इसमे स्तमन, वशीकरण, 
वाजीकरण, कई वस्तुएं बना देना, लोगो को अदृश्य कर देना, वृक्षो पर फल, फूल दिखा 
देना, वाढ को रोक देना, जलती आग मे कूदने पर भी न जलना आदि कई प्रकार के 
कौतुक वर्णित हैँ । इसकी पुष्पिका से दो मन्त्र भी दिये गये है, किन्तु उनकी माषा समझ 


में नही आती । -+क० का० १७ 
कोतू हलचिन्तामणि 


लि०--यह ग्रन्थ नागार्जुन कृत है। इसमे शत्रु के घर को गिरा देना, उच्चाटन 

कर देना, अपने वश मे कर लेना, मार डालना, किसी दूसरे से वर करा देना, बन्दी को 
वन्धन से छुडा देना आदि विविध कृत्यो के तन्त्र-मन्त्र और उपाय वर्णित हँ। 

>वी० के० १२७७ 


कोतृहलविद्या 
लि०--श्छोक स० १४९। यह इन्द्रजाल या जादुईं पर पार्वतीपुत्र नित्यनाथ विर- 
चित तन्‍्त्रग्नन्थ है। व्याधि और दारिद्रय हरने वाला तथा जरा और मृत्यु से बचाने वाल्म 
यह सर्वोत्तम इच्दधजाल है। इसमे कवृत्तर, बकरी, मोर आदि को उत्पन्न करने वाली विविध 
ओऔपधियाँ बतायी गयी है एव वशीकरण के मन्त्र आदि वर्णित हैँ । 
- “+रा० लू ० ६१४ 
कोमारतनन्‍्त्र 


लि०--श्लोक स ० लगभग २६, अपूर्ण। यह वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत है। 
“>से० वि० २४६६३ 
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कोमारबलि 


लि०--घ्लोक स ० १२० । इसमे स्कन्द (कार्तिकेय ) की पूजा, वलिदानविधि आदि 
+टरिं० की० ९७३ (ग) 


विपय वर्णित हूँ । 
कोमारसंहिता 
लि०--[ १ ) इलोक स० २७२, पूर्ण | “+रे० म० ४०७८ 
(२) इलोक स० रलूगभग २८६, पूर्ण । +उस ० वि० २५५७५ 
कोमारसंहिता-टीका 
लि०--इलोक सं ० रूगभग ५०९, अपूर्ण । “से ० वि० २४८१२ 
कोमारीपूजा 


लि०--इसमे सप्त मातरो मे अन्यतम कौमारी देवी की पूजापद्धति निर्दिष्ट है । 


इसका लिपि-काल नेपाली स० ४०० या १२८० ई० कहा गया है। 
+न्‍ने० द० ११३२० (छ) 


बन 


जला 


कौलगजमर्देन 

लि०--श्लोक स० ६२४, पूर्ण । यह परमहसपरित्राजकाचार्य कछासाचलरूयतिवये- 
शिष्य श्रीकृष्णानन्दाचछ विरचित है। यह सवत्‌ १९१० तथा सन्‌ १८५४ में निर्मित 
हुआ। इसमे तनन्‍्त्रमत का, विज्यिेपतत. कौक-क्रियाओ का, खण्डन सप्रमाण किया गया है। 


इसमे विविध तन्‍त्रो तथा पुराणों के वचन प्रमाण रूप से उद्धृत हैँ । 
_ +-ए० व० ८६४७४५७७- 


+ 


कोलतनन्‍्त्र 


लि०--ब्लोक सं० १०० । मैरवी-मेरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे कौल-सम्प्रदाया- 
नुसार तारा और काली की पूजा का प्रतिपादन है। इसमे चार पटल है । जिनमे तारा- 
कल्पस्थ तारारह॒स्य, ताराचार तथा कालीकल्प विपय वणित है। -++-ए०व० ५९३४ 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका तथा कालीसपर्यापद्धति मे 


को लमार्ग 
उ०--पुर्चर्याण्णव में । 





तान्न्रिक साहित्य १५७ 


कौलरहस्य तथा रजस्वलास्तोत्र षः 
(१) लि०--तरुणीवीरेन्द्र नरोत्तमारण्यमुनीन्द्र-शिष्य कृत । 
“एरा० पु० ६९३५ 
(२) तरुणी ऋषि कृत, लिपि-काल आरभ को दो प्रतियो का क्रश स० १७४२ 
तथा १७९० वि०। -“भ० रि० ११० से ११४ तक 
(३) इलोक स० ९६, पूर्ण । >+स ० वि० २४९३५ 
कौलादश ८ 
लि०--( १) श्लोक स० २००। विद्वानन्दनाथ रचित | 
“"अ० ब० १०३०४ (क) 
(२) कौलामृत तथा कुल्र्णव मे कहे गये पदार्थों का सग्रह कर विश्वानन्दनाथ ने 
कौलो के हितार्थ इसका निर्माण किया। इसमे कौलो के आचार और समस्त धर्मों का 
वर्णन है | “-“मं० द० ५५९६ से ५५९८ तक 
* कोलादशतन्त्र 
छरछि०--( १) यह उमाणडूर-पुत्र अभयजद्धूर कृत है। 
“एर्म० रि० ११५ 
(२) इलोक स० लगभग ३००, अपूर्ण | कर्ता का नाम निदिष्ट नही है। 
“एसे० वि० २५८१६ 
कोलाधिकार 
लि०---श्लोक स० १२० । “+अ० ब० १०१८० 
कौलावली 


लि०----आरभ से ९ वे उल्लास तक का अश इस प्रति मे है। यह ग्रन्थ विविवतन्त्र- 
सम्रह मे (कलकत्ता १८८१-८६ मे प्रकाशित) रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित तथा 
पृप्चात7९ 7९55 560९५ ० .0४7प: ए०)०४ में प्रकाशित कौलावली का सक्षिप्त 
रूपान्तर है। यह प्रस्तावना भाग का त्याग कर .४ए०४०० के सस्करण, द्वितीय उल्लास 
के ५० वे इलोक से आरम्म होकर १५ वे उल्लास के ११८ वे इलोक मे समाप्त हो जाता है। 
इस प्रति का १ उल्लास मृद्वित पुस्तक के दो उल्लासो के समान है। यह कौलक्तियाओं 
का प्रतिपादक है। -+ए ० व० ६४३८ 
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उ०--सभवत कौलावलीय नाम से पुरब्चर्याणंव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा काली- 
सपर्या-विधि में इसी का उल्लेख है। 
कौ लावलोतलनत्र 
लि०--( १) घ्लोक स० ६०० । ईवग्वर-देवी सवादरूप यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे पूर्ण 
और रुद्रयामर के उत्तरतन्त्र से गृहीत कहा गया है। एक पुप्पिका मे “इति उत्तरतन्त्रे 
पप्ठ पटल ' कहा गया है। अन्त मे जो पुप्पिका दी गयी है उसमे 'इति कुलछाणवे सपाद- 
लक्षग्रन्थे ऊर्व्वाम्नाये कुलद्रव्यादिलक्षण नाम पञचमोल्लास ' कहा गया है। इसमे विभिन्न 
तनत्रों के खण्ड उद्धत है । देवी के यह निवेदन करने पर कि भगवन्‌, आपने उत्तम-उत्तम 
सव पुरब्चरण कहे अब में साधन सुनना चाहती हें । इसपर भगवान्‌ शिव ने गुप्त 
साधन, तह्विपयक विविध प्रच्नोत्तर, कुलद्रव्य आदि के रूुक्षण आदि विपय कहे । 
हू आओ 6 08, 


कोलावलोय 


(२) ब्लोक स० १८६०। जगदानन्द मिश्र ने कौछिको की प्रसन्नता के लिए 
चैत्र कृष्ण संवत्‌ १७०० मे इसकी रचना की। इसकी सुग्रोप्यता पर ग्रल्थकार ने अधिक 
जोर दिया है। इसके विपय पूर्ववत्‌ हैं । --रा० रछा० २७० 

(३) पूर्ण, जगदानन्द मिश्र कृत । व ० प० ९७४ 

(४) इलोक स० १०००, अपूर्ण | (ख) अपूर्ण । 

++अ० व० (क) १०१८८, (ख) ९१३० 

(५) ब्लोक स० १६२०, पूर्ण । लिपिकाल वगला सवत्सर १२७७। 

---स० वि० २४८७४ 

+स० वि० मे स० २९९५५, २४८७४, २४९३२, २५२१३ और २६०३८--ये 
प्रतियाँ और हैं । 

(६) जगदानन्द शर्मा द्वारा विरचित | -+कट कंटू ११३१ 


कौलिकाचंनदीपिका 


लि०--( १) ब्लोक स ० १५००, जगदानन्द परमहस विरचित यह ग्रन्थ कही कौलि- 
कार्चनदीपिका, कही कुलदीपिका और कही अचेनदीपिका के नाम से उल्लिखित है। 
यह चकाव्द १७०० में वनारस मे छिखा गया था। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
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कुरूघर्म की प्रणसा, कौलज्ञान की प्रशसा, कुलीनो की प्रशसा, कुलीन का लक्षण, 
वशवक्ष, कुलीनो के पर्वेकृत्य, उत्तम आदि भेद से तीन प्रकार, कुलीनो के त्याज्य और 
« ग्राह्म विषय, कुलद्रव्य और उनके प्रतिनिधि, कलशलक्षण, कलशपात्र का वर्णन, उसका 
आधार, चषक-विधान, पूजा, मण्डल, सामान्य अर्घ आदि, कुलीनो के द्वारपाल, उनकी 
पूजा आदि, विजयाग्रहण, विजया स्वीकारविधि, पूजाप्रयोग आदि मे जो-जो कतंव्य है 
उनका कथन, घटस्थापन, सुधासस्कार शुद्धययादिशोधन, श्रीपात्र-स्थापन, गुरु आदि के 
पात्रों का स्थापन, भिन्न-भिन्न देशो में भिन्न-भिन्न व्यवस्था, तर्पंणविधि, बिन्दुस्वीकार, 
द्रव्यशोघन, सव शक्तियों का और शिव का निरूपण, पानविधि, पात्रवन्दन, पञ्चम पात्र 
में पञ०चम की विधि, विविध स्तोत्र, आत्मसमर्पण, देवीविसर्जंन, चषक का शीतलीकरण, 
निर्माल्य, यन्त्रलेप आदि घारण आदि । --ए० व० ६४३९ 


ऋमकंलि 


यह ऋरमस्तोत्र की अभिनव गुप्त विरचित टीका है। 
उ०--परात्रिशिका तथा महार्थमञ्जरीपरिमल मे । 


ऋमचन्द्रिका 
लि०--श्लोक स० २२२० । रत्तगर्भ सावभौम विरचित इस ग्रन्थ मे तन्त्रगास्त्र 
में प्रतिपादित अर्थ का व्याख्यान (तात्रिक पूजाविधि का प्रतिपादन) है। 
““ ० ला० ३३९ 


काम 


ऋम दीक्षा 


लि०--( १) इलोक स ० ७०० | इसके रचयिता श्रीकालिकानन्द के शिष्य जगन्नाथ 
है। यह दीक्षा के विपय मे प्रदत्त विवरणो से पूर्ण है। विशेष रूप से क्रमदीक्षा सम्बन्धी 
विवरण इसमे प्रचुरमात्रा मे हैं। इसमे बहुत से तन्त्रो से वचन उद्धत है । जैसे--वृहत्तन्त्र- 
राज, बारदातिकक, सोमशजमू, तन्त्रसार, विष्णुयामरू, प्रपचसार, महानिर्वाणतन्त्र 

आदि। विविध देवियों के मन्त्र भी इसके उत्तराद्ध मे वर्णित हैँ । 
॥ ७०3: 

(२) (क) श्लोक स० १९८,, पूर्ण । रुद्रयामलान्तगंत। 

(ख) इलोक स० ?, पूर्ण । 

“जं० वि० (क) २५४३४, (ख) २४८३२ 
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ऋमदीक्षापद्धति 


. लि०--ब्लोक स ० रूगमग ए२२, पूर्ण । लिपि-कारू स० १८८२ वि०। 
>+स० वि० २५२७६ 


ऋमदोक्षाप्रकरण 


लि०--ब्लोक स० २००। शक्तिसगमतन्त्र से गहीत। . +>अ० व० १०१८८ 


ऋमदीपिका (१) 


लि०---( १) इलोंक स ० १००० । आठ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ केशवाचाय विरचित 
है। इसमे विप्णुदेव की तान्त्रिक पुजाविधि वणित है। इस पर मरव कृत टिप्पणी और 
गोविन्द विद्याविनोद मट्टाचाय कृत टीका है। --ए० ब० ६४८७-६४९२ 
(२) ब्लोक सं ० १००८। यह आठ पटलो मे पूर्ण है। विष्णुपूजा आदि विपय इसमे 
प्रतिपादित हें। विपयय यो वणित हँ--गोपालर-मन्त्र की सर्वफलदातृता, गोपालू-मन्त्र, 
आनसनणुद्धि, मृत द्धि, केशवकीर्त्या दिन्यास प्रकार, गोपीजनवल्लूमाय नम , इस मन्त्र के 
फ्लादि का कथन, श्रीकृष्ण के ध्यान, माछादि का कथन, जप-प्रकार, शिष्यरूक्षण, 
दीक्षाविधि, दीक्षित के कतेव्य, मन्त्र-जप के स्थान आदि का निरूपण, श्रीकृष्ण के चतुवेर्ग- 
सावन व्यान का कथन, उच्चाटन आदि के मन्त्र, जयकामना के निमभित्त मन्त्र, सिद्ध 
मन्त्र की व्ब्यादि विधि, न्त्री-वणीकरण, त्रेलोक्यमोहन मन्त्र कथन आदि | 
ज-यरा० छा० १५५१, १६४५ 


(३) ८ पटलो में पूर्ण । केशवाचाय कृत । ---ज० का० १००३ 
(४) ८ पटलो में पूर्ण। केशवाचाय कृत । इसमे वैष्णवो के गुप्त मन्त्रों का विवरण 
दिया गया ले || --वी ० क्ो० १२८० 


(५) ब्लोक म० ६९३ | इस पर गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय कृत विवरण तथा 
नित्यप्रज्ञ या पुस्पोत्तम कृत मावदीपिका ये दो टीकाएँ हूँ । 
““अ० व० ९४११, १०२४२, ९४१४ (ख) 
(६) पन्ने ३३ (यह ८ पटलो में है ), अपूर्ण, केशवाचार्य कृत । 
“5 वे० प्‌० १०९ 
(७) छि०--पटल ८। इसमे केशव, नारायण, गोपाल, गोविन्द आदि विभिन्न 
रूपी मे भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विवरण है। “क० का० १६ 


ना 
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(८) श्लोक स० १००० । इसमे नारदादि द्वारा उक्त भगवान्‌ विष्णु की पुजाविधि 

कही गयी है। इसके रचयिता केशवाचाय हैँ । यह ८ पटलो में विभक्‍त है। 
““ने० द० ११३८३ (क) 

(९) श्लोकस ० २०००, ७ पटलो में समाप्त। इस पर भावदीपिका टीका भी 'है, 
जिसके रचयिता नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम हूँ । -“अ० ब० ९८११ (ख) 

(१०) इलोक स० रूगमग १६००, पूर्ण । ->स० वि० २५११० 

इसके अतिरिक्त स० वि० में और भी कई प्रतिया हैं जिनके न० २४८८७, 
२४८८८, २५०९२ तथा २५६२५ है । 

(११) केशवभट्ट कृत, ८ पटल पयेन्‍त। गोविन्दविद्या विनोद भट्टाचार्य कृत 
टीका सहित । -रा० पु० २६२६ 

उ०--तन्त्रसार और पुरश्चर्याणव मे ! 


' ऋमदीपिका (२) 


लि०--श्लोक स ० ९००। अन्त मे खण्डित (अपूर्ण)। वसिष्ठ विरचित। सभवत 
यह पूर्वोक्त क्रमदीपिका से अन्य पुस्तक है, क्योकि इसके कर्ता केशवाचार्य के वदले वसिष्ठ 


श 


बतलाये गये हूँ । --अ० व० १३८६७ 
ऋमदीपिकाटीका (१) 
लि०--( १) (क) इलोक० स० ४५००, पूर्ण, भैरव त्रिपाठी विरचित। 
(ख) इलोक० स० २७००, पूर्ण, गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय कृत । (ग) ३ पटलो 
तक विश्वेश्वर और तदनन्तर शेष अश की टीका के कर्ता जनाद॑न है। इलोक स० 
३२५० के लगभग है। 
“एए० व० (क) ६४९०, (ख) ६४८१, (ग) ६४९२ 
क्रमदीपिका-टिप्पणी (२) 
(३) यह क्रमदीपिका की तीसरी व्याख्या है। इसके निर्माता भैरव त्रिपाठी है । 
-++बी० की० १२८९ 
ऋमसदीपिका-विवरण (३) 
(२) इसके रचयिता गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय॑ है। क्रमदीपिका पर यह दूसरी 
ध्याख्या है। यह व्याख्या पूरे आठ पटलो पर है । >>वी० के० १२८२ 
५ ह 
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ऋमपुर्णदीक्षापद्धति 
लि०--ब्लोक स० ५७० । यह घुकदेव उपाध्याय विरचित है। इसमे कऋरमदीक्षा 
और तारा का पूर्णाभिषेक ये दोनो विपय सप्रमाण वर्णित है । यद्यपि यह पद्धति कही गयी 
है, तथापि इसमे प्रयोग और प्रमाण दोनो वर्णित हैँ। सक्षेप से पूर्ण दीक्षा का ग्रहण- 
क्रम और सक्षेप से ही तारा की पूर्णाभिषेक-विधि ये दो विषय इसमे कहे गये हैं । 
“-+“+ 2० ब० ६५२ ध्म 
ऋमरत्नमाला या ऋमरत्नमालिका 
लि०--( १) इलोक स० २०००। यह नौ पटलो मे पूर्ण है। इसमे गोपाब्॒नविषयक 
७९ मन्त्र वरणित है तथा गोपार-महामन्त्रों के जप का क्रम भी कहा गया है। 
>>त० म० १२१५२ 
(२) ह्लोक स० २०००, अपूर्ण । “-+आ० च० ७९६२ 
ऋसवरसनचा 
इसके रचयिता महेश्वरानन्द के परम गृरु हूँ । 
उ०--महाथ मजञ्जरी-परिमल मे । 
ऋमसंहिता 
उ०--ताराभक्तिसुवा्णव मे । 
ऋमसदभाव 
उ०---ताराभक्तिसुवार्णव मे । 
ऋमसिद्धि 
उ०--महाथंमण्जरी-परिमल मे । - 
ऋससुत्र 
उ०--प्रत्य भिज्ञाहदय तथा महाथंमणञ्जरी-परिमल मे । / 
ऋसस्‍्तुति या ऋमस्तोचन्न 


उ०---क्रमकेलि, जो ऋरमस्तुति की टीका है, तथा सौभाग्यवद्धिनी नामक सौन्‍्दयें- 
लहरी की टीका मे । 


तान्त्रिक साहित्य १६३२ 


क्रमोत्तम 


लि०---( १) इलोक स० २४००, पूर्ण। यह निजात्मानन्दनाथ (मल्लिकार्जुन 
योगीनद्र ) कृत है। इसमें साधको के प्रात काल के कतेव्यो के विवरण के साथ न्यासा्दि 
का निरंश तथा त्रिपुरादेवी की पूजाविधि विस्तार से वणित है। यह पुस्तक विभिन्न 
केटलागो मे भिन्न-भिन्न नामों से उल्लिखित है--गद्यवल्छलरी (रा छा २२६१), 
श्रीविद्यापद्धति (बी के १३३५), क्रमोत्तमपद्धति (वी. के १२८३), महात्रिपुर- 
सुन्दरीपादुकार्चनक्रमोत्तम (इ आ २६००) आदि। ग्रन्थकी प्रस्तावना से प्रतीत 
होता है कि ग्रन्थकार के गुरु श्रीनूसिह तथा माधवेन्द्र सरस्वती थे। यह ग्रन्थ ३३ 
पटलो मे पूर्ण हूँ। इसके विपय हे--अजपार्पण, स्तान, सन्ध्या, तर्पण आदि का 
निरूपण, सहार रूप चक्रत्यास का वर्णन, न्यास-विवरण, न्‍्यासविधि तथा पूजापटल । 
इसकी पुष्पिकाओं में भी इसके विभिन्न नाम प्रतिपादित हू---१ गद्यवललकरी, 
२ श्रीविद्यापद्धति, ३ श्रीप्रासादपरापद्धति आदि । --ए० ब० ६३५१ 

(२) क्रमोत्तमपद्धति। “जी ० कै० १२८३ 


ऋमोदय 
उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा महार्थमज्जरी-परिमल मे । 


क्रियाकाण्ड 


लि०--श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) ने शिष्यसघ की ज्ञानसिद्धि के लिए क्रिया- 
कल्पतरु के अन्तर्गत इस क्रियाकाण्ड का निर्माण किया। इसमे पीठयाग, सुभद्रयाग, कन्द र- 
याग, जयाख्ययाग, भीमार्ययाग, कुहुयाग आदि वर्णित है। कल्पतरु भी सम्पूर्ण कुल- 
शास्त्र का माग है। इसमे वामाचार-पूजा वर्णित है। ग्रन्थकार निम्ननिदिष्ट अपने गूरुओ 
के आशीर्वाद तथा कृपा से ग्र्थ का निर्माण करने मे समर्थ हुए थे। उनके पारम्पर्य प्रकाशी 
महागुरु थे। श्रीकण्ठनाथ, गज्भाघर मुनीदर, महावल, महेशान, महावागीरवरानन्द, देव- 
राज तथा विचित्रानन्द ग्रन्थकार के मार प्रदर्शक थे। जो विपय-सामग्री इसमे वर्णित है 
वह कुलशास्त्र और आम्ताय से ली गयी है। ग्रन्थकार ने इसमे तान्त्रिक क्रिया के अनुसार 
वहुत-से योगो का वर्णन किया है। “+>ते० द० १८३ (झ) 

क्रियाकाण्डशेंखर 


उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे 
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क्रियाकारकमण्डन 
उ०--गतरत्नसग्रह मे । 


क्रियाकालगुणोत्तर 


लि०--ब्लोक स ० २१००। यह शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। इसमे तीन कल्प हे --- 

क्रोंवच्चरकल्प, अघोरकल्प तथा ज्वरेब्बरकल्प । नागो की विभिन्न जातियो के छरक्षण, 

गर्भोत्पत्ति, ग्रह, यक्ष, पिशाच तथा डाकिनी-शाकिनियो के लक्षण, विपले सप॑, विच्छ 

_ आदि विपले जीव जत्तुओं के छक्षण इसमे प्रतिपादित हँँ। इसका लिपिकाल सन्‌ 

११८४ ई० है। +>ने० द० २।३९२ 

क्रियाक्रसग्योतिका 

लि०--( १) (क) इलोक स ० १५००, यह अघोर शिवाचाये, नामान्तर परमेश्वर 

कृत है। यह निर्वाणदीक्षा से गृहीत है, जो सक्षिप्त दीक्षाविधि के अन्त मे है। (ख) केवल 
पवित्रविधि पयन्त है, जो क्षतविक्षत और २०० इलोकात्मक है। है 

-“-अं० व० (क) ७९७९, (ख) ७९३२ 

(२) इलोक स० ५००। यह अधोर जिवाचाय कृत है। इसमे अभिपेक और दीक्षा- 


विधि प्रतिपादित है। +-द्वि० के ० ९३१ 

(३) इसका कुछ अणथ १९०४ और १९१२ मे मद्रास मे प्रकाशित हुआ था। पाणु- 

पत आास्त्र का सारोद्धार इसमे है। +>म ० रि० ११६ 
क्रियाक्रमणोतिका-व्याख्या 


लि०-इलोक स० ३०००। यह अधोर शिवाचार्य कृत क्रियाक्रमद्योतिका की 
व्याख्या है। पु “++अ० व० १०८७९ 
क्रियाक्रमोद्योत 
लि०---( क) पन्‍ते १६२, पूर्ण। यह अघोर जिवाचार्य कृत है। 
है -त० म्‌० (क) ११३७७ 
क्रियालेशस्मृति 
लि०--इ्लोक स ० १०००। यह थोडे मे सव अनुष्ठानो को सूचित करने वाला सर्वोप- 
कारक ग्रन्थ है। सव पर देवताओ का अनुग्रह हो ऐसी वृद्धि से श्रीनीरूकण्ठ ने गुरु और 


तान्त्रिक साहित्य दर 


इणष्टदेव के प्रसाद से इसकी रचना की । 5समे विष्णु, दुर्गा, शिव, स्कन्‍्द, गणेश, शास्ता, 
हर, अच्युत आदि की पूजा सक्षेपत्त वणित है। बीजाकुर, स्थान और विग्रह की शुद्धि, 
निष्क्रमण, स्नान, पूजा, बलि, उत्सव, तीर्थयात्रा इत्यादि विष्णु प्रभूति सात देवताओ के 


तत्-तत्‌ भास्त्रोक्त कर्म सक्षेपत इसमे लिखे गये हैं । +द्वि० कै० ९३२ 
क्रियासंग्रह 
लरि०--( १) श्लोकस० २५००। यह शद्धूर कृत है। --अ० व० १३१२० 


(२) इलोक स० ३५६८। इसके निर्माता कुण्झिक्काड़ शद्धूर हँ। इसमे जैव 
विभाग के ९ पटल तक का ग्रन्थाश है। उपासक की देहशुद्धि का प्रतिपादन कर देवता- 
पूजन, हवन आदि विपय वणित है । ++द्विं० के ० ९३४ 

(३) इलोक स ० १६०० । इसमे तन्‍त्र और आगमो मे उक्त दुर्गा देवी की स्थापना, 
पूजा आदि प्रतिपादित है । इसमे दुर्गा-विभाग के केवल ९ पटलो तक का ही ग्रन्थाश है । 

१० वे पटल का कुछ अद्ञ क्षतविक्षत अवस्था मे है। इसके कर्ता पूर्वोक्त ही है । 


उ०--पुरवचर्याणंव मे । +द्वि० के ० ९३३ 
क्रियासार 

लि०---( १) शछोक स० ३६००। यह ६९ पटलो का ग्रन्थ है । इसमे मातृका- 

स्थापन आदि विविध तान्त्रिक क्रियाएँ वणित है। --ट्रि० कै० ९३५ 

(२) श्लोक स० ३६००। -+अ० ब० ७९८४ (क) 


उ०--पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छूलिताचेन-चन्द्रिका, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतराज्लिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा तीर्थतत््व (रघुनन्दन कृत ) मे । 


क्रियासार-व्याख्या 


छि०---(क ) इलोक स० ९५०० | इसके रचयिता हँ--व्या प्रग्रामवासी नारायण । 

यह ग्रन्थ १३ पठल तक है। इसमे ६ पटल शास्त्र-माग के है। (ख) इलोक स ० ५२००। 

इसमे शड्भूर और नारायण भाग का व्याख्यान ८ पटलो मे पूर्ण हैं । क्रियासार-व्याख्या 

१० पटलो की है। (ग) श्लोक स० ९००० है। यह ग्रन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। (घ) 
इलोक स० ३७०० | 

“ट्रवि० क० (क) ९३७, (ख) ९३६, (ग) ९३८, (घ)९३९ 
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क्रियासारसस॒च्चय 
उ०--तनन्‍्त्रसार में ।, 
ऋरकर्मार्णव 
उ०--पुरइचर्याणंव में । 
ओोधभ रवतनन्‍त्र 
यह ६४ आगमो में अन्यतम भैरवाप्टक वर्ग के अन्तर्गत हूँ । 
क्षेत्रशप॒जनतन्त्र 
लि०---वहरूप गर्भ स्तोत्र के साथ हे । --ड ० का० २५२ 
_ खचऋदतन्दहं 
यह श्रीकण्ठ के मत से चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। (तन्त्राछोकन्टीका ) | 
खडगमालातन्त्र 


लि०--( १) (क) अपूर्ण। (ख) पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४१७७, (ख) २५६०५ 
(४) --कैंट कैट ११३५, २२७ 


खड़गमालाभेद 
लि०--(क) अपूर्ण । (ख) इलोक स० ९००, पूर्ण । 
“"अ० व० (क) ११७२२, (ख) ११७६५ 
खेचरीपटल 
लि०--( १) इसमे पिशाची या भतिनी को वश्ञ मे छाने के रिए उनकी गुप्तपूजा का 
प्रतिपादन है। प्रतीत होता है कि यह किसी तन्‍त्र से अशत. गृहीत है। 
>>वी० के० १२७९ 
(२) “जद कट. ११३७ 
खेचरीपद्धति 
लि०---इलोक स ० २५०, अपूर्ण । --स०ए वि० २५७७२ 
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खेचरी विद्या 


. लि०--( १) भहाकाल्योगणास्व्रान्तर्गंत उम्रा-्महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ चार 
पटलो मे पूर्ण है। --ए० ब० ६१२० 
(२) क्रमश (क) इलोक स० २००, अपूर्ण | (ख) श्लोक स० ३००, पूर्ण । 
(ग) महाकालयोगशास्त्राच्तगंत ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २४५८२, (ख) २५६२८, (ग) २६३१९ 
(३) “जद कट ११३७ 
गकारादिगणपतिसहस्रनामस्तोत्र 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत यह स्तोत्र शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे गणपति के 
गकारादि सहस्न नाम कहे गये है । इसकी इलोक स० २५० है। हे 


“--रा० ला० ८८९ 
गद्धभापब्चाड् 
लि०---इलोक सख्या ६००, पूर्ण । “+अ० ब० १०६८६ 
गजन्द्रमोक्षतन्त्र 
लि०--- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ६००, अपूर्ण । +>अभ० व० ६८६६ 
(२) इलोक स० १८८, अपूर्ण । --स० वि० २५३६५ 
(३) “+कट्‌ कैंट ११४१ 
गणपतिकवच (वज्यपञ्जर) 
लि०--(१) (र्ण। “:र० म० १०३५ (क) 
(२) “जद कैट ११४१ 
गणपंतिऋस 
लि०--- -+आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिजपप्रयोग 


लि०--इलोक सं० ५५, पूर्ण। “० स० १०१६ 
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गणपतिदीक्षाकल्पसूत्र 
लि०--१ ३५ सृत्रो मे पूर्ण । द --अ० व० ११२४१ 
गणपतिनित्याचेनपद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिपज्चाड़ 
लि०--( १) कुछार्णव और रुद्रयामलान्तगंत । -+कंट कट ११४१ 


(२) (क) ब्लोक स० ३४०, अपुर्ण। (ख) इलोक स० ६७०, पूर्ण 
“स० वि० (क) २५२३२, (ख) २६४१८ 
गणपतिपद्धति 
लि०---इलोक स० १००, पूर्ण । ++अ० ब० ८१६५ 
गणपतिपुजनविधि 
लि०--श्लोक स ० २०५, अपूर्ण | इसमे उपासनाधिकार भी सनिविष्ट है । 
--स० वि० २६६३५ 


गणपतिपुजा 

लि०--( १) (क) इलोक स० १४०। (ख) इलोक स० ४००। (ग्) इलोक 

स० १२०। -+अ० व० (क) ५०६०, (ख) ७१४४, (ग) ८९५८ 

(२) “कट कैट ११४२ 
गणपत्तिपुजाविधान 

लि०--रुद्यामरूान्तगंत । इलोक स० ६०, पूर्ण । +>से० वि० २६६५७ 
गणपतिमसन्त्रसंग्रहदीपिका 

लि०-- - --प्राप्त गन्थसूची से । 
गणपतिमन्त्रसमुच्चय 


लि०--पूर्णानन्द विरचित । घ्लोक स० ३००। 


-ञम० व० ५१४८ 
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गणपति रत्नप्रदीप 
लि०--( १) ब्रह्मेश्वर विरचित । “कद कट ११४२ 
(२) -“भ० रि० १२४ 
गणपति रहस्य 
लि०--- कट कंट्‌ ११४२ 
गणपतिसहस्रनासार्थ प्रकाश 
लि०--. “भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपत्युपनिषत्‌ 
लि०--[ १ ) “रा० पु० ६७३२ 
(२) हि “कद कंदू ११४२ 
गणपत्येकाक्ष रविधान 
लि०--इलोक स ० २०० | “० व० १२१४३ 
गर्णेशकल्प - 


लि०--( १) इसमे गणशपूजासम्बन्धी तान्त्रिक विधियाँ प्रतिपादित हैं । यह ग्रन्थ 
६-पटलो से पूर्ण है। उनके विपय हँ---१ वीजकोप तथा चतुविध दीक्षाओ का वर्णन, 
२ गणपति के एकाक्षर आदि ३७ भन्‍्त्रो का विधान, ३ उपासक के प्रात कालीन कृत्य, 
मातृकान्यास, ४ पूजाविधि, पुरशचरणविधि तथा शान्तिक, वश्य, स्तमन आदि षट- 
कर्मो का वर्णन । -“+ड5० आ० २६० श 
(२) (क) इलोक स० २४००। (ख) इलोक स० १२०० | 
“जअ० ब० (क) ३४३५, (ख) १०६७९ 
(३) “जद कंटू ११४४ 
गणेशपञ्चाजड्धर 

लि०--( १) रुद्रयामलान्तगगंत। इसमे निम्ननिदिष्ठ विपय वर्णित हैं-- 

१ गणपतिमन्त्रोद्धारविधि, २ महागणपतिपूजापद्धति, ३ महागणपतिपजा- 


कवच, ४ महागणपतिपूजासहस्ननामस्तव तथा ५ महागणपतिपृजास्तोत्र । 
“एए०ब० ६५०८ 
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(२) यह देवीरहस्यान्तगंत भेरव-देवी सवादरूप है। इसमे निम्न लिखित विपय 
वर्णित है--१ पूजापटलरू, २ पूजापद्धति, ३ सहस्तननाम, ४. कवच तथा ५. स्तोच | 
पुष्पिका में देवी रहस्य के १३० पटल कहे गये हें । 

(३) इसकी इलोक स० ११०० है। इसमे गणेशजी के पटल, पृजापद्धति, कवच, 


सहखनाम, स्तव, स्तोत्र आदि वर्णित हैं । ++अ० व० १२७९९ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत, पूर्ण । --र० म० ४८२७ 
(५) गणंशकवच मात्र । इसमे गणंशजी के नामो से शरीर के विभिन्न अग्ो की 
रक्षाविधि वणित है। --वी० के० १२६४ 


(६) (क) इलोक स० १७५, पूर्ण । (ख) इलोक स० २८७। इसमे गुरु-प्राथ ना 
तथा जिवापराघ-क्षमापन-स्तोत्र भी समिल्त है। 
-स० वि० (क) २४५९०, (ख) २६४८६ 
(७) रुद्रयामलान्तगंत । -+कट कट ११४४ 
गणेशपद्धति 
लि०---उमानन्दनाथ विरचित। (क) इलोकसं० ५००। (ख) इलोकस० ३००। 


(ग) इलोक स० ३०० | प्रकाशानन्दनाथ विरचित। 
-“+अ० व० (क) १३६४२, (ख) १७५, (ग) ५५३६ 


गणेशपुजा ' 

लछ0++-« न-- रा ०0 पु० ७६५९० 
गरणेशपुजापद्धति 

लि०--( १) --कट्‌ कैटू ११०४ 

(२) इलोक० सं० ९३, पूर्ण । --स० वि० २४३२७ 
गरणेशपुजाविधि 

लि०--हलोक स ० १२०। -+अ० व० ३०३८ 
गर्णेशयासल 

पी कक --कैट्‌ कौटू ११४४ 
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- गणेशयोगमीमांसासूत्र 
लि०--सूत्र सख्या ४ ०९ । | “अं० ब० ११२४० (ख) 
हे गणेशविसशिनी 
उ०---तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरजड़्िणी, पुरब्चर्याणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, मन्त्र 
महाणंव तथा कुण्डमण्डपसिद्धि मे । 
गण्णेशसहस्ननाम 


लि०--( १) गणंशपुराण से उद्धत॥ (२) रुद्रयामरू से गहीत । 
-+कट्‌ कट ११४४ 


गणेशसहरत्ननामव्याख्या 
लि०--गोपालभट्टू कृत । “कट कट ११४४ 
गणेशहृदय 
लि०-- --पभराप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणेशाचारचन्द्रिका 


लि०--दामोदर विरचित] यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सन्ध्याविधि, जप- 
विधि, बाह्मपूजा, ब्राह्मण-मोजनविधि , काम्यकर्म विधि, मन्त्र वैगुण्य होने पर प्रायब्चित्त, 


दक्षिणा, दान आदि की विधि आदि विषय वर्णित है । --तो० स० ४७३ 
गणेशा्चेनचन्द्रिका 
लि०--[ १ ) इलोक स ० ४५० | -““अ० ब० १२२५४ 


(२) (क) मुकुन्दलाल विरचित। (ख) सदानन्द शुक्ल विरचित। 
लक एाआद्‌ कद ११४५ 
गर्णशाचनदीपिका 
लि०---(क) काशीनाथ विरचित । (ख) वृन्दावन विरचित । 
कट कद १।१४५ 
गणेशाष्टकपीठिका 
लि०-- । -“प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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गर्णेश्वरविसशिनी (गरणेशविमशिनी ) 


उ०--तन्‍्त्र सार, पुरबचर्याण व, तारामक्तिसुवार्ण व, मन्त्रमहाणंव तथा शारदा- 
तिलक की टीका राघवमद्दी मे । 





बी 


गद्य वल्ल री 


लि०-- (१) निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र विरचित। इलोक सं० 
२०१६ । यह श्रीविद्या-पद्धतिरूप प्रथम खण्ड है। इसमे निम्नलिखित विपय वणित है -- 
गुरु-परम्परा वर्णन के प्रसद्भ मे सम्प्रदाय-प्रवृत्ति वर्णन, प्रात कृत्य, तान्त्रिक सन्ध्या, अद्धे- 
रात्रि मे तुरीय सन्ध्या, तर्पण आदि की विधि, श्रीविद्यापुजाविधि, प्राणप्रतिष्ठाविधि, 
प्रपञटचयागविधि, वालासम्पुटितादि मात॒कान्यास आदि लक्ष्मीसपुटित, कामसपुटित, 
श्रीविद्यासम्पुटित आदि न्यास, श्रीकण्ठ, केशव आदि, काम, रति, प्रणव, उत्थानकला 
आदि के मातृकान्यास, मालिनी, कालूसकर्षिणी आदि के न्यास, परा, वैखरी, सूर्यकला, 
योगपीठ, ग्रह, नक्षत्रादि के न्यास, जपविधि, मण्डप-ध्यान आदि, स्तोत्र आदि तथा 
श्रीविद्या-माहात्म्य । --रा० रा० २६१ 
(२) पूर्णानन्द कृत । ++कट कंटू ११४९ 
गन्धवेतन्त्र ह 
लि०--( १) यह दत्तात्रेय प्रोक्त---दत्तात्रेय-विश्वा मित्र संवादरूप---तन्त्र 2२ पटलों 
मे पूर्ण है। उनमे प्रतिपादित विषय सक्षेपत्त यो हँ---तनन्‍्त्र की प्रस्तावना, विविध विद्या- 
भेदो का उद्धार, पञचमी विद्या की उद्धारविधि, राजराजेश्वरी कवच, यन्त्रोद्धार आदि, 
अग गौर आवरण पूजा, कर्मयोगादि का क्रम, भूतशुद्धि, करशुद्धि, मातृकान्यास, षोढा- 
न्‍्यासक्रम, नित्यन्यास आदि, अन्तर्यागविधि, मानसपूजा, ध्यानयोगरक्रम, वहियमिक्रम, 
विशषाध्यविधि, वहिहॉम प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी पृजनक्रम, जपादि- 
विधि, वटुक आदि के लिए वलि, गषिका विद्या प्रयोगक्रम, पुजासम्पुरणादि उपायविधि, 
समयाचारविधि, कुमारी-पूजन-कम, कुमारी-पूजा का माहात्म्य, पृण्यपीठ कथन आदि, 
आपत्कालीन पूजा आदिकी विधि, गुरु, शिष्य और दीक्षाके लक्षण, दीक्षाविधि, पुरशचरण- 
विधि, विद्यासकेत-निर्णय, त्रिकूट पृथक्‌ साधनविधि, होमद्रव्य प्रयोग, मुद्राधारणविधि, 
चक्राजप्रतिप्ठा, कुलाचार आदि । --ज० का० १००६ 
(२) पटल सं० १ से १७ तक, इछोक स ० १६५०, अपूर्ण । 


-+न्‍सं० वि० २६४५७ 
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(३) तनत्रगन्धव भी इसका नामान्तर है । तन्त्रगन्धवें त्रिपुरा-सुन्दरीतलो क्य- 
मोहनकवच, गन्वर्वतन्त्रे महाकालीकवच । “कद कट ११४९, ३।३२ 

उ०--तारारहस्यवृत्ति, शाक्तानन्दतरद्धिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रम हा- 
णंव, प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र, सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविछास तथा रहस्यार्णव मे । 

गन्धवंसमालिका 
उ०--जगन्नाथ ने आनन्दलहरी-टीका मे इसका उल्लेख किया है। 
गन्धवेराजमन्त्रविधि 
लि०---इसमे गन्धवेराज विवश्वावसु की पूजापद्धति वर्णित है एवं सुन्दर पुत्रियों की 


_ कामना पर जपपद्धति भी वर्णित है । --ए० ब० ६५२४ 
गन्धोत्तसानिर्णय 
लि०--( १) गुरुसेवक विरचित। इलोक स० ४००। 
“-अ० ब० ३४३९ 
(२) गुरुसेवक (श्रीकाल) विरचित। रचनाकार १७०९ वि०। 
“रा० पु० ६२४७ 
(३) (क) इ्लोकस० ३६५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३३६, पूर्ण। (ग) इलोक 
स॒० ३८४। “स० वि० (क) २५१०९, (ख) २५६२९, (ग) २५६३० 
गसशारसतच 
उ०--तन्त्रालोक में । 
गरुडप्रकरण 
लि०-- “कट कद ११५० 
गरुडर्सहिता 
लि० ---तं० म० 
गगसंहिता 
लि०--श्छोक स० ३७०। -“जअ० व० ६९९२ 
गर्गाचार्यसंहिता 


उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
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गर्भेकुलाणेंव 
लि०--पावंती-परमेच्वर सवादरूप । ३४ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ अति रहस्य 
कौलागम का सारभूृत है। इसमे सौभाग्यदेवी की अचेनाविधि विस्तारपूर्वक व्णित है। 
--म० द० ५५९९ से ५६०५ तक 

गर्भको लागस 
लि०--यह शिव-पावती सवादरूप है। भगवती पावेतीजी के शिवजी से यह पूछने 
पर कि मगवन्‌, ध्याव, जप, स्मरण और क्रिया के विना सिद्धिप्रद कोई उपाय बतलाने की 
कृपा करें। भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वैभवपूर्ण दिव्य अष्टोत्तरशतनाम 

स्तोत्र मे यह सामथ्ये है कि उसके पाठमात्र से सव सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 

“म० द० ५६०६ से ५६१० तक 

गर्भपुष्टिन्नत 


लि०--श्रीनारायण विरचित। श्रीरामडामर-मन्त्रानुसार। श्लोक स० २५। 
-अ० व० ८८६९८ 


गाणककल्पस्‌त्र 
लछि०--घ्लोक स० २५० । -+अ० ब० ११३९७ (क) 
गाणककल्पस त्रका रिका 
लि०--श्लोक स ० ९०० | --अ० व० ११३९७ (ख) 
गायत्रीकल्प 


लि०--( १) ब्रह्मा-तारद सवादरूप । इसमे नारदजी के प्रइन पर ब्रह्मा ते गायत्री 
के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छन्‍्द, आवाहन, विसजेन, माहात्म्य आदि का वर्णन किया है। 
---रा|० छा० ४४४२ 
(२) चतुर्मूख (ब्रह्मा)-नारद सवादरूप। इसमे गायत्री की पूजा का विवरण 
दिया गया है | “--ए० बव० ६०६६ 
(३) वसिप्ठसहिता के अन्तर्गत। इलोक स० १२००। 
->+अण्व० १०२०६ (ख) 
(४) विव्वामित्रकल्पान्तगंत । इलोक स० १५००। 
“+-+जअें० व० १३७७९ 
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(५) (क) घब्लोक स० २५००। (ख) इलोक स० ७००। 
“अ० व० (क) १०३०९, (ख) ५७३४ 
(६) विश्वामित्र कृत। “ र० म० २६७० 
(७) अगस्त्यसहितान्तर्गत, इलोक स० २२५, पूर्ण । --स० वि० २५०९३ 
(८) (क) भृज्ीशतन्त्रान्तगंत। १ से 2 पटल तक, अपूर्ण। इलोकस० १४०। 
(ख) इलोक स० १८, अपूर्ण। (ग) इलोक स० रूगमग ७८, अपूर्ण । 
+>स० बवि० (क) २५७०५, (ख) २४०७७, (ग) २५७९५ 
(९) विश्वामित्र कृत । -+केंट कैट ११५२, २।३०. 
उ०--सोमाग्यभास्कर, छलितासहखनाम की टीका तथा आचाराक॑ मे । 


गायत्रीकवच 
लि०--( १) (क) नीलतन्त्र तथा आगमसन्दर्भ के अन्तर्गत। इसमे शरीर के 
विभिन्न अज्गो के रक्षार्थ वेदिक गायत्री के विभिन्न वर्णो का उपयोग वर्णित है। 


“(० व० ६७२१ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गेत शिव-पारवंती सवादरूप । -+-ए० ब० ६७२२ 
(३) नीलतनन्‍त्रान्तगगंत | --नो० स० ३।७४ 
(४) आगमसन्दर्भान्‍्तर्गत देव-देवी सवादरूप। >नो० स० ३॥७५ 
(५) (क) वसिष्ठसहिता से गृहीत। इलोक स० २०। (ख) इलोक स० ७५। 
(ग) इलोक स० २१। ; 


“एआ० व० (क) १३४८० (छ), (ख) ७७०३, (ग) ७७२१ 
(६) ब्रह्मसहिता मे उवत गायत्रीकवच, गायत्रीवर्णविन्यास आदि के साथ, 
वरणित है। “स० वि० २६५०० 
(७) रुद्रयामल, देवीपुराण, वसिष्ठसहिता तथा विश्वामित्रसहिता से गृहीत । 
ऊद केटू ११५२, २३०, ३॥३२ 
गायत्नीजपपद्धति 
लि०-+श्लोक स ० १०। “जअज० व० १३८६५ 
'गायत्रीतन्त्र - 
लि०--( १) इलोक स० १९५। इसके १ से ९ तक ही पटल उपरूब्ध हैं। इसमे 
* गायत्री-माहात्म्य, गायत्री-ध्यान, न्यास, गायंत्रीहीन ब्राह्मण की निन्‍दा, यज्ञोपवीतःलक्षण, 
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सन्ध्या-लक्षण, गायन्रीमन्त्र की प्रगसा, तिथियो के ध्यान और मन्त्र, पक्षों के ध्यान और 
मन्त्र एव गायतन्रीकवच वर्णित है । --रा० रू ० ५९८ 
( ) जिव प्रोक्‍्त । ““जे० का० १००९ 
(३) (क) इलोक स० १८८, पटल १ से ९ तक, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ४५० । इसमें योनिकवच तथा योनिमुद्राप्रकरण भी सनि- 
विष्ट हैं । पूर्ण | (ग) चतुथ पटल मात्र। (घ) अपूर्ण। 
+सं० वि० ([क) २५९८६, (ख) २६४७२, (ग) २५०२०, (घ) २५५७३ 
उ०--प्राणतोपिणी तथा महामोक्षतन्त्र मे । 


गायत्रीदशविधान _ 
लि०--ज्लोक स० १००। -+अ० व० ११६४७ (ख) 


गायत्रीपज्चाड्र 

लि०--( १) इसमे निम्नरिखित पाँच विषय हे--१ गायत्रीहृदय, २- 
रुद्रयामरूतन्त्रोक्तकगायत्रीरहस्थान्तर्गत गायत्रीनित्यपूजापद्धति, ३ रुद्रयामलूू- 
तन्त्रोक्त गायत्रीरहस्यान्तर्गेत गायत्रीसहल्ननाम, विश्वामित्रसहितान्तर्गेत गायत्रीकवच 
तथा विश्वामित्र कृत गायत्रीस्तवराज । तो ० सं० २।५ १ 
(२) इलोक सं० ८००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण । (ग) इलोक 
स० ८००, अपूणं। --अ० व० (क) १२८१५, (ख) १२६८३ (ग) १२८०१ 
(३) पन्ने २०। -+रा० पु० ६७७३ 
(४) इलोक सं ० ९६०, गपूर्ण । --स० वि० २४८८४ 

(५) रुद्रयामलरू से तथा विव्वामित्रकल्प से गृहीत । 
-+क्रंट्‌ कट. २३०॥ ३।३२ 
(६) रुद्रयामल्वन्तगेंत, इलोक स० ७७०, अपूर्ण । --र० म० ४९९२ 


गायत्रीपछझ्जर 
छि०--( १) ब्रह्मतन्त्र से गृहीत, इछोक सख्या १००। 
“० ब० १३४८० (ख) 
(२) वसिप्ठसहितान्तर्गत, ब्रह्मा-नारद सवादरूप । इलोक सं० २२९०१ 
“बखा० रू ० ८८४ 
(३) ब्रह्मतन्त्र तथा वसिप्ठसहिता से गृहीत। “जेट कट शश्षर 
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गायत्रीपटल हे 
लि०--( १) इलोक स० १२८, अपूर्ण । “+स० वि० २४३३२ 
(२) स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती विरचित । “कट कैद ११५२ 
(२) रुद्रयामलान्तगंत। -+कट्‌ कैट ३॥३२ 
गायत्रीपद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलोक्त । इसमे उपासको के प्रात कृत्यो के साथ गायत्री-पूजा 
का विवरण विस्तार से प्रतिपादित है । --ए० ब० ६४२३ 
(२) रुद्रयामलोक्त। -+रा० पु० ६३४८ 
(३)--(क ) विश्वामित्र विरचित। (ख) शारदा तिरूक से गृहीत। (३) भुवनेश्वर 
विरचित । (घ) भूषणभट्ट विरचित | -+कट्‌ कैट ११५२ 


(४ )--(क) रुद्रयामलान्तगंत। (ख) शद्भूराचाय विरचित। 
“कट कट २३०, ३।३२ 
गायतन्नी-पुररचरण 


लि०---( १) (क) इलोक स० ५०० | (ख) इलोक स ० २००० | (ग) गायत्री- 
3रशचरण आदि गोविन्द दशपुत्र कृत, इलोक स० ३६०० | (घ) इलोक स० ३००। 
(ड:) इलोक स० १००। 
“एअ०व० (क) १६७८, (ख) ११०१५, (ग) ३४४०, (घ) ४२, (ड) ११५६ 
(२) (क) शद्भूर कृत ।(ख) शिवराम कृत । “ऊंट कैंट ११५२ 
गायत्रीपुररचरणचन्द्रिका 
लि०--( १) जयराम-पुत्र काशीनाथ कृत, इलोक स० ६६६। 
““जअे० ब० १३०४९ 
(२) काशीनाथ भट्ट कृत । “+कट कट २।३० 
गायत्रीपुरश्चरणपद्धति 
लि०--( १) गज्जाधर कृत । विश्वामित्रकल्प और वसिष्ठकल्प का भली भाँति 
मनन कर, उनके सार रूप इस ग्रन्थकी ग्रन्थकार ने स्मृ तिशास्त्र के अनुसार रचना की | 
“ए०ब० ६४२२ 
१२ 


१७८ तान्त्रिक साहित्य 


(२) (क) गद्डूर घारे कृत। इलोक सं० २०००। 
(ख) कर्ता का नाम अन्नात । इलोक स० २०० है। 
“--अ० व० (क) ११२०६, (ख) २५९२ 
(३) (क) ब्लोक स० २५०, पूर्ण। (ख) इलोक स० ५४, अपूर्ण । 
“+स० वि० (क) २५११२, (ख) २४५५५ 
(४) “कद कंटू 3३१२ 
गायत्रोपुरइचरणप्रयोग | 
लि०---( १) शारदातिलरूकोक्त, भट्ट गद्धूर-पुत्र भट्ट शा-( सा ? )म्व कृत । शारदा- 
तिरूक के २१ वे अध्याय के प्रारम्मिक २१ पद्यों के अनुसार सक्षिप्त गायत्रीपुररचरण- 
प्रयोग इसमें वणित है। ---ए० व० ६४२१ 
(२) नारायण भट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट कृत, श्लोक स० २३०, पूर्ण । 


--+-र० सू० ४४८५ 

(३) (क) नारायणमभट्ट-पुत्र कृष्णसट्ट विरचित, रचनाकारू १७५७ ई० 

(ख) साम्बमभद कृत । -+कट कैद २३०, ३।३२ 
गायत्रीपुररचरणविधान 

लि०--विश्वा मित्रकल्प से गृहीत । +>कट कंट ११६२, २।३० 
गायत्रीपु ररचरणविधि 

रूि०---( १) शारदातिरूकोक्त । शारदातिरूक के २१ वे अध्याय के आधार पर 

रचित । -ए० ब० ६४२५ 


(२) घ्लोक सं० २००। इनमे गायत्री-मन्त्र के अक्षरों का अज्भ-प्रत्यद्ध मे न्यास 
गायत्री-मानसपूजा, गायत्री शाप विमोचन, गायत्री मन्त्र के ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र 
बनाने की विधि, गायत्री-जपविधि, उत्तरन्यासविधि आदि विषय वर्णित हैं । 

---+रा० रू ० ८९८ 

(१) (फ) अनन्तदेव विरचित, (ख) गीर्वाणेद्ध सरस्वती कृत । 

; कट कद. ११५२ 

गायत्रीप्रकरण 

ल्ि०--भासल्कर विरचित । “+ऊद्‌ कंटू ११५२ 
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गायन्नीन्न ह्मकल्प 


लि०--( १) इसमे गायत्री पूजा, न्यास, ध्यान, पुरश्चरण आदि विस्तार से वर्णित 
हैँ तथा पूजा-पद्धति और प्रयोग का भी साज्जीपाड् वर्णन है। यह ऋग्विधान के 
अन्तर्गत है। --ए० ब० ६४२६ 
(२) ऋणगूविधानान्तर्गंत ब्रह्मननारद सवादरूप | नारदजी ने ब्रह्माजी से गायत्री 
के न्यास, ऋषि, देवता, छन्‍्द, आवाहन, विसर्जन, हृदय, शिखा, गोत्र, विनियोग, कुक्षि, 
_पाद, ध्यान, मुख, माहात्म्य आदि के विषय मे प्रच्न किये । ब्रह्माजी ने उन सबका क्रमश 


इसमे समाधान किया है । >+रा० ला० ९०० 
(३) इलोक स० ३५०, पूर्ण । --र० म० ४४८१ 
(४) “कट कैट ११५२, २३० 

गायत्रीता हणोल्लासतन्त्र 


लि०---( १) ५ पटलो मे गायत्री-सम्बन्धी विविध विपय इसमे वर्णित हैँ । जैसे--- 
गायत्री ध्यान, ऋषि आदि न्यास, मुद्रा, वर्णन्यास, अक्षरों के वर्ण, त्रिपदा गायत्री, प्रणव, 
मेस्सेतु, क्षत्रिय और वैश्य की द्विपदा गायत्री, गायत्री के वर्णों के देवता, गायत्री-सपुटित 
इष्ट मन्त्र, गायत्नी और जीवात्मा का अभेद आदि। -+ए० ब० ६०२९ 
(२) इलोक स० ८२५ तथा पटल स० ५। कामधेनुतन्त्र के अन्तर्गत देव-देवी सवाद- 

" रूप। इसमे वर्णित विषय हँ--१म पटल में ध्यान, जप आदि गायत्री-उपासको के 
उपयोग की नाना विधियाँ है, श्य मे भू आदि सप्त व्याहतियो का अर्थ-निरूपण है, ३ 
'य से गायत्री के जपयोग्य स्वरूप का वर्णन है, ४थ॑ मे गायत्री का आवाहन, यज्ञोपवीत 


निर्माण आदि एवं ५म मे सन्ध्योपासना आदि का वर्णन है “-रा० रू ० ४८१ 
(३) कामधेनुतन्त्र से गृहीत । “कट कैट ११५२ 
गायत्रीमाला 


लि०--( १) ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, महालक्ष्मी, नूसिह, लूृढ्मण, कृष्ण, गोपाल, 
परशुराम, तुलसी, हनुमान्‌, गरुड, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, न्न्द्र, गुरु, परमहस, 
पवन, हस, गौरी और देवी के भंद से कुल २४ गायत्रियों का वर्णन। ---ए० ब० ६२८१ 


(२) “कट कंद ११५२ 


१८० .. तान्त्रिक साहित्य 


गायत्री रहस्य 
लि०--( १) व्यास-परशुराम विरचित । १० अनुभवों (अध्यायो) मे पूर्ण। 
उनमे प्राणायामाम्यास का आनन्द, सकल्प, सन्ध्यार्थ के ध्यानानन्द का उदय, मार्जेव, आच- 
मन, अघमबंण, अध्यंदान, तथा शुद्धि के विधारण का आनन्द, गायत्री-उपासना-जन्य 
आनन्द का उदय, २४ मुद्राओ के तत्त्व विचारानन्द का उदय आदि विषय बर्णित है । 


“55० आ० २६३६ 
(२) (क) विव्वामित्रकल्प से गृहीत। (ख) चार भागो मे विभकत, रुद्रयाम- 
लान्तर्गत “कट कट ११५२, ३।३३ 
गायत्री विधान 
लि०---( १) हलोक स० २५०। -“जअ० व ० ८८६४ 
(२) “जद केटू ११५२, २३० 
गायत्री विधानभाष्य 
लि०--- कट कट ३।३३ 
गायन्रीशापविमोचन 
लि०--( १) इलोक स० ६०। --अ० बव० १२२४९ 
(२) इलोक स० २०८, पूर्ण। इसमे गायत्री-हदय और गायत्रीकवच भी समि- 
लि्ति हे | -“-र० सृ० २ ३५५ 
(३) “कट. कैट ११५२, २।३० 
(४) इलोक स० ७०, पूर्ण । --स० वि० २४४३१ 
गायत्रीसहल्लनाम 


लि०--(क ) रुद्रयामरू से गृहीत। (ख) रुद्रयामरू के गायत्रीरहस्य से गृहीत । 
“ऊंट केटू (क) २॥३०, (ख) ३॥३३ 
गायत्रीस्तवराजस्तोत्र 
लि०--( १) विश्वामित्र विरचित। विश्वामित्रसहिता के अन्तर्गत । 
“ए० व० ६७२४ 
(२) विश्वामित्रसहितान्तगंत विश्वामित्रसमुद्धत । गायत्री की स्तुति। 
उल्ोक सं० ६५। “--रा० ला० ८८६ 
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कक 


(३) विश्वामित्रसहिता से उद्धत। विद्वामित्र कृत । । 
“जद. कैट ११५२, ३॥३३ 
गायनच्रीहृदय 
लि०--( १) (क) ब्रह्म-वसिष्ठ सवादरूप। इसमे वैदिक गायत्रीमन्त्र का मूल 
वर्णित है। (ख) ब्रह्म-वेशम्पायन सवादरूप। (ग) ब्रह्मकल्पान्तगत एव ब्रह्म-याज्ञवल्क्य 


सवादरूप | --ए०ब० (क) ६७१८, (ख) ६७१९, (ग) ६७२० 
(२) नारदोपनिषत्‌ सवादरूप। इलोक स० ४८। इसमे गायत्री की उत्पत्ति के 
साथ गायत्री का अर्थ प्रतिपादित है। --रा० का० ४४२ 


(३) ब्रह्मा-वसिष्ठ सवादरूप | इसमे वसिष्ठजी के प्रश्न पर ब्रह्मा ने ब्रह्मशान की 
उत्पत्ति की प्रकृति गायत्री का व्याख्यान किया है। जो मनुष्य गायत्रीहृदय का पाठ 
करता है वह इस लोक और परलोक मे सुखी रहता है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री-हृदय 
का पाठ करता है, उसे गायत्री के ३ छाख ६० हजार जप करने का फल प्राप्त होता है। 
उसे सब तीर्थों मे स्तान करने का, सब वेदों के ज्ञान तथा सब वेदो के अध्ययन का फल 
अनायास मिल जाता है। इसमे गायत्री की उत्पत्ति तथा गायत्री का अर्थ विशेष रूप से 
वर्णित है। -+रा० लाू० ४७५ 

(४) (क) श्लोक स० १००। (ख) श्लोक स० २१। 

“अ० व० (के) ८३०८, (ख) १३४८० (ग) 

(५) श्छोकस० ११७०, पूर्ण । ->स० वि० २४८२१ 

(६) (क) दे० नारदोपनिषद्‌। (ख) पद्मपुराण के पातालखण्ड से गृहीत। 
(ग) वसिष्ठसहिता से गृहीत। (घ) विश्वामित्रकल्प से गृहीत । 

“कैट कैद ११५२, ३॥३३ 


गायत्यक्ष रकल्प 
लि०--शलोक स ० २८ । ““अ० व० १०५६० 
गायतन्यक्ष रतत्त्व 
लि०--- ५ “कट कंटू ११५२ 
गायन्यचेनदी पिका 


लि०---( १) मडोपनामक शिवरामभट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। 
इसमे उपासको के प्रात कृत्यो के वर्णनपूर्वक गायत्री देवी की पूजा वर्णित है। 
“ए० ब० ६४२० 
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(२) काणीनाथ विरचित, ब्लोक स० ३००, अपूर्ण । 
+-स० वि० २४८०९ 
गायतज्यचनरत्नमाला 
लि०--( १) इसमे प्रधान रूप से उपासको के दैनिक छत्यों के साथ गायत्री देवी 
की नित्यपूजा, नैमित्तिक पूजा तथा पुरब्चरण का वर्णन है । 


---ए० व० ६४२४ 
(२) गायच्यर्चारत्नमाला। “कट. कैट. ११५२ 
गायत्र्यथ रहस्य 
लि०--नज्ञानदेव कृत । >+कट कट ११५३ 
गायत्र्यष्टोत्तरशतनास 

लि०--( १) (क) विष्वामित्रकल्प से गृहीत, इलोक स० २०। (ख) श्लोक 
स०२०। “+अ० व० (कं) १४४८० (ख), (ख) १०२०६ (क) 
(२) “टू कंटू ११५३ 


गायत्यष्टोत्त रशतदिव्यनासासृतस्तोत्र 
लछि०--विव्वामित्र-रामचन्द्र सवादरूप | ब्लोक स० ४२ । इसमे कहा गया 
है कि गायत्री के अप्टोत्तर शत (१०८) नामों के पाठ से रोगियो के रोग शान्त हो जाते 
हैँ एव सव ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है। अधिक क्‍या कहे यह स्तोत्र सबका दर्शन देने 
वाला हैं । -“--रा० रूू० ८८२ 
गारुडतन्त्र या गारुडीतन्त्र 


उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तन्त्रसार मे । 


गारुड्सं हिता 
छ०--( १) मूर्तिलक्षण पर। इसमे मूर्ति के आकार प्रकार का प्रतिपादन है। 
“० स० २५६ 
(२) “कट कंट. १।१५३ 
गाग्यंसंहिता 


उ०--आगममकल्पचलता मे | 
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गटिकाकल्प 

लि०--- “कीट कट, ११५४ 
गुटिकाकवच 

लि०--श्लोक सख्या १००। "+अ० ब० ३५२४ 
गुटिकादेवपुजन 


लि०--गूटिका या गूटका का प्रयोग सदा छीटे आकार की पुस्तक या पाकेटबूक के 
लिए होता है। यहाँ पर समवत इसका प्रयोग इसी अर्थ मे किया गया है। अन्य दो पदो 
(देव और पूजन) से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किन्ही विशेष देवी और देवताओं की 


पूजाविधि की प्रतिपादक है । --वी० के ० १२६८ 
गृप्तगोपालली लाम॒त 
लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
मै गुप्तदीक्षातन्त्र 
उ०--शक्तानन्दतराज्िणी मे। 
द गुप्तसाधनतन्त्र 
लि०--( १) १२ पटलो मे पूर्ण । --ए०व० ५९१५ 


(२) उम्ता-महेश्वर सवादरूप । १२ पठलो मे पूर्ण । इलोक स० ४८४। इसमे 
प्रतिपादित विषय है---कुलाचार और कौलो की साधना, पञ्चाज्ोपासना, आत्मसिद्धि 
के उपाय, मासिक जप विवरण, दक्षिणा का प्रकार, मन्त्रोद्धार आदि । 

“-+रा० ला० ७३८ 

(३) शिव-पार्वती सवादरूप, १२ पटलो में पूर्ण । इसमे कुलीन का लक्षण 
“ निम्नलिखित है--- 

कुल शक्ति समाख्याता अकुल शिष्य उच्यते । 

तस्या छीनो भवेद्‌ यस्तु कुलीन स प्रकीतित ॥ 
“-ने० द० २।२६२ (ग) 
(४) पूर्ण | -+ज० प० ३४५६ 
(५) शिवप्रोक्‍्त । '>ज० का० १०१४ 
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(६) (क) ब्लोक स० २७० । अपूर्ण | (ख) ब्लोक स० ३१५ अपूर्ण । (ग) ग्लोक 
स० २४८ अपूर्ण | (घ) इलोक स० ४२५, पटल ७ वे से १२ तक है । ज्ञारभ के छह 
पटल नही है। अपूर्ण। (ड) केवल १ से ५ पटल तक । इलोक स० १२८, अपूर्ण। (च) 
केवल ४थें पटल मात्र । 

--स० वि० (क) २४८५८, (ख) २५१९७, (ग) २५१९८, (घ) २०४८७, 

(ड:) २५७५८, (च) २६५०२ 


(७) -+कट्‌. कट, ११५५ 
उ०-श्यामापुजाव्यवस्था, महामोक्षतन्‍्त्र, कालिकार्चामुकुर, सर्वल्लिस तथा 
कालिकासपर्याविधि मे । 
गप्तसा रतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 
गुप्ताणवतन्त्र 
(अपराधयस्तोत्रमात्र ) 
लि०--( १) इलोक स० ४१, पूर्ण । --र० म० ११६४ 
(२) गृप्ताणंवतन्त्रे अपरावस्तोत्रम्‌ । -+कट्‌. कैट २।३१ 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । रे 
गुप्तासनतन्त्र 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
ग्रुकततच 
लि०---( १) महागमसारान्तगंत । ब्लोक सं० ४५, पूर्ण। इससग्रह मे १८ प्रतियाँ 
ओर हें | --स० वि० २२०४३ 


(२) (क) विश्वसारोद्धार से गृहीत । इलोक स० ५० । (ख) विश्वसारोद्धार 

से गृहीत । इलोक स० २६, अपूर्ण | ---अ० व०(क) ११७६२, (ख)२०१० (ख) 

(३) समयातन्त्रान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप॥ इलोक स० ३७। यह सर्वेसिद्धि- 

प्रदकवच है। श्रीगृरु की कृपा से यदि सद्दिय्या प्राप्त हो जाय तो जो इसका पाठ करे, या पाठ 
करावे, सुने या सुनावे वह सर्वेसिद्धियो का अधीब्वर होकर देववत्‌ भूमि मे विचरता है। 

--रा० लाछ ४०८० 

(४) महागमसारान्त्गत | --ए०ब० ६८०३ 
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(५) (क) पूर्ण। (ख़) त्रेलोक्य नाम का गुरुकवच, पूर्ण । (ग) ब्रह्मययामलान्तर्गत, 
अपूर्ण । >-व० प० (क) ५३२, (ख) ५३२ (क), (ग) ७९८ (ख) 
(६) (क) इलोक स० ५८, पूर्ण । (ख़) रुद्रयामलान्तर्गंत, श्लोक स० ९२, 
पूर्ण। (ग) इसकी पुष्पिका मे विश्वसारोद्धारे गुरकबचम्‌ लिखा है अत यह विश्वसा- 

रोद्धारतन्त्रान्तगंत है, यह निश्चय होता है। इलोक स० ८८, पूर्ण । 
---र० मं ० (क) ७५०४०, (ख) ४५७०३, (ग) ४८०६ 
(७) (क) रुद्रयामल से उद्धत। (ख) ब्रह्मगामल से गृहीत । (ग) निग- 

मसार से गृहीत, रुद्रयामल से गृहीत, समयातन्त्र से गृहीत । 
“ऊंट केटू ११५५, ३॥३३, २३१ 
गुरुकी लकपटल 
लि०---मृप्तवती रहस्यतन्त्रोक्त । -+रा० पु० ५७१० 
गरुकुण्डली 
लि०---( १) बृहस्पति प्रोक्त। ओ धुक्‌ धुक्‌ स्वाहा मन्त्र हारा ७ वार अभिमन्त्रित 
की हुई खडिया लेकर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम ७।७ रेखाएँ खीचकर ४९ कोप्ठो का 
मण्डल मृमि पर लिखना चाहिए । उनमे शून्य सहित ४९ अड्डू लिखने चाहिए | तदनन्तर 
प्रदनकर्ता के कुल के बालक के हाथ से उस खडिया को अभिमन्त्रित कर अपने कार्य का शुभ 
या अशुभ फल मन मे सोच कर उन कोष्ठो मे से किसी एक कोणष्ठ पर खडिया गिरा कर 
शुभाशुभ फल कहना चाहिए । कोष्ठो पर अद्धित अद्भी की तालिका तथा फल पृथक 
दिया हुआ है। उसी के अनुसार शुभाशुम फल कहा जाता है। ---रा० लाू० ४०८२ 
(२) गुरुतन्त्र से गृहीत। --कीट्‌ कैट. २३१ 
गुरुगोता 


लि०---( १) इसके आरमभ मे गुरुएजा वणित है। तदुपरान्त स्तोत्र का आरम 
होता है | यह स्कन्दपुराणान्तगंत तथा रुद्रयामलान्तर्गंत भी कहा गया है। किसी-किसी 
प्रति मे गुरुमाहात्म्य भी वर्णित है । --ए० ब० ६७९० से ६७९३ तक 
(२) गुरुयामलतन्त्रान्तगंव। इसमे गुरुगीता के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, 

कोलक आदि का वर्णन कर गूरुराज की स्तुति तथा महिमा विशेष रूप से वणणित है। 
++रा० रा ० ४४५ 
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(३) ब्रह्मययामलान्तगंत उमा-महेब्वर संवाद रूप। इसमे आत्मतत्त्वज्ञानी गुरुदेव की 
स्तुति प्रतिपादित है । 


(४) भअपूर्ण । +>व पृ. १२०६ 

(५) व्यास कृत। स्कन्दपुराण के उत्तर खण्ड से गृहीत। इस पर सुदर्गत की 
टीका है। -+कंट कट ११५६, ३३४३ 

उ०--प्राणतोषिणी मे । 

गुरुतन्त्र 

लि०--( १) २६४ इलोक का यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे गृरु के ध्यान, 
पूजा, माहात्म्य आदि विपय वर्णित हू । “एरा० का० २४७ 

(२) विवरण रा० छा० २४७ मे देखे । --ए० व० ५९१८ 

(३) ब्लोकस० १००, पटल ५। ---अ० ब० १०२३१ 

(४) पूर्ण | ++वें० प०००५ 


(५) (क) इलोकस० ९२, अपूर्ण ।(ख) ब्लोकस ० १९५, पूर्ण ।(ग) उलोक स॒ ० 
२६१, पूर्ण | (घ) ब्लोक सं० १६२, पूर्ण । 

+>स० वि० (क) २४५८६, (ख) २४७२१, (ग) २४७८३, (घ) २५७४० 

उ०--प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र तथा कालिकासपर्याविधि मे | 


गुरुदीक्षातन्त्र 
उ०--भाक्‍्तानन्दतर्राड्भिणी मे । 
गुरुपंक्तिपुजाविधि 
लि०--मप्रुरुप क्तिपूजाविधि गुरुपडक्तिपञज्चाड्ध के ५ भद्भोंमे अन्यतम हो सकती है 
“+नें० द० १३६१ 
ग्रुपञ्चाड्र 


छि०--( १) गुरुयामलान्तगंत, हर-गौरी सवादरूप । इसमे (१) श्री गुरुपटरू, 
(२) गुरु-नित्यपूजापद्धति, (३) गृूरुकवच, (४) गुरुमन्त्रगर्म सहस्ननाम तथा (५) 
गुरु-स्तोत्र वणित है। 
(२) गुरुपव्चाज़--गुरुसहस्चननाम मात्र, इ्लोक स० २४५ पूर्ण । 
“जे० का० २२८ (१८८३-८४ ई ) 
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(३)--(१) गृरुपटल, रुद्रयामल से गृहीत, (२) गुरुपृजापद्धति, (३) गुरुसहस्र- 
नाम, निगमयोगसार से गृहीत, (४) गुरुस्तोत्र, निगमयोगसार से गृहीत तथा ब्रह्मयामल 


और रुद्रयामलान्तर्गत । “कट कट ११५६, २३१, ३।३२ तथा ३३४ 
(४)--( १) गरुरुपटल, रुद्रयामलतन्त्रास्त्गत, इलोक स० ६२, पूर्ण। (२) गुरुप॒जा- 
पद्धति, इलोक स ० १२२, पूर्ण | “र० म० ४७९५, ४७५० 


(५)--(क) गरुरुपटछ, इलोक स० ४८। (ख) गुरुपुजाविधि। (ग) गुरुसहस्र- 
नाम। (घ) गुरुस्तुति । 
“एसे० वि० (क) २५६७४, (ख) २६६९३, (ग) २४४५३, (घ) २२३८८ 
(६) (कं) गुरुसहखनतामस्तोत्र, समोहनतन्त्राज़्तगंत, हर-पार्वती सवाद रूप । 
इलोक स० ११८। मगवन्‌, कलियुग में आते लोग किस उपाय से सद्गति को प्राप्त 
हो ? पावतीजी के इस प्रश्त पर भगवान्‌ शिवजी ने अति सुगोप्य सनातन ज्ञानरूप यह 
गुरुसहखननाम सुनाया। (ख) गुरुसहखननाम, निगमयोगसारान्तर्गत। इसे कुरूमैरवी 
देवी ने शड्धूरजी के पूछने पर उन्हें दिया। यह परम गोपनीय और ब्रह्मज्ञानप्रद है। इसकी 
इलोक स० १३३ है। (ग) पार्वती जी के प्रश्न करने पर शिवजी ने $स गृरु सहख्ननामस्तोत्र 
का उपदेश दिया। यह गुरुमाहात्म्य का द्योतक है। जिस घर मे यह स्तोत्र रहता है वहाँ 
गृरु कृपा से शिष्य ब्रह्मसायु ज्य को प्राप्त हो जाता है। 
“एफरा० रा० (क) ४०७०, (ख) ४०८३, (ग) ४१०० 
(७) (क) गुरुसहख्ननामस्तोत्र--समोहनततन्त्रान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप 
वि० विवरण रा० ला० ४०७७ आदि मे दिया गया है। (ख ) निगमयोगसारान्तर्गंत गुरु- 
सहख्ननाभस्तोत्र महादेव-पार्वती सवादरूप है। (ग) गुरुस्तवराज यह वामकेश्वर- 
तन्त्रान्तगंत हरगौरी-सवादरूप है। इसमे ८ इलोक है। यदि कोई पूर्व की ओर मुंह 
कर हाथ जोड कर इन ८ इलोको का पाठ करे तो पुरश्चरण के बिना भी उसे मन्वसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। “एए०व० (क) ६७९४, (ख) ६७९५, (ग) ६७९० 
(८) गुरुस्तोत्रकवचस ग्रह। इसमे निम्ननिदिष्ट ४ स्तोत्र है--१ गुरुपरब्रह्मस्तोत्र, 
निगमयोगसारान्तगंत । 
(२) गरुपरबरह्मस्तोत्र कवच (निगमयोगसारान्तगंत ) । 
(३) गुरुकवच, समयातन्‍्त्रान्तगंत । 
(४) गुरुपडक्तिकवच, गृरुतन्त्रान्त्गंत ।---ए० व० ६८०४ 
(९) गुरुस्तोत्र, कुब्जिकातन्त्रान्तर्गत । पूर्ण |--ब० प० ७९८ (क) 
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गुरुपादपद्मप्राप्ति 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत । इसमे गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पथ प्रदर्शन और 
उनके चरणों से आजीर्वाद-प्राप्ति प्रतिपादित है। +>वी० क० १३१२ 


(२) गृरुपादपद्म-प्राप्ति (परमहस की ) रुद्रयामल से गृहीत । 
जेट, केट , १४१५६ 
गुरुपारस्पय 
लि०--(१) (क) श्लोक स ० ४००। (ख) घ्लोक स० ८०, महाम्नायान्तगत । 
“अ० व० (क) ५६४८, (ख) ६०२६ (क) 


( २ ] उ्लोक स० लूगभग ४३०, पूर्ण | >+सं० वि० २६२०३ 
गुरुपालोश्वरपुजाबिधि 
छि०--श्लोक स० ७७५। समलाम्वा सहित श्री गुरुपालीश्वर नामक भमहाप्रमु की 
पूजाविधि इसमे वर्णित है । झद्वि० क० ९४१ 
गरुप्रशंसा 
लि०---इसमे गुरुमहिमा वणित है एव साथ ही साथ गुरु के प्रति आदर और अनादर 
करने का भूम और अजभ फल भी वर्णित है। “-ए० ब० ६७९७ (क) 
गुरुसण्डलपुजनविधि 
रि०--ब्लोक स० छ५०, पूर्ण । --र०ण्म० ९२४ 
गुरुसण्डलादिपुजनविधि 
लि०---( १) इलोक स० ४००, अपूर्ण । “+र०म० १०७१ 
(२) -+कट्‌ केंटू २३१ 
गुरुसन्त्र 
लि०---( १) ब्लोक स० २५० । “+अ० व०५६४४ 
(२) इलोक स ० २७। “+से० वि० २०४ १४ 
गुरुपजाक्रम 
छि०--कैलामनाथ कृत । “-+केंट कट. ११५६ 
गुरुसहाविद्या 


लछि०---इलो क सृ० ४०० | >+अण् ब०ए १०७१५ 
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गुरुरहस्याड्भपुजाविधानस्तोत्र 
लि०--( १) विव्वसारतन्त्रान्तगंत, इलोक स० १३६, पूर्ण । 
“२० स॒० ४५ ७६९ 
गुरवंचनतन्त्र 
लि०- - --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गह्यकातन्त्र 


लि०--महागह्मतन्त्र की इलोक स० १२००० है। उसी का भहागृह्यातिगृह्य 
अंश १३०० इलोक का यह तनन्‍त्र है। यह श्री गह्मकाली से सम्बद्ध है। 
>तें० द० २३७७ (ख) 


गुह्मयकालीपूजा 
लि०--इसमे ग्‌ ह्मकाली की पूजा का विवरण दिया है एव कलशस्थापन, शखस्थापन, 
अध्येस्थापन, तर्पण, अमृतेश्वरी-पूुजन आदि विषय वर्णित हैँ । --ए ० ब० ६३१८ 
गह्यकालीसहस्रनास 
लि०--इलोक स० २७०, पूर्ण । मेरव-भरवी सवादरूप यह सहस्ननाम स्तोत्र बाला- 
गृह्मकालिकातन्त्ररहस्यान्तगेंत है। --ए० ब० ६६५० 
गह्मकाल्यय ताक्ष रमालातन्त्र 


लि०--(क ) इलोक स० ३८०, पूर्ण। यह महाकालसहितोक्त तथा महाकालो- 
पासित है। (ख) इलोक स० २००, पूर्ण । महाकालसहितोक्त । (क) में उक्त मन्त्र 
साकल्येन इसमे प्रतिपादित नहीं हैं । 
“ए० ब० (क) ६३१६, (ख) ६३१७ 
गुह्मचऋतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
गुहमतस्त्र 
उ०--आक्सफोर्ड १०९ (क) तथा,एल्‌ डी (हू) मे इसका उल्लेख है। 
“टू कंटू ११५७ 
गह्मययोगिनीतन्त्र 
उ०--अभिनवगुप्त हारा उल्लिखित। --इ० आ० पेज ८४० 
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गुह्यसिद्धितन्त्र (शास्त्र) 


लि०--( १) यह वामाचार का ग्रन्थ है। इसका विपय अति रहस्य है। 
+>नें० द० १६४८ (2) 


(२) “कट कैंट ३।३४ 
गुह्यातन्त्र 
उ०--सौन्दयं छहरी की टीका रुक्ष्मीघरी में । 
गुह्लातिगुह्यतस्त्र 


लि०--( १) इसमे विभिन्न शक्तियों की पूजा और माहात्म्य वर्णित है । 
ह +--ए० ब० ६००५ 
(२) विद्योत्पत्तिमात्र। 
---रा० छा० ३३४, ४४८ 


गढार्थादर्श 


लि०--( १) यह जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ (शिवानन्दनाथ ) विरचित ज्ञानार्णव- 
तन्‍्त्र-टीका है। यह टीका २३ पटलो तक रची गयी है। इसमे ये विषय प्रतिपादित है--- 
भगवन्‌, आप क्‍या जपते है ? पावंतीजी के इस प्रश्न का महादेवजी द्वारा उत्तर। त्रिपुरा 
मन्त्र को उपासना के प्रकार आदि। अच्तर्याग, मन्त्रपुजा प्रकार, वलिदान प्रकार, पड्च- 
सिहासन स्थित त्रिपुरा का विवरण, त्रिपुरामरवी के बीज आदि, महाविद्या के 
वीज, निपुरा के तीन भेद तथा उनके मन्त्र आदि का निर्देश, श्री विद्या के १० मंद, पोडशी 
के चार भेद, आसनजुद्धि, अ्ंस्थापन, नित्यपूजा प्रकार आदि।_ --रा० रा० ८२६ 
(२) भडोपनामक काजीनाथ विरचित । इलोक संख्या ६८५, पूर्ण। मच्चसार- 
समृच्चय-टीका (?) । ->स० वि० २६४२६ 


गृढावतार 


लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तर्गंत, शिव-पावंती सवादरूप । यह विश्वसारतन्त्र के उत्तर- 
खण्ड का ११वाँ पटल मात्र है। इसमे भगवान्‌ विष्णु का महाप्रभु चैतव्यदेव के रूप से 
अवतरण तथा चैतन्य गायत्री वरणित है । “एए० व० ६०३८ 
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गोपालकल्प 
लि०-- “कट कंट ११६१, २।३२ 
गोपालपञज्चाड्भर 


लि०--( १) इसमे निम्त लिखित ५ विपय ह-- 

१ गोपाल पटरू---अड्भन्यास, ध्यान, विन्दुबीज, अद्भमन्त्रादि रूप॥ २ गोपाल- 
मन्त्र पद्धति। ३ गोपाल्सहखनाम, समोहनतन्त्र मे उक्त हर-पावंती सवादरूप। 
४ 'तलोक्यमगर ग्रोपालकवच, सनत्कुमारसहितान्तर्गत तथा ५. गोपालस्तवराज 
गोतमीतलन्त्रोक्‍्त । >नो० स० २॥५७ 
(२) (क) गौतमीतलनन्‍त्रान्तग्गंत, श्लोक स० ७७५, पूर्ण। (ख) इलोकस० ४७० । 

“रं० म० (क) ४७५९, (ख) ४८५९ 


(३) (क) इ्लोकस० ७८२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ७६०, पूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २०६७४, (ख) २६३५० 
(४) (क) निम्नलिखित गोपालपटलादि--५ ग्रल्थ पृथक्‌ पृथक दिये गये है 
गोपालूपटल, गोपालपद्धति, गोपाछकवच, गोपालूपञज्जर, गोपालहदय, गोपालसहस्रनाम, 
गोपालस्तवराज, 'जित ते' स्तोत्र आदि। (ख) गोपालपद्धति । इलोक स० २१५, अपूर्ण । 

“एसे० वि० (क) २६४४५, (ख) २४३१० 

(५) १ गोपाल्पटल, हरिव्यासदेव विरचित, २ गोपालपूजापद्धति गोपाल मिश्र 
कृत, ३ गोपाल जगन्मडज्भरल कवच, ४ गोपालरहस्य सहस्ननाम-स्तोत्र सम्मोहनतन्त्रा- 
न्तर्गंत तथा गोपालसहस्ननामस्तोत्र, ५_ गोपालस्तव एवं गोपाल्स्तवराज रामानन्द द्वारा 


काशीखण्ड से उद्धत। “जद कट ११६१, १६२, १६३ 
(६) गोपालसहखनाम, समोहनतत्त्रान्त्गंत (स्तोत्ररत्नाकर, मद्रास मे मृद्वित 
गोपालूसहस्ननाम से यह मिलता-जुलता है) । --ए०ब० ६७५९ 


(७) शिवक्कृत, गोरी-शद्धूर सवादरूप। इसकी इलोक स० २५७ है। इसके 
माहात्म्य के विषय में लिखा है--जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर मे 
श्रीगोपाल का सदा निवास रहता है। -““रा० रा० २९२५ 


(८) समोहनतन्त्रान्तर्गत । पूर्ण । “+व प्‌ ३१६ 
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गोपालपद्धति 
उ०--पुरुब्चर्याणव से । 
गोपालरहस्य 
लि०--( १) मुकुन्दलाल कृत । क कट. कट ११६२ 
(२) समोहनततन्त्रान्तगंत गोपाल्सहखनामस्तोत्र का ही नामान्तर गोपालरहस्य 
या गोपालरहस्यसहस्रनाम स्तोत्र है। --कंद कट. २॥३३ 


(३) गोपाल्पटल के अन्तर्गत दी गयी गोपालूपद्धति आदि की तालिका मे गोपाल- 
रहस्य भी एक पुस्तक है. उसका विवरण कुछ नही ज्ञात है। +-स० वि० २६४४५ 


गोपालसंहिता 
लि०--दै ० गौरीकञ्चुलिका कीट कट. ११६३ 
गोपालाचंनविधि 
लि०---( १) पुरुषोत्तमदेव विरचित। “कद कट. ११६३ 


(२) कर्ता का नाम नही दिया है। २ प्रतियाँ हैं । 
“-म० द० ३०६७, ३२९६ 


गोपीतन्त्र 
उ०--महामोक्ष तन्त्र मे । 
गोप्यगोपनली लामृत 
उ०--महामोक्ष तन्त्र मे । 
गोसखलक्षण 


लि०--लठलिताग्रमान्तगंत । गोमूख अर्थात्‌ गोमुखी पाँच प्रकार की वतलायी गयी 
हैं--लाल, हरी, सफेद, नीली मर चितकवरी । इससे सब मन्‍्त्रों की सिद्धि की जाती है। 
वज्नीकरण मन्त्र सिद्ध करना हो तो छारहू, आकपंण-मन्त्र सिद्ध करना हो तो हरी, स्तमन 
और उच्चाटन मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो सफेद, मारण-मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो 
नीली एवं मोहन मन्त्र की सिद्धि के लिए चितकबरी गोमृखी होनी चाहिए। वशीकरण 
में ९ अगुरू की, आकर्षण मे २५ अगृल की, स्तमन और उच्चाटन मे ३२ अगुरू की तथा 
शत्रुनाणार्थ १५ अंगूल की गोमृखी होनी चाहिए। “म० द० ५७६२ 
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:. गोरक्षशतक 
लि०--( १) मीननाथ-शिष्य गोरखनाथ विरचित | 
है --ए० ब० ६६०९ से ६६१८ तक 
(२) प्राणनिरोध से किये गये योग-सावन का फल इसमे वर्णित है। इसमे कहा 
गया है कि जिसका मन क्षण भर के लिए भी ब्रह्मविचार मे स्थिर हो जाता है उसे सब 
तीर्थों मे स्तान, ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, सहस्नो यज्ञों के अनुष्ठान, देवपुजन, पितृतर्पण 
और पितरों के उद्धार का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी श्लोक स ० ३२८ है। 


“--रा० छा ० ४५१ 

(३) नामान्तर--न्ञानशतक या ज्ञानप्रकाशशतक, गोरक्षताथ कृत, इसपर 
मथुरानाथ शक्ल कृत तथा शद्भूर कृत दो टीकाएँ हैं। --कट्‌ कैट १।१६५ 
(४) गोरक्ष कृत । “म० द० २८३१ (घ) 

गोरक्षशाबरतसनत्र 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
गोरक्षसंहिता 
लि०--( १) पदट्चक्र का वर्णनमात्र, पूर्ण । ++व० प० ७२१ 
(२) इलोक स० २७१०, अपूर्ण । --स० वि० २५५७२ 


(३) गोरक्ष कृत। गोरक्षसहिताया छिन्नमस्तानामशतक । 
८ “करंट कट ११६५ 


गोविन्दकल्पलता 


लि०--समी राचाय॑ विरचित। यह ग्रन्थ १३ सग्रहो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० 
लगभग २५०० है। इसमे प्रतिपादित विषय ह--दीक्षादि का निरूपण, मन्त्र के अधिकारी 
आदि का निरूपण, अकडमचक्र आदि का निरूपण, मन्त्रो के चैतन्य आदि का निरूपण, 
कृष्ण के मन्त्र, आकार आदि का निरूपण, आचारगत मासिकपूजा का निरूपण, मन्त्र, 
ऋषि, छन्‍्द आदि का निरूपण , गोपाल्मन्त्रग्रहण की विधि आदि का निरूपण, यजनविधि- 
प्रयोग आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि तथा मन्त्र के प्रमेद आदि का निरूपण, कुण्ड के 
लक्षण आदि का वर्णन भादि। --नो० स० ११०० 


१३ 
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गोविन्दवृन्दावनतन्त्र 
वहद्गौतमीतन्त्रान्तगंत यह २८ पटलो में है । 
उ०--आाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे। 


गोतसीतनन्‍्त्र, गौतमीयतनन्‍त्र या गोतमीयमहाततस्त्र 
लि०--- ( १) इसमे ३३ पटल हैे। किसी-किसी प्रति मे ३१ पटल भी है । यह महा- 
तन्‍्त्र है। वेष्णव तन्‍्त्र होने पर भी इसमे जाकत आचार के अनुसार पूजा आदि का प्रति- 
पादन है । “55० आ० २५५४ 
(२) यह सुप्रसिद्ध वेष्णव तन्त्र है। प्रस्तुत प्रति मे ३१ पटल है, किन्तु यह ३४ पटलो 
में वगानुवाद के साथ कलरूकत्ता मे १९२७ ई० मे प्रकाशित हो गया है। ३२ पटलो वाल 
इसका एक सस्करण वगलिपि मे और प्रकाशित हो गया है। इसकी वैष्णव साहित्य परिपद्‌ 
कलकत्ता मे स्थित प्रति मे ३२ पटल है। --ए० व० ६००४ 
(३) (क) ब्लोकस० १०००। (ख) इलोक स० ९०० । 
-+अ० ब० (क) ९४००, (ख) ११२९२ 
(४) पूर्ण। -+डे० का० (१८८२-८३) 
(५) यह वैष्णवतन्त्र है। इसमे ३१ पटल है। यह वैष्णवों की सम्पूर्ण सावना और 
उपासनाओ की प्रक्रियाओ का प्रदर्शक है। विष्णु के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-अर्चा इसमे 
प्रतिपादित है । --वी० के० १२६५ 
(६) इस सग्रह मे इसकी ४ प्रतियाँ है--(क) यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। मुद्रित 
सस्करण से इसमे यत्र-तत्र भेद दृष्टिगोचर होता है। (ख) अपूर्ण। (ग) राघामोहन कृत 
तवत्त्वदीषिका टीका के साथ अपूर्ण। (घ) अपूर्ण । 
“० प० (क) २९२, (ख) ६६७, (ग) ३२६, (घ) १०७ 


(७) नारदप्रोक्‍त | पत्र स० छ५ है। --ज० का० १०१६ 
(८) वेष्णव महातन्त्र ३२ पटलो मे है। लिपिकारू १६९० वि० | 
“+मभ० रि० १३९ 


उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याणंव, ताराभक्तिसुवा्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्व- 
विल्लास, महामोक्षतन्त्र तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे | 
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गोरीकज्चुलिका 

लि०---( १) यह गोपालसहिता का एक भाग मात्र है। इसमे मन्त्रोज्चारण के साथ- 
साथ विशेष ओपधि के उपयोग द्वारा रोगो की निवृत्ति वणित है। कज्चुलिकातन्त्र के 
नाम से इसके कई सस्करण प्रकाशित भी हो चुके हैें। यह हर-गौरी सवादरूप है। गौरी- 
कज्चूलिका, कम्ज्जलिका, कञ्चुली आदि इसके विभिन्न नाम हें । 


“7०० वबं० ६१४९ 
(२) हर-गोरी सवादरूप । इसमे मन्त्रो के साथ ओषधियो का निरूपण, ओषधि 
के उपयोग का समय आदि विषय वर्णित है । +>तो० स० ११०६ 


(३) इलोक सख्या ३३०। इसमे जडी बूटियों के खोदने और उखाडने की तिथि 
वार, नक्षत्र आदि का नियम, विशेष-विशेष नक्षत्रों मे रोग होने पर उसके भोग काल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन एव दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगो की विशेष चिकित्सा वणित 
है। शरीर-जरा को हटाने के लिए शेमर, चित्रक, निर्गुण्डी आदि का कल्प कहा गया है। 

--रा० ला० ४७६ 

(४) (क) इलोक स० ३००, अपूर्ण | (ख) गौरीकाञ्जलिका तत्त्र के नाम से 

है। इसकी इलोक स ० ३६० है। इसके विवरण मे उक्त “ओषधिप्रकरणम्‌' लिखा है। 
+-स० वि० ( क्‌) २४९००, ( ख ) २५९९६ 


गोरीकल्प 

लिह-+ 5 “के टू, कट ११७१ 
गोरीडासर 

लि०--पार्वती-ईइवर सवादरूप । इसमे आकषंण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 

सारण आदि का विशेष रूप से वर्णन है। -+ए० व० ५८५९ 
गोरीतन्त्र 


लि०--भागवत-माहात्म्य तथा सारसग्रह मात्र । 
“कट कट ११७२, २।३४ 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोरीयासल 
उ०--ताराभक्तिसुधाणव तथा पुरइचर्याणणव मे । 
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ग्रहणपुरदचरण प्रयोग 
छरि०--ब्छलोक स ० २०, पूर्ण ] --स ० वि० २४७११ 
ग्रहणपुरदचरणविधि 
लि०--- --कं टू. कैट ३३३७ 
ग्रहयस्त्र 
लि०--मभास्कर प्रोक्त, श्लोक स० १०। -+अऔ० व० ८११२ (ग) 
ग्रहपामलतन्त् 


लि०--( १) हर-पावंती सवादरूप। नवग्रह-पूजा पर यह तान्त्रिक ग्रन्थ १८ पटलो 
में पूर्ण है। इसके वर्ण्य विपय है--श्रीसवित्‌ विद्यादि तान्त्रिक तथा वैदिक सन्ध्याविधि, 
अभिपषेकविधि, क्षेत्रादि पड्वर्गद्प्टिफल, राशियों के शीरू आदि, अष्टादश विध अशनादि, 
पथ्यापथ्य विवेक, प्राणायाम विवेक, दस महामुद्रादि विवेक, समाधिविधि, वास्तुग्रह, 
द्विजप्रकरण विवेक, ग्रहचरितादि निर्णय, जगद्दुर्लस अक्षय कवच इत्यादि । 
-+ई३० आ० २६३२ 
(२) इसमे वैदिकी सन्ध्या, अभिषेक आदि, जप-सख्या, ग्रहचरित आदि का वर्णन 
है। इसकी ब्लोक सख्या रुगमग ४०० है। यह प्रति ७ वे पटल से खण्डित है। 
-+-रा० रा० २३९८ 
(३) “कट कैट. ११७३, २३४०, ३॥३७ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 


घटतन्तन्र 
लि०--वारम्मभणि ऋषि कृत । --केट्‌ कैट १।१७४ 
घण्टाकर्णकल्प 
लि०--आपद्‌ उद्धारण मन्त्र युक्त , अपूर्ण। पन्ने २०१ --रा० पु० ५१९८ 
घण्टाकर्णप्रकरण 
लि०--- “अद्‌. कैट ११७४ 
घेरण्डसंहिता 
लि०--( १) -“+5० बव० ६१२९ 


(२) कट कैटू ११७४ 


तान्त्रिक साहित्य ै १९७ 


चक्रदी पिका 


लि०--रामभद्र सावभौम विरचित । इसमे षट्चक्नों का विवरण दिया गया है। 


“0०० ब० ६६२२ 
3०--तन्त्रसार मे । 


चत्रनिरूपण (१ ) 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेश्वर ससादरूप । अध्याय १ से ६ तक। इसमे 
महाकुलाचार-क्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि-विधान का वर्णन है। श्रीतन्त्र 
(रुद्रयामछ) में ५ चक्र कहे गये हैँ । ऐहिक सुखदायक और मोक्षप्रद उन चक्को का विधि- 
विधान के साथ पूजन करना चाहिए। वे चक्र हँ---राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक 
तथा प्मुचक्र । सुरूपा और मनोहर चारों वर्णो की कुमारियों की पूजा करनी चाहिए। 
उनके अभाव मे जिस किसी कुमारी की पूजा की जा सकती है। यवतन्ती, योगिनी, रजकी, 
इवपची और मल्लाह की लडकी--ेे पाँच शक्तियाँ कही गयी है। यन्त्रराज की पूजा मे 
तुलसीदल, विल्व॒दल और धात्रीदछ का उपयोग करने से अति शी ध्र सिद्धि प्राप्त होती है। 
“म+० द० ५६११, ५६१२ 


चक्रनिरूपण (२) 


नामान्तर--षट्चक्रक्रम तथा पट्चक्रप्रमेद । 
लि०--प्रूर्णानन्द विरचित । इसमे तन्त्रो के अनुसार, पट्चक्रो के मेदक्रम से उद्भूत 
परमानन्द विस्तारपूर्वक वर्णित है। इस पर रामवल्लभ विरचित सजी विनी तथा रामनाथ 
सिद्धान्त विरचित दीपिका, ये दो टीकाएँ हूँ । 
“रा० रा० २२७, ४५२, २१३० 


है 


चक्रभेद 
छलछि०--( १) (क) इलोक स ० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९५, रुद्रयामल्ान्तर्गंत, 
पूर्ण । “-से० वि (क) २४०८५, (ख) २६१५६ 
(२) “जद कट २३५ 


(३) इलोकस० २५०। विश्येष-विशेष मन्त्र और चक्र इस मे प्रतिपादित हैं। 
ट्रि० के० १०२६ (ग) 


बज 
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चक्रभेदनिर्णय 
लि०--#ुलाणं वतनत्रान्तग त । कद कट ११७५ 
चक्रमेलनऋमाच न 
लि०---इ्लोक सख्या ३ ००, पूर्ण । --सं० वि० २६१८३ 
चक्रराज 
उ०---सौमाग्यभास्कर मे । 
न्‍ चकऋविचार 


लछि०--तन्त्रसारोकक्‍्त, उइ्लोक स० १७५, पूर्ण । 
---स ० घवि० रए्‌ए्‌छ७० 


चकऋविदया 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे शक्ति देवी के प्रतिनिधिभूत चक्र की पूजा 
प्रतिपादित है। पूर्ण । ->मं० द० ५६१३ 
चक्रसंकेतचन्द्रिका 


लि०--जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे वामकेश्वरतन्त्र के भाग- 
रूप योगिनीतन्त्र के कतिपय पद्म हैं । उन पर काजीनाथ विरचित सक्षिप्त टीका है। यह 
टीका अमृतानन्दनाथ की टीका से मिलती-जुरूती है। “एए० व० ६१४४ 
हे चक्रोद्भारसार 
छि०---जयदेंव-पुत्र विवायक विरचित । इलोक स० २०००। आदि और अन्त मे 
खण्डित, अपूर्ण । -“+अ० व० १२९८७ 
चण्डभास्करपताका 
लि०--दामोदर शास्त्री विरचित । इलोक स० ३००। --अ० ब० ११५०४ 
चण्डभ रवतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुपप्टि ( ६४ ) मैरवागमो के अन्तर्गत । मै रवाप्टक में अन्यतम। 
चण्डरोषणमहातन्त्र 
लि०--कल्पवीराख्य नीरूतन्त्रान्तर्गत, २५ पटलों मे पूर्ण । 
+जतें० द० २य भाग पू ० २४०, पक्ति २० 


तान्त्रिक साहित्य १९९ 


चण्डिकाक्रम 
लि०--इश्लोक स ० २०० । +-अ० ब० ११९८० 
चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रप्रकाशिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित। इलोक स० ३००। -“अ० व० ६९३९ (क) 
चण्डिकापृूजा 


लि०--( १) इसमे चण्डिका देवी की सर्वाज्ध-पूजा और स्तोत्र वर्णित हूँ । जो 
पुरुष पुप्पाञज्जलि, नमस्कार, जप और धर्म निवेदन द्वारा सदा चण्डिका देवी का ध्यान 


करता है, उसे ही सव सिद्धियाँ प्राप्त होती है । >-म० द० ५६१४ 

(२) चण्डिका की नित्य पूजा, चण्डिका-पूजाविधान तथा चण्डिका-पृजाविधि-- 

ये उपर्युक्त ग्रन्थार्थ के ही प्रतिपादक हैं । “कद कद ११७६ 

चण्डिका्ेनकम 

लि०---इ$ष्णनाथ विरचित । “ऊंट कैंट ११७६ 
चण्डिकाचनचन्द्रिका 

लि०---वृ न्दावनय कल कृत । “कट कट ११७६ 
चण्डिका्चनदीपिका 


लि०--( १) जयरामभट्ट-पुत्र॒ काशीनाथम्ृद्ट विरचित । इसमे नवरात्रोत्सवके 
. सम्बन्ध में प्रमाण और कतंव्य का प्रतिपादन करते हुए नवरात्रोत्सव का विस्तार 
से वर्णन है। “:ए० ब० ६४०५ 
(२) पन्ने २०। “जयरा० पु० ४७०२ 

.. चण्डिकाशतक 

लि०--( १) नामान्तर----चण्डीशतक | वाणभट्ट विरचित । 

“7६० आ० २६२५ 

(२) दे०, चण्डीशतक वाणभट्ट कृत । 
“कट कट ११७६, २।३६ 

चण्डिकास्तोत्र 
लि०--( १) चतुमजी टीका सहित । यह टीका पूरे १३ अध्यायो मे है। इसकी 
इलोक स ० रूगभग १५०० है। “झडे० का० २२५ (१८८३-८४ ई०) 


२०० तान्त्रिक साहित्य 
(२) भार्कण्डयपुराण से गृहीत। दे०, देवीमाहात्म्य या चण्डीस्तोत्र | 
“जद कद ११७६ 
चण्डिकाहदय 
लि०--- ( १ ) इलोक स ० २६, पूर्ण | “+स० वि० २५३१४ 


(२) (क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
--म० द० (क) ६२७८, (ख) ३२३ (क) 


चण्डोीटीका 
लि०--कामदेव कविवल्लम विरचित। इलोक स० १०००। यह मार्कण्डेयपुरा- 
णान्तर्गंत चण्डीस्तोत्र या दुर्गासप्तणती का व्याख्यान है। -+रा० लछा० ३५७ 
चण्डीनवार्णपटल 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इसमे चण्डी के नवाणणं मन्त्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण है। 
-+ए० ब० ५८६९ 
चण्डोपद्धति 
छि०---इलोक स ० ८०। ++अ० ब० ५६९६ 
चण्डीपाठ 
लि०--इश्लोक सख्या ३००। -+अ० ब० ७७३ 
चण्डीपाठक्रम 


लि०--( १) वाराहीतन्त्रान्तगंत । इसमे क्रोडतन्त्रान्त्गंत शतावृत्ति चण्डीपाठ 
क्य फल, हरगोौरीतनत्रान्तर्गत काम्य पाठविधि तथा मरीचितन्त्रान्तगंत चण्डीपाठक्रम भी 


सनिविप्ट हू । ---स ० वि० २६५०७ 
(२) मरीचिकल्प से गृहीत। इलोक स० २००। -अ० ब० ३४४२ 
चण्डीपाठप्रयोगविधि 
लि०--पन्ने २३। --रा० पु० ५८८६ 
चण्डोपुराण | 


लि० “मार्केण्डेयमुनि विरचित । इससे वर्णित विषय है--दक्ष को शाप, सती का 
देहत्याग, पीठो का, जहाँ सती के विभिन्न अद्भ गिरे थे, माहात्म्य, सधुर्कटमवध, दुन्दुभिवध, 


4. 
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घोरवच, नमृचि और चिक्षुर का वध, महिषासुरवध, सुन्दोपसुन्दवध, सनत्कुमारोपाख्यान 


तथा मुरवध | -“रा० ला० ३७० 
चण्डीपुजाविधान 
लि०---( १) डमरुकाकल्प से गृहीत । श्लोक स० १२००, अपूर्ण । 
“-+अ० ब० ३०४५ 
(२) इसमे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा वर्णित है। 
“+मे० द० प्‌ ट्‌ १ (५ 
चण्डीपुजाविधि 
लि०--( १) चण्डिकाकल्पोक्त । चण्डिका देवी के उपासको के दैनिक क्ृत्यो 
के साथ देवी की पूजाप्रक्रिया इसमे प्रदर्शित है। --एु०वब० ६४१५ 
ह चण्डीप्रयोगविधि 
लि०---( १) श्लोक सख्या ६०० । “० व० १७३१ 
(२) नाग्रोजिमट्ट विरचित। “+रा० पु० ५८१४ 
(३) नागोजिभट्ट विरचित सप्तशती-मन्त्रविभाग के साथ, कात्यायनीतन्त्रान्त- 
गंत। इलोक स० ४६२ | +>स० वि० २६५६३" 
. चण्डीरहस्य 
लि०--अपूर्ण । “म० द० ३९७७ (ग) 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
चण्डीविधान 


लि०--( १) (क) श्लोकस० ८००। (ख) इलोक स० ३००। श्रीनिवास कृत । 

“-अ० ब० (क) ९०७, (ख) ५४३६ 

(२) इसमे चण्डी देवी की पूजा प्रतिपादित है तथा उसके अगभूत होम, ब्राह्मण- 

भोजन आदि भी वर्णित हें। ' नजची० क० १२५२ 

(३) अपूर्ण। --म० द० २१९६ (क) 
चण्डीविधानपद्धति 

लि०--कमलाकरमट्ट कृत। पूर्ण । -+डे० का० ३८६ (१८८२-८३ ई०) 
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चण्डोशतक 
लि०--वाणमभट्ट विरचित | दे०, चण्डिकाशतक | 
चण्डीविवरण 
लि०--तीर्थस्वामी विरचित । श्लोक स० ८०। --अ० व० १०२५८ 
चण्डीसपर्याकल्प 
लि०---श्रीनिवासभट्ट विरचित । इलोक स० ११००॥।. >अ० व० ११४१८ 
चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 


लि०--( १) श्रीनिवास कृत । ५ स्तवको मे पूर्ण । प्रमाणनिरूपण, प्रात स्नान 
आदि कर्म, नित्य पूजा-प्रयोग, विविध काम्य प्रयोग आदि विषय इसमे वर्णित हैं । 
“-+एऐ० व० ६४०४ 
(२) श्रीनिवासभट्ट विरचित) श्लोकसख्या १५४६ और स्तवक स० ५। इसमे 
नवाक्षर मन्त्र का निरूपण, देवीमाहात्म्य कथन, चण्डीपूजा मे अभिषेक, तपंण, अचंन, 
आसन तथा विविध न्यास, पीठपूजा, चण्डीपूजाप्रयोग, मानसपूजाविधि, नैमित्तिकाचेन- 
विधि, दमवकपूजाबिधि आदि विपय वर्णित हैं । --रा० ला० १८५५ 
(३) श्लोक स० १२०० तथा स्तवके स० ४। +-अ० ब० ५५८६ 
(४) (क) श्रीनिवासाचायं कृत। इलोक स० ५००। (ख) श्रीनिवासाचार्य कृत 
इलोक स० १४०, अपूर्ण । (ग) श्रीनिवासाचार्य कृत इलोक स० रूगभग ५७०, अपूर्ण, 
लिपिकालू १६४८ शकाव्द। (घ) श्रीनिवासभट्ट कृत । यह ९ अध्यायो मे पूर्ण है तथा 
इसका आकार ब्‌हत_ (३००० इलोको से भी ऊपर) प्रतीत होता है। फिर भी यह 
अपूर्ण कहा गया है। सभवत यह पूर्वोक्त औरो (क), (ख) और (ग) से अतिरिक्त है। 
“एस० वि० (क) २४८०५, (ख) २४८०६, (ग) २४८८३, (घ) २५६०९ 


चण्डीस्तोत्रक्तम _ 
लि०--श्लोक स ० ूगभग १८० । +>-डे० का० (१८८३-८४ई० ) 
चण्डीस्तोन्रप्रयोगविधि 
लि०--नतागोजिभट्टू कृत, इलोक स० रूगमग ५६० । 
->डे० का० २२७ (१८८३-८४ ई० ) 
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चण्डीस्तोत्र (अञ्जलि) मृतिरहस्यटीका 
लि०--श्रीजयर्सिह मिश्र विरचित, श्लोक स ० ३४५। 
-+डे० का० २२८ (१८८३-८४ ई० ) 
चण्डीस्तोन्नव्याख्या 
लि०--तागोजिभट्ट कृत । पन्ने ६१। -+रा० पु० ७५०६ 
चतुःशती (१) 
लि०--(क) नारदीय । पावेती-ईइ्वर सवादरूप । इसमे ४०० इलोको द्वारा 
शक्ति के नित्या, महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, मगमालिती, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा इत्यादि 
१६ स्वरूपो का प्रतिपादन करते हुए उनके पूजनाचेन, बीजमन्त्र आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। इसका दूसरा नाम नित्याषोडशिकाणंव भी है। छह पटलो मे पूर्ण ७ (ख) इसमे 
अन्यान्य बहुत-से ग्रन्थो के साथ टीका भी है। अपूर्ण। (ग) एक से पाँच पटल तक, अपूर्ण । 
(घ) पू्ण।0। +न्‍म० द० (क) ५६१६, (ख) ५६१७, (ग) ५६१८, (घ)१५१७६ 
(२) पार्वती-ईइ्वर सवादरूप चतु शती ऋजुविमशिनी व्याख्यासहित, पूर्ण । 
“में० द० ४४४३ 
उ०---आगमकल्पलता, योगिनीहदयदी पिका तथा चिद्वल्ली मे । 
चतुःशतीटीका 
लि०--( १) रत्नेश-शिष्य विद्यानन्द विरचित। ५ पटलो मे पूर्ण। देवी त्रिपुर- 
सुन्दरी की पूजा का प्रतिपादक महान्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ बहुरूपाष्टक की अशभूत चतु शती पर 
यह व्याख्यान है। इसका नाम वामकेशवर या अथ रत्नावली है। ++क० का० २० 
(२) (क) विद्यानन्दनाथ विरचित अथ रत्नावली पाँच पटलो तक। (ख) विद्या- 
नन्‍्दनाथ विरचित अथ रत्नावली पाँच पटलो तक। पूर्ण। (ग) विद्यानन्दनाथ विरचित 
अर्थ रत्नावली अपूर्ण । न " 
“-म० द० (क) ५६१९, (ख) ५६२०, (ग) ५६२१, 
(३) (क) शिवानन्द मुनि कृत ऋजुविमशिनी, पूर्ण । 
(ख) शिवानन्द मुनि कृत ऋजू विमशिनी, पूर्ण । 
--मं० द० (क) ५६२२, (ख) ५६२३ 
चतुःषष्टिभरवपुजा . 
लि०--पूर्ण । “मं० द० १४६६३ 
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चतुःषष्टियोगिनीनास 
लि०--योगिनी के मन्त्र, यन्त्रादि सहित। इंलोक स० ५१, पूर्ण । 
--स०. वि २५६१० 
चतुःषष्टियो गिनीपुजन 
लि०--श्लोक स० ६०। --अ० व० ८१७७ 
चतुःषष्टियोगिनीपुजा 
लि०--पूर्ण । -में० द० १४६६२ 
चतुर्मंतसारसंग्रह 


लि०--अप्पय्यदीक्षित विरचित । ब्लोक स० ६००। एकन-सी दो प्रतियाँ हूँ । 
--अ० व० ७१०९, ७०९९ 


चतुर्विशतिगायत्री 
लि०--इशलोक सं ० १२०। --+“अ० ब० ५३४९ 
चन्द्रआान 
लि०---चन्द्रहाससहितान्तगंत यह शिव-चन्द्र संवादरूप है। इसमे ससार की विविध 
वस्तुओ की वास्तविक प्रकृति के सम्बन्ध मे विवेचन है । “+ए० व० ६०५७ 
चन्द्रज्ञानतन्त्र 
उ०--खेमराज ने इसका उल्लेख किया है। दे०, प] पेज १९७ तथा 07वें 
१०९ (क) “कट कट ११८० 
चन्द्रज्मानविद्या 


उ०--सौन्दयंलूहरीटीका रूक्मीघरी, शिवसूत्रविमशिनी, सौमाग्यमास्कर, महाथे- 
मञज्जरी-परिमर तथा वीरौवागमचन्द्रिका मे । 
चन्द्रशानागससंग्रह 
लि०--( १) (क) शिव-पावेती सवादरूप यह १५ पटलों में पूर्ण है। उनमे 
प्रतिपादित विपय हँं--घडास्नायो के रूक्षण, पीठो के लक्षण, श्रीचक्र-लक्षण, चक्र के मध्य 
के देवताओ का प्रतिपादन, श्रीविद्या की उपासना की प्रशसा, श्रीविद्यासन्ध्यानुष्ठान, श्री- 
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विद्यान्यास, श्रीविद्याजपकल्प, पूजा के स्थात्त तथा समय का निरूपण, चक्र की आराधना 
का फल, शक्तिपूजा का फल, रहस्य शाक्त आचार और दीक्षाविधि, मन्त्रार्थ प्रतिपादन 
आदि। (ख) पटल ३ से ७ तक तथा १२ से १५ तक। अपूर्ण। 

-+म० द० (क) ५६२४, (ख) ५६२५ 


(२) -++कट्‌ कंटू ३३९ 
5 ४ 
चन्द्रज्ञानागमसंग्रह रहस्य 
लि०---अपूर्ण । --म० द० ६२२ (ग) 
चन्द्रपीठ 


उ०--मन्त्रमहार्णव, पुरश्चर्याणंव तथा ताराम क्तिसुधार्णव मे । 


चन्द्रयासल 


उ०---ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
चन्द्रलेखा 


श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४ ) मे रवागमो के अन्तर्गत वागीशाष्टक मे अन्यतम । 


चन्द्रतेख रपद्धति 
लि०--वाराही तनत्रान्तगंत, पूर्ण । >वे० प० ११८३ 
चन्द्रहाससंहिता द 
लि०--शिव-चन्द्र सवादरूप। इसमे गूढ शारीर ज्ञान वरणित है । केवल 
चन्द्रज्ञान मात्र, इलोक ०स ० २२५, पूर्ण । “ए० ब० ६०५७ 
चच्द्रा 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४ ) तन्‍त्रो के अन्तर्गत। मज्ुलाष्टक मे अन्यतम । 
चन्द्रांश 
श्रीकण्ठी के मतानुसार ( १८) अष्टादश रुद्रागमो के अन्तर्गत । 
चन्द्रिका 


उ०---पुरइचर्याणव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
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' चन्द्रोन्‍्मीलन 
लि०---यह वहुत-से ग्रन्थो से सगृहीत है। इसमे रुद्रयामलू, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, 
उमायामरू और वृद्धययामल--इन पाँच यामलो के उद्धरण विशेष रूप से लिये गये हें । 
इसमे वहुत विषय वर्णित हैं। यह ४९ पटलो मे पूर्ण विशाल ग्रन्थ है। 
+जबी० के० १२६३ 


चन्द्रोन्मी लनतन्त्र 
लि०---श्रीमधुसूदन कृत । “जाट. कट ११८२ 
चमत्कारचिन्तामणि 
लि०-- -+कट्‌ कंट, ११८३ 
चलनसूत्र । 
उ०--महाथ मज्जरी-परिमल मे | 
चामुण्डातन्त्र 


उ०---$८्णानन्द कृत तन्त्रसार, पुरचर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, तारामक्तिसुधार्णव, 
सौन्दर्य छझहरीटीका रूक्ष्मीघरी, चैतन्यगिरि कृत विष्णुपूजापद्धति तथा आगमतत्त्व- 
विलास मे । 


चामुण्डापटल 
लि०--वाराहीतनत्र से गृहीत, इलोक स० ६३। -+अ० ब० ११७४७ (क) 
चामुण्डापद्धति 
लि०--ज्ञानार्णवतन्त्रान्तगंत, इ्लोक स० ६०० | -“+अ० व० ९७६० (क) 
चामण्डाप्रयोग | - 
लि०---(क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) मातृकामदतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स॒० 
४४, पूर्ण । >-स० वि० (क) २५७२०, (ख) २६४७८ 
चामुण्डायन्त्रपूजनविधि 
लि०--इ्लोक स० ३५, अपूर्ण । --र० म० ३४९६ 
चालिकातन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत । 
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चिच्चन्द्रिका 
उ०---आगमकल्पलता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 


चिच्छक्तिसंस्तुति 
योगिनाथ विरचित । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
चिड्चिणी मतसारसमुच्चय 


लि०--यह १२ पटलो मे पूर्ण मौलिक तन्त्र है। इसके १ म श्लोक से यह सूचित होता 
है कि चिडश्च्िणीमत सिद्धनाथ ने, जो सकल योगियो मे अन्यतम तथा नाथ उपाधि से 
विभूषित थे, स्थापित किया था। इसका सम्बन्ध वामाचार तथा पश्चिम क्रम से है। 
इसके प्रारम्भ इलोक मे उस समय प्रचलित घामिक कृत्यध्राराओ की गणना की गयी है। 
यह ग्रत्थ तान्त्रिक क्रविकास' के आरभिक काल से सम्बद्ध है। --ने० द० १७६९ 


? चित्कलामहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २०। +>अ० व० ५६८७ 
चित्रिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पष्टि (६४) तनन्‍्त्रों के अन्तगंत । 
चिदमृततन्त्र 
(चण्डीविधान मात्र) 
लि०-- ++कटू कैट ३।४० 
चिदम्बर 
सर्वोल्लास के अनुसार चतु पष्टि (६४ ) तन्त्रो के अन्तर्गत । 
चिदम्बरकल्प 
लि०---श्लोक स ० १३००॥। -“+अ० व० ९८१२ 
चिदस्वरतन्त्र< 


लि०--यह हौव तन्त्र है। इसकी इलोक स० १०००० है । 
“जे० व० १०६५६ 
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चिदस्वरनटतन्त्र 
लि०--चिदस्व॒रनटतन्त्रे दक्षिणामूर्तिसहस्त्रनाम । “कट कैट २।३८ 
उ०--सौभाग्यकल्पद्ुम मे । 
चिदम्बरनटनसन्त्रकल्प 
लि०---अपूर्ण । ++म० द० ७८३३ 
चिदम्बरपटल 
लि०--श्लोक स ० १५००, अपूर्ण | यह शैव तन्‍्त्र है।. +न्‍अ० ब० १०७१३ 
चिदम्बररहस्प 
लि०--( १) गवतलन्त्र | ह्लोक स० ७२००। --अ० व० रे४४४ 


(२) (क) यह ग्रन्थ ६४ पटलो मे पूर्ण है। वतंमान प्रस्तुत प्रति में १० वां 
और १२ वाँ पटल नही है। अपूर्ण, ब्लोक, स० लूगभग १६१। (ख), पूर्ण। पर इसका 
आकार (क) प्रति की अपेक्षा अत्यन्त रूघ॒ प्रतीत होता है। पटल सख्या भी इसमे 


नही दी गयी है । “>उसं० वि० (क) २४९४७, (ख) २५४६३ 
(३) कट. कट. ११८८, रे।४० 
(४) पूर्ण । “ामे० द० ७८३४ 

चिदानन्दक लिविलास 
लि०---यह गीडपाद विरचित देवीमाहात्म्य-टीका है। 
“कट केटू ११८८ 
चिदानन्ददर्पण 
लि०---सच्चिदानन्द अवबूत विरचित, पूर्ण । “+म० द० २२२३ 
चिदानन्दसन्दाकिनी 


लि०--#ण्णदेव गण विरचित, यह ग्रन्थ त्तान्त्रिक दर्शन का प्रतिपादक है। इसमे 
प्रतिपादित विपय ह--महामोज्ष आदि का मिरूपण, जपानुष्ठानादि का मिरूपण, 

मभावनिरूपण, भारीर योगसाधनादि का निरूपण आदि। 
-“ए० व० ६२२९ 
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चिद्गगनचन्द्रिका 
लि०---कालिदास विरचित, पूर्ण । --म० द० ३०९७ 
उ०--योगिनीहदयदीपिका, सौसाग्यमास्कर तथा महाथमज्जरी-परिमल मे । 
चिद्वल्लीव्याख्या 
लि०--नटनानन्दक्ृत, इलोक स० ३७५, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १६७३ ई० । यह 
कामकलाविलास की व्याख्या है। --स० वि० २५४६४ 
चिद्विलास 


लि०--पुण्यानन्द योगी विरचित | इसकी इलोक सख्या ३७ है। 
--अं० व० ९९८२ 


उ०--चिह्ल्ली मे । 
चिद्विलासस्तव 

लि०---अपूर्ण | +ससे० वि० २६००५ 
चिट्दिलासस्तुति 

लि०---अमृतानन्दनाथ कृत “थयू कंटू कैट २६३ 
चिन्तामणिकल्प 


लि०---(१) दामोदर पण्डित विरचित, इलोक स॒० ५००, अपूर्ण । यन्त्रसहित । 

हि “>जें० ब० १०७०९ 

( २ ) इलोक स० लूगमग ५८७, अपूर्ण | “से० वि० २५३८६ 

चिन्तामणितनत्र | 

लि०--( १) हर-पार्वती सवादरूप। इसमे योनिवीज, रहस्य योनिमुद्रा, कुण्डलिती 

ध्यानादि-कथन, योनिकवच्र, आधार चक्र के क्रम से कवच-पाठ का फल, योनिकवच 

बारण का फल, पषदट्चक्रो के क्रम से मन्त्राथंकथन, पड़दल का वर्णन, मणिपूर का वर्णन, 

हृदय-कमल का वर्णन, आज्ञापुर का वर्णन, मन्त्र के चैतन्य होने का प्रकार, मुद्रामन्त्रार्थ- 

निरूपण, चैतन्य रहस्य इत्यादि विषय वर्णित हैँ । >>तो० स० १॥११५ 
१४ 


/ हा 
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(२) इलोक स० २६४, पटछूस० ७। पट्‌ चक्को मे स्थित योनिरूप के चिन्तन की 


है| 


विधि, त्रैलोक्यमगरू-कवच, योनिमुद्रानिरूपण, मन्त्रा्थनिरूपण, मुद्रा, मन्त्रा्थे, चेतन्य 


इत्यादि विषय इसमे वर्णित हूँ । --रा० छा० २६६ 
(3) ब्लोक स० २५०, पटल ८ | “"जअ० व० ११६८७ 
(४) १० म पटल तक, पूर्ण । +>वें० प० १४१३ 


(५) (क) उञ्लोक स० २५० तथा पटलरू १ से ७ तक, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
२२४, अपूर्ण। (ग) श्लोक स० १८२, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ७२। इसमे मन्‍्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्‍न्य और योनिमुद्राविवरण हूँ । (ड) इलोक स० रूगभग ११८ अपूर्ण, पटरक 
१ से ३ तक । 

>>स ० वि० (क) २५७४२, (ख) २४७६४, (ग) २५४६५, (घ) २५७३०, 
(ड) २६४८० 

उ०--कालिकामपर्याविधि (काणीनाथ कृत) मे । 


चिन्तामणि मन्त्र 
लि०---( १) ब्लोक स० १०। -+अ० व० ५७९७६ 
(२) पूर्ण, तीन प्रतियाँ । “म० द० ६२९९, ६३००, ६३०१ 
उ०--श्रीह्प के नैषघधीयचरित के १ म सगग के १४५ वे ब्छोक मे । 
चिन्त्यागस 
दस शिवागमों के अन्तर्गत । 
हिल्लाचक्रेश्वरीमत 
उ०---जन्ममरणविचार तथा जयरथ कृत तनन्‍्त्रालोक-टीका मे । 
चीनतनन्‍त्र 
उ०--कौलिकाचनदीपिका मे । 
चीनाचार 
लि०+-< -ने० द० २।२०७, पक्‍क्ति 
चीनाचारकम 


छि०--शझ्षिव प्रोक्‍तत । “-+ज० का० १०२१ 
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चीनाचारतनन्‍त्र 
छलि०--श्लोक स ० ४००, पूर्ण “+प्त० वि० २३८५८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
चीनाचारसार 
दे०, महाचीनक्रमाचार । 
चेतसिहकल्पद्र॒म 
लि०--भवानीशकर कृत । कट कट १।१९० 
चतन्यकल्प 


लि०---( १) ब्रह्मयामलान्तगंत, पारवती-ईश्वर सवादरूप । इलोक स० १५७ । 
छह पटलो मे पूर्ण । गौराज्भूदेव का जन्म, गोराज्धूदेव का माहात्म्य, गौराज्ूदेव-मन्त्रोद्धार, 
यमृनास्तुति तथा गौराजड्भ-पूजा आदि विपय इसमे वर्णित हूँ । 


--रा० रा० ५९४ 
(२)--(क) रुद्रयामल का ५वॉ अध्याय मात्र, अपूर्ण। 
(ख) रुद्यामल का ५वाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
(ग) रुद्रयामल का ५वाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
+ज० प० (क) २९०, (ख) ५०२, (ग) ५७५ 
(३) ब्रह्मगामल से गृहीत +जट्‌ कैट ११९० 
चेतन्यगिरिपद्धति 
लि०---चैतन्यगिरि विरचित, इलोक स० ३०० । --अ० ब० ९९४० 


छत्रयोगोद्भूतदोषश्ञान्तिविधि 
लि०--दिल्लीश्वर शाह बहादुर की आज्ञा से वाचस्पति मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमे भृगसिद्धान्ती मे सूचित मार्ग के अनुसार छत्रयोगविधि वर्णित है। इसकी रचना 
गकाव्द १७७५ मे हुई । “-नें० द० १११११ 
छलाणंसूत्र (सवृत्ति) 
छि०--मूलकार भास्करराय तथा वृत्तिकार वृद्धिराज । इलोक स० २००। 
“अ० ब० ६०१३ 
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छागतुण्डतन्त्र 

यह योगरत्नावली का आधार ग्रन्थ है । -+ए० ब० ६६०२ 
छायापुरुषलक्षण 

लि०--(क) शिवागमतन्त्रान्त्गंत । ब्लोक स० १८। (ख) ब्छोक सं० रूगभग 

२५, पूर्ण । फलश्रुतिसहित । --स० वि० (क) २४१००, (ख) २६४८१ 
छायापुरुषविधि 

लि०--- के ट्‌ कीट्‌ १११९३ 
छिन्नसस्ताकल्प 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत। पटल १ से १८ तक। इलोक स० ५००। 
“अ० व० १६९२ 
(२) पूर्ण । +-+में० द० ७८३६ 
छिन्नस॒स्ताप>चक 
लि०--शलोक स ० २२, पूर्ण । ---स ० वि० २४४३४ 


छिन्नमस्तापञ्चाड्रः (१) 
लि०--फेत्कारीतन्त्रान्तर्गत, उमा-महेशवर सवादरूप । इसमे---१- छिन्नमस्तापटल, 
२. छिन्नमस्ता-पूजापद्धति, ३ छिन्नमस्ता-कवच, '४ छिन्नमस्ता-सहस्ननाम तथा ५. छिन्न- 
सस्तास्तोत्र ये पाँच विषय वणित है। --ए० बे ० ६३८७-८८ 
छिन्नसस्तापञ्चाड़रः (२) 
लि०--मभरवतन्‍्त्रान्तगेंत, श्लोक स ० रूगमग ४००, पूर्ण । 
+-सं० वि० २४८८२ 
छिन्नमस्तापटल 
लि०-इसमे छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि वणित है। +जबी० कै० १२५५ 
छिन्नसस्तापद्धति 


लि०---इसमे छिन्नमस्ता देवी (दश महाविद्याओ मे अन्यतम) के मन्त्रोद्धार, पुजन, 
वलिदान जादि विषय प्रतिपादित है । +ज्ी० के० १२५४ 
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छिन्नमस्तापारिजात 
लि०---रामचन्द्र कृत । “जीट कद ११९३ 
छिन्नमस्तापुजाविधान 
लि०---श्लोक स ० १४५ | -सस० वि० २५८१५ 
छिन्नसस्तारहस्य 
छि०--बत्रजराज कृत । “कट कट. ११९३ 
छिन्नमस्ताष्टोत्त रशतनाम 


छि०--गोरक्षसहितान्तगंत । इसे शिवजी ने नारदजी से कहा था। इस स्तोत्र का 
नवमी या पष्ठी को जो पाठ करता है वह कुर्वेर की तरह घनसम्पन्न होता है, यो इस स्तोत्र 


का महत्त्व वर्णित है। “जी० के० १२६६ 
छिन्नापारिजात 
लिंएल: “पआप्त ग्रन्थ-सूची से । 
छिन्नारहस्यप 
लि०-- “ “-आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
जगच्चिन्तामणिवामक त्रिपुरस॒न्दरी-कवच 
लि०--एद्रयामरूतस्त्रा न्तगंत । इलोक स० ७०, पूर्ण । --र० म० ९९१ 
जगत्क्षोभणमालासन्त्र' 

लि०---इलोक स ० ७०, दो प्रतियाँ । -अ० ब० ५६१६, १७ 
जगत्क्षोभिणीमाला 

लि०-- “कट कैट ११९४ 

जगद्धान्नीदुर्गायन्त्र 


लि०---इसमे एक यन्त्र दिया हुआ है, जो जगद्धात्री दुग यन्त्र कहलाता है। इसे किस 
प्रकार खीचना (वनाना) चाहिए, इस विषय का निर्देश करने हेतु थोडे इलोक भी इसमे 

दिये गये हैं । इस सम्बन्ध के कृष्णानन्द के तन्त्रसार मे उक्त इलोको से ये मिलते-जुलते हूँ । 
“7५७० ब० ६५८७ 
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जगद्धात्रीपुजापद्धति 
लि०--(१) रचयिता--राजहृष्णजर्मा । अपूर्ण । +जव० प० १६५७ 
(२) ब्लोक स० २११, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २०६, अपूर्ण । 
+>सस ० वि० (क) २४८७७, (ख) २६४७९ 
जगद्धात्रीपुजाविधि 
लि०--निगमकल्पसारसारस्वतग्रन्थान्तगंत दुर्गाकल्प मे शिवभापित, इलोक स॒० 
४० | इसमे जगद्धात्री की पूजाविधि तथा पूजन का फलू वर्णित है | --रा० रा० ५५८ 


जगद्धात्रीपुजाव्यवस्था 
लि०--(१) उ्लोक स० ३५, पूर्ण । “० वि० २४७३१ 
(२) +-क्ेट्‌ केटू ३४२ 
जगन्मड्भलकवच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगगंत, (क) इलोक स० १६, अपूर्ण । (ख) ब्लोक स० 
३६, पूर्ण । “० व० (क) ओर (ख) ५१०१ 
(२) नारदपलञजू्चरात्रान्तगंत, पूर्ण | >>व० प० ४३४ (ख) 
जनमारशान्तिप्रयोग 


लि०--( १) विवानमालूत्तर्गत गर्गकारिका के अनुसार इलोक स० ३८। इसमे 
महामारी का समय निवारण करने के लिए गर्गंप्रोक्त विधान से शास्तिप्रयोग प्रतिपादित है। 
---रा[्‌ ० ]0 ४०८८ 
(२) यह गर्ग प्रोक्‍त है। -+कंटू कट ११९७ 
जन्ममरणविचार 
भट्ट रामदेव चिरचित। इनके गृरु थे बोगराज अथवा योगेब्वराचाय जो अभिनवगुप्त 
के शिप्य थे । 5 
जपक्रस 
छलि०---(क) इलोक स ० ३२। (ख़) इलोक स० रूगभग २२, पूर्ण | (ग) हलोक 
सं० लगभग ८०। (घ) ब्लोक स० रूगभग २२, पूर्ण । 
“एा वि (क) २४०४७, (ख) २४७२०, (ग) २४७२८, (घ) २६१६० 
[इन पुस्तकों में (ल) और (घ) एक वर्ग की तथा (क) और (ग) भिन्न वर्ग 
की प्रतीत होती हूँ ।] 
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जपपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ९६०। 
“एड० का० २२९ (१८८३-८४ ई०) 
(२) “एकट्‌ कैटू ११९८ 
जपप्रयोग 
लि०---( १) (क) पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
“जे० प० (क) १३१०, (ख) १३०८ 
(२) (क) श्लोक स० ६१। (ख) यामलोक्त । इलोक स० ८८, पूर्ण। (ग) 
उलोक स ० लगभग ३५, अपूर्ण, तथा (घ) इलोक स० १६, पूर्ण (२?) । 
+-स वि (क) २४४३६, (ख) २४४३९, (ग) २४४४६, (घ) २४७२७ 
जपरहस्य ह 
लि०--( १) शिव-पावती सवादरूप। इलोक स० ४०। जिसके बिना कोटि-कोटि- 
कलपो तक भी जप (मन्त्र) सिद्धि नही हो सकती, उस जपक्रम का इसमे शिवजी द्वारा 


पावतीजी के प्रति वर्णन है । --रा० रू ० ३८१ 
(२) --कट्‌ कैट ३॥४३ 
जपरहस्यविधि 
लि०-श्लोक स० २००। +>अ० ब० १०१८९ 
जपलक्षण 


लि०---तीन प्रतियाँ जिनमे (क) सज्ञक दो पूर्ण और (ख) सज्ञक एक अपूर्ण है। 
““म० द० (क) ५४४३-४४, (ख) ५४४५ 
जपविधान 
लि०--श्लोक स० ४००॥। “अ० बव० ५५६३ 
जपवचिधि 
लि०--( १) (क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) पूर्ण, इलोक स० १००। 
“से वि (क) २६०९५, (ख) २६१३३ 
(२) शिवदीक्षित कृत । “कट कैट १।१९८ 
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जपाचेतपु ररचरणविधि 


लि०--रुद्रयामरू-वट्ककल्पान्तगत । इलोक स० ६३३, पूर्ण । 
-न्‍स०-वि० २५८४८ 


जयदुर्गापुजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोक स० १४४, पूर्ण । (ख) श्लोक स० १५५, पूर्ण । 
>->स० वि० (क) २४७५३, (ख) २६१०१ 


जयदुर्गापुजाविधि 


छि०--श्लोक स० १०५, पूर्ण । 
+>स० वि० २५७३५ 


जयद्रथयामल 


लि०--( १) पार्व॑ती-महेश्वर सवादरूप । ४ पट्को मे विभकत । प्रत्येक षट्क से 
६००० इलोक हूँ । इसकी कुल लोक सख्या २४००० है। अन्तिम (उत्तरषट्क ) मे वगला- 
मुखी की पूजा प्रतिपादित है। 


(२) यह चिरकाछ तक सदिग्व था कि काली-पूजा भारत मे ऊंची श्रेणियों मे क्रमा- 
गत है या नही । यह ग्रन्थ कहता है कि परमेश्वरी की पूजा कुम्हार या तेली के घर मे 
होनी चाहिये। हिन्दू समाज मे दोनो जातियाँ निम्नकोटि की मानी गयी हैँ । कहा जाता है 
कि यह पूर्ण ग्रन्थ २४००० ब्लोकात्मक है। यह चार भागों मे विभकत है। प्रत्येक भाग में 
६०००---६००० उ्लोक हू। वे प्रत्येक पटक कहे जाते हैं। इसके पहले भाग का नाम 
कालू-सकपिणी है, २य का विद्याविद्यण्वरी चक्र, ३ य का नाम यक्षिणी चक्र आदि है। 

-+>ने० द० १।२०८ 

(३) दुर्योधन की वहिन का पति सिन्व॒ुदेश का राजा जयद्रथ भूतछ के सकरू 
मोगो को अनित्य समझ कर, विज्ञाल समृद्ध राज्य का त्याग कर, हिमालय स्थित वदरिकाश्रम 
चला गया । जगन्माता पावंती को उसने प्रसन्न किया । पावंतीजीने उसका शिव जी से 
परिचय करा दिया। इन तीनो का सवाद रूप यह ग्रन्थ है। जयद्रथ ने मुक्ति के विपय में 

प्रथम प्रश्न पूछा। उसका मगवान्‌ शिवजी ने सास्य मत के अनुसार उत्तर दिया और कहा 
मुक्तिके छिए कारू-सकपिणी अत्यन्त सरलू उपाय है । अमुक-अमुक व्यक्ति उसका अवलूम्बन 
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कर सफलमनो रथ हुए। उन व्यक्तियों के नाम भी इसमे वर्णित हैं। शेष विषय ने० द० 


१।२५८ के समान ही कहे गये है । ने ० द० २।३५८ (क) 
(४) ४ पट्को मे । “कट कटू १२००, २।४३ 


उ3०--मन्त्रर्त्तावली मे । 


जयाक्ष रसंहिता या जयाख्यसंहिता ज्ञानलक्षणी 

लि०--( १) एकायनाचार्य नारायण गर्भ-शिप्य साधक चन्द्रदत्त विरचित | यह 
तन्त्र ग्रन्थ २७ पटलो मे है। इसमे स्तानविधि, मानसयाग, मन्त्रसन्तरपंण, चार आश्रमो के 

कर्म , प्रेतजास्त्रविधि, अन्त्येष्टिविधि, प्रायश्चित्तविधि आदि विषय वर्णित हैं । 
“-नें० द० १४९, १६३३ (क) तथा (ख) 
(२) साधक चन्त्रदत्त कृत । -++केट कट ३॥४३ 

जया (जयाख्यसंहिता) 

लि०---( १) (क) इलोक स० ४८००, पूर्ण दो प्रतियाँ। (ख) श्लोक 


स० २४००, पटल स० २१, अपूर्ण । 
-+अ० ब० (क) ७४०८ तथा १३२२०, (ख) ११२९४ 


(२) आगम ग्रन्थ, नारदपज्चरात्र से गृहीत । -+कद कंट १।२०२, २।४३ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
जयोत्तरसंहिता 
उ०+--+5िबाध्रोीठ2. १6८ 52756 0॥-7ि7052077#60 96४ फाएटआाशव5-)3िे90- 
घालर 7 ॥,फुटाए एणा ॥पाढ0१07 एटा: 7.८ए०9थए 490। 80 में इसका 





उल्लेख है । है -“केंट्‌ कैट ३॥४३ 
जातत्रदःकल्प' 
छि०---श्लोक स ० ८१, पूर्ण । --स ० वि० २५४४३ 
जातवेदोविधान 
लि०--इलोक स ० ५८, अपूर्ण । +-स० वि० २४३६५ 
जानकीजत्रलोक्यमोहन 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --कद कैद १३२०५ 
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जानकीविरहसंभवमनन्‍्त्रराजस्तोत्र 
लि०--श्रीमद्यसदासजन विरचित | उसमे २० इलोक है जो श्रीजानकीजी के 


प्रति कहे गये है । इसमे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका भी है। --ए०ब० ६७८४ 
जानकीसहस्ननामस्तोत्र 
लि०--मिद्धें ब्वरतन्त्र से गृहीत । ++कट्‌. कैट, (॥२०६ 
जाबालिसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदीषिका में । है 
जालन्ध रपीठदीपिका है 
&०--पअ्रह्लादानन्द कृत, ब्लोकु स० ६००, अपूर्ण । -“अ० व० ११५१३ 
जालन्धरपीठमाहात्म्प 
लि०--श्रीनिवास-शिष्य कृत । “कट केटू १२०६ 
जीणद्धारदशकव्याख्यासहित 


छि०--( १) इलोक स० ११००, दो प्रतियाँ (क) और (ख) पूर्ण, जैव तन्‍्त्र। 
>++अ० ब० ६८३० (क) , ६८३३ 
(२) वेष्णव तन्‍त्र, पूर्ण | -+मं० द० ५२४९ 
जीवचकऋनिरूपण 
लि०--शाज़्त ग्रन्थ, जपूर्ण । यह जीवचक्र की पूजा आदि विषय पर है। 
“म० द० ५६२६ 
जीवस्थितिकथन ह 
लि०--ह्लोक स ० ५०, पूर्ण । कुलार्णवरहस्यान्तर्गत । 
--न्‍स० वि० २५७७७ 
ज्ञानकारिका 
छि०---( १) महामच्छि(ब्छी २)द्धताथ अवतारित यह तन्त्रग्नन्थ ३ पटलो मे पूर्ण है। 


->ने० द० १।१३४४ (ख़) 
(२) उइलोक म० २२५। यह जैव नन्‍्त्र है। “ज० व० १३२८९ 
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ह / ज्ञानगर्भे 
उ०--स्पन्ददी पिका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
५ ज्ञानगर्भेस्तोत्र 
उ०--स्पन्दविवृत्ति मे । 
ज्ञानचन्द्रोदय 


लि०--गोवद्धंन तान्त्रिक विरचित। इलोक स० १६००, अपूर्ण। यह शाक्‍्त तन्‍त्र है। 
““अ० ब० २१९७४ 


शानतनन्‍्त्र 


लि०--( १) महादेव-नारद सवादरूप। इसमे ९ परिच्छेद है। प्रतिपाद्य विषय--- 
श्म मे गुरुपरीक्षा तथा अकालदीक्षा, रय मे चराचर विषयो के ज्ञान का उपाय, ३ य मे 
किसकी मुक्ति होती है और किसको नरक, यह प्रश्न और इसका उत्तर, ४ थ॑ मे पूजा, होम, 
बलिदान आदि का प्रतिपादन, ५ म मे मन्त्रो की उत्पत्ति का निरूपण, ६ ठे मे मन्त्र-शोधन 
की विधि, ७ म मे मन्त्रशापोद्धार, पूजा प्रकार आदि, ८म मे किस मन्त्र के प्रभाव से 
नागराज शेष पृथिवी घारण करते हूँ ? इस प्रइन का उत्तर एव ९ म मे मन्त्रो का 
गन्धर्वं-शापमोचन | --रा० ला ० ४४४ 
(२) इलोक स० ८३ । ९ पटलो मे पूर्ण। नो० स० ११२४ मे यह शिव-नारद 

सवादरूप तथा १० परिच्छेदो मे पूर्ण कहा गया है। 
-“ए०ब० ६०१८ 
(३) यह पार्वती-ईश्वर सवादरूप है। इसमे प्रतिपादित विषय है---तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्त्रो का कथन, मन्त्रोद्धार साघन तथा 
महा विद्याओ के स्वरूप आदि, उनके अद्भूसस्थानों का कथन, वाल मन्त्र का निरूपण, भैरव 
के अज्जी का निर्णय, भुवनेश्वरी विद्या का निरूपण, उनके मन्त्रो के अद्भो का निरूपण, 
त्रिवर्गसाधनी विद्या का निर्देश, त्रिपुराविद्या का प्रतिपादन, अन्नपूर्णा, माह त्रिपुरसुन्दरी 

तथा काली के मन्त्राड़ो का निर्णय, गुरुननिरूपण, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि। 

“जो० स० ११२३, १२४ 

(४) ७म पटल (परिच्छेद ?) तक, अपूर्ण । 
“० प० १३४९६ 
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(५) (क) इलोक स० २०८, अपूर्ण, (ख) पदल(परिच्छेद ? ) १ मसे ७म तक 


इलोक स० २१६, पूर्ण (१) । “से. वि. (क) २४५५०, (ख) २५९९५ 
उ०--कौलिकाचनदी पिका तथा कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में। 
ज्ञानतिलक (१) 


लि०--( १) कालज्ञानतिकक भी इसका नामान्तर मिलता है। शिव-कार्तिकेय 
सवादरूप यह ८ पटलो मे पूर्ण है एव परम ज्ञान का प्रतिपादन करता है। इसकी इलोक 


० १९९ है। 28 000, 
(२). इलोक स० १९९। “अ० ब० ३५२५ 
उ०--शतरत्त मे । 


ज्ञानतिलक (२) 
लि०--विष्णु-नारद सवादरूप, यह छोटा-सा तन्‍त्र ग्रन्थ गुरु-प्रशसा का प्रतिपादक है। 
“नें ० द० १।१६३४० 
ज्ञानतिलक (३) - 


लि०--यह सरस्वतीसूत्र की टीका है। “जद कट. रे।४५ 
- झानदीपक 
लि०--यह विद्यानन्दगाथ (देव) विरचित ज्ञानदीप-विमशिनी का एक अश है । 
इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 


यह चतु पप्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत है। 
+>नें ० द० २३६० (ग) 
उ०---सर्वोल्लासतन्त्र मे | 
ज्ञानदीपविभशिनी 


लि०--परमहस विद्यानन्दताथ देव विरचित । विद्यानन्दनाथ छहो आम्तायों के 
महान्‌ विद्वान थे। उन्होंने वामकेश्वराम्नाय उड़डीशरूप महासागर से प्रपन्न जनता के 
दु खान्चकार के विनाश मे भानुरूप यह ज्ञानदीपविमणशिनी रची । यह २५ पटलो से पूर्ण 
है। इसमे गुरुध्यान, मन्त्रध्यान, स्तानादि, द्वरपालाचेन, चक्रोद्धार, अर्कसाघन, याग, 
मन्त्रोद्धार, न्यास, अन्तर्न्यास, पीठाचेन आदि, सामान्याघंपात्रविधि, ध्यानपद्धति, चक्राचेन, 
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पूजा, जप, होम, स्तोत्र, उशनारोपण, काम्यसाधन, दीक्षा, पारम्पर्यचर्या आदि विषय 


वर्णित हैं। इस ग्रन्थ का मुख्य आधार वामकेश्वरतन्त्र है । 
+>ने० द० २।१६ पे० 


उ०--योगिनीहदयदी पिका मे । 
ज्ञानप्रदीप 


लि०--( १) भातुकामदतन्त्रान्त्गत | श्लोक स० ४५, पूर्ण । 
+-स० वि० २५७८४ 


(२) छत्दोवद्ध, हरि-हर सवादरूप । +>>कट कट १।२०९ 
ज्ञानभ रवतन्त्र 


लि०--(क) श्लोक स० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स ० २८, अपूर्ण। ६ष्ठ पटल मात्र। 
“एसे० वि० (क) २४७६३, (ख) २५७३९ 


ज्ञानभ रवीतनत्र 
लि०--देवी-ईश्वर सवाद रूप यह तनन्‍्त्र छह या अधिक पटलो मे पूर्ण है। 
“जतो० स० ११२५ 
ज्ञानसाजनीतन्त्र 


लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे वब्रह्मज्ञान का उपाय, अठारह विद्याओ का 
वर्णन, शाजड्ूूरी और विद्या 'की गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्म विद्या का स्वरूप निर्देश, 
त्रिदण्डी आदि का सिद्धान्त कुथन, शारीर तत्त्व-वर्णन, शरीर मे चन्द्र, सूयं आदि का क्रमश 
स्थान निरूपण, आहार, निद्रा और सुषुप्ति के कारणो का निरूपण, शिव और शक्ति के 
स्वरूप का निर्देश, षट्चक्र-निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेव आदि का तत्त्व कथन आदि विषय 
वर्णित हूँ । --नो० स० १।१२६ 
साचमाला 

उ०--पुरइचर्यार्णव में । 
। ज्ञानरत्नावली 
लि०--ज्ञानेब्वर विरचित । “कद कट ३॥४५ 
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ज्ञानसंकुली या ज्ञानसंकुलीतन्त्र 
लि०--( १) शाम्मवीतन्त्रान्तगंत । उमा-महेश्वर सवादरूप । 
--ए ० व० ६०३ए 
(२) यह उमा-महेरवर सवदरूप है। इसमे शिवजी ने उमादेंवी के प्रति वेदान्तसार- 
सर्वस्व का उपदेश दिया है। इसमे प्रणव की प्रणसा, स्थूल देहादि के छक्षण आदि विपय 


प्रतिपादित है । अं 
( ३) पत्र स० १०, पूर्ण | “-+वे० पृू० ५४८ 
ज्ञानसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
जानसार 
छि०---( १) द्वाविड टीका सहित। --म० द० ३१०९ (ज) 
(२) -+>क्रंट केटू १२१० 
उ०--प्राणतोपिणी तथा कौलिकार्चनदीपिका में । 
जझानसारनिधि 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
ज्ञानसारस्वत 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
| ज्ञानस्वरूप 
लि०--यह प्रपण्चसार का विवरण है। ४ कद कट १४२१० 
ज्ञानानन्दतरज़्िणी 


छि०--भिरोमणि विरचित। इसकी इलोक स० २००० और परिच्छेद ८ है। उनमे 

ये विपय वर्णित हें--१ गृरुशिप्यरृक्षण, अकडमचक्र आदि, आसनो के भेद, मालासस्कार 

आदि, २ पुरइचरणविधि, योनिमुद्राविधान आदि, ३ महाविद्याओं का विवेचन, 

४ मगवती-तत्त्व निर्णय तथा दुर्गोत्सिव मे प्रमाण, ५ सर्वतोभद्र, मण्डल, ६ दीक्षाविधि, 
७ सामान्य पूजाविधि, गायत्री आदि की पूजाविधि, मन्‍्त्रोद्धार आदि । 

हि -““रा० रू० २८६ 
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ज्ञानामृतरसायन 
लि०--( १) यह शाक्‍त तन्‍त्र है । +-म० द० ५६२७ 
(२) गोरश्षनाथ कृत । इस पर सदानन्द क्ृत टीका है, पर ग्रन्थ का नाम ज्ञाना 
मृत मात्र है। --कट्‌ कैट १२११ 


उ०--विज्ञानमे रव की शिव उपाध्याय कृत टीका मे । 


ज्ञानामृतसारसंहिता 


छि०--यह नारदपण्चरात्र का एक भाग है। इसमे ऋृष्णस्तवराज, क्ृष्णस्तोन्न, 
कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, त्रैलोक्यमद्ध लकवच एवं राधाकवच ये 
विपय वर्णित है। “जेट कैट १२११ 
ज्ञानाणंव (नित्यातन्त्र) 
लि०--( १) देवी-ईव्वर सवादरूप यह एक नित्यातन्त्र है। इसमे २३ पटल हूँ। 
उनमे प्रतिपादित विपय इस प्रकार हं--पटल १ से ५ तक बाला के न्यास, ध्यान, पूजन, 
यजन आदि, ६ से ८ तक पूर्व, द्वितीय तथा पर्चिम सिंहासन का विघान, ९ म में 
पञचम सिंहासन का विधान, १० म से १४ वें तक त्रिपुरसुन्दरी के द्वादश भेद, षोडशी 
श्रीविद्या के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग आदि, १५ वे से २३ वे पटल तक रत्नपुष्पा बीज 
सन्धान, त्रिपुरा के जप, होम, द्वितीय यागज्ञान, द्वितीय यागदीक्षा तथा दमनरोपण । 
“<० आ० २५५२ 
(२) इसमे २६ पटल है । विपय विवरण--वर्णंमाछा का निरूपण, बालान्यास- 
विधि, त्रिपुरेब्वरी न्यास, त्रिपुरेब्वरक्रमविधि, त्रिपुरायजन, वलिविधि, पूर्वेरससिहासन, 
पश्चिमसिंहासन, सर्वर्सिहासन, त्रिपुरा के १२ भेद, षोडशाक्षरी विद्या, त्रिपुरामुद्रा निरूपण, 
श्रीविद्यायजनविधि, श्री विद्याप्रयोगविधि, त्रिपुराजप तथा होमविधि आदि । 
पे “5० व० ५८०९ 
(३) नित्यातन्व्रान्तर्गंत देवी-ईब्वर संवादरूप यह तन्त्र ग्रन्थ २२ पटलो मे पूर्ण है । 
इसकी इलोक स० लूगभग २००० है । विपय यो वर्णित हँ---अक्षमाला का निर्णय, 
देवी के विविघ मन्त्रो का प्रतिपादन, निपुरा वाला के मन्त्रों का निरूपण, वाला के न्यास 
आदि का निरूपण, त्रिपुरा की साधना-विधि, अन्तर्याग-विधि, चक्रोद्धारविधि, निपुरा के 
ध्यान का वर्णन, मण्डल, पूजा आदि का निरूपण, मुद्रालक्षण, त्रिपुरेद्वरी की क्रमविधि 
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कुमारी-क्रमविधि, यजन, वलिदान आदि की विधि, पञच सिंहासनविधि, महा त्रिपुरसुन्दरी 
के १२ भदों का विवरण, पोड्णाक्षरी श्रीविद्या की विधि, चक्रादि प्रयोग, ५० पीठो का 
विवरण, रत्नपूजाविधि, त्रिपुरा वीज साधनविधि, त्रिपुरा-जप तथा होमविधि आदि | 
(४) (क) पन्ने ११६। (ख) पन्न ८६। -नो ० स० ११२९ 
--रा० पु० (क) ५८२९, (ख) ६६५९ 
(५) उमा-महेश्वर सवादरूप यह मौलिक तन्‍त्र है। रा० छा० ८२६ में तथा 
इ० आ० २५००२ मे इसका वर्णन है। यह २३ पटलो में है। अपूर्ण। इसमें क्रमण बारूा- 
देवी के ध्यान और पूजनविधि, त्रिपुरा वार का यजन, पूर्व सिहासन विधि आदि प्रमुख 
विपय प्रतिपादित हें । -+क० का० २३ 
(६) यह जिवप्रोक्‍त है। पत्रस० १४१। -+ज० का० १०२२ 
(७) उमा-महेरवर सवादरूप, २० पटलों मे। इसमे देवी की पूजा तथा तदुंचित 
मासादि उपहार आदि विपय वणित है। ब्लोक स० १०७८ । ५" 
“+>पे० स० ६७२० 
(८) नामान्तर--नित्यातन्त्र । (क) श्लोक स० रूगमग १५६०, पूर्ण। (ख) केवल 
४ पटलो तक | --र० स० (क) (ख) 
(९) नामान्तर--नित्यातन्त्र। उमा-महेब्वर सवादरूप, पटलू स २६। यह शाक्‍त 
यजन पूजन से सम्बद्ध आगमो में अन्यतम आगम हैं। इसके २६ पटलो में ये विपय प्रति- 
पादित है--- वर्णमारा, वालान्यासविधि, बाला के यन्त्र का उद्धार, ध्यान आदि, त्रिपुरेश्वरी 
पीठपूर्जाविधि, त्रिपुरेब्चरी यजन, पूर्व सिहासन विधि, रुद्रमेर्वीयजन, पब्चिम सिंहासन 
यजन, पञ्च सिहासत विद्याविधि, त्रिपुरपुन्दरी के १२ भेद, श्रीविद्याविवरण, श्रीविद्या- 
न्यास, मुद्रा, श्वीविद्यायजन, त्रिपुरपुसुन्दरी पूजाप्रयोग, सुवर्ण रत्न पुष्प पुजत, वीज- 
सावनविधि, होम कुण्डादिविधि, ज्ञानहोम विवरण, दूतीपूजा, ज्ञानदूृतिकायजवब, दीक्षा- 
विवरण पवित्रारोपण, दमनारोपण तथा गुस्वन्दनस्तोत्र । 
-“-म० द० ५६२७ से २६३१ तक 
(१०) (क) घ्लोकस० २०००, पूर्ण । (ख) इलोक स० १५००। (ग) इलोक स० 
१६००, पटल २३। (घ) इलोक सं० १०००, अपूर्ण। (5) इलोक स० १०००, ९ से 
खर्‌ पटल तक, अपूर्ण | ( च्‌) उलोक स० १६, अपूर्ण | 
“ऊाम० व० (क) ११४०१, (ख) ५५९८, (ग) पएएए८, (घ)१०६१८, 
(छू) १०५९४, (च) १४४१ 
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(११) ज्ञानार्णवतन्त्र; (क) इलोक स० २२६०, पूर्ण | (ख) इलोक स० ६२५, 
अपूर्ण । “एस० वि० (क) २५११५, ख) २४३५४ 

उ०---तन्त्रसार, पुरूचर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, मन्त्ररत्नावली, 
शक्तिरत्नाकर, आगमकल्परूता, रूलिताचनदीपिका, सर्वोल्लासतन्त्र, तन्त्ररत्न तथा 
शाक्‍्तानन्दतरज्धिणी मे । 

स० वि० मे ज्ञानाण॑व और ज्ञानार्णवतन्त्र को पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है, जो विचार- 

णीय है। सर्वोल्लास मे यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत कहा गया है। 


ज्ञानाणंवटीका (गूढार्थाददों) 
लि०---भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसी-गर्भसमूत काशीनाथभट्ठ कृत । 


-“ए० ब० ५८१६ 
ज्ञानेन्दुकोमुदी 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । | 
ज्ञानोत्तर 
उ०--तनन्‍त्रालोकटीका जयरथक्वत तथा शतरत्नसमुच्चय मे । छ 
ज्ञानोदय 


'. लि०--महेश्वर-विनायक सवादरूप यह तनन्‍्त्र ८ पटलो मे पूर्ण है। (क) इलोक स॒० 
५००। इसमे हरिहर-पूजाप्रकार प्रतिपादित है। 
(ख) इलोक स० ५००, पूर्ण। विनायक के शद्भूर जी से यह प्रश्न करने पर कि चरा- 
चर. सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र अधिष्ठान आप ही हे फिर पुराणवेत्ता छोग 'नारायण' 
“नतारायण' क्‍या चिल्लाते है ” इस पर भगवान्‌ महेश्वर ने नारायण के तत्त्व, माहात्म्य 
* आदि का प्रतिपादन कर उनकी पूजा का प्रतिपादन किया है। 
“णद्वरि० क० (क) ५८१ (घ), (ख) ९४३ 
ज्ञानोसयन] 


ब््मीनी 


श्ि 


उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
ज्येष्ठापुजाविलास 
लि०---वीरेश्वर विरचित | “कट कैट. १२११ 
१५ 
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ज्योतिष्कल्प ; 


लि०--श्लोक स० १११, पूर्ण । “म- वि. २४६९४ 
ज्योतिष्मतीकल्प 
लि०--- ( ५ ) +--म० द० ७८४० 
(२) इलोक स० ४५, पूर्ण | +>ल० वि० २४१२९ 
ज्योत्स्वाप>चतन्त्र 


उ०--आकक्‍्सफोर्ड १०९ (ख) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
“+कट्‌- केटू १२१४ 
ज्वरज्ान्ति (१) 
लि०--गर्गं सहिता मे उक्त, इलोक स० ३८, गरीर मे उत्पन्न अथवा उत्पन्न होनेवाले 
आमज्वर, पित्तज्वर, इलेप्मज्वर आदि सब ज्वरो की निवृत्तिपू्वक ज्ीघ्र आरोग्य छाम 
के लिए ज्वर के अधिपति महारुद्र प्रीत्यर्थ गर्गसहिता मे उक्त नवग्रहयाग सहित ज्वर- 
जान्ति इसमे कही गयी है । -+रा० रा० ४०८६ 
ज्वरद्मान्ति (२) 
छलि०--शाच्तिसारान्तगंत | ब्लोक स० २१। इसमे भी पूर्ववत्‌ ज्वरशान्तिग्रयोग 


वणित है । “-रा० छा० ४११५ 
ज्वालाकदच 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत । जाके० का० ७८ 
ज्वालातन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । 
ज्वालापटल 
लि०--रुूवूयामरान्तर्ग त । इसमे ज्वालामुखी देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 
-+>करे० का० ८० 
ज्वालापद्धति 


लि०--इसमे ज्वालादेवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । ऊक० का ० २१ 
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ज्वालामुखीपण्चाज् 
लि०--( १) इलोक स० २३२, पूर्ण। यह रुद्रयामलान्तर्गंत है। 
“-“>र० मस० ४८३५ 
(२) रुद्रयामलू से गहीत । “जकट्‌ कट १॥२१४, राड४ 
ज्वालावलीतन्त्र 
लि०--- “कट कैट १।२१४ 
ज्वालासहसनास 
लि०--रूद्रयामलान्तगत, शिव-पार्वती सवादरूप | इसमे देवी ज्वालामुखी के १ हजार 
नाम वर्णित है । +-कें० का० ८१ 
झज्धारकरवीरतन्त्र 
छि०--यह महातन्त्र ८००० इलोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डकपालिनी-पूजा आदि 
वषय वर्णित हूँ । कजनें० द० ११०९ 
लि०--झद्धारकरवीर | “कट कैट ३४६ 
डाकिनीकल्प 
लि०--श्लोक स० २२५, पूर्ण । “-र० म० १२०२ 
डाकिनीतनत्र 
लि०--कैवल शम से ५ वे पटल तक, अपूर्ण । ।. “-ज० प० ११५३ 
डामरतन्त्र 


लि०--( १) श्लोक स० १३०, अपूर्ण । 
“से० वि० २४३८५ 
(२) डामरतन्त्र मे--कारतवीर्यार्जुनकवच, कातंवीर्यार्जुन-स्तोतच्र तथा सक्षेप पूजा- 


विधि। “कट कैंट १।२१४ 
(३) दे०-“उड्डामरतन्त्र, उड्डामरेश्वरतन्त्र, डामरतन्त्र मे कातंवीर्यार्जुन सहस्न- 
साम तथा भमगवद्वस्त्र पटलू। कीट कट २।४४ 


उ०---रा० ला० १८५५ तथा निर्णयसिन्धु मे । 
श्रोकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत। 
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डासरतन्त्रसार, 
लि०--श्लोक सं ० १००८, पूर्ण । >से० वि० २३९८६ 
डासरप्रकरण 

लि०-- --कैट्‌ कैट. १२१४ 
डासरभ रवतन्त्र 

3०--फंत्का रिणीतन्त्र मे । 
डासरेइचरतलन्त्र 

लि०---डाम रेग्वरतन्त्र मे चण्डीपाठ, दत्तात्रयकवच । “+कट्‌. कट १२१४ 
तकारादिस्वरूप 


लि०--यह श्रीवालाविलासतन्त्रान्तगंत देवी-ईग्वर संवादरूप है। इसमे ३१२ 
ब्लोकों द्वारा तकारादिपदो से तारा देवी की स्तुति, इस सहख्नताम स्तोत्र का पुरश्चरण, 
फल आदि प्रतिपादित है । यह सव तन्‍्त्रो मे गोपित परम रहस्य, त्रेंछोक्य सुख का कारण 
तथा सकलमिद्धियो का प्रापक है। जो मनुष्य शुति या अज्युचि किसी भी अवस्था में 
इमका पाठ करता या कराता है वह तारा का स्नेहमाजन होता है। 

“-रा० का० ४६२ 
तत्त्वगर्भस्तोत्र (१) 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
तत्वग्स्तोत्र (२) 
भट्टप्रच्मम्त कृत 
उ०--उत्पवाचक्ित शिवदृष्टिटीका मे । 
तत्त्वचिस्तामणि 
छि०--(१) पूर्णानन्दयति विरचित। यह तनन्‍्त्र सन्‌ १५७७ मे पूर्णानन्द यति द्वारा 
रचा गया। इसमे ६ प्रकाग है । ६6 प्रकाण, जिसका नाम योग विवरण या पट्चक्र- 
निरूपण है, के १८५६, १८६० तथा १८६५९ मे करूकत्ते से ३ सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 


“+5-3० आ० २६ १ 3 
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(२) परमहस परिज्नाजक ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्‍न्द परमहस विरचित | इसकी 
शक सवत्सर १४९९ में रचना हुई। इसमे प्रतिपादित विषय हँे--तत्त्वज्ञान-निरूपण, 
दीक्षा, दीक्षास्थान तथा दीक्षा के अड्भो का निरूपण, मण्डप-निर्माण के तियमो का वर्णन, 
दीक्षादिन के पूर्वे दिन के कर्तव्य कार्यो का निरूपण, पद्चक्रो के क्रम का निरूपण, कुण्ड- 
लक्षण, होमविधि आदि । ++नो ० स० १।१३६ 

(३) श्रीमत्परमहस परित्राजक गुरुवर श्रीत्रह्मातन्द के मुखारविन्द से निरन्तर 
नि सृत हो रही परम रहस्य निगम रूप मधु विन्दुराशि से परमानन्दपूर्ण पूर्णानन्द परमहस 
ने शक सवत्सर १४९९ में इसका निर्माण किया। इसमे दीक्षाविधिपृर्वक आत्मवस्तु का 
निर्णय किया गया है। यह १म प्रकाश मात्र है। --रा० का ० १०९९ 

(४) पूर्णानन्द परमहस कृत । लोक स० ३०, अपूर्ण । 


“जी० वि० २४६६९ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुवार्णव मे! 
तत््वतरज्रिणी 
लि०--ब्लोक स ० २६२, अपूर्ण । “से ० वि० २४६७९ 
तत््वन्नयकथन । 
लि०--इ्लोक स० १५, पूर्ण । “उसे ० वि० २५५६० 
तत्वन्यासमातृकान्यास 
लि०--श्लोक स ० १००१। “>+अ० बव० १३८९८ 
ह तत्त्वप्रकाश 


लि०---( १) ज्ञानानन्द ब्रह्मतारी विरचित। १२ कल्पो मे पूर्ण । इसका प्रथम कल्प 

जो कुलूसगीता नाम से भी प्रसिद्ध है, ५ विरामो मे पूर्ण है। बहुत-से तन्‍्त्रो का अवछोकन 

कर ग्रन्थकार ने शाक्‍तो के आनन्द के लिए इस ग्रन्थ का शकाब्द १७३० अथवा १८०८ 

ई० में निर्माण किया। ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है कि मैं आत्मतत्त्व के प्रवोध तथा म्रम- 
विनाश के लिए इस ग्रन्थ के १ म कल्प मे कुल्सगीता का प्रतिपादत करता हूँ । 

+>तनो० स० १।१३७ 

(२) “कद कैट १२१९ 
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तत्त्वप्रदीपिका 
लि०--यह राघामोहन कृत गौतमीयतन्त्र-टीका है। अपूर्ण । दूसरी प्रति भी अपूर्ण है। 
-+जजे० प० १७७, ३३० 

तत्त्वबोधतन्त्र 
उ०--तन्त्रसार (कृष्णानन्दकृत) तथा कालिकासपर्याविधि (काणीनाथ कृत ) में । 

तत्त्वबोधिनी ( १) 
तामान्तर---श्रीतत्त्ववो घिनी 

लि०--इसके निर्माता कृष्णानन्द जिज्ञासु हैं। वे कहते हं--मेने प्रतिदिन मुक्तिप्रद 
श्रीनाथ चरणारविन्द का ध्यान कर श्रीनाथमुखारविन्द से नाना तनत्रों के मत जाने और 
उनमे से सार ग्रहण किया । उसीके फलस्वरूप इस तत्त्व वोधिनी की रचना की । इसमे 
१५ कल्प हैं। जिनके विपय यो है--१ म कल्प में गुरू-स्तोत्र, कवच आदि का 
प्रतिपादन है, श्य में नित्य कर्मो का अनुप्ठान, पूजा आदि का प्रतिपादन है, 3 य मे 
शिवपूजा-विधान, ४थे मे पूजा के आधार आदि तथा न्यास विवरण, ५म मे साधारण पूजा, 
६ष्ठ मे जपरहस्य, ७छम मे पञ्चाज़, पुरश्चरण, ८ स मे ग्रहण-पुरश्चरण आदि का विवरण, 
९म और १० म मे होम का विवरण, ११ श मे कुमारीपूजा आदि, १२श मे पट्चक्रविधि, 
१३ श में शान्ति, वश्य आदि षट्कर्म , १४ श मे गान्तिकल्प-विधान तथा १५ श में आथवे- 


णोक्त ज्वरशान्ति कही गयी है। --रा० रा ० २८१ 
तत्त्वबोधिनी (२) 
आनन्दलहरी-टीका, महादेव विद्यावागीश कृत । रचना काल १६०५ ई०। 
0 आ० 
त॑त्वमञ्जरो 
उ०--विज्ञानमरव की शिव उपाध्याय कृत टीका मे । 
तत्त्वय॒क्ति 


उ०--स्पन्दग्रदी पिका मे । 
तत्त्वयोगबिन्दु 
लि०--रामचन्द्र विरचित। इसमे राजयोग के ये १५ मेद वर्णित हें--क्रियायोग, 
ज्ञानयोग, चर्यायोग, हठयोग, कर्मयोग, रूययोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग, लक्ष्ययोग, वासना- 
योग, शिवयोग, ब्रह्मययोग, अद्दैतयोग, राजयोग तथा सिद्धयोग । -+ए० ब० ६६०५ 
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तत्त्वरक्षाविधान 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
तत््वविचार 
कललट विरचित 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
तत्वविमशिनी 
लि०--( १) इस १५० ज्लोक के ग्रन्थ मे अन्त्येष्टिविधि निरूपित है। पूर्ण । 
ु “द्रिं० क० ११२७ (ट) 
(२) यह उपमन्य विरचित है एव इस पर काशिका टीका (उपमन्यु कृत ) है। 
“कट कैट १२२० 


उ०--योगिनीहदय दीपिका से । ु 
तत्त्वशंबरतन्त्र 
उ०---सौन्दर्य छहरीटीका (लक्ष्मीवरी ) मे । 
तत्त्वशुद्धि * 
लि०---( १) इसकी इलोक सख्या १०० है। “+णअ० ब० ५६७७ 
(२) “कद कंटू १२२० 


(३) (क) इलोक स० २८, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३७, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४०७५, (ख)२५१७८ 


तत्त्वशोधनप्रकार 
+ लि०--श्छोक स ० १८, प्रर्ण । “एसे० वि० २६४१४ 
तत्त्वसंग्रह 
लि०--शंव तनन्‍्त्र। सद्योज्योति श्षिवाचायं विरचित, इलोक सख्या ३०० । इसके 
सान, क्रिया और योग तीन पाद हैँ । अपूर्ण । “++अ० ब० ७९७२ 


उ०--शैव तन्‍्त्रग्रन्थ, नरेश्वर परीक्षासग्रह तथा सर्वदर्शनसग्रह मे उल्लिखित इस 
पर अघोर शिवाचार्य कृत रूघुटीका है। “+कट कैंट १२२० 
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तत्त्वसंग्रह-टीका 
वहद्रीका अथवा घर न्निशा, नारायणकण्ठ कृत । 
उ०-अघोर जिवाचार्य की वृत्ति मे । 
अधोर शिवाचार्य की वृत्ति मे अधोर शिवाचार्य का जीवन कारू ११३० से ११५८ 
ई० वतलाया गया है। 


सतत +> 


तत्त्वसद्भावततस्त्र 
लि०--देवी-मेरव सवादरूप । यह तन्त्र दक्षिणाम्नाय से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका 
प्रतिपादन शिवजी ने अपने उस मुख से किया है जो दक्षिणभिमुख था। यह मरवस्तोत्र 
कहा गया है, क्योकि इसके वक्‍ता भेरव हे और उन्होंने अपना कथन तव आरमभ किया 
जब ब्रह्मा का मस्तक-स्थित सिर काट कर अपने मस्तक पर रख लिया था। इसकी घ्लोक 
सख्या ७ करोड़ कहीं गयी है। इसमें ७ करोड इलोक हूँ या शब्द इसका निरचय नहीं। : 
महादेवजी ने वाम, दक्षिण आदि जो और यामल कहे है उनमे दूसरे-टूसरे विपय कहे है, पर 
इसमे केवल ज्ञान का प्रतिपादन किया है । कते० द० २पृ० ११३ 
तत्वसार 
नामान्तर----योगसार 
छि०--( १) शिव-कारतिकेव सवादरूप। छ28०778 पे. ८०० में भी एक तत्त्व- 
सार वर्णित है परन्तु वह सूृत-शौनक सवादरूप कहा गया है। 
>नें० द० १॥१६३४ (क) 
(२) आननन्‍्दर्भरव-आनन्दमभरवी सवादरूप । १० पटलो में पूर्ण । यह तत्त्वसार- 
योग का सार, सव झास्त्रो म्रे परमोत्तम तथा सव तन्‍त्रो मे प्रधान कहा गया है। 


“जम ०स॒० ४२१०३ 
उ०--भक््तानन्दतरजड्िणी मे । 


तत््वसारसंहिता 
उ०->हेंमाद्वि-परिजेषखण्ड तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
' तत्त्वसिद्धि 


--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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तत्त्वानन्दतरड्धिणी 
लि०--( १) पूर्णानन्द विरचित इस ग्रन्थ मे ७ उल्लास हैं । 
“०० बृ० ६२०० 
(२) (क) इलोक सख्या ३५० तथा रचयिता पूर्णानन्द गिरि | 
(ख) इलोक स० ६०० है ग 
(ग) इलोक स० ३५० |! 7 
(घ) उलोक सू० ६०० न 
--अ० ब० (क) ३५२६, (ख) ३४४६, (ग) १२०६०, (घ) १०१८४ 
(३) इसके रचयिता म० म० ब्रह्मनन्द परमहस परिकत्राजक-शिष्य पूर्णानन्द परम 
हस है । इसमे मन्त्र, वीज, पूजा, होम, पुरशचरण, मन्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, ध्यान, कवच, 
पूजा-स्थान आदि विपयो का निरूपण है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आद्य साघन- 
पद्वति कही गयी है । --रा० ला० ३६८ 
(४) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० ५२५, पूर्ण । 
“डें० का० ३८७ (१८८२-८३ ई०) 
(५) (क) पूर्णानन्‍्द कृत। इसमे कई उल्लास हैं । ८ म उल्लास मे पड्चतत्त्व- 


है" 


गोवन का प्रतिपादन है। (ख) श्लोक स० लगभग २५८, अपूर्ण । (ग) इलोक स० 


२५४, अपूर्ण । “० वि० (क) २५७७५ (ख) २५९८७, (ग) २६६७२ 
(६) पूर्णानन्द परमहस विरचित । “ऊंट कट १२२१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काञीनाथ कृत ) मे । 

तत्त्वामृततरद्धिणी 


लि०--श्रीनाथ-शिष्य कुलानन्दनाथ विरचित। ७ तरख्ली मे पूर्ण, इलोक स० 
लगभग ७०० । इसकी रचता १६६० शकाब्द से हई। इसमे प्रतिपादित विषय हे-- 
गरुशिष्य-लक्षण, शिष्य-सवोधन, जीव-चित्त सवाद, छह आम्नायो का विवेचन, प्रकृति 
और पुरुष का विवेचन तथा अमेद निरूपण, आत्मविवेक आदि। --तो० स० ४१०४ 


तत््वाथचिन्तासणि 


लि०--यह वसुगुप्त कत स्पन्दसूत्र को कृललछटक्ृत टीका है। 
“ऊंट कंटू १२२१ 


न 
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उ०--स्पन्दप्रदीपिका, शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिनज्ञाहदय, तन्त्रालोक तथा तन्त्रा- 
लोक-टीका जयरथी मे । 


तत्त्वावबोध 
लि०--ब्रह्मययामरान्तर्गत, इलोक स० १३०, पूर्ण । 
-+-स ० वि० २४७५७ 
तत्त्वोत्पादनविधि 
लि०--देवीपूजाविधि आदि के साथ सरूग्त । “उसे ० वि० २६२५४ 
तन्त्र (? ) | 
लि०--त्रिपुरसुन्दरी-मन्त्रगर्भ सहख्ननाम (रुद्रयामल से गृहीत) तथा देवीरहस्य । 
इनकी सम्मिलित श्लोक स ० २००० है। -अ० व० १२१८० 
तन्त्रकल्पद्रम 5 
उ०--सदाशिव दीक्षित कृत कर्पूरस्तोत्र-टीका मे । 
तन्त्रकोष 


लि०--( १) वीरभद्र विरचित। इसमे अकार आदि मातृका वर्णो का यथायोग्य 

अथ कहा गया है। जैसे--ज श्रीकण्ठ केशवश्चापि निवृत्तिश्च स्वरादिक ।' इत्यादि। 
+>नो० स० ३।१२१ 
(२) वीरभद्र विरचित। +>म० रि० १६५ 

- तन्‍्त्रकौमुदी (१) 

लि०--( १) गोविन्द ठक्कुर-पुत्र देवताथ ठक्कुर तकंपञ्चानन कृत (ये क्चविहार 
के राजा मल्लदेव नरनारायण के समापण्डित थे | द्रष्टव्य न्यायचर्चा) ब्लोक स० 
२४८५। इसमे वर्णित विषय हँ---तन्त्रश्ञास्त्र का प्रामाण्यस्थापन, मन्‍्त्रो का स्त्रीत्वादि 
निरूपण, दीक्षाकारू निरूपण, करूावती दीक्षादिविधि, दीक्षित के नियम आदि, दीक्षा 
में पूजाविधि, पुरूचर्यादिविधि, आसन आदि का निरूपण, मुद्राओं के छक्षण, जपमाला, 
जयविधि, विविध मन्त्रो का निरूपण, कौलयोगविधि, दस मन्त्र-सस्कारों का निरूपण, 
कोलो की आह्िकविधि, भूतशुद्धि प्रकार, मातृकादिन्यासविधि, अन्तर्यागविधि, पटकमे- 
विधि निरूपण आदि। -+रा० का० २०१० 
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(२) यह विविघ ततन्‍त्रो से सगृहीत है। देवियो के विभिन्न रूपो की पूजा आदि इसमे 
वर्णित हैं। इसकी पत्र सख्या २५० है एवं इसके निर्माता देवनाथ है । 
[इसका रचना काल १६ वी ई० शताब्दी है ।] +-बी० के० १३४६ 
उ०--तन्‍्त्रसार से । 
तन्त्रकोमुदी (२) 
लि०---( १) यह हर-गोौरी सवादरूप है। इसकी श्लोक स० ४४१२ है। इसमे 
वणित विपय हु--ब्रह्म-निरूपण, कालिका ही ब्रह्म है, यह कथन, मतभंद से २७ प्रकार की 
महाविद्याओं का कथन, पूर्व, पश्चिम आदि भंद से छह आम्नायो का वर्गन, उनकी उत्पत्ति 
और विभाग का वर्णन, काली मूर्ति ग्रहण की कथा, उमग्रतारा, नीरू सरस्वती आद्रि के रूप 
धारण का विवरण, विद्या-माहात्प्य, जगरत्सृष्टि-प्रकरण, शिव-शत्तय्यात्मक तीन गुणों से 
ब्रह्मा, वष्णु ओर रुद्र की उत्पत्ति, ५० वर्णरूपा देवी के शरीर से माधव, गोविन्द, कृष्ण आदि 
की उत्पत्ति, कीति, कान्ति, लज्जा, लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, पृथिवी आदि की उत्पत्ति, धर्म 
और अधघर्म की उत्पत्ति, स्थावर, जगम आदि की सृष्टि आदि। --+रा० ला० २१९० 
(२) पूर्ण। >व० प० १३८१ 
तन्त्रगन्धवें 
लि०--दत्तात्रेय कृत। इलोक स० ४५७५, पटल'४२। इसमे वर्णित मुख्य मुख्य विषय 
ये हैँ--महादेवजी का देवीजी से गौतमोकत शास्त्र की अग्राह्मता कथन, शक्तिमन्त्र, पञ्चमी 
विद्या का माहात्म्य, त्रिपुराकवच, त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र आदि, त्रिपुरा देवी की पूजा 
पोडश मातकान्यास, करशुद्धि आदि, पोडशोपचार पूजा आदि, साज्भवहिर्यागविधान 
खेचरी आदि विविध मुद्राओ का वर्णन, पूजोपचार, मद्यविशेष आदि, प्रकटादि शक्ति 
विशेष की पूजा, जपविधान, बटुकादि विधान, गेपिका देवी की पूजाविधि, कुमारी पूजा 
और उसका फल, गुरु-शिष्यलक्षण, दीक्षाविधि, पुण्य क्षेत्रादि का निरूपण, पुरइचरण- 
विधि, मुद्राधा रणविधि, हसमन्त्र-जप, होमविधि, पूजाधिष्ठान स्थान कथन, कुलाचारादि 
का वर्णन, रात्रि मे शक्ति विशेष की पूजा, कुलपूजा आदि । “--रा० रा ० २४४ 
उ०---शाक्‍्तानन्दतरज़्िणी मे । ) 
तन्त्रचन्द्रिका (१) 
लि०--रामचन्द्र चक्रवर्ती कृत, इलोक स० ४०६४, अपूर्ण 
--स० वि० २६३४६ 
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तन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--रामगति सेन कृत । --ए० बं ० ६२७४: 
तन्त्रचिन्तामणि 
लि०--( १) इसके निर्माता हूँ नेपाल नरेश के अमात्य नवमीसिंह । इसमे ४० 
प्रकाग हैं। उनमे अनेक तत्त्र ग्रन्थो के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययूग आदि के भेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग, आगमो की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, कालिका और कृष्ण, 
तारा और राम की एकरूपता, दश विद्याओ का निर्णय, शिव और जकक्‍्ति की उपासना, 


इयामा की सर्वेमूलता आदि विविध विषय वर्णित हैं । . --ए० ब० ६२१७ 
( र्‌ ) इस प्रति में केवल ३3००० इलोक हे | अपूर्ण | -+-अं० ब० १०२०२ 
(३) इसमे विविध प्रकार की तान्त्रिक देवियो की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के 
नियम-सार्गो का प्रतिपादन है। ---वी ० कै० १३४५ 


उ०--पुरण्चर्याणव और आगमतत्त्वविछकास मे। सर्वोल्लासतन्त्र के अनुसार यह 
चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है। 


तन्त्रचूडासणि - 


2 


लि०--( १) यह ग्रन्थ पूर्ण है। इसकी इलोक स० ८२ है। 
+--सं० वि० २४६६७ 
(२) इसके रचयिता का नाम रामचन्ध है। ++कंट केट १२२२ 
(३) (क) इलोक स० ६६, पूर्ण। चन्द्रचूआमणि मे महापीठ निरूपण मात्र है। 
इसमे ५१ पीठो का वर्णन है। (ख) इलोक स० ७०, पूर्ण | इन प्रतियों मे लिपिकर्ता की 
मूल से तन्त्रचूडामणि के स्थान पर चन्द्रचूडामणि लिखा गया है। 
--0० वं० (क) ५९५६, (ख) ५९५७ 
उ०--शाक्‍्तक्रम, तनन्‍्त्रसार, कुलप्रदीप, तारामक्तिसुधा्णव, तारारहस्यवृत्ति तथा 
आनन्दरूहरी की तत्त्ववोधिनीटीका मे । तन्त्रचूडामणी पीठनिर्णय ' रा० का० ४४० में 
भी इसका उल्लेख है। 


तन्त्रचडामणिसार 


लि०--इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण तथा दिव्यौध, सिद्धोध और मानवौध 
का सक्षिप्त वर्णन है । -“--0० वबं० ५९५८ 
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तन्त्रजीव 
उ०--काछठिकासपर्याविधि मे । 


तन्त्रजीचन 
लि०-- “जाट कंदू, १२२२ 
तन्त्रदपण (१) 
लि०---( १) नित्यानन्द के शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत | वास्तव मे इसके रचयिता , 
रघुनाथ हूँ जिनके पिता का नाम है वालो पण्डित और पितामह का नाम है गेषरग । 
प्रतीत होता है कि ये सब्चिदानन्द के शिष्य थे । --भ० रि० १६६ 
(२) उन्मन्यानन्दनाथ-शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत । 
“जेट कंदू १२२२ 
तन्त्रद्षण (२) 
लि०--रघुनाथ कृत । “+कट्‌ कट ३।४८ 
तन्त्रदीप 


उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
तन्त्रदीपनी 

लि०---परम निर&ण्जन काशीनाथानन्दनाथ के शिष्य रामगोपाल' शर्मा कृत । 
निर्माण काल सवत्‌ १६२६ वि०। ११ उल्लासो मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है--- 
तत्त्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपूजा, विष्णु, सूर्य आदि के मन्त्र, श्रीविद्या आदि के 
मन्त्र, पूजा आदि का प्रतिपादन, छिल्नाप्रकरण, तारिणी आदि का प्रकरण, मज्जुघोषा 
आदि के मन्त्रों का निर्णय, स्तोत्र, कवच आदि का विचार, पूजा के उपचार आदि का 
निर्णय, विजयाकल्प आदि, कुण्डादि का निरूपण आदि । नो ० स० २।७९ 

तन्त्रदीपिका (१) 

लि०---( १) आगम वागीश के पौत्र, हरिताथ के पुत्र श्रीगोपाल विज्ञ विरचित, 
इलोक स० ११७१५। इसमे प्रतिपादित विषय हं---दीक्षा की आवश्यकता, सद्गुरु-लक्षण, 
शिष्य-लक्षण, महाविद्या आदि का स्वरूप, सिद्धमन्त्र आदि के लक्षण, दीक्षा-काल, नक्षत्र" 
चक्र आदि, दीक्षा, महादीक्षा और उपदेश मे भेद, सर्वसाधारण नित्य पूजाविधि, आह्विक 


५ 


च्नु 
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कृत्य, तन्‍्त्रोक्त विधि से प्रात कृत्य स्नान, तर्पण आदि का निरूपण, प्राणायाम, पूजा में 
विहित और अविहित पुष्प, पूजा का अधिकरण, नैमित्तिक, काम्य आदि पूजा विधियाँ, 
परमयोगियो की मोक्ष पूजाविधि, जपादिविधि, अन्त पूजा (मानस पूजा ) विधि, नो प्रकार 
के कुण्डो का निरूपण, कुण्डों का विशेष फल कथन, काम्य होम के लिए कुण्ड, होम-विधि, 
जपमालछा, चन्द्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर किये जाने वाले पुरण्चरण, मन्त्रो के 
विविध सस्कारो की विधि, सर्वतोभद्र मण्डल का निरूुपण आदि । --रा० छा० २२०२ 
(२) कृष्णानन्द आगम वागीश के पौत्र, हरिताथ-पुत्र गोपारू पठञ्चानन कृत । 
>-+ए० ब० ६२३० 
(३) इसमे प्रतिपादित विषय हं--दीक्षा शब्द का अर्थ विवेचन, सव आश्रमों मे 
दीक्षा की आवश्यकता, गुरुपद का अर्थ, गुरु के लक्षण, दोपयूक्त गुरु और तत्प्रदत्त मन्त्र की 
त्याज्यता कथन, शिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य लक्षण, महाविद्याओ का निर्देश, पिता आदि 
से मन्त्र-ग्रहण का निषेध, निर्वीज मन्त्र के लक्षण आदि, स्वप्नलब्ब मन्त्र की विशिष्टता 
आदि। यह विश्वालू ग्रन्थ लगभग २०००० उ्लोको का होगा । 
>>नो० स० १।१३८ 


तन्त्रदीपिका (२) 


लि०---मृकुन्द शर्मा विरचित। उत्तरतन्त्र के उत्तरकल्पान्तर्गंत। देवी-ईइ्वर सवाद- 
रूप। इस ग्रन्थ की इलोक स ० ८७५ है। इसमे वर्णित विपय हे-.--गुरु-लक्षण, मन्त्रत्यागनिन्दा, 
निनन्‍्य गुरु, गिष्य-लक्षण, दीक्षा-लक्षण, शूद्रदीक्षा का निषेध, दीक्षा की प्रशसा, सिद्ध विद्या, 
कुलाकुल चक्र, रागिचक्र, नक्षत्रचक्त, अकथहचक्र, वैदिक मन्त्र का त्याग, अकडमचक्र, 
ऋणी घनी चक्र, दीक्षा-काल, माला-निर्णय, आसन-मेद, मारा-सस्कार, पुरईचरण, भक्ष्य- 
नियम, पुरब्चरण-प्रयोग, ग्रहण-पुरब्चरण, मन्त्र-सस्कार, अभिषेक-मन्च, सक्षेपदीक्षा, अन्य 
दीक्षाएं, स्तानादि-विधि, सामान्य पूजा, पीठपूजा, भुवनेच्वरी-मन्त्र, अन्नपूर्णा-मन्त्र, व्यामा- 
मन्त्र, छाग आदि की बलि, प्राण-प्रतिप्ठा, दुर्गा और तारा के मन्त्र, तारा प्राणायाम, अनेक 
देवदेवियो के मन्त्र, कवच आदि। 


“--रा० करू ० ११७१ 


- तन्त्रदेवप्रकाश 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 


॥ 
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तन्त्रनिबन्ध 
लि०--( १) विविध तन्त्र ग्रन्थो का सग्रह | इसमे ग्‌ रुमहिमा, विविध चक्र, दीक्षा- 
काल, मालानिर्णय, विविध आसन, देवता-गायत्नो, मन्त्रसस्कार, यन्त्रसस्कार, माला- 
सस्कार आदि एव विविध देवी-देवताओ के मन्त्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि विषय वर्णित 
ह। --ए० ब० ६२६६,६७ 
(२) अपूर्ण । --वब० प० ८५२ 
तन्त्रश्नकाश 
लि०--गोविन्द सावंभीम विरचित। इसमे दीक्षा, पुरश्चरण आदि बहुत-सी तान्त्रिक 
विधियाँ वर्णित हूँ । तारा, त्रिपुरा प्रभृति देवियों की पूजा का विवरण दिया गया है। 
-“ए० व० ६२०७ 
उ०---रघु नन्दन कृत आतज्िकतत्त्व तथा ब्रतप्रकाश मे । 
तन्त्रप्रदीप (१) 
लि०--जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित, नौ परिच्छेदो मे पूर्ण। इसकी इलोक स० लगभग 
४५०० बतलायी गयी है। इसमे वर्णित विपय है --मन्त्र और दीक्षा पदो की व्यृत्पत्ति, गुरु, 
शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग आदि का निर्देश, पुरश्चरण, ग्रहण के समय 
के पुरश्चरण आदि का निरूपण, राम, विप्णु, सूर्य आदि के मन्त्रो का निरूपण, उनके स्तोत्र, 
कवच आदि का निरूपण, यन्त्र-सस्कार निरूपण, नित्य होम आदि की विधि, कुण्डादि का 


निरूपण भादि । “+तो०स० ११३९ 
लि०---तन्त्रप्रदीप पर तन्त्रदीपप्रभा नामक व्याख्यान, सतातन तर्काचाय कृत । 
+-त्तो० स० २।८० 

उ०--तनन्‍्त्रसार मे । 


' तन्त्रप्रदीप (२) 
लि०--( १) यह धीरसिह-पौत्र राघवेन्द्र-पुन्न गदाधघर कृत शारदातिलक का 
व्याख्यान है। यह व्याख्यान शारदातिलूक के २५ वें प्रकाश, भुवनप्रकाश, तक पूर्ण 
है। * --रा० ला० २१७२ 
तन्त्रप्रमोद 
लि०---रामभद्र-पुत्र श्रीरामेश्वर विरचित, यह २६८ इलोको का ग्रन्थ ७ पटलो मे 
पूर्ण है।' इसमे निम्न निर्दिष्ट विपय प्रतिपादित हँ---क्रुण्ड-निर्णय, खुवादि-निर्णय, अग्नि- 
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लत 


सस्कार, होमविधि, सक्षेप होमविधि, हवनीय वस्तुओं के परिमाण आदि, सक्षेप दीक्षा- 


विधि आदि । --रा० ला० २६० 
तन्त्रभूषा_ 
लि०--मडोपनासक जयराम-पुत्र श्रीकाशीनाथ विरचित । इसमे तनन्‍त्रो की वेद- 
मूछकता प्रतिपादित है । --ए० व० ६२२७ 
तन्त्रभेद 
( कादिमत का ) 
उ०---सौन्दयलूहरी-टीका लक्ष्मी घरी मे । 
तन्त्रभरवी 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षण्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
। तन्त्रसणि 


लि०--काशीरशवर विरचित । इसमे ४ पटल हैं । उनमे वणित विपय नीचे निर्दिष्ट 
हँ--गुरु और शिष्य के लक्षण आदि, कुरू-अकुरू चक्रो का विचार, रागिचक्र आदि, दीक्षा 
के मास, तिथि आदि का निरूपण, माल्य-सस्कार आदि, पुरश्चरण आदि, दीक्षा-प्रयोग 
आदि, सकल मन्त्रो की गायत्री, सामान्य पूजापद्धति। सब मन्त्रो के वीज आदि। तारा-पूजा- 
प्रयोग आदि, यन्त्र आदि, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि, बलिदानविधि आदि आदि। 
“गीो० सं० ३।१२२ 
तन्त्रमन्त्रप्रकाश 
उ०--शाक्‍तानन्दतरज्लिणी मे । 
तन्त्रमहार्णव 
छरि०--इस ग्रन्थ मे १७०० इलोक तथा २९ पटल हूँ । “अ० व० १०७६१ 
उ०--गोरक्षसिद्धान्त-सग्रह मे । 
तन्त्रसाला 
उ०--ताराभक्तिसुधा्णव मे । 
तन्त्रमुक्तावली 
उ०--ताराम क्तिसुधार्णव मे । 
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तन्त्ररत्न (१) 
लि०---( १) इसका नामान्तर तलन्‍्त्ररत्ददीपिका भी है। नवद्वीपनिवासी कृष्ण- 
विद्यावागीश भट्टाचा्य की यह रचना ५ पटलों मे पूर्ण है। अनेक प्रधान-प्रधान तन्त्रों का 
अवगाहन ओर विवेचन कर उनका सारमभूत यह उत्तम ग्रन्थ रचा गया है। 
“52० आ० २०७३ 
(२) श्रीकृष्ण विद्यागगरीश कृत । इसमे १८०० ब्लोक और ५ पटल है । 
उनमे मिम्त निर्दिष्ट विपय प्रतिपादित हं--चक्रविचार, दीक्षाकालू नियम, सर्वतोभद्र, 
मण्डलादि, साड्भोपाड्भ पूजन ओदि की विधि, मातृकान्यास आदि का निरूपण । 
“-+राण० ला० २४० 
(३) इसमे भी उपर्युक्त सब विपय अविकल रूपसे वर्णित है। 
>+वी० के ० १३४९ 
(४) इसमे प्रघान रूप से तारा और काली की पूजा का विवरण है । 
जेप विवरण रा० ला० २४० के तुल्य है | “:ए० व० ६२०३ 


त्त्ररत्त (२) 

लि०--( १) शिवराम कृत । इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, नक्षत्र-चक्र, अकथह- 
चक्र, अकडमचक्र, ऋणि-घनिचक्र, विद्यारम्म में वार और तिथि का नियम, नक्षत्र, लूग्न, 
पक्ष और मास का निर्णय, मन्त्र-तमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पञ्चायतनी दीक्षा, पुर- 
इचरण, कर्मचक्र, ग्रहण के समयके पुरश्चरण का सकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री 
आदि विपय बणित है । --ए० ब॒० ६२१० 

तन्त्ररत्वन (३) । 
लि०---सहजानन्द-शिष्य (पुत्र ?) आनन्दनाथ विरचित, विविध तसन्‍त्रो का यत्न- 
पूर्वक अवलोकन कर भ्रन्थकार से इसमे श्रीचक्रविधि लिखी है। ससारसागर को पार 
करने की नौका रूप उक्त श्रीचक्रविधि को प्राप्त कर कौलिकश्रेष्ठ ससारसागर के 
पार होते हैं। इसमे वरणित विषय हे---कौलिकोपनिषत्‌, कौलिकस्वरूप, आत्मरहस्य, 
कौलिक-प्रतिष्ठा, कौलिको मे शक्ति की प्रधघानता, कौलिकेश्वरों तथा कौलिकेन्द्रो के लक्षण 

आदि एवं पञ्चमकारविधि, विविध शक्तियो का निरूपण आदि। 
>>तनो ० स० १।१४० 
१५६ 


रेड तान्त्रिक साहित्य 
तन्त्ररत्न (४) 

लि०--नरोत्तम शुक्ल कृत । --कट. कैट १२२१२ 
तन्त्रराज (१) 


लि०--यह काभणीराम विद्यावाचस्पति भद्ठाचायं की कृति है। इसमे गुरु तथा 
विज्य के लक्षण, दीक्षा-ग्रहण की तिथि आदि विपय प्रतिपादित हैं ।--नो ० स० ३१२६३ 
तन्त्रराज (२) 
(कादिमत ) 
लि०---( १) इसकी बलोक स० ४०४० है। इसमे निम्न लिखित विपय वर्णित 
ह--विद्या-प्रकरण, दक्षिणाम्ताय, उत्तराम्ताय, मापा की सुप्टि और स्थिति, स्वप्नावती- 
माहात्म्य आदि, मवुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि का फल, अनन्तसुन्दरी का माहात्म्य, 
पूजा प्रकार, तान्त्रिक स्नान आदि, वेदी-प्रकार, यन्त्रादि के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के 
दर्गन आदि का माहात्म्य, व्यापकादि न्यास, कामकलाध्यान आदि, जमाय, अनहद्भार 
आदि १९१० प्रकार के पुष्प, अहिसा, इन्द्रियनिग्रह आदि ५ प्रकार के पुष्प 
उपचार तथा १६ उपचारो का उल्लेख, पुप्प आदि का निरूपण, कहाँ मानसी पूजा 
करनी चाहिए, इस विषय का निरूपण, वस्त्र, घूप, दीप आदि के हरूक्षण, नवेद्य 
मे देय वस्तुएँ, नेवेद्य के लिए पात्र विशेप, पादुका आदि के दान के मन्त्र, पत्चायतन- 
पूजन- प्रकरण, देवी के तर्पण मे अगुलियों का निरूपण, गुरुपडक्तिपुजा की आवश्यकता, 
पडज्भपूजा-प्रकरण, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि की संख्या का कथन, पूजा मे विशा 
का निर्णय, अतिरहस्य योगिनी पूजा का प्रकरण, बलिदानविधि, आरातिकविधि, कायिक, 
वाचिक और मानसिक नमस्कार, पुरहचरण-प्रकरण, पञ्चवागरवरी, पञ्चकामदुबेश्वरी 


आदि की पूजा-विधि, मुद्रा-प्रकरण आदि। --रा० ला० रे३८२ 
(२) इसमे विविध तान्त्रिक विषय वाणित हैं। पन्ने २२५ । 

--ची ० के ० १३४७ 

(३) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसको कादिमत भी कहते हैं। यह ३६ पटलो 

में पूर्ण है । इ० आ० २५३८ देखे । “-+के० का० २६ 


(४) तन्त्रराज (कादिमत या षोड्शनित्यातन्त्र) उमा-महेह्वर संवादरूप, पन्ने 
२००, पटल ३६॥ स० द० ५६३२ 
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(५) श्लोक स० १४१९, अपूर्ण । --र० म० ४८९७ 
( ६) इलोक स॒० ४०० ०, पन्ने ८०॥। ++-डे० का० ३६२ 
(७) (क) इलोक स० ३६००, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४९०२, तन्‍्त्रराज 
कादिमतीय सवत्‌ १६३० की लिखी हुई प्रति, पूर्ण । (ग) इलोक स० १२२८, अपूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४१७२, (ख) २५६७८, (ग)२६१५९ 
(८) ब्रह्मज्ाममहातन्त्रराज से यह अभिन्न है। -“+केट कद १२२२ 
उ०--पुरूचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्परूता, ललिताचंन-चन्द्रिका, कालिका- 
सपर्याविधि (काशीनाथ कृत ) तथा तन्त्रसार में। 


तन्त्रराज-टीकाएँ 
(१) मनोरमा---सुभगानन्दनाथ कृत इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये 
काश्मीर महाराज के कर्मचारी थे। प्रपञ्चमारसिह नाम से भी इनकी प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूर्ति प्रकाशानन्द ने की । “+ज० का०, इ० आ० 
(२) सुदर्शना--प्रेमनिधि पच्त की इैय पत्नी प्रेममञ्जरी कृत । 
(२३) शिवराम कृत टीका । 
तन्त्रराजोत्तर 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
तन्त्रलो लावती 
लि०--कंरणसिंह विरचित । केवछः ३ पटल तक । --रा० पु० ४८९७ 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
तन्त्रलुदश 
लि०--( १) इलोक स० ११००, अपूर्ण । +>>से० वि० २३८८२ 
0023 38 “कद कैद १२२२ 
तनन्‍्त्रवटंधानिका 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमरू मे । 
तन्त्रविद्याक्रम 
लि०--श्लोक स० २४० । “डे० का० २३० (१८८३-८४ ई० ) 
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तन्त्रविधानमुक्तावलो 
उ०--प्ुरब्चर्याणव मे । 
तन्त्ररेखर 
उ०--तारामक्तिसुवार्णव तथा पुर्चर्याणव में । 
तन्त्रसंक्षेपचन्द्रिका 

छि०--भवानीजणडूर वन्योपाध्याय विरचित | ग्रन्थ की पुष्पिका में वन्यघटीय 
मवानीश इूटरदेव विरचिता लिखा है। इसमे वणित विपय हं--शिष्यलुक्षण, गु रुलक्षण, 
साधक के कतंव्य, अकडमचक्र, राशिचक्र और कुलाकुरूचक्रनिरूपण, दीक्षाकालू, माला- 
निर्णय, मन्त्र के १० सस्कार, तान्त्रिक सन्ध्या, दुर्गादि की गायत्री, पूजा, प्राणायाम आदि का 
निस्पण, पुरब्चरण निरपण, अन्नपूर्णा आदि के मनत्रो का निरूपण, श्यामा-पूजा प्रकरण, 


ऋष्यादि न्‍्यासों का निरूपण, दुर्गाशतनामस्तोत्र, व्यामास्तोत्र, शिवस्तुति, कवच आदि 
संक्षेप होम, कर्मा दिचक्कों का निरूपण, स्वंतोमद्र, मण्डल आदि का निरूपण, पञचायतनी 


दीक्षा का निरपण तथा कुण्ड-विधान। --नो ० सं० २८१ 
तन्त्रसंग्रह 
लछि०--[१) उसमे तान्त्रिक दीक्षा, गुर का सदाचार, दीक्षा का समय आदि विपय 
तणित हैं । --ए० ब० ६२६९ 
(२) --कैट्‌ कैट. ३।४८ 
तन्त्रसदभाव 


उ०--सिवसूत्रविमणिनी तथा चिदवल्ली में । 
तन्त्रसमुच्चय , | 
छि०-- (१) (कफ) रविजन्मा विरचित | इलेक स० १५०० | (सं) कैव्ल 
एशपटरत सात्र, सेद सम ० १००। (गे) केवल दो पटल, ब्लोक स० ५००१॥ 
“जाजश ब० (के) ७८९०, (स) ९८२३ (स), (ग) ७८८७ (क) 


दर 
(२) | # ४ कह ता हो] 
7० ०जपमिनेबगुप्त ने एगरा उल्नेश झिया है। फीट कीट, २।॥४७ 
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तन्त्रसार 


लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, इलोक स० ७७२, पूर्ण । 
“जडे० का० २३० (१८८३-८४ ई०) 
(२) अभिनव गुप्त कृत, (क) पन्ने ४६, पूर्ण। (ख) पन्ने ३७, पूर्ण । 
--ड० का० (क) ४४७, (ख) ४४८ ( १८७५-७६ ई० ) 
(३) अभिनवगुप्त कृत -+कट्‌ कैट १२२२,२।४७ 


तन्त्रसार (१) 


लि०--( १) महामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द भट्टाचायें विरचित यह ग्रन्थ तान्त्रिक 
वाडमय का सारभूत है। इसके परिच्छेदो के विषय मे मतभेद है। कोई इसके ४ परिच्छेद 
कहते है और कोई ५ परिच्छेद मानते है । -+३० आ० २५७४ 
(२) कण्णानन्द विरचित। इसमे योगिनी-साधन, कामेश्वरी-साधन, वगलामुखी, 
कर्णपिशाची-मन्त्र, मञ्जुघोषा-मन्त्र, मातगी-मन्त्र, उच्छिष्ट चाण्डाली-मन्त्र, धूमावती- 
मन्त्र, मद्रकाली-मन्त्र, उच्छिष्ट गणेश-मन्त्र आदि विषय वर्णित है । 
+एण० ब० ६१८९ 
(३) म० म० कृष्णानन्द भट्टाचाय विरचित । यह तान्त्रिक वाडमय का सार है। 
इसमे मन्त्र, न्यास, शाकक्‍्त और वैष्णव दोनो के विविध देवी देवताओ की पूजाविधि प्रति- 
कट पादित है | +>बी ० के ० १३५० 
(४) क्ृष्णानन्द कृत, (क) पन्ने ३६४, पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
-“-ज० का० (क) १०२३, (ख) १०२४ 
(५) (क ) कृष्णानन्द कृत, इलोक स० १००००। ४ (चार ) प्रतियाँ पूर्ण है | ५ 
(पाँच) प्रतियाँ अपूर्ण है---(ख) इलो० २१००, (ग) इलो० ७०००, (घ) इलों० 
१०००, (डा) इलो० ४००० तथा (च) इलो० ३००। 
-+जअ० ब० (क) १३६९४, ४९९५, २४४९ और ३४५० (ख) १३६३७, (ग) 
८१५९, (घ) ८०११, (5) १०१४४, (च) ३४४८ 
(६) आगमवागीश कृण्णानन्द विरचित यह २७२ पन्नो का वृहत्‌ तान्त्रिक सम्रहग्रन्थ 
है। इसमे तनन्‍्त्रो के गुह्मयतम तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है। 
---कं० का० २७, २८ और २९ 
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(७) क्ृष्णानन्द भट्टाचार्य कृत, (क)पन्ने २६२, पूर्ण | (ख) थेप दो प्रतियाँ अपूर्ण है। 
“+जें० प० (क) ४४, (स) ३१४,९० १ 
(८) कृप्णानन्द वागीश भट्टाचाये कृत । ४ प्रतियाँ हैं, तीनो पूर्ण है 
--र० म० ४१३२, ४९०१ और ८९०७ 
(९) क्ृष्णानन्द विरचित, अपूर्ण । ब्लो० स० २६०० | जिनासुओ और साधका 
के सौकये के लिए सम्पूर्ण तन्त्रार्थ इसमें सक्षेपत सकच्त है। 
+-त० म० ६७१२ 
(१०) दीक्षाविधि, माला-शोधन, मन्त्र-शोबनविधि, व्लोक स० २०५, अपूर्ण 
“--रे० मू० ५००५० 
(११) कृष्णानन्द वागीग भट्टाचाय विरचित, ब्लोक स० ८७६२, पूर्ण | 
->डउै० का० २८८ (१८८२-८३ ई०। 
(१२) क्ृप्णानन्द वागीश सट्टाचाय कृत, इलोक स० रूगमग ९५६८ पूर्ण। 
+>स० वि० २२८५४ 
[स॒ वि मे ३६ प्रतियाँऔर हैँ उनमे कई पूर्ण और कई अपृण हूँ ।] 
(१३) (क) कृष्णानन्द कृत तथा अमृतानन्द द्वारा परिवद्धित, बृहत्‌ तन्त्रसार 
कृष्णानन्द कृत तथा रूघु तन्त्रसार, तनन्‍्त्रसार में सम्प्रोक्षणविधि। (ख) तन्‍्त्रसार में 
दीक्षाविधि, माला-भोबन, मन्त्र-णोचनविधि आदि। (गण) तन्त्रसार मे विष्णु-पुजा- 


प्रकरण । “जजौटू कैंट (क) १॥२२२-३, (ख) ३॥४८, (ग) २।४७ 
उ०--शाक्‍्तानन्दतराड्िणी मे । 
तनन्‍्त्रसार (२) 


छि०---सुव्रहाण्य विरचित, ब्लोक स० २५००॥ १५७ पटलो मे पूर्ण । इसमे ५ 
पटलो से विष्णु की, ४ पटलों से शिव की, ३ पटलो से स्कन्द की, २ पटलो से दुर्गा की और 


१ पटल से जास्ता की पूजा वर्णित है। +>टद्वि० के० १०२४ (ख) 
तन्त्रसार (३) 

लि०--सिद्धनाथ कृत, इलोक स ० २८८, अपूर्ण , -++से ० वि० शृण४ण२ 
तन्त्रसार (४) 


लि०--( १) मुकुन्दकालू कृत, (२) रामभद्र कृत, (३) रामानन्द तीर्थ कृत । 
“टू, कट १२२३ 
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तन्त्रसारपरिशिष्ट 


लि०--यतिवर विरचित। यदि गुरुकुल का व्यक्ति छोटी अवस्था का भी हो तो भी 
उसे गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण अपने से कनिष्ठ हो तो भी उसे गुरु 
बना लेना चाहिए। दीक्षा का समय, दीक्षा योग्य मन्त्र का विचार, मन्त्र के दस सस्कार, 
आगमतत्त्वविलास मे उक्त दीक्षाविधि, मन्त्रचतनन्‍्य कथन, मन्त्रेन्द्रिय ज्ञान कथन, सप्ताजु 
पुरहचरण का प्रतिपादन, ग्रहण-व्यवस्था दि, कलियुग मे होम का निषेध, मिश्रित आचार, 
गुरु-घ्यान, गायत्री-ध्यान आदि, तान्त्रिक सन्ध्या की नित्यता, विशेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 
तान्त्रिक लिज्भपूजा, काम्यपूजादि, दीपान्वित पूजा की व्यवस्था, रटन्ती-पूजा व्यवस्था, 
अजपामन्त्रप्रयोगा दि, सीता, राधा आदि के मन्त्र, ताराष्टक का व्याख्यान, कवच आदि । 


। +ज>ी० स० ३।१२४ 
तन्त्रसारपुजापद्ध ति 
लि०---इसमे तन्त्रसार के अनुसार मध्वाचाय के हृत्कमलनिवासी लक्ष्मीनारायण 
देव की पूजापद्धति वर्णित है । “एए० ब० ६४९५ 
तन्त्रसारसंग्रह 
लि०-- (१) इलोक स० ४४०, पूर्ण । न “>से वि २५४२३ 


( रे ) इलोक स० १५५४, आनन्‍्दतीर्थ विरचित, पूर्ण | 

“एस ० वि० २५५१४ 
(३) आलनन्दतीर्थ विरचित। 
“कट कैट १२२३, २।४७, 
(४) तन्त्रसारक्षग्रह-टीका । “:ए०ब० ६१८५, ८६ 
तन्त्रसारस्तत 
लछि०--- श्ाप्त ग्रन्य-सूची से । 
तन्त्रसिद्धान्तकोमुदी 

लि०--भडोपनामक श्रीजयराममद्ट-पुत्र वारागणसी-गर्भसमव क,शीनाथ विरचित। 
इस ग्रन्थ मे तीन प्रकाश है। उनमे क्रमश शास्मव उपाय, शाक्त उप,य और आणव उपाय 
प्रदर्शित हू । । -“ए०ब० ६१२२ 
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तन्त्रह्दय 

लि०--( १) मडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित ब्लोक स० १५०। 
यह दक्षिणाच्ारविययक ग्रन्थ है। --अ० ब० १००९६ 
(२) अनन्त-थिप्य नागपुरवास्तव्य जबराम-पुत्र कानीनाथ भट्ट विरचित। इस पर 
ग्र-यकार की स्वरचित टीका है । --रा० पु० ७७११ 

(३) काशीनाथ विरचित, उ्लोक स० २११, पूर्ण । 
---म्‌ ० वि० २४७८८ 

उ०--#प्मानन्द कृत तन्त्रसार मे । 


तन्त्राधिकार 
लि०---( १) पज्चरात्र तनन्‍्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए यह ग्र थ निर्मित हे। 
दो प्रतियां हे । -तै ० म० ३५९--६० 
तन्त्राधिकारिनिर्णय 


लि०--( १) भट्टोजि कृत, ब्लोक स ० ६२४, पूर्ण। दो प्रतियां हूं । ; 
“र० म० ४८६१, ४९६२ 
(२) (क) मभट्टोंजि कृत। (ख) यह ग्रन्थ पञ्चरात्र के अनुयायियों द्वारा उपयोग 

मे लाये जाने वाले त्तान्तिक अविकारो के अनुसन्धान पर छिखा गया है। 
+ााआई कट (क) १॥२२३, २४७, (ख) ३४८ 


४ ५ जै 


तन्त्राभिधान 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तन्त्रामुत 
छि०--(१) (के) कुछमणि ८ कल कृत । 
(स्व) सामभद्न कृत। --ऊट्‌. कैटू १२४८ 
(२) राममद्रकृत । - कीट कैंट ३।४८ 
उ०--आमगमतत्त्वविद्वस में । 
तनत्रार्णव 


उ०--मन्त्रसार में ! 


तान्त्रिक साहित्य २४९ 


तनन्‍त्रालोक (सटीक) (१) 


लि०--( १) मृख्कार---अभिनवग्प्त, टीकाकार---जयरथ । 
“:रा० छा० १७५५ 


( कु ) पूर्ण । “डे ० का० ४४९ ( १८७५-७६ ई० ) 
[डे का मे ४ प्रतियाँ और है जिनमे २ पूर्ण और २ अपूर्ण हें जिनकी स या क्रमश 
पूर्ण-४५० और ४५२ है, अपूर्ण ४५१ और ४५३ ।] 
तनन्‍्त्रालोकठटीका (२) 
लि०--यह अभिनव प्त कृत तन्त्रालोक पर जयरथ कृत टीका है। 
तन्त्रालोकविवेक 
लि०--श्लोक स० २५६२, अपूर्ण । 
तन्त्रावलोक 


उ० --यो गिनी हृदय-दी पिका मे । 
तन्त्रोक्तचिक्षित्सा 


--3० वि० २६६९२ 


लि०--शिव-पर्वती सवादरूप, इलोक स० ८८८। इसमे बढुत-से रोगो की ओप- 
धियो के साथ जगद्वगीकरण, वीयकरण, स्थूलीकरण, सर्वविषहरण, स्त्रीवन्ध्यात्वहरण, 


आदि विषय भी प्रतिपादित है। --रा० ला० ६४४ 

तनत्रोत्त रतन्त्र 

3उ3०---वीरसिंह कृत वीरसिहावलोक मे । 
तन्त्रोत्तरप्रदीप 

यह वतुलतन्त्र का एक अश है। द्र॒ष्टव्य मायिदेव का अनुभवसूत्र । 
तन्त्रोपतन्त्रनाम 

2७ “कट कंटू १२२३ 

तपस्विराज 


उ०---शिव उपाध्याय कृत विज्ञानमैरवटीका मे । 


२७५० तान्त्रिक साहित्य 


तप्तसुद्राविद्रावण 
लि०--उमामहेब्वराचार्य-पुत्र भास्कर दीक्षित विरचित, ब्लोक स ० १६००, अपूर्ण । 
-+अ० व० ६२८८ 


तरुणीविलास 
लछि०--ब्लोक स ० ९४।| ++अ० व० २५२७ 
तान्त्रकुण्डसिद्धिप्रयोग 
लि०-- “कट. कंद १॥२२८ 
तान्त्रिककृत्यविद्येषपद्धति 


लछि०--इसमें पशुदानविधि, शिवावलि-प्रकार, कुमारीपूजा, पञ्चतत्त्वभीघन तथा 
पात्रवन्दन इत्यादि तान्त्रिक विधियिो की पद्धति वणित है। 
तान्त्रिकप॒जापद्धति 

लि०---( १) बह्लोक स० २५०। इसमे वर्णित विवय ह--तान्त्रिक सम्ध्याविधि, 

वेप्णवाचमनविधि, सामान्य अध्येरथापन, करन्यास और अद्भन्यास, शरीर के मीतर 

स्थित चतुर्देलपञ्म मे व,श,प,स आदि चारवर्णो का न्यास सवअज्भु-प्रत्यड्ों मे मातृकान्यास, 

छह अड्भो मे केशव आदि, कीति आदि देवतायुगरू का न्यास, फिर वही पर प्राणादि, 

सत्यादि तत्त्वो का न्यास, प्राणायाम, देवता पीठ न्यास, मानस पूजा, गख स्थापनादि 

प्रकार, पी पूजा, देवतायुजन आदि । --रा० रा ० ९२४ 
(२) (क) घ्लोकस० २६७२, अपूर्ण। (ख) इलोक स ० ६४३, अपूर्ण । 

“-प्ृ० वि० (क) २४९७५, (ख) २५४९१ 

[स॒० वि० मेर प्रतियों स० २५४९० तथा २५६८६ की और हूँ। ये अत्यन्त अपूर्ण हूँ ।] 


तान्त्रिकप्रयोग 
लि०--ज्लोक स० ८८, अपूर्ण । ++स० वि० २४१५० 
तान्त्रिकप्रयोगसंग्रह 
लि०--ब्लोक स० ९२५, पूर्ण । इसमे काम्य गिवलिख़ू-पूजाविधि, काम्य-प्रयोग, 
स्तोत्र, कवच जादि विविध विययो का सग्रह है। ->स० वि० २४५६० 
तान्त्रिकप्रातःकृत्य 


लि०--श्लोक स ० ४०, अपूर्ण । इसमे त्रिपुरसुन्दरीकल्पोक्त तान्त्रिक स्वानविधि 
और पूजा प्रतिपादित है। -+स० वि० २५४१२ 


शत 


तान्त्रिक साहित्य २५१ 


तान्त्रिकप्रायव्चित्तविधि 
लि०--श्लोक सं ० १३०, अपूर्ण । +>सं० वि० २३९४० 
तान्त्रिकभतशुद्धि 
लि०--श्लोक स० १५० | “अ० व० ११८१६ 
ः तान्त्रिकसन्ध्याविधि 
लि०--( १) इलो० स० ५००, पूर्ण । “जँ० ब० १०४२६ 
[अ० व० मे ३ प्रतियाँस० १३४९, ९५३० तथा ५६९२ और है। वे सब अपूर्ण प्रतीत 
होती हें] 
(२) वेदिक सन्व्या करने के अनन्तर तान्त्रिक सन्ध्या का विधान तथा उसका 
प्रयोग इसमे निदिष्ट है। “म० द० ५६३९ 
(३) पूर्ण । “वे० प० ४२९ 
(४) ब्लोक स० रूगभग ७३, अपूर्ण । +उसं० वि० २६२१८ 
तान्त्रिकहवनपद्धति 


लि०--पअ्रकाशानन्दनाथ कृत, (क) श्लोक स० १५०, । (ख) इलोक स० २००। 
“अ० व० (क) ९९८०, (ख) ११२८० (ग) 


तान्त्रिकहोमविधि 
लि०--श्छोक स ० १००, इसका नामान्तर--शावा ग्विहोमविधि भी है । 
ह “अ० व० ८८४२ 
तान्न्रिकाग्निमुखप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १३४; पूर्ण । +-स० वि० २४७९० 
तारकन्नह्म पटल-ग॒ ह्म निरूपण 

लि०--- “ट्‌ कैट २४८ 
ताराकप्रस्तोन्न 

लि०--- प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 

ताराकल्प 


लि०--- “कट कट १२२९ 


२५४ तान्त्रिक साहित्य 


तारापद्धति 


लि०--( १) ब्लोक स० ६००, पूर्ण । इसमे सक्षेप्रत तारा की पृजापद्धति वर्णित 

है | “० चेंए ६३२२ 
(२) (क) ब्लोकस० ६००, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण । 

->-अ० बच ० (क) ९००८५, (ख) ९९६४० 


(३) नारायण क्वत, देखे, उम्रतारापद्धति । --फंट कैट १२२९ 
तारापूजनवल्लरी 

री ल्ल +-जीट कट. १२२९ 
तारापूजापद्धति 

लि०--( १) तारामक्तिसुधार्णव से गृहीत | इसमे तारादेवी की पजाविधि तथा 

प्रयोग वणणित है । _ नो० स० ११४७ 


(२) (क) इलोक स० २५६, प्रात कृत्य से लेकर जपरहस्य तक ।(ख) ब्लोक सं ० 
<७०, पूर्ण | (ग) ब्लोक स० रूगभग ५४७, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ३१४, अपूर्ण । 
(ड) ब्लोक स० लगभग २४४, अपूर्ण । 

५... ++स० वि० (क) २६४४३, (ख) २६५८१, (ग) २४७९९, (घ) २५१४५, 
(ड) २६६२३ 


(३) “कट कंटू १२२९ तथा २४८ 
तारापुजाप्रयोग 
&०---अपूर्ण । इसमे तारा देवी की पूजापद्धति वणित है। 
--ए० व० ६३३४ 
तारापुजारसायन 
लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काजीनाथ कृत, इलोक स ० २८०, पूर्ण। इसमे 
तारा पूजापद्धति तथा साधक के प्रात कृत्य आदि वर्णित हें । -+ए० ब० ६३३० 
ताराप्रकरण 


उ०---रघुनन्दन कृत मरूमासतत्त्व में । 


४ तान्त्रिक साहित्य ९५५ 


ताराप्रदीप 


लि०--( १) लक्ष्मणदेशिक विरचित, (क) इलोक स० १२ ६०,५ पटलो मे पूर्ण । 
(ख) पाचिवाँ पटल मात्र है। इसकी पुष्पिका मे रचयिता का नाम यादवाचार्य ल्खि है। 
“एए० व० (क) ६३२२, (ख) ६३२३ 
(२) छ पटलो मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विषय यो ह---तारा के मन्त्र आदि, पजा- 
सकेत आदि, मारण, उच्चाटन आदि के मन्‍्त्रो का सकेत, साधन-सकेत, नाना मन्त्रों का 
प्रतिपादन एवं अन्तर्याग, वहिर्याग आदि का निरूपण । “जनो०स० ३।१२८ 
(३) लक्ष्मणदेशिक कृत । अपूर्ण । जब० प० १३९३ 
(४) लक्ष्मणदेशिक कृत। ५ पटलो मे पूर्ण। उनमे प्रतिपादित विषय हें“ श्म 
पटल मे मन्त्रसाधना का विवरण, २ य मे पृजासकेत, ३ य मे मन्त्रसकेत, ४थ॑ मे साधन- 
सकेत एवं पञ्चम मे नाना मन्त्र प्रतिपादित है । “+रा० ला० २३६ 
(५) रलोक स ० ९००, ५ पटलो मे पूर्ण। विषय--- १ म पटल मे गुरु, शिष्य आदि के 
लक्षण, २ य मे पूजा, ज्ञान आदि का प्रतिपादन, ३ य मे तारा महाविद्या की १३ अवान्तर 
महामूतियों का निरूपण, ४ थे मे मारण, उच्चाटन आदि के विविध उपायो का वर्णन 
तथा ५म में मन्त्रसाधना के विविब प्रभेदों का वर्णन। --रा० ला० २८४ 
(६) ५ पटलो मे शाक्‍तो के सिद्धान्त, आचार और नियम जो तारापूजन मे आवश्यक 
हू उनका इससे प्रतिपादन है। इसके कर्ता लक्ष्मणदेशिक है । 


हि एजी० क० १३५२ 
ताराभक्तितरद्धिणी (१) 

लि०--( १) (क) विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २००० (अनुक्रमणिका 
सहित)। (ख) आइद्यन्तहीन, अपूर्णण ---अ० ब० (के) १११११, (ख) १२६८६ 
(२) विमलानन्द कृत। इलोक स० लगभग २००० | --र० म० ४९३० 

(३) सप्तगतिका-विधान विमल्ानन्दनाथ कृत । “टू कैट २४८ 

ताराभक्तितरज्धिणी (२) 

लि०--( १) प्रकाशानन्दनाथ कृत । यह ४ तरज्ञी मे है। इसमे कुल धर्मानुसार 
तारा देवी की पूृजाविधि विवृत है। । >-वी० कै० १३५६ 


(२) प्राकाशानन्दनाथ विरचित। “कट कैंटू १२२९ 


बप२ तान्त्रिक साहित्य 


ताराकल्पलतः 

लि०---नारायणभट्ट विरचित | -“जट्‌. कट १२२९ 

उ०--कालिकासपर्या विधि (कालीनाथ कृत ) मे । 
ताराकल्पलता पद्धति 

लि०--विद्यानन्द (श्रीनिवास) शिष्य नित्यानन्द (नारायणमट्ट ) विरचित, इछोक 

स्‌० ६४०, अपूर्ण । --र० म० ४८८१ 
ताराक्षोभ्यसंवाद 

लरि०--( १) इलोक सं० ३०० | यह तारा और अक्षोस्यथ (जड्भार) का सवाद रूप 

है। इसमे तारा देवी का माहात्म्य वण्णित है । --रा० रा० ३६१ 


(२) अक्षोम्य-तारा संवाद रा० रा० ४०५ से यह अभिन्न है। 
कट कट १॥२२९ 
तदारादत्त्व 
लि०--- “कट कट- १॥२२९ 
तारत्तन्त्र 
लि०--( १) यह मभैरव-मेरवी सवादरूप है । इसमे प्रतिपादित विषय है--- 
पञ्चाक्षर उग्रतारा महामन्त्र का माहात्म्य, वुद्ध रूपी जनादंन द्वारा अनृष्ठित प्रात कछृत्यो 
का निरूपण, विविध पूजाओं में मानसिक और यान्त्रिक पुजाविधि, कुलाचार आदि का 
प्रतिपादन, पुररचरण निरूपण आदि | --नो० सं० १।१४६ 
(२) ताराकी पूजा आदि पर रचित,भरव-मैरवी सवाद रूप तथा छह पटलो मे पूर्ण । 
“के० का० ७६ ( ड् ) 
(३) इसमे तारा देवी की पूजा विधि वर्णित है। >ज्ी० के० १३५५ 
(४) (क) छह पटलो मे पूर्ण । अपूर्ण । (ख) इस सग्रह मे एक अपूर्ण प्रति 
और है। “जै० प० (क) १३९८, (ख) ७४० 
(५) ब्लोक स० १५०, पूर्ण । यह ग्रन्थ छह पटलो मे राजज्ाही की वीरेन्द्र रिसर्च 
सोसाइटी मे प्रकाणित हो चुका है (सन्‌ १९१३ ई० मे) । 
--ए० व० ५९२९ 
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(६) (क) इस प्रति की ब्लोक स० १९६ कही गयी है फिर भी यह अपूर्ण कही 
गयी है। इसके अतिरिक्त १ प्रति और है (ख) उसकी इलोक स ० १६८ है, और वह पूर्ण 
कही गयी है। >-स० वि० (क) २४४७०, (ख) २४७२९ 

(७) छह पटलो मे पूर्ण । -++कंट्‌ कंटू ३४९ 

उ०---कौलिकार्चनदी पिका, पुरश्चर्याणंव, कालिका-सपर्याविधि, सर्वोल्लासतन्त्र 
तथा तन्त्रसार मे । सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 


ह॒ तारापञज्चाड्र 


लि०--( १) इलोक स० १३००, पूर्ण। इसमे १ तारासहस्ननाम, २ तकारादि 
तारासहस्ननाम, ३ मन्ज्रसिद्धि का उपाय, ४ होम, ५ तारापटलरू, ६ तारास्तव, 
७. ताराकवच, ८ स्तोत्र, मृतशुद्धि, भूगुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, वहिर्मा- 
तृकान्यास---ये विषय वर्णित हे । -“ए० ब० ६३३९१ 
(२) देवी-मेरव सवादरूप। इसमे १ तारापटल, २. तारापूजापद्धति, ३ तारा- 
सहस्ननाम (ताराणंवीय), ४ त्रैलोक्यमोहन नामक ताराकवच (भैरवीतनन्‍्त्रोक्त), 
५ महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) ये विषय वर्णित है । इनमे तारादेवी की महिमा 
तथा उनके सहस्ननाम, कवच, स्तवराज आदि की सर्वोत्कृष्टता, सर्वविध उत्कपंप्रदता 
वर्णित है । न्‍तो ० स० २८२ 
(३) इलोक स० ३००, अपूर्ण । ---अ० ब० १२८१६ 
(४) (क) इलोक स० लूगभग ११००, पूर्ण। (ख) इलोक स० लगभग ११०० 

पूर्ण, इसमे (क ) की अपेक्षा' आरम मे पाठ भेद दिखायी देता है। 
| --र० म० (क) ३४९३, (ख) ४८२९ 
(५) (क) रुद्रयामलान्तर्गंत, इलोक स० २०८, पूर्ण (२)। (ख) इलोक स० 


५१२, अपूर्ण । “उस ० वि० (क) २५४४०, (ख) २६४२२ 

(६) नरसिह कृत (?)। --कंटू कैट १२२९ 
तारापटल 

लि०---( १) इलोक स० ७२, अपूर्ण । ---स ० वि० २४५६४ 


(२) “कट कट १२२९ 
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ताराभक्तितरजड्धिणी (३) 


लि०---( १) नदिया के महाराज कृण्णचन्द्र की प्रेरणा से काशीनाथ द्वारा विरचित । 
इसकी उ्लोक स० ६४५ तथा तरग सं ० ६ है। इसके श्म तरज्भ में नदिया के महाराज 
क्ृष्णचन्द्र का वश्वर्णन किया गया है, श्य से ५ म तक मोक्षोपायो का निरूपण है एवं छठे 
तरग में कतिपय स्तुतियों हारा ताराभक्ति तथा तारा के शरणागतो की समारनिवृत्ति 


वर्णित हैं । “+रों० छा० १६०७ 
(२) काजीनाथ द्वारा सन्‌ १६८२ ई० मे विरचित।.._ -+कट्‌ कैटू- १२२९ 
तारासक्तिसुधार्णव 


लि०---( १) कीतिकर, तत्पुत्र हरिहर, तत्पुत्र रुचिकर, रुचिकर-प्रपौत्र, श्रीकृण्ण- 

पौत्र, गदावर-पुत्र नरसिंह कृत। इलोक स० १११०४, २२ तरगो मे पूर्ण। उनमे प्रतिपादित 
विषय हं--शिवा और शिव के सवाद द्वारा मन्त्र-माहात्म्यवर्णन, मन्त्रोद्धार प्रकार 
आदि, गुरु और शिष्य के लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षा के लिए देश, काल आदि का निरूपण, 
वास्तुयागविधि, तारा, कछावती और वेधमयी दीक्षाएँ, पूर्णाभिषेक, समयाचार, यन्त्र 

आदि कथन, दिव्य और वीर, पशु भाव आदि का निरूपण, नित्यकमंविधि, विविध 
न्यास, मन्त्रादि की जुद्धि, तारागृुरु-निरूपण, तत्त्वशुद्धि, बटुक के लिए वलिदान 

आदि, आवाहन, ताराध्यान, उपचारविधि, पाँच प्रकार की महामुद्राएँ, विविध मुद्राएं, 
आवरणपूजादि, वलिदान, नित्यहोम, पञचम यागविधि, पूजादिन के कृत्य, कुमारी-पूजा, 


विविध विद्याओ के ध्यान, न्यास, कवच आदि। --रा० रछा० ३३१२ 
(२) नूसिह ठक्कुर कृत । इसमे तारा या तारिणी देवी का पूजन-क्रम निरदिप्ट है। 
यह श्ञाक्त तन्त्र है। इसमे ८ तरगण हैं । --ड० आ० २५९६ 


(३) गदाघर-शिष्य नरसिंह ठवकुर कृत । इसमे ८ तरग हैँ । दीक्षाविधि--- 
विविध दीक्षाएँ, उनके उपयोगी काल--मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, रूग्न 
आदि---का निर्णय आदि | “ज-ए० ब० ६२२६ 

(४) यह तन्‍्त्रग्रन्य रुद्रयामलू, तत्त्ववोध, तन्त्रचडामणि, मत्स्यसूकत, ताराणं॑व 
आदि ग्रन्थों का अवलोकन कर म० म॑० नरासिह ठक्कुर हारा सगृहीत है। इसमे 
११ तरग हूं । “-+क० का० ३१, रे 


(५) इसमे तारा की पूजा से सवन्ध रखने वाले विविध मन्त्र, मुद्रा, न्यास, ध्यान, 
स्तोत्र आदि विविध विषय वर्णित हूँ । +>्जी ० के० १३५१ 
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(६) ठक्‍्कुर श्रीनरसिंह कृत । (क) इलोक स० ७५००, तरग ११। (ख) 

' इलोक स० १५००, अपूर्ण, तरग १२ से १५ तक | (ग) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । 

(घ) लोक स० ५००, १२ वा तरग मात्र। (5) श्लोक स० १५००, तरग ७से १० 
तक, अपूर्ण । 

“अ०वब० (क) ८१२७, (ख) ९१४३, (ग) १०२००, (घ) १०७८२, (ड) १०६१६ 

(७) नरसिह ठक्‍्कुर कृत (क) इलोक स० लूगमग ५२८०, अपूर्ण । पूर्वार्द और 

उत्तराद्ध दो खण्डो मे विभकत इसमे तरज्भध १ से १४ तक हैं। (ख) इलोक स० लगभग 
६२५, अपूर्ण । (ग) इलोक स० २६५, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ३७ ८, अपूर्ण, ११ वा 
तरग मात्र । 

“स० वि० (क) २४९८६, (ख) २४१८५, (ग) २६२१३, (घ)२६२१४ 
. (८) (क) गदाधर-पुत्र नरसिह विरचित। २० तरज्धभी मेपूर्ण। (ख) २० तरज्जो 
से, नरासह ठक्कुर विरचित । 'ताराभक्तिसुधार्णवे पृजापद्धति '। (ग) नरसिंह ठकक्‍्कुर 
कृत । “कट कैट (क) रा४८, (ख) ३॥४९, (ग) १/२२९ 

तारारहस्य (१) 

लि०--( १) तनुमवसुत (?) ब्रह्मानन्द परमहस विरचित, रचना-काल शकाब्द 
१७३५ । इसमे वर्णित विपय हे--प्रात कृत्य, मन्त्रोद्धार, शिवलिज्भपूजा, पूजा, होम, 
जप, तत्त्वादि का रहस्य, पुरर्चरण आदि का निरूपण तथा एकजटा के स्तोत्र, कवच 
आदि। >् “जजो० स० १।१४८ 

(२) ब्रह्मानन्द गिरि तीर्थक्ृत। पूर्ण । +>ज० का० १०२७ 

(३) ब्रह्मानन्द परमहस कृत (क) इलोक स० रूगभग २०००। (ख) इलोक स॒० 
लगभग ११८२, अपूर्ण। रय पटल से ८ म पटल तक, विषयसूचीयुत॥ (ग) ब्लोक स० 
लगभग ४८१, अपूर्ण । (घ) इलोक स० २०७३, पूर्ण, १४ पटलो मे। 

“एस ० वि० (क) २६३९३, (ख) २५९६९, (ग) २६३१५, (घ) २६३९४ 

(४) ब्रह्मानन्द कृत । “+कंट्‌ कैट ३॥४९ 

तारारहस्य (२) 

' लि०--( १) श्रीकिशोरपुत्र श्रीराजेन्र शर्मा द्वारा विरिचित। यह २२ परिच्छेदो 
मे पूर्ण है, इसकी इलोक स० १३०० है। इसके प्रथम ३ परिच्छेदो मे प्रात कृत्य, गरुस्तोत्र 
आदि का विवरण है, ४थ॑ मे स्नान आदि का विघान, ५म मे स्थान-शुद्धि, ६८्ठ मे प्राणायाम 

१७ 


का ब 
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विधि, ७म मे मतशद्धि, कालपुस्प आदि का निरुपण, ८म, ९ मं और १० म मे मानस पूजा 
का विवेचन, ११ ञ मे मन्त्र आदि का विवेचन तथा १२ ञञ मे अध्य-शोवन विशज्ञेप निदूपण, 
१३ण मे देवी पूजा का निरूपण, १४ मे पूजा में पुष्ष आदि का विचार, तारा स्तोत्र आदि 
विविध विषय वर्णित है। -नो ० स० २८३ 
(२) २० परिच्छेदो मे राजेन्द्र शर्मा विरचित । 
--जटू- कैट ३॥४९ 
तारारहस्यव॒त्तिका 


लि०--(१) छरूम्बोदर-पौत्र कमछाकर-पुत्र गौडीय शद्घूरागमाचार्य विरचित । 
१५ पटलो मे पूर्ण। उनके विपय हँ--नित्य पूजा मे प्रमाण, दीक्षाविधि, पुरब्चरण, 
नैमित्तिक कर्म का निर्णय, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीनिर्णय, पुरशचरणरहस्य, देवी 
के मन्त्र और विद्या का निर्णय, देवी-स्तोत्, देवी-माहात्म्य, सम्यग्‌ मावों का निर्णय, नित्य 
पूजा-प्रयोग, होमविधि तथा मन्त्रो का वासना तत्त्व निर्णय आदि। --इ३० आ० २६०३ 
(२) तारा देवी के पूजा-विवरण से पूर्ण । -+ए० व० ६३२० 
(३) गौडदेगीय शड्भूराचाये द्वारा विरचित, इसमे १५ पटल हें । 
न्‍नें० द० १११०७६ (झ) 
(४) गोडमूमिनिवासी म० म० श्रीशद्धूराचार्य विरचित । इसका नामान्तर 
वासनातत्त्ववोघिनी' है। इसमे तारा के पूजनादि विपय वणणित है । 
-+-रा० रा० ० १२ 
(५) यह शद्धूराचायं विरचित तारारहस्य की टीका (?) है। इन शद्भूराचार्य 
की महामहोपाध्याय उपाधि भी लिखी है। यह पूरे १५ पटलो पर व्याख्या है। 
[ वास्तव मे ग्रन्थकार शद्धूर आगमाचाय हैं । | +जजी० के० १३५३ 
(६) (क) पन्ने ७२, पूर्ण। (ख) पन्ने ५२, अपूर्ण। (ग) पन्ने ११७, पूर्ण । 
“जव० प्‌ृ० (क) १०८, (ख) ७३२, (ग) १२६८ 
(७) (क) यह तान्त्रिकसग्रह ग्रन्थ (तारारहस्यविवृत्ति) १५ पटलो मे पूर्ण है 
लम्बोदर पौत्र, कमलाकर-पुत्र गौडदेशवासी शद्भूराचार्य कृत यह टीका तारारहस्य की 
व्याख्या है । 
(ख) तारारहस्यतन्त्र की यह टीका १५ पटलो मे पूर्ण है। नित्य पूजा, दीक्षाविधि, 
पुरूचरण, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीपूजा, पुरहचरणरहस्य, तन्त्रनिर्णय, स्तोत्र 
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आदि विपय इसमे वर्णित है एव नीलतस्त्र; वीरतन्ब, मत्स्यसूकत, भेरवीतन्त्र, महाभरवी- 
तन्‍्त्र, विज्ञानेश्वरसहिता, विशुद्धश्वरतन्त्र आदि के वचन प्रमाणरूप से उद्धृत है । 
“एके? का० (क) ३३, (ख) ७६(३) 

(८) (क) इलोक स० २०० (पटल ३ से ८ तक ) , अपूर्ण। (ख) इलोक स० २०००, 
पढल १ से १५ तक, अपूर्ण | शड्धूर कृत । “अ० ब० (क) १७००, (ख) २९२ 

(९) कमलाकरुत्र शद्भूर विरचित (क) श्लोक स० २५००, पूर्ण। (ख) इलोक 
स० १४५२, पटल स० १ से ९ तक, अपूर्ण । 

“० म० (क) ४९६५, (ख) ४९७३ 

(१०) शजद्भूर आचाय विरचित, पूर्ण । 

[ इसमे दी हुई पत्र स० (१-८) गरूत मालूम पह्ती है। उसके अनुसार ग्रन्थ का 
आकार बहुत लघु होता है परन्तु यह १५ पटलो मे पूर्ण ग्रन्थ २५०० इलोकात्मक है 
यह ऊपर दिखलाया गया है।] +>>स० वि० २३९३९ 

(११) (क) तारारहस्यवृत्तिका १५ पटलो में पूर्ण, कमलछाकर-पुत्र शद्भाूर कृत । 
(ख) तारारहस्यवृत्तिका या वासनातत्त्ववोधिका (नी ? ) वगाल के शद्भूराचार्य द्वारा 
विरचित। (ग) तारारहस्यवृत्तिका---कमलाकर-पुत्र शद्धूराचार्य कृत । 

-कट कट (क) २।४८, (ख) १।२२९, (ग) ३॥४९ 
उ०--ताराम क्तिसुधार्णव मे । 


ताराचंन 
लि०-- “जेट कंटू १२२९ 
ताराचंनकल्पवल्ली 
लि०--इश्लोक स ० ९०, अपूर्ण । --स० वि० २६२५९ 
ताराचंनचन्द्रिका 


लि०--जगन्नाथ भट्टाचार्य विरचित । इलोक स० ४५०, पूर्ण । इसमे तारा देवी 
की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साधक) के प्रात कालीन देवी-ध्यान आदि कृत्य 
वणित है । --ए० ब० ६३२६ 
«८ 
ताराचनतरज़्िणी 
लि०--रामकृती विरचित, इलोक स० ११००, अपूर्ण। इसमे चार तरग हूँ । उनमे 
तारा देवी की पूजा विस्तार से वर्णित है । --ए० बं० ६३२९ 
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ताराणेव 
उ०--तन्त्रसार, पुरण्चर्याणव, तारामक्तिसुवार्गव तथा तारारहस्पवृत्ति में। 
ताराविलासोदय 
लि०--( १) वासुदेव कविकड्डूण चक्रवर्ती कृत, ब्लोक स० १९००, १० उल्लासों 
में पूर्ण । इसमे तारा-पुजा विस्तार से प्रतिपादित है । -+ए० व० ६३२७ 


(२) वासुदेव कविचक्रवर्ती कृत । ब्लोक स० ७९३, उल्लास १०। उनमे प्रति- 
पादित विषय हे--तारादेवी के पुजन का फल, मन्त्र, वासना और काल का विचार, 
तारा-पूजन का क्रम, पुरश्चरगविचार, होमयज्विधि, तारा-मन्त्र के न्यास का प्रकार, 
तारास्तोत्रविवेक, तारामन्त्र-त्यास, ताराकवच, सिद्धविद्या, शिवावल्ति आदि का 


विवरण, तारा के विपय की अथवंेश्रुति का विवरण आदि।. ++रा० छा० १६०२ 
(३) १० उल्लासो मे पूर्ण । चीनक्रममन्त्रवारिधि के आधार पर वासुदेव कविकद्धूण 
चक्रवर्ती-विरचित यह ग्रन्थ तारा की उपासना का प्रतिपादक है। +के० का० ३० 
ताराविशेषप्रकरण 
लि०--- ++कंट कंट्‌ १॥२२९ 
ताराबदपदी 


उ०--आगमाचाये शड्डटूर विरचित तारारहस्यव त्तिका मे । 
तारासहस्ननाभव्याख्या--अभिषार्थचिन्तामणि 


लि०--लछक्ष्मीवर पुत्र विज्वेब्वर विरचित । “+कट्‌ कट २४८ 
तारासहअजनामस्तोत्र 

लि०--बालाविलासतन्त्रान्तर्गत । इसमे तारा के तकारादि सहल्न नाम हैं । कुछ 

स्तकारादि भी दीख पडते हैँ । दे० तकारादिस्वरूप' । -“:ए० व० ६६६३-६५ 


तारासूक्ति या तारासक्‍त 
लि०--( १) गक्तिसगमतन्‍्त्र से गहीत । इलोक स० १०००, ६ठे से ११ वे पटल 
तक, अपूर्ण । “+अे० व० ६८६८ 


(२) इलोक स० १७५०, पूर्ण। जक्तिसद्भमत्त्रान्तगंत। --स० वि० २३९३६ 
(३) तारास्तुति रूप । --वबी ० कै० १३५४ 
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क तारिणीकट्प 
उ०--तनन्‍त्रसार मे । 
तारिणीतन्त्र 
उ०--श क्ति रत्नाकर, पुरश्चर्यार्णव, तन्त्रसार तथा ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
तारिगीतारक ब्रह्मकटाष्टोत्तर्नतसहस्ननामस्तोत्नराज 
लछि०--नी लत न्त्र के उत्तर खण्ड के अन्तगंत शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे तारा देवी 


है| 


के तकारादि अष्टोत्तर और सहस्न नाम वण्णित हूं । --नो० स० ३।१२९ 
तारिणी निर्णय 
उ०--तनन्‍्त्रसार तथा पुरश्चर्याणव मे | 
तारिण्यष्टक 
लि०---श्री रामजय विरचित । इसमे स्तोत्र के बहाने तारिणी देवी का माहात्म्य 
वर्णित है । - >>नतो० स० ११४९ 
। तारेकजटाचंनपद्धति 
लि०--इलोक स ० २४०, पूर्ण । “उत्ष ० वि० २६५८० 
तारोपनिषत्‌ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
तिमिरचन्द्रिका 


लि०---(१) रामरत्न कृत। इलोंक स० ६५०। इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण 

तथा तान्त्रिक साधक के दैनिक कृत्यों का विवरण दिया गया है। इसमे वर्णित विषय है--- 

दीक्षादिनिर्णय, प्रात कृत्यनिर्णय, दन्‍त-धावनादिनिर्णय, अन्तर्यागादिविधिनिर्णय, स्थान- 
जोबन आदि पूर्वक पूजा का निर्णय, निशापूजन आदि, शिवलिज्धार्चच आदि । 

“+ए० ब० ६२०८ 

( र्‌ ) १७ उल्लासो मे उलोक स० रूगभग १५०० कही गयी है। ऊपर कहे गये 

विषयो के अतिरिक्त यन्त्रादिनिर्णय, मारादिनिर्णय, नित्यजपा दिनिर्णय, कुण्डादिनिर्णय 

तथा साधननिर्णय विषय इसमे अधिक वर्णित हें । --नो० स० ४।१११ 

(३) रामरत्न ऊँत । --कैद कैट ३५० 
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तिरस्करिणीसन्त्र मु 
लि०--बश्लोक स ० १००। -+-अ० व० १०८१७ 
त्तीक्ष्णकल्प 
लि०--द्विजश्रेष्ठ चन्द्रप्रतापी राजा श्रीराघामोहन हारा स्वय रचित या उनकी प्रेरणा 
से किसी अन्य विद्वान्‌ के द्वारा रचित ग्रन्थ ज़काब्द १७३२ में आविर्मूत हआ। इसमे ५ 
पटल और लरूगमंग ३००० इलोक हूँ । इसमे वणित विपय--प्रात कार के जप, 
पूजा आदि की विधि, यन्त्र आदि का विवरण, आसन-शुद्धि, मातृकाध्यान आदि, ध्यान- 
विधि, न्यास आदि का विवरण, एकजटा की पूजा, पूजा के उपचार आदि, मन्त्राभिषेक, 
नित्या के साधक स्तव आदि, पुरइचरण के स्थानो का निर्देश, माया के स्तोत्र आदि, मुद्रा 


आदि का निरूपण आदि । +तो० स० ३॥९० 
तुरोयोपस्थानविधि 

लि०--पन्ने ५ । --रा० पु० ५७२२ 
तुलातन्त्र 

उ०--चतुवर्ग चिन्तामणि के दानखण्ड से । 
तृर्णायाग 

उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 

तचकल्पपद्धति 


लि०--वैद्यनाथ कृत । रोगो की समूल निवृत्ति पूर्वक शीघ्र आरोग्यलाम के लिए 
तृचकल्प मे उक्त रीति के अनुसार तृच का न्यासपूर्वक मण्डल लेखन, पीठपुूजन, प्रधान- 
मूर्तिपूजा इत्यादि विषय इसमे वर्णित हैँ । --नो ० स० १११३ 


तृचभाष्य 
लि०--भास्कर राय कृत। इलोक स० ४०, अपूर्ण । 
+>+>अ० व० ६०१५ 
तृचभास्कर 
लि०---( १) भास्करराय भारती कृत | यज्ञ कर्मो , मे उपयोग मे आनेवाली मुद्राओ 
के लक्षण इसमे प्रतिपादित हैँ । “+ए० ब० ६५७५ 


तान्त्रिक साहित्य २६३ 


बन 


(२) (क) भास्कर कृत । (ख) गम्मीरराज-पुत्र भास्कर राय कृत । 
“जद कट (क) १॥२३४, २४९, (ख) ३॥५० 


तृचाकल्प या तचकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०। (ख) श्लोक स० ५। 
--अ० ब० (क) ७९८९, (ख) १३९१० 
(२) (क) तृच्रकल्पे सूयंनमस्कारपद्धति । (ख) तृचकल्पे सूयंनमस्कार । 
(ग) तृचकल्प या अधंदानपद्धति । 
+>कंट कट (क) १२३४, (ख) २।४९, (ग) ३॥५० 


तोडलतन्‍्त्र 


लि०--- ( २ ) उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोक स० ५०० और पटल ( उल्लास? ) 
१११ इसमे दस महा विद्याओ के पूजन, पुरशचरण, होम आदि विषय प्रतिपादित है । 
““+रा० ला० ३८५ 
(२) इसमे १० उल्लास है। यह विविवतन्त्रसग्रह और सुलमतन्त्रप्रकाश मे 
प्रकाशित हो चुका है। रा० ला ० ३८५ मे इसके ११ उल्लासो का उल्लेख है। 
“ए० ब० ५९३० 
(३) यह दश महा विद्याओ की उपासना पर मौलिक तनत्र ग्रन्थ है। यह १० उल्लासो 
मे पूर्ण है। इसके एक अश का 'वद्धयोनिमहामुद्रा' के नाम से रा० का० ९९५ मे उल्लेख 


हे । “+की० का० ३४ 
(४) दशम उल्लास पयत्त, पूण । जज ० प० २२ 
(५) शिवप्रोक्त, पूर्ण । “+ज० का० १०२८ 
(६) (क) इलोक स० ४७५, उल्लास १-१० तक, पूर्ण। (ख) उल्लास १०, 
पूर्ण । >+स्० वि० (क) २६३७९, (ख) २६४११ 


(स॒० वि० मे ४ प्रतियाँ और हँ---२४४५०, २४६१८, २४७४३ और २६४४० ) । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 

उ०--प्राणतोपिणी, लक्ष्मीवरी--सौन्दर्यृहरी की टीका, शाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे 
तथा रा० ला० ९९५ मे (तोडलतन्त्रे बद्धयोनिमहामुद्रा) । 


र्द्दड तान्त्रिक साहित्य 


तोडलानन्द 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
तोलडोत्तर 
लि०-- न्‍ “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तोषिणी 


लि०--यह तान्त्रिक सग्रह्ग्रन्थ है। इसमे कुल्लका, सेतु और महासेतु का वर्णन है। 
ये तन्‍्त्र के पारिभापिक जअब्द हैं । -+रा० छा० ६४० 
2४ कसर 
जत्रिकतस्त्रसार या ज्िकसार 
उ०--त्रिकसार का प्रत्यभिनज्ञाहदय तथा स्पन्दप्रदीपिका मे । 
उ०--त्रिकतनन्‍्त्रसार का परात्रिशिका मे । 


त्रिकहदय 
उ०--शिवसूत्र विमशिनी मे | 
त्रिकारिका 
उ०--तन्त्रमहार्णव मे । 
त्रिकुण्डीस्वरतन्त्र 


उ०--०5४०ए१ १०९ (क) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 

“कट कट १२३७ 
है त्रिकृूटापञ्चाज़ 
लि०--- नज्केट- कट्‌ १२२७ 
त्रिकूटारहस्य | 


( श्रीविद्यासाघन मे वामाचार का वर्णन) 
लि०--( १) रुद्रयामरूान्तगंत । ब्लोक स० १८० तथा पटल ११। इसमे सूर्य- 
अहण, चन्द्रग्रहंण, मृकम्प, चवरात्र, कन्या की सक्तान्ति आदि अवसरों पर श्रीविद्या की 


पूजा का वर्णन है। इन अवसरो पर की गयी श्रीविद्यापुजा का विशिप्ट फल प्रति- 
पादित हे | +>ए० बव० ५८८२ 


तान्त्रिक साहित्य श्द्दष 


(२) त्रिकूटारहस्य की विषय-सूची--सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण के अवसर पर 
की जाने वाली त्रिकूटा (श्रीविद्या) पृजाविधि, भूकम्प आदि अवसरो पर की जानेवाली 
त्रिकूटा-पूजा की विधि, वासच्त नवरात्र पर की जानेवाली त्रिकूटा-पूजा विधि, शारद नव- 
रात्र में त्रिक॒टा-पूजाविधि, कन्यासक्रान्ति पर की जानेवाली पूजाविधि, स्तमनादिविधि, 
दीपदानविधि, शक्तियूजाविधि, श्रीविद्या के मन्त्रोद्नार आदि, न्रिकूटा का निरूपण, 
पुरश्चरणविधि, कुछाचारविधि, वामाचारविधि, कामेण्वर के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिकू- 
टोद्वारविधि, त्रिकूटा की नित्य पूजा, त्रिकूटा गायत्री, समयपूजा, पञ्चरत्नेश्वरी की 
पूजा, कवच, चिन्तामणिकवच, जगन्मड्भुलकवच आदि । ->मो ० स० २।१५५ 

(३) (क) ब्लोक स० १०००, पटरू ३२। (ख) इलोक स० १०००, पटल 
३२। ( ग) इलोक स० १०००, पटल ३२, पूर्ण | 

-“अ० व० (क) ९१४४, (ख) ७३१३, (ग) ११७२४ 

(४) रुद्रयामलोक्त, (क) अपूर्ण। (ख) पूर्ण । 

“एरा० पु० (क) ५१३८, (ख) ६६२१ 

(५) शिव-पावंती सवादरूप यह तन्त्रग्रन्थ ३२ पटलो मे पूर्ण है। सब कामनाओ 
को पूर्ण करनेवाला तन्त्र-मन्त्रों का एकमात्र सागर यह ग्रन्थ श्री विद्याका परम तत्त्व रूप है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--श्रीमन्त्रोद्धा र, त्रिकूटा के विषय मे निर्णय, श्री विद्या-पुरइच- 
रगविधि, कुछाचार, कामेश्वर के मन्त्रोद्धार का निर्णय, नित्य पूजाविधि, चन्द्र और सूर्य 
ग्रहण पर की जाने वाली पूजा की विधि आदि । --म० द० ५६४०, ४९१ 

(६) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, रल़ोक स ० ७६० । -+डे० का० २३१ 
(७) (क) श्लोक स० ५४०, पूर्ण (? )। (ख) इलोक स ०, ५७० पूर्वाद्धमात्र, पूर्ण । 
इनके अतिरिक्त ५॥६ प्रतियाँ और दी गयी हे पर सबमे इलोक स० के अद्धो की भूल 
प्रतीत होती है। 
“सें० वि० (क) २३९३८, (ख) २३९६९ 
(८) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, शिवा-शिव सवादरूप, इलोक स० ५८५, पटल ३२१ 
इसमे वर्णित विषय हँ--शिवपार्वती सवादरूप से श्रीविद्या-मन्त्र की उद्धारविधि का 
प्रतिपादन, त्रिकूटा का निरूपण, पुरशचरणविधि, कुछाचारविधि, नित्य कामेश्वर-मन्त्र 
के उद्धार की विधि, नित्य पूजाविधि, सूर्य-प्रहण के अवसर की पूजा का प्रकार, चन्द्र- 
ग्रहण कालीन पूजाविधि का प्रकार, मूकम्प के समय की पूजाविधि, चैत्र के नवरात्र 
की पूजाविधि, शारदीय नवरात्र की पूजाविधि, नवरात्र मे कुमारीपूजनविधि, कन्या- 
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में पूजा का विवान, स्तमन आदि पटकर्मो का प्रतिपादन, पमेचरत्नेश्वरी विद्याविधि, 
दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, चिन्तामणि कवच, वज्भरपञ्जर कवच, जगन्मज्भल कवच, 
जगन्मोहन कवच, जगदीश कवच, काम्य कवच, त्रिविक्रम, त्रेलोक्यमूपण, विरूपाक्ष 


कवच आदि कवचो का प्रतिपादन । -+रा० रा० २२६६ 
(९) रुद्रयामरू से गृहीत, इस पर काशीनाथभट्ट और मुकुन्दलार विरचित टीकाएँ 
हे । “कट केटू १२३७ 
(१०) » खव््वेते रिं०:-१८९ 
ब्रिकूटाचनपद्धति 

लि०--इसका दूसरा नाम त्रिपुराचनपद्धति भी है। इलोक स० ६२०। 

कक ० म० ४७४९ 
त्रिदशडासर 


लि०--देवी-मैरव स वादरूप, इसमे २४००० इलोक और ८२ पटल हुँ। देवताओं 

की सिद्धि के लिए तथा साधु जनो के हितार्थ दुष्ट जीवो के विनागशक डामर ,का निर्माण 

हुआ । 7>“ए० व० ५८६१ 
त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ 


लि०--श्लोक स ० १५०, अपूर्ण। यह प्राय अड़यार से प्रकाशित शाक्त उपनिषदो मे 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ के अनुसार ही है। इसमे परिच्छेद-सूचक पुष्पिका नही है। 


“एेए० ब० ६१६४ 
त्रिपुरभरवीपज्चाज्र 
लि०--( १) विश्वसारतन्त्रान्त्गंत, ब्लोक स० ३८० पूर्ण । 
--र० म० ४८२६ 
(२) विश्वसारतन्त्रान्तर्गत । --कैट्‌ कैट २५० 


ज्रिपुरभरवीपूजन, (१) जिपुरभरवीपूजापद्धति (२) 
ल्‍लि०--( १) श्लोक सं० ३५, पूर्ण । (२) चन्द्रमेखर कृत, ब्लोक स० १२५, अपूर्ण । 
“जसे० वि० (१) २५४५३, (२) २६६१९ 
त्रिपुरसुन्दरोक्रमपद्धति 


लि०---श्छोक स० ८००, अपूर्ण। “० _+>+अ० ब० ९९४९ 
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त्रिपुरसुन्दरीतत्त्वविद्यामन्त्रगर्भसहल्लननाम 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, श्लोक स० २९२, आरभ मे खण्डित, 


अपूर्ण । “+रे० म० ९७० 
(२) विश्वसारतन्त्रान्त्गंत । कट कैटू २५० 
त्रिपुरसुन्दरीतन्त्र 


लि०---(१) जिव-पावंती सवादरूप यह तन्त्र १०१ कल्पो मे पूर्ण है। पावंतीजी 
के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप किस अमीप्टप्रद मन्त्र का जप करते है। मनोकामना 
पूर्ण करने वाले किस देवता की नित्य आराधना करते है। मानवो को शी ध्र अभीष्ट प्रदान 
करनेवाली, सव पापों को मिटाने वाली, महाज्ञानन्रद तथा अज्ञानविनाशिनी कौन देवी है ” 
यह सब मुझसे कहने की कृपा करे। महादेवजी ने वबतलाया एक ही परम शिव, जो निर्गुण, 
निष्कल, नित्य, शुद्ध, वुद्ध है और जगत्स्वामी हैं उनकी शक्ति उनसे अभिन्न श्रीत्रिपुरा है। 


वह सर्वार्थमिद्धिप्रदा है । --म० द० ५६४२ से ४७ तक 
(२) --कैट्‌ कैट १(२३७ 


त्रिपुरसुन्दरीत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०--यह तन्‍त्र गन्धवंतन्त्रान्तगंव उमा-महेश्वर सवादरूप है । राजराजेंश्वरी 
त्रिपुरसुन्दरी का त्रैलोक्य को मोहित करने वाला यह कवच गन्धवतन्त्र का एक अश है। 
“जी० के० १३५८ 
त्रिपुरसुन्दरीदीपदानविधि 
लि०--ुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के 
निमित्त प्रज्वलित दीपदान की विधि वर्णित है। श्री श्रीत्रिपुरसुन्दरी देवी के लिए दीपदान 
कर ऋषियों ने त्रेलोक्य को वश में किया था । बी ० के ० १३१६ 
त्रिपुरसुन्दरीन्यास 
लि०--(१) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स० ४००। 
--अ० ब० (क) ११७८९ (क) , (ख) ११७८९ (ख) 
(२) इलोक स० ३६, अपूर्ण । --स० वि० २६६६१ 
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त्रिपुरसुन्दरोपञ्चाज़ 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तगंत, इलो० स० ३५०। ---अ० ब० ९७५८ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत , पोडशीपज्न्चाड़ भी इसका नामान्तर है। इलोक स० 
२०४०, पूर्ण । >>रल मत डेट है 
(३) इलोक स० ५७०, अपूर्ण । “सं ० वि० २४१२१ 
(४) --कट्‌ कैटू १२३७ 


त्रिपुरसुन्दरोपटल (पञचाज्ड के अन्तगेत) 
लि०--( १) रुद्रयामलछान्तरगंत, ब्लोक स० २५०, पूर्ण | इसमे श्री विद्या की पृजा- 
विधि प्रतिपादित है । ेु --ए० व० ५८८१ 
| न ) इलोक स ० रूगभग १०, अपूर्ण | --स० वि० २५६८८ 
त्रिपुरसुन्दरोपद्धति 
लि०--( १) शिवरामभट्ट विरचित। 

« (२) (क) इलोक स० १०००, अयूुर्ण | विद्यानन्द विरचित | 

(ख) ब्लोक सं० ७२५ ( १८ पद्धतियाँ पूरी हैं १९ वी चालू है। आत्मानन्द 
विरचित। (ग) इलोक स० ६००, अयूर्ण । 

“>+अ० व० (क) १९६१, (ख) ५३४०२, (ग) ५७१५ 
(३) इलोक स० २९०, पूर्ण। यह ऊपर निदिष्ट त्रिपुरसुन्दरीयद्धति से भिन्न प्रतीत 


होती है |[ ---र० म० ४८७५ 
(४) महीघर विरचित, अपूर्ण । 
[स० वि० मे ३ प्रतियाँ और है सवकी सब अपूर्ण [॥. +-स० वि० २४३७४ 
(५) त्रिपुरायद्धति भी इसका नामान्तर है। -+कट्‌ कट १॥२३७, ३॥५१ 
त्रिपुरसुन्दरोपुजन 
लि०--श्रीकर विरचित | --कद कंटू शररे७ 
जिपुरसुन्दरीपुजा 
लि०--( १) इलोक सं० ७८, अयूर्ण । --स ० वि० २५८२५ 
(२) --कट्‌. कैट. २॥५० 


(३) --मभ० रि० १९० 
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त्रिपुरसुन्दरोपुजाक्रम 
लि०--- ++कंट्‌ केटू १२३७ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति । 
छि०-- (के) शड्भूराननदनाथ विरचित, इलोक स० ४८०, पूर्ण | (ख) इलोक स० 
३६८। यह पूजापद्धति मन्त्रमहोदधि मे उक्त पूजापद्धति के तुल्य है। पूर्ण । 
+>से० वि० (क) २४००४, (ख) २४३३१ 
[| स० वि० में और भी कई पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियाँ हैँ | । 


त्रिपुरसुन्दरीपुजाचनक्रमपद्धति 
लि०--पूजानन्द विरचित । इलोक स० ६०० । ++अ० व० २२५५ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधान 
लि०--श्रीदत्त विरचित, श्लोक स ० ३३। --अ० व० १२२२४ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०-- (१) भास्करराय कृत, हछोक स० ६००, अपूर्ण । 
-+न्‍अ० ब० २४७५६ 
(२) ++कट्‌ कोट. १।२३७, २।५०, ३।५७ 
(३) -+>म० रि० १९२ 
त्रिपुरसुन्दरीसन्त्रतामसहस्र 
लि०--शिव-कार्तिकिेयः सवादरूप, वामकेश्वरतन्त्रान्त्गंत। पूर्णानन्द परमहस 
सगृहीत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी का सहस्ननामस्तोत्र वर्णित है। --रा० ला ० ७४५ 
त्रिपुरसुन्दरीसन्दिर 
+. लि०--+- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रिपुरसन्दरोमहामन्त्र 
छि०--श्लोक स० १५ | --अ० ब० ११८०९ 


त्रिपुरसुन्दरीसालासन्त्रप"चदशक 
लि०--श्लोक स० ८०० ““जे० वब० ६४६९ 
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त्रिपुरसुन्दरोयजनपद्ध ति 
लि०--ब्लोक स० ६०० । ““अ० व० ८४९९ 
त्रिपुरसुन्दरोयागविधि! 
लि०--- -+म० रि० १९३े 
त्रिपुरसुन्दरीवरिवस्यथाविधि 


लि०--भासुरानन्दनाथ विरचित । इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 
“अ० व० ५६६० 
त्रिपुरसुन्दरीसंकोचार्चा रत्नावलो 


लि०--#ष्णभट्ट कृत, इलोक स ० २०० । “अ० व० १०६३२ 
त्रिपुरसुन्दरोसपर्या 

छरि०--श्लोक स ० ७३०, अपूर्ण । +>+से ० वि० २४९८० 
त्रिपुरसुन्दरीसदेस्च 

लि०--श्लोक स ० १३०, अपूर्ण । “से० वि० २४५८८ 
तजिपुरसुन्दरीस्तोत्र 


लि०--( १) इसमे तीन स्तोच और एक कवच है। स्तोत्र रुद्रयामलान्तगंत शिवक्ृत 
है, कवच रुद्रयामलान्तर्गत उमा महेच्वर सवादरूप है। कवच का नाम चैलोक्यमोहन 
है। वह महा पातको का विनाशक है। उसके पाठ से शस्त्राघात का भय नही रहता और 


चिरायुष्य प्राप्त होता है। ++क० का० ३५ 

(२) यह महादेव-कार्तिकेय सवादरूप है। इसमे पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के 

गुप्ततम सहस्न नाम वर्णित हैं । “5० आ० २६०१ 

(३) त्रिपुरसुन्दरीसहस्ननामस्तोत्र। यह वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत महादेव-कार्ति- 

केय सवादरूप है । ->ने० द० २।२५३ (ग) 
जिपुरसुन्दरीहदय के 

लि०--वामकेश्वर॒तन्त्रान्त्गंत, इलोक स० २१० । -+अ० ब० १७८ 


त्रिपुरसुन्दयंचनपद्धति.. « 
लि०--६ २ ) उलोक स॒० २८०, अपूर्ण | ---स ० वि० रणए्फपुणर 


तान्त्रिक साहित्य २७१ 


(२) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे दक्षिणामूर्तिसहिता 
में उक्त महा त्रिपुरसुन्दरी-पूजाक्रम प्रतिपादित है। --ए० ब० ६३५५ 


त्रिपुराकल्प 


लि०--( १) आदिनाथ आनन्दर्म रव कृत । यह शाक्त आगम १६ पटलो मे पूर्ण 
है। उनमे वर्णित विषय हँ--मन्त्रोद्धार, अनुष्ठानविधि, चक्रपूजा, न्यासविधि, चक्र- 
न्‍्यासविधि, ध्यान तथा आत्मपूजाविधि, पूजामण्डप मे दीक्षा, चक्रपूजा का क्रम, पोडशार- 
पूजा, नेवेद्यविधि, पूजाप्रयोग, पूजाद्रव्यनिरूपण, मुद्रानिरूपण, जपयज्ञविधि आदि । 
“+में० द० ५६४८--५ ० 
(२ ) कट के टू ३।५१ 
त्रिपुराकवच 


लि०--( १) सर्वार्थशलाधनकवच भी इसका नामान्तर है। जिसका तात्पये है-- 
पाठमात्र से सब पुरुषार्थों को प्राप्त करानेवाला--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कराने- 
चाला । +>ने० द० ११३७६ (घ) 
(२) दे०, त्रिपुरसुन्दरी । --कैट्‌ कैटू १२३७ 
जिपुराजपहोसविधि 

लि०--(१) वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । - 
“ने० द० ११६४८ (ड) 
(२) इससे त्रिपुरा देवी की प्रसन्नता के लिए मन्त्र-जप तथा अग्नि मे च हहवन आदि 

की विधि प्रतिपादित है। यह वामकेश्वरतन्त्र का एक भाग है। 


हा 


“जवी० के ० १३६६ 


त्रिपुरान्तकशिवपुजा 
लि०--(१) लिड्भार्चनतन्त्रान्तर्गत। इसमे त्रिपुरान्तक शिव की पुजा विधि वर्णित है। 
“+तो० स० ११५६ 
त्रिपुरापञ्चाज् 
लि०-- ४ “ऊंट केटू १२३७ 
( २ ) त्रिपुराकल्प ->म्‌० द० ५६४८ से ५० तक 


कट कैटू ३५१ 
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(२) त्रिपुरापद्धति --र|० राू० १६१७ 
“+जअ० व० ३४५२ 
37 +_से० वि० २४३०६ 

स्मार्ताराम कृत, आठ मयूखो मे पूर्ण, नामान्तर-सुमगाच रित कहां जाता है। 
ऊंट केंटू १२३७, ३५१ 
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(३) त्रिपुराकवच >ते० द० ११३७६ (घ) 

के >+कट कट १॥२३७ 

(४) त्रिपुरासहल्ननाम --ए० व० ६६६७ 

मै -++ऊट्‌. कैट १२३८ 

(५) निपुरास्तव ने० द० ११३७६ (न) 

त्रिपुरास्तवराज --कट कट १२३८ 
त्रिपुरापटल 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गंत, पूर्ण, उइ्लोक स० ७७। 
>+से० वि० २५१३७ 


(२) “कीट कट १२३७ 
त्रिपुरापद्धति 
लि०---( १) घश्लोक स० ४०० | ++अ० व० ३४५२ 


(२) पावंती-शद्धूर सवादरूप, इलोक स० ५१९। इसमे त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रो« 
द्वार का प्रकार निर्देशपूर्वक ध्यान, स्तोच्र, कवच तथा पुरण्चरण की प्रणाली वतलाते हुए 
उनका प्रयोग प्रतिपादित है। --रा० रा० १६१७ 

(३२) स्मार्ताराम कृत, ॒ब्लोक स० ९४० । 

+जडे० का० ३५६ (१८७९-८० ई० ) 

(४) (क) ब्लोक स० १५१ पूर्ण (१)।॥ (ख) इलोक स० १२४८, अपूर्ण। (य) 
इलोक स० २२५, अपूर्ण। ये तीन के तीन पृथक-पृथक ग्रन्य प्रतीत होते हैं । 

“० वि० (क) २६५३४, (ख) २४३०६, (ग) २६५३६ 

(५) स्मार्ताराम कृत, आठवें मयूख मे समाप्त, सुमगाचरित्र नाम से प्रख्यात । 
++करट. कैट १२३७, ३॥५१ 
(्‌ पर ) द्रो प्रतियां है | -+-मण० रि० १८४, १८७ 


है तान्त्रिक साहित्य २७३ 


श्रिपुरापु रइचरणप्रकार 
लि०---भी मानन्दताथ कृत, इलोक स० ३८८, पूर्ण । 
->सं ० वि० २३९४८ 
त्रिपुरापजनक्रम 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 
“-जवी० के० १३५९ 
त्रिपुरापूजा 
' मुद्रासग्रहस हित )। 
लि०--विमलान नद भारती विरचित, इलोक स ० १४०, पूर्ण । 
+ +>त्त० वि० २५२८१ 
त्रिपुरापुजापद्धति 
लि०--इसमे त्रियुरा देवी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। बहुत-से स्तोत्र विभिन्न 
तन्त्रग्नन्थों से इसमे उद्धृत हैं। सौभाग्य कवच वामकेश्वरतन्त्र से, अन्नपृर्णेश्व रीपञ्चा- 
शिका-कल्पवल्ली रुद्रयामल से तथा राजराजश्वरीध्यान रुद्रयामल से । 


नकल 
त्रिपुराबालापटल 
लि०--विश्वसारोद्धा रान्तगंत, इलोक स० ९७, पूर्ण । -++सं० वि० २५८२६ 
त्रिपुराबालापद्धति 
लि०--श्लोक स० ५००। “--अं० ब० ९९८३ 
त्रिपुराभ रवी 
उ०--आग्रमतत्त्वविलास मे । 
त्रिपुरामहिमा 
लि०--मास्करराय कृत टीकायुक्‍्त । “+जट्‌ कंटू १२३७ 
त्रियुरासाहात्म्य 
लि०--श्लोक स० ३८६८, पूर्ण, विवरण मे ज्ञानखण्ड लिखा है। (यह त्रिपुरारहस्य 
का माहात्म्य-खण्ड और ज्ञान-खण्ड तो नही है ? ) ->सं० वि० २४९६० 


१८ 
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त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) 


लि०--पतन्न १०६। “-+-रा० पु० ५६५९ 
त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य-खण्ड) 
लि०--इलोक स० ५२००, पन्ने २१० । ++अ० ब० ५५८२ 
जिपुरारहस्य (इतिहास-खण्ड ) अप्राप्य है । 
त्रिपुराराधनविधिकल्प 
लि०--- --भ०.रि० १९६ 
त्रिपुराच॑नदीपिका 
लि०--सर्वानन्द कृत । -+कट्‌ कट १२३८ 


त्रिपुराचनपद्धति (१) 
लि०--कवल्यानन्द कृत, इलोक स० १४६२, पूर्ण । 
+>स० वि० २३९८१ 
त्रियुराचनपद्धति (२) 
लि०--इसे त्रिकूटार्चनयद्धति भी कहते है! इसके रचयिता शिवराम है। 
कट कट्‌ २५० 
त्रिपुराचंनमञजरी 
/ लि०--केजवानन्द विरचित , इलोक स० ३७०, +जअ० व० ६०६ 
त्रिपुराचनरहस्य 
लि०--( १) न्ञानार्णवान्तगंत दक्षिणामूतिसहिता के अनुसार ब्रह्मनन्द विरचित । 
ब्लोक स ० १०५० | इसमे विषय यो वर्णित है--प्रात ब्राह्म मह॒त॑ मे देशिक का कर्तव्य 
निल्पण, गुरु-पूजाविधि, अजयवाजय की विधि, स्तानविधि, तर्पणविधि, त्रियुरायजन विधि, 
त्रियुरावुजा की पद्धति, उसमें गणेश-न्या[स, योगिनीन्यास आदि विविध न्‍्यासो का-निरूपण, 
चक्रसिहासन के ऊपर स्थित सुन्दरी की पूजा का प्रयोजन आदि कथन, कुरूदीपविधि, 
शान्त्यष्टक वर्णन आदि। --रा० ला० २४८७ 
(२) दे०, महात्रिपुराचंनरहस्य । -+क्रट्‌ कैट २५० 
[ हृठयोगग्रदी पिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ये ही है । ] 


तान्त्रिक साहित्य २७५ 


त्रिपुराचनविधि 
लि०-- “कद कट १॥२३८ 
त्रिपुराचा रहस्य 
लि०--विमलानन्दनाथ कृत, श्लोक स ० ८००। +-अ० ब० १०५५३ 
त्रिपुराणेव 


उ०--सौन्दय छहदरी की टीका सौमाग्यवरधिनी, सौभाग्यभास्कर, ललितारचनचन्द्रिका, 
चैतन्य-गिरिः कृत विष्णुपूजापद्धति, तत्त्रसार, आगमकल्परूता, तारामक्तिसुधार्णव 
तथा पुरइचर्याणव मे । 


त्रिपुराणवचन्द्रिका 
लि०--रामलिज़ कृत | “कट कैट १२३८ 
त्रिपुरावरिवस्याविधि 
लि०--कवल्याश्रम विरचित । “कट कट १२३८ 
त्रिपु राषोडशीतन्त्र 
लि०--इश्लोक स ० २७५००। >&जैण०ण ब० १२१७४ 
त्रिपुरासमुच्चय 
उ०--सुन्दरदेव ने इसका उल्लेख किया है। दे०, त्रिपुरासारसमुच्चय । इस पर 
गोविन्दशर्मा विरचित टीका भी है। “+कट कट १२३८ 
त्रिपुरासवंस्व 


लि०--(क) ब्लोकस० लगभग ५००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१०, भपूर्ण । 
“+सं० वि० (क) २४५८५, (ख) २४५८७ 


त्रिपुरासहर्ननामस्तोत्र 
लि०---महातन्त्रमानसोल्लासान्तगंत हर-कार्ततिकेय सवादरूप । इलोंक स० २००, 
पूर्ण । “:ए० ब० ६६६७ 
त्रिपुरासारतन्त्र 


लि०--( १) नामान्तर-श्रीसारतन्त्र | शिव-पावेती सवादरूप यह तन्त्र १० पटलो 
मे पूर्ण है। दस महाविद्याओ का प्रतिपादन, महामन्त्र विवरण, मन्‍्त्रो के अर्थ आदि कथन, 
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पूजा की विधि आदि, गुर द्वारा प्रदत्त मन्त्र के गोपन की विधि, योग के उदय का प्रतिपादन, 
पूजाक्रम आदि, पटकर्मो (मारण, मोहन आदि) के साधन का प्रकार, अन्तर्थाग आदि का 
कथन इत्यादि विषय इसमे वणित हु । जनों ० सं० २९२ 


यह सर्वोल्लास में चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्री मे अन्यतम कहा गया है । 
उ०--तन्त्रसार, पुरुब्चर्याणंव, प्राणतोषिणी, सर्वोल्लास, लरूलिताचेनचन्द्रिका 
और कालिकासपर्याविधि (काशीनाथकृूत ) मे । 


त्रिपुरासा रसमुच्चय 


लरि०--( १) नागमभट्ट कृत। इन्हें भट्ट नाग भी कहा गया हैं। इलोक स० ९००, 
अचूर्ण। इस पर गोविन्द गर्मा कृत टीका है। इस प्रति मे ३ से ६ तक ४ ही पटल है । 

-+ए० ब० ६३३५० 

(२) नागनद्ठ कृत। इसमे ग्रन्थकार ने गुरु-परम्परा से उयदिष्ट कुलनायिका त्रिपुरा 

का आराधचक्रम वतराया है। विपय--त्रिपुरा की उत्पत्ति, न्यास आदि का निरुपण, 

नाडी आदि का निरपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, त्रिपुरा के यन्त्र आदि का 

निल्पण आदि। --नो ० स० ११५७ 

(३) नागमट्ठ कृत। ब्लोक स० ५७ ( शेय पटल के आरभ तक ही ) । 
-+अ० व० १३४०२ (ग) 


(४ ] नागमद्ठ कृत । “--“रा० पु० ५६ 
(५) आचाय॑े नागमट्ट कृत । इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 

>>वी० की १३६० 

(६) नागमभट्ठ विरचित। १० पटलो मे पूर्ण । श्री त्रिपुरादेवी की दैनिक पूजा पर 

यह रचा गया है ->>म० द० ५६५१-५२ 

(्‌ । ) सटीक, तागमद कृत | >-+>ज० का० २१०३० 

(८) सटीक, ब्लोक सं० ६ -+डे० का० ३५७ (१८७९-८० ई० ) 

(५) (क) भमद्दनाग कृत, बलोक स ० ४६०, अपूर्ण । (ख) नागमट्ट कृत ह्लोक स० 

७४८, पूर्ण । +उत्त० वि० (क) २४१४०, (स) २४१८७ 


(१०) नागनद्ठ कृत, गोविन्द छृत पदार्थादर्ण टीका यक्‍त | 
“उँद कंटू १२३८, ३५१ 
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उ०---ताराम क्तिसुधार्गव, पुरश्चर्याणंव, छलिताचंनचन्द्रिका तथ। तन्त्रसार मे । 
रघुनन्दन ने भी तीथंतत्त्व मे इसका उल्लेख किया है। 


त्रिप्रासारसमृच्चय की टीकाएँ -- 


लि०--( १) गोविन्दाचाये कृत। इलोक स० ११३५। इस टीका का नाम 
पदार्थादर्श है। यह पूरे १० पटलो मे है। --रा० रा ० ४८२ 
(२) सम्प्रदायदीषिका टीका पूरे १० पटलो मे है। 
“-+म० द० ५६५३-५४ 
(३) सम्प्रदायदीपिका, इलोक स० १०८०। अद्भन्यास, करन्यास, आवाहनी 
मुद्रा से आवाहन, स्थायनी मुद्र। से स्थापना, सनिधिकरणी मुद्र। से सनिधान करने के अन- 
तर अध्यं आदि १६ उपचारो से मूलमन्त्र द्वारा पूजा, आराति, प्रण।म, परिवार-देवताओ 
की पूजा आदि प्रतिपादित है। "टट्रिं० कै० १०४३ (ख) 
(४) (क) गोविन्द शर्मा कृत सम्प्रदायप्रदी पिका नामक टीका से युक्त त्रिपुरासार- 
समुच्चय (नागभट्ट कृत) इलोक स० १६१५ पूर्ण। (ख) दीपिका नाम की टीका 
(गोविन्द दर्मा कृत ) सहित त्रिपुरासारसमुच्चय इलोक स० लूगभग १०००, अपूर्ण। 
ऊस० वि० (क) २४०५०, (ख) २५८७२ 
(५) गोविन्द शर्मा कृत पदार्थादर्श टीका। 
“कट कंटू २३८, ३५१ 
(६) त्रिपुरासारसमुच्चय टिप्पण। अमृतानन्दनाथ कृत । 





त्यू कंट्‌ कैट 
त्रिपुरासिद्धान्त 
लि०--( १) श्रीविद्यान्तगंत उमा-महेश्वर सवादरूप। त्रिपुरा देवी के सम्बन्ध मे 
स्वीकृत कतिपय सिद्धान्तो पर यह पुस्तक है। केवल १ म अध्याय मात्र । 
| -“-में० द० ५६५५ 
(२) त्रिपुरासिद्धान्त मे सुवर्णाक्षणमेरवस्तोत्र । “जद कैट १२३८ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
त्रिपुरास्तव 


लि०---रुद्रयामल से गृहीत | “गे? द० ११३७६ (न) 
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त्रिपुरास्तवराज 
लि०--- -+केंट्‌ कट श२३८ 
त्रिपुरास्तानादिनित्यकसं विधि हु 
लि०-- +>ने० द० ११५८४ (च) 
त्रिपुराहदय 
लि०---( १) श्लोकस० २२१। “जअ० ब० १०७४१ 
(२) विन्दुयामल से गृहीत । >+कंट कंट १२३८ 
(३) रुद्रयामल से गृहीत । -+कट कट २५१ 
श्रिपुरंश्वरीयजनबलिदानविधि 
लि०--नित्यातन्त्रान्तगंत, इलोक स० रूगमग १६०, अपूर्ण | इसका लिपिकारू 
सवत्‌ १७०४ वि० हे | --स ० वि० २४५७२ 
त्रिभद्भचरित्र 
लि०--#ष्णयामलान्तगंत वरूराम-कृष्ण सवादरूप। इसमे त्रिभद्धूुरूप कृष्ण का 
वर्णन है। इसकी ब्छोक सख्या ११२ है। पूर्ण । --ए० वं ० ५८९१ 
त्रिविक्रम 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
त्रिविधान 
छि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रिदवव्तिपद्धति 
लि०-- --कट्‌ू कैट १२३९ 


; त्रिशक्तिपुजाविधि 
छि०-त्रिकूटा रहस्थान्तर्गंत । ब्लोक स० ५९५, पूर्ण । 
->स० बि० २५३४२ 
जत्रिशक्तिरत्न तथा त्रिशक्तितन्त्र 


3०--पुरघ्चर्याणव, मन्त्रमहाणंव, आगमत्तत्वविछास तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


तान्त्रिक साहित्य २७९ 


त्रिशक्तिरत्नाकर 
लि०--- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
त्रिद्वक्तिलक्ष्मीमन्त्रानुष्ठानपद्धति 
लि०--श्लोक स० १४८, पूर्ण । --स० वि० २६६०० 
त्रिशती 


लि०--( १) इसमे ललिता देवी के ३०० नाम है। उनपर श्री शड्भूराचाय की त्रिशती- ह 
/ नामार्थप्रकाशिका व्याख्या है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 


“७० ब० ६६६८ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तर खण्डान्तर्गंत ललितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र । इस- 
पर वज्रराज की टीका है। “कट कंट १२३९ 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
त्रिशतीकालोत्तर 
उ०--शवपरिभाषा (शिवाग्रयोगीच्द्रज्ञान शिवाचाय कृत ) मे। 
त्रिशतीनामार्थ प्रकाशिका 
लि०--( १) शड्भूराचार्य कृत । -+रा० पु० ५८०६ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्डान्तर्गत ललितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र चिशती 
पर शडद्भूराचायं विरचित यह टीका है। “+कट कट १२३९-४० 
त्रिशतीस्तोत्रटीका 
लि०--इलोक स० ६७०, अपूर्ण। श्रीशड्धूराचार्य कृत । ““ए० ब० ६६६९ 
त्रिद्री रभे रव हि 
उ०--क्षेमरप्ज ने इसका उल्लेख किया है। -+कंट कट १२४० 
त््रिशिखाविस शिनी 
उ०--महार्थ मञ्जरी-परिमल मे । 
त्रिशिखाशास्त्र 


उ०--महाथंमज्जरी-परिमल से । 


२८० तान्त्रिक साहित्य 


त्रिशिरोभेरव 
उ०--शिवस्‌त्रविमशिनी, तन्त्रालोक, तन्त्रालोक-दीका जयरथी तथा महार्थमज्जरी- 
परिमल मे । 
त्रिशिरोमत 


उ०--प्रत्यभिज्ञा हृदय तथ। तन्त्रालोक मे । 
त्रिष्टुबृविनियोगक्रम 


लि०--(क) इलोक स० ४००। सकल सुख प्रदान मे कामघेनु रूप, झत्रुओं 
तथा पापो को निश्शेष करने मे प्ररयानल तुल्य सकलूनिगमसारविद्या रूप त्रिष्ट्प्‌ का 
गुप्ततम विनियोगक्रम इसमे प्रतियादित है। 
(ख) इलोकस० १०४६, शेषपूर्ववत्‌। 
“टट्रि० क० (क) ९८४, (ख) १००४ (ख) 


त्रपुरपद्धति 
लि०-- -+प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रपुरसूत्र 
उ०--सौमाग्य भास्कर मे । 
त्लोक्यमद्भूुलकवच 
लि०---( १) नारदपज्चरात्रान्तगंत, पूर्ण । >>ब० प० ४६८ 


(२) सनत्कुमारतन्त्रान्तगंत (क) इलोक स ० ५६, पूर्ण । (ख) इलोक स० वही, पूर्ण । 
--र० म० (क) ११३८, (ख) १००५ 
(३) (क) नारदपजे्चरात्र के ज्ञानामृतसार से गृहीत । है 
(ख) सनत्कुमारसहिता से गृहीत । 

कट कट १।२४० 

(४) सनत्कुमारतन्त्र से गृहीत तथ, वृहद्गौतमीय तन्त्र से गृहीत। 
>कट कट २५१, ३॥५२ 

त्रलोक्यमोहन (१) 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 


४ 
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त्रलोक्यमोहनकवच (२) 
(१) लि०--(क) श्लोक स० १४० (५ अन्य स्तोत्रो के साथ) । 
(ख) श्लोक स० ७०। (ग) इलोक स० ७०। (घ) श्लोक स० ५०। 
(ठ) श्लोक स० ७०० तकारादितारासहत्ननाम के साथ। 
--अ० व० (क) ३५३०, (ख) ३५२९, (ग) ३५२८, (घ) १०३४३ 


(ड) ११२८४ 

(२) गृरुकवच, पूर्ण । “जव० प० ५३२ (क) 

(३) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप । “ए० व० ५८१५ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत (क) इलोक स० लगभग ५१॥ (ख) श्लोक स० ६०, पूर्ण । 
-+-रे 0 की 


त्रलोक्यमोहनकवच-व्याख्या 
लि०--( १) इलोक स० १२० । 
ऊ+जडे० का २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) “एए० ब० ६७२ 
त्रलोक्यमोहनकालिकाक बच 
लि०--रुद्रयामरू से गृहीत | ++केट्‌ कंट्‌ ३५२ 
त्रलोक्यभोहनतत्त्र ह 
लि०--(क) ब्लोक स० ११५, पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
“+सं० वि० (कू) २४०५६, (ख) २४६०९ 
त्रेलोक्यविजयकथा 
लि०-- -+कंट्‌ कैट १।२४० 
तलोक्यविजयकवच् 
लि०--( १) (क) सेवकराम कृत, इलोक स० ४०। 
(ख) रुद्रयामलू से गृहीत इलोक स० ३० 
“-अ० व० (क) ३५३१, (ख) ५०२९६ 
(%) एकेद्‌ कद १२४०, ३५२ 
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त्रलोक्यविजयनासकन्‌ सिहकवच 
लि०--- -+-कंटू कैंट १२४० 
तअलोक्यसार 
उ०---ताराभ क्तिसुघा गंव तथा आगमतत्त्वविछास में | हेमाद्वि ने दानखण्ड मे, 
रघुनन्दन ने तिथितत्त्व में तथा नीलकण्ठ ने दानमयूख में इसका उल्लेख किया है । 
ज्यस्बकतन्त्र 
लि०--त्यम्वकतन्त्र मे महामृत्युझअजयकल्प । कट कट २॥५०- 
उयबम्बकतन्त्र तथा त्रोतलोत्तर 
ल्‍लि०--( १) आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार गौरी कान्त द्वारा उल्लिखित । 
-कट्‌ कंट- २।२४१ 
ज्यस्वकमसन्त्र 
छि०---श्लोक स० ५० ! -अ० ब० ३४५०३ 
त्वरितरुद्रविधान 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स० १३२, पूर्ण । 
--स० वि० २३८५० 
त्वरितरुद्र विधि 


लि०---( १) गद्भासुत प्रोक्त | इसमे त्वरित रुद्र की पूजा का विस्तार से विवरण 
दिया गया है । पूजा के प्रमाण और प्रयोगविधि दोनो प्रदशित हैं । 

- - ए० वब० ६४६ ड़ 

(२) पूजाबिधि, होम, तर्पंण, मार्जन और ब्राह्मगमोजन इत्यादि विपय इसमे प्रति- 

पादित हूँ । यह उत्तम पुरइ्चरण है। --नो ० म० ३१३७-३८ 


त्वरिताज्ञान 


यह ग्रन्थ त्वरिता की पूजा पर रचित है। 
उ०--देवनाथ ने तन्त्रकौमुदी मे इसका उल्लेख किया है। 
-+कंट्‌ केटू १२४९१ 


कल 24.०. “4... जाट, रा 
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त्वरितास्तोत्न 
लि०--त्वरिता काली का एक रूप भद है। तन्त्रसार मे जिनकी पूजा दक्षिणाचार 
मे दी गयी है। यह स्तोत्र उनसे सम्बन्ध रखता है! ने० द० १२२६ (क) 
दक्षिणकालिकाकल्प 
लि०--दे ०, काल्यणष्टक, -++कट कंट १२४२ 
दक्षिणकालिकाकवबच 


(१) लि०--(क) (१) कालतनत्र से गृहीत। 
(२) भरवतत्त्र से गृहीत। 
(ख) (३) वीरमद्गतन्त्र से गृहीत। 
“जद कैट (क) १।२४१, (ख) ३॥५२ 


दक्षिणकालिकादीपदानविधि 
लि०--ब्रह्मययामल से गृहीत। इलोक स ० ३२, पूर्ण। शिवाबलि भी इसमे सनिविष्ट है। 
-“5सं० वि० २५३९९ 
दक्षिणका लिकादीपपटल 
ल्‍०--अगस्त्यसहिता से गृहीत । “>कट कट ३॥५२ 
दक्षिणकालिकानित्यपुजालघपद्धति 
लि०---( १) रामभट्ट कृत, श्लोक स० ५०० | --अ० बव० ३५३२ 


(२) श्रीमहेंशिकमण्डलमुकुटमाणिक्यकान्तिमज्जरीकान्तिविराजितचरणकमल 
रामभट्ट विरचित । इसमे दक्षिण कालिका की दैनिक पूजाविधि सक्षेपत्त प्रतिपादित 
है एव पञ्चमका रो के सेवन मे ब्राह्मण की स्वच्छन्दता मे सकोच किया गया है। 

“जी ० क० १२५६ 
दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि 


लि०---( १) यह भी दक्षिणकालिका कीं दैनिक पूजाविधि का प्रतिपादक निवघ 

है । “-वी० के ० १२५७ 
(२) कालिकार्चादीपिका 'भी इसका नामान्तर है । 

-+कट्‌ कट १२४२ 
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दक्षिणकालिकापञ्चाज्र 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । ब्लोक स० १५०० । 
+अ० व० १३७८२ 
(२) ब्लोक स० ७५ । ++डे० का० ३५८ (१८७९-८० ई० ) | 


दक्षिणकालिकापद्धति 


लि०--( १) (क) ब्लोक स० १०००। (ख) ब्लोक स० २८०, दाशरथि कृत । 
-+अ० व०, (क) ९४९१, (ख) ८०४ 
(२) इसमे दक्षिगकालिका की पूजापद्धति वणित है। उसके अनुसार यथाविधि 
देवी की पूजा कर, साधको को प्रसाद वॉट कर तथ। स्वय भी ग्रहण कर अपने को देवी रूप 
समझता हुआ वेण्णव।चारपरायण होकर यथासुख विहार करे, यो सक्षेप मे ग्रन्थ-प्र तिपाद्य 
विपय हर | --चीं० के ० १२५८ 
(३) (क) उब्लोक स० १९२, अयुर्ण। (ख) घ्लोक स० २६२, अपूर्ण। (ग) 
उलोक स० १२६, अपूर्ण। (घ) घ्लोक स० २२८, अपूर्ण । 
+से० वि० (क) २५४८६, (ख) २५८२४, (ग) २६२६१, (घ) २६२६२ 
दक्षिपकालिकापुजनपद्ध ति 
लि०--रामभट्ट विरचित, ब्लोक स० ३४५, पूर्ण । 
--स० वि० २६५४८ 


दक्षिणकालिकापूजनप्रयोग 
लि०--- >+कंट कट १।२४२ 
दक्षिणकालिकापुजापद्ध दि 
छि०--( १) अपूर्ण । “ए० बव० ६३१५ 
(२) इलोंक स० ९०० । --अ० व० ८०४० 


(३) यह दक्षिण कालिका की पूजापद्धति का प्रतिपादक निवन्ध ग्रन्थ है। इसमे 
दक्षिण कालिका पूजा का निहूपण कर अन्तमे निर्वाण मन्त्र दिया गया है। जिसका मणिपूर 
में ध्यानधूवंक जय करने का निर्देश है। >बी० के० १२५७९ 

(४) अपूर्णं [ “+जें० प० ५०७ 


तान्त्रिक साहित्य र्८५ 


रत 


(५) (क) ब्लोक स० ७८४, अयू्ण | (ख) इलोक स० १५० पूर्ण (१) । (ख) 


इलोक स० २१४ अपूर्ण । (घ) ब्लोक स० ४७२ पूर्ण । 
-उस० वि० कि) ररे८८४, (ख) २४४५५, (ग) २४५५१, (घ)२४८०४ 


- [स वि मे ६ प्रतियाँ और हैं जिनकी सख्या---२४८६०,२४९८८, २५६३२, २५७८३ 
२६२५० तथा २६३०६ है। ] 
दक्षिणकालिकापुजाविधि 
लि०--इश्लोक स० ३६, अपूर्ण । 
वक्षिणकालिकार्चनपद्धति 
लि०--( १) त्रैलेक्यनाथ कृत । कालिका के उपासको की द॑तिक चर्या के साथ 


कालीयूजा का विशेष विवरण इसमे दिया गया है। “एए० ब० ६३१० 


(२) इलोक स० ८३६, पूर्ण । +>सं० वि० २६४१९ 
, (३) “कट केटू ३॥५२ 


+-स० वि० २४८३८ 


दक्षिणकालिकाबविधि * 


लि०--इलोक स० २९०, अपूर्ण । --स० वि० २४५७६ 


दक्षिणकालिकासंक्षेपपृजाप्रयोग 
लि०--हरकुमार ठकुर विरचित, इलोक स० ४६८ | इसमे आसन-शुद्धि आदि के 
साथ पुरश्चरग आदि की विधि वर्णित है। “+रा० रा ० २५५ 
दक्षिणका लिकासपर्याकल्पलता 


लि०--( १) सुन्दराचार्य विरचित। इसका निर्माण काल तथा निर्माण स्थान यो 
कहा गया है--गगनगज-महेन्द्रेगण्यमाने शकाव्दे अर्थात्‌ शकाब्द १४८० में वाराणसी मे 


इसको रचन। हुई। इसमे दक्षिगक।लिका की साज्रोपाज्ड पूजा प्रतिपादित है। 
“जी० के० १२६० 


(२) सुन्दराचार्य कृत, ह्लोक स० ७५, अपूर्ण । निर्माणकाल शकाब्द १४८० 
री ० वि० २६६७० 


(३) सुत्दराचार्य ने इसकी रचना १५५९ ई० मे की। --कट्‌ कैट १२४२ 


ऋज 
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दक्षिणकालिकासहस्ननामस्तोत्र 
लि०-- (१) कालीकुलसवंस्वान्तर्गेत शिव-परशुराम सवादरूप । ब्लोक स० 
३६७। इसमे दक्षिणकालिका के सहश्र नाम वणित हूँ । सदगुरुमक्तिपूर्वक महाकाली के 
चरणो पर दत्तचित्त होकर जो इसका पाठ करता है मुक्ति, मुक्ति और भक्ति सदा उसके 


करस्थ रहती है । --रा० का० ६८५ 
(२) कालीकुलूसवंस्वान्तर्गत् । --केट्‌ कैट १२४२ 
दक्षिणकालिकास्तव 


लि०--एकवी रकल्पान्त्गंत । जो इस स्तव का पाठ करता है उसके घर मे लक्ष्मी 
खेलती है और वह सवंत्र विजयी होता है। इस स्तोत्र का नाम सर्व वाडछाप्रद है। 


>+नी० स० १।१५८ 
दक्षिणकालिकास्तोत्र 
लि०--रुद्रयामरान्तगं त चन्द्रचूडोक्तसहिता से गृहीत। यह राजराजेइ्वरी अनिरुद्ध 
सरस्वती दक्षिणकालिका देवी का ससारतारक स्तोत्र है। --ए० व० ६६३७ 
दक्षिणकालिकास्वरूपाख्यस्तोत्रराजपद्वाचा रटीका 
लि०--( १) सदम्वष्ट कृत । +>तो० स० ११५९ 
दक्षिणकालिकास्वरूपस्तोत्र 
(२) दक्षिणकालिका स्वरूप स्तोत्र, वीरतन्त्र के व्यामाकल्पान्तगंत। दो प्रतियाँ है । 
दोनो पूर्ण हैँ । “जव० प० (क) १०६८, २१० 
(३) पद्वाचार विहित टीका । '--कट कंटू र।५२ 
दक्षिगकालीककारादिसहल्लननाम 


नामान्तर---सुन्दरीशक्तिदान | आदिनाथ कृत । 
लि०--(क) यह महाकाल्सहिता का अश्ञ है। 
(ख) लिपिकालू १७७० वि०। >-भ० रि० (क) २००, (ख) २०१ 
दक्षिणकालीकल्प्‌ 
लि०---श्लोक स ० ७०० ) +>अ० व० ९०६ 


तान्त्रिक साहित्य २८७ 


दक्षिणकालीकबच 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । -+कट्‌ कट ३५२ 
दक्षिणकालोतन्त्र 
लि०--दे ०, दिबाध्धी0ए. त6:.. $9वा8706६. 900१52८70४५ पश्रएटाआाए 
छाए06ध6८ं: का 7८एडथाप्ु १२९५, १। 
“कट कंटू ३।५२ 


दक्षिणकालो दीपदानविधि 
लि०-श्लोक स ० ७५! “+अ० ब० ५०५८ 
दक्षिणकालीनित्यपूजनपद्धति ु 
लि०--- >>कट कट १२४२ 
दक्षिणकालीपटल 
लि०--( १) ब्लोकस० १८४, पूर्ण। “एसे० वि० २५२२१ 
(२) “केंट्‌ केदू श२४२ 
दक्षिणकालीपद्धति' 
लि०--- “कट कैट १२४२ 
दक्षिणकालीपूजा 
लि०--श्लोक स ० ७५० । “अ० ब० ५३४७ 
दक्षिणकालीपुजापद्धति या दयाभारत्त 
लि०--( १) याददवेन्द्र कृत । “+केट्‌ कैट १२४२ 
(२) इलोक स० ४२१, अपूर्ण । ->स० वि० २४३१९ 
दक्षिणकालीपयृुजाबिधि 
लि०--इलोक स० १५५, अपूर्ण । “+स० वि० २६२४८ 
> दक्षिणकालीविधि 


लि०--यह काली की विविव पुरदचरण-क्रियाओ का प्रतिपादक सग्रह है। 
“७५० व० ६३ 


२९० तान्त्रिक साहित्य 


दक्षिणार्मातितन्त्र 


उ०--देवनाथ द्वारा रा० लाू० २०१० [(तनन्‍्त्रकोमुदी) में तथा प्राणतोपषिणी और 
आमगमकल्पछता म । 


दक्षिणामतिदीपिका 


&७०---मभडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीनाथभट्ट विरचित | इसमें दक्षिणामूर्ति 
शिव की नित्य और नैमित्तिक पूजाओ की प्रक्रिया वणित है। उक्त पूजा के पूर्व पृजक के 


कतंव्य प्रात कृत्यों का प्रतिपादन है। ---ए० व० ६४५३ 
दक्षिणामतिपञ्चाज्र 
लछि०---उलोक स ० ८०० । अपूर्ण | “अ० ब० १०८३२ 
दक्षिणामूतिपटल | 
लि०--( १) ब्लोक स० ८५, पूर्ण । “उस ० वि० २३९८९ 
(२) --कट्‌ कटू- १२४२, ३॥५२ 
दक्षिणाम्‌तिपद्धति | 
लि०--( १) ब्लोक, स० ११५, पूर्ण । +झसे० वि० २५५३१ 
(२) -+क्ंट कैट १२४२ 
दक्षिणामतिपुजा 
झि०--ब्लोक स ० १०८, पूर्ण । “एजे० वि० २५२९७ 
दक्षिणासृतिपुजापद्धति 
लि०---सुन्दराचारय विरचित, ब्लोक स० प्र५, अपूर्ण।५। न्‍स० वि० २६२८४ 
वक्षिणामतिसन्त्रमाला 
छि०--व्लोक स० ७० । +न्‍अ० व० २६८७ 
दक्षिणाम्‌तिमन्त्रविधान 
लछि०--ब्लोक स० १९६, अपूर्ण |  “+तस० वि० २७८३० 
दक्षिणमुत्तिसस्त्राणंव... | 


लि०--शड्डूराचार्यक्ृत । “ऊंट कैंट. १२४२ 


| 


रा 
जी 
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दक्षिणासतिमन्त्रोद्धार 
लि०--माक ण्डेय कृत शतकाण्डात्मक मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत श्य परिस्पन्द मे 
उक्त | ब्लोक स० ७८ पूर्ण । “उस ० वि० २५८७ 
दक्षिणामृतिशेखर 
लि०--इलोक स० ३६८, पूर्ण । “से० वि० २५५३२ 
दक्षिणामृतिसंहिता 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। ६४ पटलो *मे पूर्ण। इसके कतिपय मुख्य- 

मुख्य विषयो का विवरण यो दिया गया है--एकाक्षरलक्ष्मी-पृजाविधि, महालक्ष्मी-पृजा, 

त्रिशक्तिमहालक्ष्मीयजनविधि, अपने मे स्थित अक्षर परम ज्योति विद्या की आराधना, 

प्रणव विद्या के पर-निज्कल भंदो की आराधना, अजपानामविधान, मातृका-पुजासाधन- 
विधि, त्रिपुरेश्वरी-समाराघनविधि, कामेश्वरी-पूजाविधि आदि । 

“एए१० आ० २५८३ 

(२) इसमे शक्ति के विभिन्न स्वरूपो की पूृजा-विधि वर्णित है। विशेष विवरण 

के लिए ३० आ० २५८३, व० प० १३७८ और क० का० ३७ देखे। इसके पटलो 

को स० किसी-किसी प्रति मे ६६ दी गयी है। उनका अन्तिम अश प्रस्तुत प्रति के अन्तिम 


अश से मिलता है। --ए० ब० ६०५४ 
(३) ५प्रतियाँ हें। जिनमे (क) सज्ञक ४ की इलोक स० १५०० और (ख) १ की 
इलोक स० ११५० दी गयी है। “:अ० व० (क) ५६२३ आदि, (ख) ३४५१ 


(४) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसमे विविध देवियों की पूजा, उपासना आदि 
वर्णित है। यह ६६ पटलो मे पूर्ण है। प्रारभिक तीन पटलो मे लक्ष्मी की पूजा, उसके 
विविध रूपो मे वर्णित है। ४थ में साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा आदि, ५म और ६€८ठ पटलो मे 
ब्रह्मविद्या की पूजा, ७ वे मे अजपा, ८ वे मातृकापूजा वर्णित है। ९ वें पटल में पूर्वाम्नाय 
का विवरण, १०वें में ललितादेवी की पूजा तथा ११ वे मे कामेश्वरी की पूजा आदि 


चवश्ित है। -+-क० का० ३७ 
(५) ३६ पटल पयन्‍्त । +>वबें० पू० १३७८ 
(६) इलोक स० १५०, पूर्ण । --र० म० ४८५४ 


+(७) इलोक स० ६८४, २५ पटल तक। +ज>डे० का० ३८९ 
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दक्षिणकालीसहर्ननाम 
लिंक -+करट कट १२४२ 
दक्षिणाकल्प 
लि०--हरगो विन्द तन्त्रवागीश कृत । इसमे १००० ब्लोक तथा कुछ अधिक १३ 
परिच्छेद मिलते हे । इनमे मुख्यत पुरुष और प्रक्ृति-मंद तथा शाक्‍तो की प्रणसा, दक्षिण- 
काछी का मन्त्रोद्धा र, प्र।त कृत्य--स्नान, तिरूक, सन्ध्याविधि आदि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
दिग्ञानियम, शिवयूजादि विधान, गुरुपूजा, स्तोत्र आदि, दक्षिणका लिका-पूजा, मन्त्र आदि 
का प्रतिपादन, ये विषय वर्णित हूं । -+रा० रा० २९१ 
दक्षिणाचारचन्द्रिका 


लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित, इलोक स० १००० । 
-+अ० ब० १०६७३ 


दक्षिणाचारतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स ० १३००, अपूर्ण । -.. +उससे० वि० २३९१३ 
(२) --कैट कैटू १२४२ 
(३) इलोक स० १२०० । --अ० ब० ९६०९ 
उ०--पुर्चर्यार्णव मे । 
दक्षिणाच्यरतन्त्रटीका 
लि०--( १) नाम--गूढर्थादर्श, मडोपनामक काशीनाथमट्ट विरचित। इसमें 
२६ पटल हूँ । --ए० ब० ६१४० 
(२) २६ पटलो मे पूर्ण, काशीनाथभट्ट अनन्त के जिष्य थे, परवर्ती कारू मे इनका 
नाम शिवानन्द था । --भ ० रि० २०७ 
दक्षिणाचारदीपिका 


लि०---भडोपनामक काणीनाथभट्ट विरचित । इलोक सं० ५०० । 


+जञअ० व० ८३१२ 
(२) काजणीनाथ विरचित | --कैट कैटू २४२ 
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दक्षिणाचारविधि 
लि०--काली रहस्यान्तगंत, इसमे वाम और दक्षिण मार्ग से देवी कालीजी की 


पूजाविधि वर्णित है। -+के० का ७६ (२) 


दक्षिणाचेतन्य 


लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 


दक्षिणचेतन्यगढार्थादशे 


लि०--काशीनाथभट्ट कृत । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से' 


दक्षिणाम॒तिकल्प 
लि०---(क) वामदेवसहितान्तर्गत, इलोक स० रूगभग ३०५, अपूर्ण। (ख) नार- 


दीय, इलोक स० लूगभग १९०, पूर्ण । (ग) इलोक स० १३८, अपूर्ण । 
>-स० वि० (क) २५४१०, , (ख) २५८०२, (ग) २५८१२ 


उ०--पुरइचर्याणव तथा ललिताचनचन्द्रिका मे । 
दक्षिणाम तिकवच 
“टू कैंट २।५१ 
दक्षिणामृतिकाण्ड 
लि०--शतकाण्डात्मक मार्क ण्डेयपुराण के २६ वे काण्ड के अन्तगंत, १ से ४ परिच्छेद, 
इलोक स० लगभग ९३, अपूर्ण । “>स० वि० २५०५३ 
दक्षिणामृतिकोस्तुभ 
लि०--भडोपतामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित। इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की पूजा का विवरण दिया गया है। प्रारभ मे उपासक के प्रात क्ृत्यो का निरूपण है। 


इसकी इलोक स० ९१ है। “+ए० व० ६४५२ 


लि०--- 


दक्षिणासतिचन्द्रिका 
लि०--( १) काशीनाथभट्ट कृत। इसकी इलोकस० २००० तथा पटरकू स० १५ 
“जअँ० ब० १०६६० 


है। अनुक्रमणी तथा यन्त्र सहित ।' 
--स० वि० २४९७४ 


(२) काशीनाथ कृत, इलोक स० ११५५, अपूर्ण । 
१९ 
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(८) ब्लोक स० लगभग २१२७, पूर्ण । “उरसें० वि० २३८५१ 
(९) -+कंट कट १२४२ 
(१०) आज 7 


उ०--सौमाःग्यमास्कर, सुन्दरी महोदय, आगमतत्त्वविरास, तन्त्रसार, पुरण्चर्याणव, 
प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुवार्णव, लूलिताचनचन्द्रिका मे। रघुनन्दन ने भी दीक्षातत्त्व 
मे इसका उल्लेख किया है । 
दक्षिणामुतिसहल्ननास 
लि०-- -: “कट कट. श२४२, ३ए२ 
दक्षिणामृतिस्तव-व्याख्याएँ :--- 
लि०--( १) (क) प्रवन्वमानसोल्लास सुरेब्चराचाय कृत, ब्लोक स० ४००, १० 
उल्लासो मे पूर्ण । 
(ख) मानसोल्लासवृत्तान्तविलास, रामतीर्थ कृत, इलोक स० १०५०। 
(ग) तत्त्वसुघा, स्वयप्रकाशयति विरचित, इलोक स० ४००, पूर्ण । 
“उद्रि० क० (क) ११०१ (क), (ख) ११०१ (ख), (ग) ११०२ (क) 
(२) (क) दक्षिणामूर्तिस्तोत्रार्थप्रतिपादक, प्रकागत्मा विरचित । 
(ख) वेदान्तरत्नमारा 
(ग) पूर्णानन्दतीर्थ विरचित 
(घ) नारायणतीथ्थ विरचित कीट कट १२४२ 
दक्षिणामतिस्तोत्र 
लि०--( १) इ्लोक स० ४८, इसमे केवल मूल स्तुति ही है। इसकी व्याख्याएँ 
अन्यत्र दी गयी हें । इसके रचयिता श्रीणद्धूराचाये हूँ । 
“टट्रि०कै० ११०२ (ग) 
(२) (क) शद्भूराचार्य विरचित। (ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत। (ग) घुरनधर 
कृत। (घ) नवनाथयोगी कृत। “+कट कट शर४डर 
दक्षिणावरतेशंखकल्प 
लि०--दक्षिणावर्त शख एक प्रकार की निधि है। इसके घर मे आने पर घनवधान्य 
की समृद्धि हो जाती है, सम्पत्तियों का अम्बार रूग जाता है, ऐसी लोक-प्रसिद्धि है। उक्त 
जखके सम्बन्ध मे कतिपय विधियाँ इसमे वर्णित हैँ । --ची० कै० १२६१ 


न" 
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दण्डिनी रहस्य 
लि०--सदाशिव द्विवेदी विरचित । “कट कैट १२४३ 
दत्तात्रेयकल्प व 


लि०--( १) (क) इलोकस० २००। इसमे नृसिहमालामन्त्र, ज्वरमन्त्र, शूलिनी- 
मन्त्र, सुदशन मन्त्र आदि है। (ख) ब्लोकस ० ६००। 
-अ० ब० (क) १३३३६, (ख) १८२५ 


(२) एाद्‌ कंदू ३५३ 
दत्तात्रेयकवच 

लि०--( १) सर्वज्ञ कृत। यह योगिराजवज्ञ कवच भी कहलतता है। इलोक स ०४० | 

““ज० व० ५६८६ 

(२९) डामरेश्वरतन्त्र से गृहीत । “कट कट १२४४ 

(३) --म्‌० द० 
दत्तात्रेयचन्द्रिका 

लि०-- द “+कट कट १२४४ 

दत्तात्रेयतन्त्र 


लि०---( १) यह ईर्वर-दत्त सवादरूप है। इसमे जादूगरी तथा मारण, मोहन 
आदि तान्त्रिक क्रियाएँ प्रतिपादित हैं । डामर, ऊध्वंसामादितन्त्र, काकचण्डीशवर, राधा- 
तन्त्र, उच्छिष्टतन्त्र, धारातन्त्र तथा अमृतेश्वरतन्त्र के वचन इसमे उद्धत किये' गये है । 
यह २२ पटलो मे पूर्ण है। मारण, मोहन, स्तम्मन, विद्वेषण, वशीकरण, आकपंण, इच्धरजाल- 
कौतुकदर्शन, यक्षिणीसाधन, रसायन, कालज्ञान, निधिदशन वन्ध्यापुत्रोत्पादन आदि 
विषय इसमे प्रतिपादित है । “-ने० द० २।२४६ (क) 

(२) ईइवर-दत्तात्रेय सवादरूप इस तन्त्र मे ६४४ इलोक तथा २२ पटल है। इसमे 
प्रतिपादित विषय हँं---मा रण के उपाय, मोहन के उपाय, स्तम्भन के उपाय, आसन-स्तमन, 
वृद्धि-स्तमन, सेना-स्तमन, मेघ-स्तमन, गर्भ-स्तमन, उच्चाटनोपाय, वशीकरण के उपाय, 
स्त्रीवशीकरण, पतिवशीकरण, राजवशीकरण, आकपंणोपाय, इन्द्रजालकीतुकदर्णन के 
उपाय, यक्षादि-मन्त्रो के साधन, रसायनविधि, कालज्ञान के उपाय, प्रचुर आहार करने 
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के उपाय, केश गिरा देने की विधि, निधि द्न का उपाय, गर्माधानविधि, मृतवत्सा, काक- 
वत्सा आदि के दोषो की जञान्ति के उपाय, वाजीकरण के उपाय आदि। 
-+रा० ला० १८५० 
(३) जिव-दत्तात्रेय सवादरूप। दत्तात्रेय के प्रश्न करने पर मगवान्‌ शिव द्वारा 
प्रोक्त यह तन्‍त्र २० पटलो मे है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वीकरण, विद्वेषण, 
आकपंण, वन्ध्या के पुत्र जनन, मृतवत्सा के दीर्घायु पुत्रोत्पादत, विविध इन्द्रजाल दशन के 
उपाय, अग्नि, व्यात्न, सर्प आदि के भयनिवारण के विविध उपाय तथा उनकी प्रयोग- 
विधि इसमे निर्दिष्ट है । -+क० का० ३६ 
(४) विवरण रा० छा० १८५० मे देखे। इसके ३० पटल वाले तथा २६ पटल- 
वाले एकाधिक सस्करण प्रकाणित हो चुके हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियों मे भी कोई- 
कोई २२ पटलो की और कोई २५७ पटलो की मिलती है। 
--ए० ब० ६०७९ 
(५) १८ पटल पूरे, १९ वे पटल का कुछ अश इसमे है। अयूर्ण। 
-+तरें० प्‌ृ० ४९६ 
(६) (क) उ्लोक स० ६५०, पटल १७, अपूर्ण । 
(ख) झ्लोक स० २५०, अपूर्ण । 
++अ० व० (क) ३४५५, (ख) १०७२० 
(७) (क) ब्लोक स० ६००, पूर्ण। (ख़) उ्लोक स ० ६२४, पूर्ण। (ग) ब्छोक 
सख्या ४४८, २० पटल तक पूर्ण । (घ) ब्लोक स ० ६२८, पूर्ण । 
[इनके अतिरिक्त स ० वि० मे २ दर्जन पूर्ण और अपूर्ण प्रतियाँ और है । | 
“जसे० वि० (क) २३८५३, (ख) २३९२५, (ग) २४२७३, (घ) २४६५५ 


(८) ईच्वर कृत । “ज० का० १०३२ 

(९) इलोक स० ४६०, पूर्ण । > --र० म० ४९१३ 

(१०) दत्तात्रेयतन्त्रे अनाहारपटलू इत्यादि। -कैट्‌ कैटू १२४४ 

(११) छह प्रतियाँ है। --भ० रि० २०८ से २१३ तक 
दत्तात्रेयपटल 

लि०--( १) श्लोक स० ४५० | “+अ० ब० ३४५६ 


(२) --कैटू कैटू शरडें४ड 
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दत्तात्रेयपद्धति या दत्ताचंनकौमुदी 


लि०--- ( १ ) चैतन्य गिरि कृत । कट कंट्‌ १।२४४, २।५२ 
दत्तात्रेयपूजन 
लि०---सन्तोषानन्द कृत । -+कट्‌ कैट १।२४४ 
दत्तात्रेयपुजापद्ध ति 
लि०--श्लोक स ० ४० २, अपूर्ण । “:से० वि० २६६६९ 
दत्तात्रेयमहापूजावर्ण ना 
लि०--- -+केट्‌ कट १।२४४ 
दत्तात्रेयमालामन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० २०। >+अ० ब० १२१६८ 
(२) “कट. कट १२४४ 
(३) मूखे, “-मं० द० ६३७६ 
दत्तात्रेयवज्ञकवच 
लि०--४्लोक स ० ९० | “अ० व० ७०७६ (क) 
दत्तात्रेयशतनाम 
लि०-- “केट्‌ कंटू १२४४ 
दत्तात्रेयथटपञ्चाशतीस्तोत्र 
लि०-- | -+कट्‌ कैट १२४४ 
दत्तात्रेयसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ३८०, पूर्ण । --स० वि० २४३७० 
दत्तात्रेयसहिता 
लि०--( १) इलोक स० २२५। इसमे यम, नियम आदि विविध-योगाजु निरूपण- 
पूर्वक वहुत-से योगोपाय श्रतिपादित हूँ । -+रा० ला० २५१ 
(२) साक्ृति-दत्तात्रेय सवादरूप। विवरण देखो ऊपर रा० का० २५१ मे। यह 
ग्रन्थ योग का प्रतिपादक है । “-“ए० व० ६१०२ 


-+कट कैट १।२४४ 
उ3०--प्राणतोपिणी, सौभमाग्यम।स्कर तथा स्मृत्यर्थंसग्रह मे । 
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दत्तात्रेयसहल्लनास 
लि०--( १) भाग्य टीका देवजी भट्ट कृत । " 
“कट कट १२४४, २॥५२ 
लि०--(२) (क) घडद्धूराचाय कृत । 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत कट कट ३॥५३ 
दत्तात्रेयसिद्धिसोपान 
(१) लि०--गोरक्षसिद्धिहरणजावरान्तरगंत । इलोक स० २००, अपूर्ण । 
--अ० व० १२६२१ 


दत्तात्रेयहदय 
लि०-- (१) “कट केटू १२४४ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत --कट्‌ कट ३॥५३ 
दत्तात्रेयह दयस्तोत्र 
लि०--झुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप यह ४२ इलोको का भगवान्‌ दत्तात्रेय 
हृदय नामक स्तोत्र है । “>मो० स० २।९६ 
दत्ताचंनकोमुदी ह 
लि०-दे ०, दत्तात्रेयपद्धति । “+कट केट १२४४ 
दत्ताचंनचन्द्रिका 
लि०---( १) कृण्णानन्दसरस्वती-शिण्य रामानन्द विरचित। यह तीन परिच्छेदों 
में पूर्ण हे। इसमे त्रिपुरा जापद्धति वर्णित है। --ए० वृ० ६३५३ 


(२) नाम--दत्ताचंनाविधिचन्द्रिका, रामानन्द यति विरचित । 
-+ऊंद कद ३॥५३ 
दरामहा विद्या 
छि०--अ्समे महा विद्याओं के दजावत्तार निरूपित हैं। इकोक स ० १३, पूर्ण । 
->स० वि० २५०६४ 
दशामहाविद्याकुलाच विधि 


फ्ि 0 ००० “पक छह सूछठ २०७ कर अपूर्ण || “+्स ०0 घि । श्षट (9८८0७ 
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दशमहाविद्याप्रयोगविधि 
लि०--श्लोक स ० ३२५, अपूर्ण । “एस ० वि० २३९६६ 
दशविधभतावेशप्रकार 
लि०--श्लोक स० ६७, अपूर्ण । “से० वि० २६२६४ 
दशविधमहाविजय 
लि०-- हि ++कट्‌ कंट १।२४८ 
दाक्षिण्पतन्त्र 
लि०--- “कट कैट १२४८ 
दानभागवत 


लि०--कुवेरानन्द कणि कृत । इलोक स० १६००, अपूर्ण । 
“जअ० ब० ३६७३ 
दारुणसप्तक 


लि० --उमा-महेश्वर सवादरूप आकाशतन्त्रोक्त । इसमे परम गुप्त रिपुनाशन मन्त्र 
की रविवार से लेकर मज्भुलवार तक जप कर ने की विधि वर्णित है। 
“जगो ० स० ३।१४९१ 


दाद्रथीयतन्त्र 


लि०--( १) यह वैष्णव तन्‍त्र है। इसके मूल प्रवक्ता दशरथ-पुत्र राम है । यह 
रामोपासना पर है। इसके दो भाग हँ---पूर्वार्ध और उत्तरार्ड । पूर्वाद्ध मे ५९ अध्याय हूँ 
और उत्तराद्ध मे ४५ अध्याय है। उत्तराद्धं का नामान्तर है सौमाग्यविद्योदय । पूर्वाद्धे 
मे कहा गया है कि दाशरथीयतन्त्र अनुत्तरब्रह्मतत््वरहस्थ नामक श्रुतिसग्रह के अन्तर्गत 
है। इसमे अष्टाक्षर मन्त्र का माहात्म्य वर्णित है। सिद्धाश्रम मे इसका प्रवचन विभाण्डक-सुत 
ऋपष्यश्वज्ध ने उद्यालक आदि ऋषियो के प्रति किया था। उत्तराड्ध मे श्रीविद्या, लक्ष्मी, 
महालक्ष्मी, त्रिशक्ति और साम्राज्यशक्ति---इनमे से श्रीविद्या का माहात्म्य वणित है। 
इसके अनन्तर पाशुपती, वेष्णवी तथा तैपुरी दीक्षाओं का वर्णन है एवं दक्षिणामूर्ति 
द्वारा उपदिष्ट लघनाविज्ञान का भी वर्णन है। २८ वे अध्याय से ४ ५ वे अध्याय तक 
राजराजेश्वरी विद्या का माहात्म्य वर्णित है। -“+ इं० आ० २५५८ 
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(२) यह वैदिक सिद्धान्तो पर आधृत तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसका वामान्तर वेदा्थे- 
सग्रह है। मूलत इसके वक्‍ता श्रीरामचन्द्र हैं। उन्होने अयोध्या मे अपने दर्शनों के छिए 
आये हुए ऋषियों तथा लोकपाल आदि के लिए इसका उपदेश किया। तदुपरान्त ऋष्य- 
शुद्ध ऋषि ने सिद्धाअम मे ऋषियों की परिषत्‌ मे इसका प्रवचन किया। इसके दो भाग है--- 
पूर्वाद्ध और उत्तरार्द यानी ्म और २य। १म भाग में ६० पटल और रय मे ४५ है। 


जेष विवरण के लिए इ० आ० २५५८ देखे । >क 6 वी ए छट 
(३) इलोक स ० ९६७२, एक पन्ना कम है, अयूर्ण । शकाव्द १६७६ में लिखित, यह 
गौतमीयतन्त्र भाग १ से अभिन्न है । --र० म० ४८८६ 


(४) नामान्तर--वेदा्थंसारसग्रह। श्लोक स० ४८९०, अपूर्ण । 
हल 0 वि० २३८४५ 


(५) “कट कंटू २५२, २५२ 
दिक्पालपुजाबलिदानविधि 
लि०--इलोक सं० १००। -+अ० ब० ९०१ 
दिव्यतन्त्र 

उ०--देवनाथ द्वारा रा० रका० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में इसका उल्लेख किया 

गया है। ++केटू कंटू १२५४ 
विव्यशाबरतन्त्र 

लि०--इस प्रति मे १४ चौदह पीठ (अध्याय) हैँ। यह ग्रन्थ शावरतन्त्र के नाम से 

अरुणोदय और इन्द्रजाल-सग्रह मे म॒द्वित हो चुका है। “+ए० व० ६०९१ 

दिव्यसाम्राज्यदीक्षासन्त्र 

लछि०--इलोक स ० ७० | “5० ब० ५६२२१ 

दिव्येसारस्वततन्त्र 


लि०--मुझ्तन्त्रास्तगंत, इलोक स० ८०॥ इसकी अल्तिम पुष्पिका मे २४ वे पटल की 
समाप्ति दीखती है। इससे ज्ञात होता है कि इसकी पटल सख्या २४ से कम नही है। 
मे “द्रि० क० ९६८ (क) 
त उ०--आगमकल्परछता मे । 
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दीक्षा-काल 
लि०---( १) श्कोक स० ५०। नल 0 ११३ 
(२) इलोक स० ७५, अपूर्ण । >-स० वि० २४८६० 
हु दीक्षाकालविचार 
लि०--श्लोक स० ३७, अयूर्ण । +>-स ० वि० २३९६७ 
दीक्षाक्रम 
लि०--( १) कालीसोपानोललासान्तर्गत । इलोक स० ३००। 


-“अ० ब० ५७१० 
(२) शक्ति की उपासना मे अधिकार प्राप्ति के लिए साधक को दी जानेवाली 
दीक्ष। की विधि इसमे वर्णित है। ग्रन्थारम से यह उमा-महेश्वर सवादरूप प्रतीत होता है। 


--म० द० ५६५६ 
(३) एक कंदू शर५४ 
दीक्षाक्रम रत्न 
लि०--- “कट कैट १२५४ 
दीक्षाग्रहणकालादिवर्णन 
लि०--इलोक स ० १२६, पूर्ण । --स० वि० २५५४२ 
दीक्षाड्भरभूतसिद्धादिशोधनप्रकार 
लि०--इलोक स ० २३७, अपूर्ण । -“+से० वि० २५३३७ 
दीक्षात्ततत्व 
लि०--इ्लोक स ० ३००, पूर्ण । “सें० वि० २५२१२ 
दोक्षातत्त्वप्रका शिका 
लि०--इलोक स० ३८०, पूर्ण । “उसे ० वि० २५४६२ 
दोक्षादर्श 
लछि०--वामदेव-पुत्र देवज्ञान कृत । “>जीट कट ३॥५५ 


उ०---तनन्‍त्रदीपिका मे । 
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दीक्षादशरूपका रिका 
लि०-- ++कट्‌ कट शरप४ 
दीक्षादानविधि 

लि०--ह्लोक स ० ३९, अपूर्ण। +स० वि० २६५०६ 
दीक्षानिर्णय ॥ 

लि०-- --कटू कैट ३॥५५ 
दीक्षापत्र | 

लि०--पूर्ण । --ड० का० ४ए४ (१८७५-७६ ई० ) 
दीक्षापद्धति 


लि०--(१) त्रिपुरसुन्दरी की तान्त्रिक उपासना मे अधिकार-प्राप्ति के लिए 
सावक को दी जानेवाली दीक्षा के नियम, विधि आदि का इसमे प्रतिपादन है। 
--वी ० के ० १२६३ 
(२) श्रीहसानन्दनाथ योगी विरचित, इलोक स० २२५, पूर्ण । इसमे ३ परिच्छेद 
हैं। पलञ्चक्रमसूत्र मे सिद्धान्त, दीक्षाक्रम, साधक तथा आचाये के लक्षण, सिद्धाख्या दीक्षा 
जाचार आदि विषय इसमे वर्णित हूँ । झद्रि० कै० ११२७ (ज) 
(३) (क) उ्लोक सं० ५६, पूर्ण | (ख) वागीशवर भट्टाचाय कृत इलोक स० 
४४५० अपूर्ण। (ग) इलोक स० ३१५, पूर्ण 
“>उस० वि० (क) २४५६७, (ख़) २५१४९, (ग) २५२८२ 
(४) --कट कट शर५४ 
(५) दे०, सक्लेपदीक्षा । कट कट. रापर 
दीक्षाप्रकाश 
लि:--( १) जीवनाथ विरचित, इ्लोक स० १८९८, पूर्ण । 
>+_सं० वि० २५६९३ 
(२) लिपिकाल १६७७ शकाव्द या १७०७ ई० । -5ए बं० ६३११ 


दीक्षाप्रकाहटीकाः 
दिल “एए० व० ६५११ 
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दीक्षाप्रयोग 
लि०--( १) इसमे शक्ति के उपासको की दीक्षा-पद्धति वर्णित है। 
“5५० व० ६५२८ 
( गा ) (क) इलोक स० ९०, पूर्ण | (ख़) इलोक स ० ६, पूर्ण | (ग) इलोक स ० 


४४ पूर्ण । (घ) इलोक स० ७१ पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४४९६, (ख) २४६७३, (ग) २४७३२, (घ) २४७४९ 


(३) ह “टू केटू २५४ 
दीक्षाभेद 
लि० --कुलार्णंव से गहीत, इलोक स० १००। “अ० ब० १०८२५ 
दीक्षामातंण्ड 
लि०--श्लोक स ० १२ ( रय मयूख मात्र ) । +>>अ० ब० १०७७२ 
दोक्षामासादिविचार 
लि०--- “कट कट १२५४ 
दीक्षारत्न 
लि०--शिवप्रसाद कृत । कट कैट १२५४ 
|] दीक्षाविधान 


लि०--( १) सपादलक्ष (१२५०००) इलोकात्मक परमानन्दततन्त्रान्तर्गत उमा- 
महेश्वर सवादरूप, पूर्ण । इसमे शक्ति की उपासना मे अधिकार सिद्धि के लिए साधक 
की दीक्षाविधि वरणित है। यह दीक्ष। आस्नायदीक्षा के नाम से उल्लिखित है। 


(२) इलोक स० ८८, अपृूर्ण “एएस० वि० २५३५२ 
(३) दयाशद्िर कृत । --कैट कैट १२५४ 
दीक्षाविधि 


लि०--( १) इसमे क्रियादीक्षा, वर्णदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्परशदीक्षा, दूगदीक्षा, 
वेघदीक्षा,शाकक्‍तदीक्षा, यामलदीक्षा, पञ्चपड्चिका दीक्षा, चरणदीक्षा, मेध्यदीक्षा, कौशिकी- 
दीक्षा आदि दीक्षाएँ तथा पूर्णाभिषंक वर्णित है। --ए० ब० ६५२७ 


कै 
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(२) इसमे तनन्‍्त्रो मे प्रचलित दीक्षाओं की विधि प्रतिपादित है। 
+नें० द० १७३६ (घ) 
(३) इलोक स० १००, अपुर्ण। इसमे विविध दीक्षा की विधियाँ प्रतिपादित है। 
दीक्षा के तीन प्रकार, दीक्षा की मुक्तिहेतुता आदि विपय वणित हू । 
ह “:ट्रि० क० १०७५ (ग) 
(४) (क) श्लोक सख्या ८०, पृर्ण। मन्त्रों के दशविध सस्कार। भी इसमे वर्णित 

हैं। (ख) घ्लोक स० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक स० ३०४, अपूर्ण । 

-+स० वि० (क) २४६४५, (ख) २५५१७, (ग) २५६८० 


(५) +>कट कट १२५४ 
(६) अधघोरशिवाचायें कृत । +कट्‌ कंटू ३५५ 
दीक्षाविद्योद 
लि०---रामेब्वर शुक्ल विरचित । . कट कैट शरप४ 
दीक्षाविवेक 
छि०---रामेश्वर विरचित। --कैट कैट १२५४ 
दीक्षारंखर 
उ०--तनन्‍्त्रदीपिका मे । 
दीक्षासंस्कार 
लि०-- “कट. कंटू १२५४ 
दीक्षासेतु 
लि०--रामझड़ूर कृत । कट कैंट १२५४ 
दीक्षाहोम 


लि०--पिड्डलातन्त्रान्तगंत । इलोक स० ३४, पूर्ण । 
-++-स 0०0 वि० २४८४८ 
दीक्षोत्तर 
अवतन्त्र । 
उ०--गरामकंण्ठकृत नरेश्वरपरीक्ष। की टीका में । 
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दीपकर्म रहस्य 


लि०--उड्डामरतन्त्र मे कातंवीर्यार्जुन विद्या के अन्तर्गत, इलोक स० २५२, अपूर्ण । 
“सं ० वि० २५८५८ 


दीपदान रत्न 
लि०--प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । ++कट्‌ कंटू शरण५ 
दीपदानविधि 
लि०--( १) भेरवीतन्त्रान्तगंत। इसमे वटुक भेरव के लिए दीपदानविधि वर्णित 
है। --ए० व० ६४८९ 


(२) (क) रामचन्द्र विरचित, इ्लोक स० १११, पूर्ण । इसमे बटुक भैरव के 
निर्मित्त दीपदानविधि वर्णित है। (ख) मेरवतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ६७, पूर्ण। इस 
दीपदानविधि के पूर्व भरवपद भी जोडा गया है। अर्थात्‌ ग्रन्थनाम भैरवदीपदानविधि 


कहा गया है । “एसे० वि० (क) २५३५८, (ख) २५३९६ 

(३) मेरुतन्त्र से गृहीत । ः “कट कंट १२५५, २५५ 
दीपदीपिका 

लि०--श्लोकस ० १००० तथा पटल स ० ८१ “एअ० ब० ११२४६ 
दीपप्रकाश 


(१) लि०--तन्‍्द-पुत्र दीनानाथ के प्रेम से (प्रेमनिधि पन्त द्वारा) शकाव्द १६४८ मे 
विरचित । इसमे कातंवीय के लिए दीप अपंण करने की विधि प्रतिपादित है। साथ ही 
बटुक-मै रव को दीप अपंण की विधि भी दी गयी है। --ए० ब० ६५११ 

(२) श्री प्रेमनिधि शर्मा कृत, इलोक स० १०३६, इसमे तन्त्रोक्त नियमानुसार राज- 
राजइ्वरी के उद्देश्य से दीपदानविधि वणित है। 

(३) दीपप्रकाश-टीका शब्दप्रकाद, प्रेमनिधि पन्‍त कृत, सहित । इल़ोक स० २८३२, 
पूर्ण । न “स० वि० २३९२८ 

(४) प्रेमनिधि पत्त विरचित, स्वरचित टीका शब्द-प्रकाज युक्त । जिसकी रचना 
१७५५ ई० मे हुई थी । --कट्‌ कैट १२५५ 


पा 
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है 


दीपोत्सवयन्त्रग्रन्थ्‌ 
लि०--इलोक सं ० २९३, अपूर्ण। ग्रन्थ के आरभ मे ग्रन्थ का ताम अन्य हाथ से लिखा 
हुआ है और सदिग्व भी प्रतीत होता है। “-₹० म० ४९६७ (क) 
दोप्तज्ास्त्र 
लि०---१४ पटलो मे । ++कट कट शाएण५ 
दीप्तागम 
दश शिवागमो मे अन्यतम । 
दोीर्घायुःसाधनप्रका र 


लि०---तोडलूतन्त्रान्तगंत, श्लोक स० ४०, पूर्ण । 
न “हीं ० वि० शज८छप 


# 


दुर्ग कवच 


लि०---( १) (क) जगद्धात्रीदृर्गाप॒जापद्धति से सश्लिष्ट दोतो की समिलित 
उइ्लोक स ० ११८, अपूर्ण । 
(ख) दुर्गानित्यपूजाविधि के साथ समिल्िति। सयुक्त लोक स ० रूगभग 
६३०, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २५७८२, (ख) २५८३२ 
(२) (क) कुव्जिकातन्त्र सेगुहीत, (ख) ब्रह्मययामरू से गृहीत । 
>>कट्‌. कट (क) १२५६, (ख) रा५ष५ 
दुर्गा क्रियाेंदविधान ; 
लि०--( १) महागैवतन्त्र से गृहीत, इछोक स ० ९२४, १३ उपदेशो मे । 
; “एअ० व० ६७३५ 
[ इसके साथ (क) दुर्गा विश्ववालविधान | महा भैरव तनन्‍त्रसे गृहीत, २१ उपदेणों 
में, तथा (ख) स्तानविधि। शैवशूलिनीकल्प से गृहीत । ये दो पुस्तक और हैं। | 
(२) १से ९ उपदेण पर्य॑न्त, अपूर्ण (दुर्गाक्रियामंदविधान ) । 
“० वि० २५५७९ 
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चड 


दुर्गादका रादिसहस्नना मस्तोत्र 
लि०--क्रुलाणवतन्त्रान्तगंत । +फकट्‌ कट १२५६ 
दुर्गादादिनासस्तोत्र 
लि०---( १) कुलाणं॑वतन्त्रान्तगंत, यह स्तोत्र प्रकाशित हो चुका है। 
+ए० ब० ६७०५ 


(२) शिव-पावती सवादरूप। यदि साधक देवता, गुरु और मन्त्र को अभिन्न मान कर 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वत्र सुखप्राप्ति होती है। इसमे दुर्गा देवी की दकारादि 


नामपदो से स्तुति की गयी है! “एरा० ला० ४६१ 
(३) “ऊंट कट १२५६ 
दुर्गादीपदान 
लि०--- “तर्से० वि० २५८३२ 
दुर्गादीपप्रयोग 
लि०---इलोक स० १०७, पूर्ण। इसके साथ कार्त॑वीर्यार्जुनदीपदानविधि भी समि- 
ल्ति है । “से० वि० २६२६६ 
दुर्ग नासफल 


लि०---इसमे दुर्गा ताम के उन्चारण और जप का माहात्म्य वर्णित है। दुर्गा-ताम के 
उच्चारण और जप से महा दरिद्र भी घनी होकर अन्त मे शिवलोक मे सत्कार पाता है। 


“रा० ला० ९९३ 
दुर्गानामसाहात्म्य_ 
लि०---( १) रुद्रयामलान्तगंत, पूर्ण । >जव० प० ३८३ (ख) 
(२) मायातन्त्रान्तगंत । “+फकट कैट १॥२५६ 
दुर्गानित्यपुजाविधि 
लि०--इलोक स० ३२३०, अपूर्ण | >-स ० वि० २५८३२ 
दुर्ग पञ्चाज्भ 


लि०-- (१) रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत देवीरहस्य मे उक्त देवी-मरव सवादरूप | 
(१) दुर्गापूजाविधि, (२) दुर्गापूजापद्धति, (३) दुर्गासहत्ननाम, (४) दुर्गाकवच, 


२० 


स्व 


ब्प) 
8: हाई 
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(५) दुर्गास्तोत्र उसके ५ पटलों मे ये ५ विपय वर्णित हैँ। यह दुगसिवस्व परम 
रहस्य है । “जो० स० २१०२ 


) रुद्रयामलान्त्गत, ब्लोक स० ३००। >>अ० व० ११२९५ 
) ब्छोक स० ४५२, पूर्ण । --र० म० ४९२३ 
) ब्लोक स० १८०, अपूर्ण 

इसके अतिरिक्त स ० वि० मे २ अपूर्ण प्रतियाँ २०१९५ तथा २०२२२ और है ।) 


-स० वि० २५८३१ 


०९ 


( 
( 
( 
( 


(०) --कट कंटू श२५६ 
दुर्गापटल 
लि०--( १) इ्लोक स० २९, पूर्ण । - --स० वि० २४७०३ 
(२) --क्ट्‌ कैट १२५६ 
दुर्गापटलानुक्रम 
लि०--ज्लोक स ० ११६, अपूर्ण । --सं० वि० २६१७६ 
दुर्गापद्धति 
लि०--- हे --कट कंटू १२५६ 
दुर्गापुररुचरणपद्धति 
लि०-- कट केट्‌ शपदए्‌ 
दुर्गापजनपटल 


कछि०--हद्यामर उत्तरखण्ड के पण्ठा ध्याय पये न्‍त, उलोक स ० २७०, पूर्ण 
- +>>से० वि० २४११५ 
दुर्गापूजापद्धति 
लि०-- -+कट कट. १२५६ 
दुर्गापुजाप्रयोग 


लि०--मे ख्तन्वान्तर्गत, पूर्ण । +सें० वि० २४५६२ 


दुर्गापुजाबविधि | 
लि०--( १) इसमे क्रमानुसार जयदुर्गा पूजानुप्ठान का विवरण प्रतिपादित है । 
“-+चा० रका० २३१ 
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(२) श्लोकस० ६४, पूर्ण । --स ० वि० २५७६० 
(३, “ऊंट कैट १२५६ 


दुर्गाप्रदीप 


लि०--रड्भनाथ-पुत्र नीलकण्ठ विरचित । ब्लोक स० ३०००। 
““जे० ब० ९०६७४ 
दुर्गाभक्तितरच्धिणी या दुर्गास्‍तव (दुर्गोत्सव? ) पद्धति 

लि०---( १) इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि विद्यापति है । उन्होने मिथिलाधिपति भरव- 
सिंह (वीरसिह के भाई) की सरक्षकता मे यह ग्रन्थ रचा। इसमे दो तरज्ध है। पहले मे 
३२ इलोको द्वारा सामान्य रूप से देवी-पजाविधि वर्णित है तथा पूजा की निदिष्ट तिथियाँ 
वबतलायी गई है एव २रे मे दुर्गोत्सव का प्रतिपादन है। इस पुस्तक्‍मे सामग्री प्राय देवी- 
पुराण, कालिकापुराण, भविष्यपुराण आदि पुराणो से सगृहीत है। गौडनिबन्ध, शारदा- 

तिलक, शिल्पज्ञास्त्र, शिवरहस्य आदि से भी उद्धरण लिये गये है। 
-:इ० आ० २५६४ 
(२) (क) नामत वीरसिह (नरसिंह देव) मिथिलाधिपति द्वारा वास्तव मे 


विद्यापति द्वारा रचित । भ्रस्तावना मे यह ग्रन्थ दुर्गोत्सिवपद्धति कहा गया है। 
(ख) नामत घीरमती, मिथिल्ता के नरेश नारायण की पत्नी दर द्वारा 


वास्तव मे विद्यापति द्वारा रचित । -जट्‌ कैट (क), २५६, (ख) २॥५५ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा शक्तिरत्नाकर मे । 
दुर्गाभक्तिप्रकाश 
उ०---रघुनन्दन द्वारा निजनिर्मित ती तत्त्व मे । 
दुर्गाभक्तिलहरी 
लि०--(१) रघूत्तम तीथे कृत। इसमे दुर्गामक्ति, माहात्म्य आदि वर्णित हैं । 
“० ला० २३४ 


(२) रघूत्तम कृत। इलोक स० १७६९। इसमे प्रतिपादित विषय--पर ब्रह्म का 
भक्‍तो के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दुर्गा आदि के रूप मे शरीर कल्पन, ज्ञानियों को भी 
दुर्गा का ही सेवत और भजन करना चाहिये, देवीकीतेन-माहात्म्य आदि, देवी के १४ नामो 


३०८ तान्त्रिक साहित्य 


का निर्देश, देवी की माया सज्ञा का निरूपण, महामाया शब्द का अर्थ, दुर्गा के दशनो का 
फल वर्णन, दुर्गा को किये गये प्रणाम का फल, दुर्गा के स्मरण आदि का तथा दुर्गा के भक्त का 
माहात्म्य, नव अज्भवाली भक्ति का लक्षण, शारदीय पूजा न करने मे दोष, दुर्गापुजन का 
फल, विशेष प्रतिमा मे पूजा का फल विशेष, देवी के कामाख्या आदि विविध रूपो का निरूपण, 
लद्ष्मी, गड्भा, गौरी आदि मे भेद मानने मे दोष, शक्ति और शक्तिमान्‌ मे अमद कथन, 
दुर्गा का नित्यत्ववर्णनपृवंक औपाधिक जन्मादि ग्रहण कथन आदि । 

--राणदछा० २४८२ 


(३) “+कट कट १२५६ 
दुर्गासन्त्रविभागकारिका 
छ०--ब्लोक स० २१५, पण | ---स ० वि० २४०५२ 
पे दुर्गारहस्य 
लि०--( १) इसमे १० पटल हैं, जिनमे मन्त्रविद्या-प्रकाश, पुरदचर्याविधि, चक्त- 
पृजाविधि आदि विपय प्रतिपादित है । --ए० ब० ५९९० (३) 
(२) अनेक पुस्तकों के साथ समिलित। --स० वि० २५८३२ 


(३) (क) माकंण्डयपुराण से गृहीत 
(ख) देवीरहस्य से गृहीत 
-+कट कट (क) २॥५५, (ख) ३॥५५ 
दुर्गा राधवचन्द्रिका 
लि०--(क) इलोक स० ७८४, पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
“+स० वि० (क) २४८३४, (ख) २४८३० 
दुर्ग चिनकल्पतरु 
रू०--( १) क्ृप्णानन्द-पुत्र देवज्ञशिरोमणि लक्ष्मीपति विरचित, यह १० कुसुमों 
(पर्च्छिदो) मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपा दित विषय हँ--व्यवस्था कुसुम, पुजा, पाठ आदि का 
निर्गय, प्रतिपदा के कृत्य, द्वितीया से लेकर पञचमी पयंन्त कृत्य, विल्व का अभिमन्त्रण, 
प्रीअ्रवेद् कृत्य (? ), अष्टमी कृत्य, बलिदान, कुमारीपृजन, कुमारी-छक्षण, नवमीक्ृत्य, 
पा दशामीनृत्य आदि । >नें० द० १११० 
> (२) -+कद्‌ कैट १२५६ 


तान्त्रिक साहित्य । ३०९ 


दुर्गाचनमाहात्म्य 
लि०-- ह “कट कट (२५६ 
दुर्गाचनामृतरहस्य 
लि०--मथूरानाथ शुक्ल विरचित । “+कट्‌ कैंट १२५६ 
दुर्गावज्भपञ्जर 
लि०--काशीखण्ड ( स्कन्द पुराणान्तगंत ) के ७२ वे अध्याय से गृहीत, इलोक स ० ४६। 
“जअ० ब० ७३१४ 
दुर्गावतीप्रकाश या समयालोक 
लि०-प्मनाम कृत । “कट कंट १॥२५६ 
दुर्ग शतनामस्तोत्र 
लि०--( १) विश्वसारतन्त्रान्तगंत । पूर्ण -+व० प० ९७२ 


(२) दुगशितनाम, दुर्गानित्यपूजाविधि, कवच, रहस्य आदि अनेक पुस्तको के साथ। 
॥ “से० वि० २५८३२ 
दुगसिहस्रनामस्तोतन्न 
लि०--( १) कुलाणंवतन्त्रान्तगंत। पूर्ण। >वे० प० १२०३ 
(२) कुलार्णव से गृहीत तथा मार्कण्डेयपुराण से गृहीत । 
“जेट कट १२५६ 
| दुर्गोत्सव 
लि०--उमानन्दनाथ विरचित (क) इलोक स० ७००। (ख) इलोक स० ७००। 
“णअ० व० (क) ६२३६, (ख) ५५७८ 
उ०---अल्लादनाथ ने इसका उल्लेख किया है। 
“ऊंट कंद १२५६ 
दुर्गत्सिवकोसुदी 
लि०--शम्मुनाथ विरचित । -+कट्‌ कट १२५६ 


तान्न्रिक साहित्य 


दुर्गेत्सिवचन्द्रिका 


लि०---(क) रामचन्द्र क्षितिपति विरचित। 
(ख़) रामचन्द्र गजपति (उडीशा के राजा) कृत । 
“जद कद (क) १२५६, (ख) रे।५५ 
दुर्गत्सिवतत्त्व या दुर्गातत्त्व 


लि०--रघु नन्दन कृत । -कट कंट १४२५६ 
दुलभतन्त्र 
(दुर्गानामपुर०्चरणविधि ) 
लि०--- पूर्ण । “जजे० प० २३१ 
दुर्वासोमततन्त्र 


उ०--०<४074 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है! 
+जजट्‌ कंटू १२५६ 
दृतीयजनसन्त्र 
लि०-- ++कट्‌ू- कट ३॥५५ 
दृतीयाग 
लि०--दक्षिणामूतिसहिता से गृहीत। इलोक स० ८। 
-+आअ० व० ८४९८ (ग) 


दूतीयागविधि ह 
लि०--(क ) श्लोक स० २०० (पञ्चम भाग ) 
(ख) , ६० 


-+अ० ब० (क) ११००८, (ख) १७९ 
देवतापूजनक्रम ह 
लि०--अनन्तराम कृत, मन्त्रमहोदधि के अनुसार। इलोक स० ४००। 
-जअ० व० ११२३९ 


तान्त्रिक साहित्य ३११ 


देवताचनपद्धति 
लि०--( १) (क) श्लोकस० २५०। (ख) इलोक स० २५०। , 
“एअ० ब० (क) ८६६५, (ख) १२१६६ 


(२) देवताचनापद्धति । “++कट्‌ कैंट १२५८ 
देवदशिसं हिता 

लि०--चिदानन्दनाथ कृत। सर्वेसम्मोहिनीतन्त्रान्तगंत । इलोक स० ८०, अपूर्ण । 

“:जे० वि० २५३६१ 


देवद्तीपुजाविधि या नवदुर्गापुजाविधि 


लछि०--रुद्रयामलान्तगंत । इहलोक स० २९६ 
+>स० वि० २४३९० 


देवपञ्चाज्र 
लि०---इलोक स० ३४, अपूर्ण । --स० वि० २५१३८ 
देवीपात्रदानविधि 
लि०---श्लोक स० ५४ पूर्ण । “से० वि० २६३६८ 
देवामृतपञ्चरात्र 


लि०--न्रह्मा-सनत्कुमार सवादरूप । ११ पटलो मे पूर्ण । 
+जने० द० १।१०७८ (ग) 


देवालयप्रतिष्ठा 
लि०--(१) पन्ने १६०, अपूर्ण । “ते ० म० ११३८७ 
(२) “ऊंट कैट १२६० 
देविकाक्रम 
उ०--महाथे मञ्ज री-परिमल मे । 
देविकासाधन 


लि०---इसमे गृहस्थो द्वारा देविका देवी के साधन की विधि वर्णित है। 
ने० द० ११३५ (क) 


नशे तान्त्रिक साहित्य 


देवी अल, कीलक तथा सप्ततिकास्तोत्न 
लि०--( १) इ्लोक स ० ११२ 
(२) देवी अगंछ, कीलूक, हृदय, ध्यान तथा कवच | 
“जआ० व० (१) १३४५० (ख), (२) ७१३३ (क) 


देवीकल्प 
उ०---अहल्याकामब नु से । 
देवीकल्पलता 
लि०-- -+रट कट १२६० 
देवीकवच 


लि०--( १) उ्लोकस० ७५ हरिहर ब्रह्म विरचित। इसमे जयादि देवियो का अज्- 
प्रत्यड्भ में विन्यास वताया गया है। ऊ+ायरा० छा० ४५९ 
(२) “ए० व० ६४१२ 
३) +>ने० द० ११४७३ (ग) 
(४) (क) ब्लोक स० ५०। (ख) इलोक सं० १५०। (ग) इलोक स० १८। 
(घ) इसमे दशा पटरछ ब्रत, गरुड पडज्चाक्षरी मन्त्र तथा गणनाथ कवच भी 
समिल्त है । 


“-अ० व० (क) ५४०९, (ख) ३४०१, (ग) ७२५५, (घ) १३४३२ | 


देवीकवचस्तोत्रटीका 


छि०--तारावणमट्ट कृत, ब्लोक स० १६०, पूर्ण । 


नी 


--र० म० ४९५७ (क) 
देंवीकवचार्ग लक्नीलकस्तोत्र 


हि०--झ्कोक स ० ११८, पूर्ण । --र० म० ४७६२ 


देवीकालोत्तर 


स्वि०--- -++कट्‌ कट १।२६५० 
उ०--भव पन्निया (जशिवाग्र्योगीन्द्रणान शिवाचार्य कृत) में । 


तान्त्रिक साहित्य ३१३ 


'.. देवीचकऋपद्धति 
लिंतेडर- “कट कटू ३॥५६ 
देवीचरित्र 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत । यह नवरात्रोत्सव पर दुर्गेपूजा का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है। इसमे १३ अध्याय है । उमापृजाविधि, देवीपग्रमाव, देवीरहस्य आदि विषय 
इसमे वर्णित हे । | “+ए० ब० ५८७९ 
(२) इलोक स० १०००, रुद्रयामलरान्तगंत । - 
देवीतन्त्र 
उ०---0%076 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। दे०, देवीमततन्त्र। 
“जद कैट १२६० 
_ देवीदीक्षाविधान | 
लि०--ऊर्घ्वाम्नायमिश्र अनृत्तरपरमरहस्य के अन्तर्गत ईश्वर-स्कन्द सवादरूप । 
७ उल्लासो मे पूर्ण। इसमे बहिर्मातृका, अन्तर्मातृका, मूशुद्धि, प्रोक्षण आदि का प्रतिपादन 
करते हुए अजपामन्त्र से जुद्धात्मा शिष्य को ग्रहण कर श्रेष्ठ देशिक (गुरु) दीक्षा प्रदान 
करे यह प्रतिपादित हे । --म० द० ५६५८ 
देवीनामविलास 
लि०---श्रीकृष्णकौल-पुत्र साहिबकील विरचित। इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १६६७ 
ई० में हुईं। इसमे मवानी के सहस्ननामो मे से प्रत्येक नाम का अर्थ एक इलोक द्वारा उत्तम 


रीति से वणित है । -+ए० वब० ६७०३ 
देवीनित्यपुजाधिधि 
लि०--- “कट कैट १।२६० 
देवी नित्यविधि 
लि०--श्लोक स० ७५०, अपूर्ण । --अ० ब० ५०७६ 
देवीपद्धति 
लि०---श्लोक स० ५००॥। +जञ० व० ५०७३ 


उ०--पुरदचर्याणव मे । 


३१४ तान्त्रिक साहित्य 


देवीपरपुजाविधि 
लि०--- ++केट कट १२६० 
देवीपरिचर्या 
उ०---अहल्याकामधेन्‌ मे । 
देवीपुजनभास्कर ( १) 


लि०--- (१) सिद्धान्त विरचित, इलोक स० २०० । 
“ज० ब० १०२३७ 


(२) “० छा० २५७५, २३९१ 
देवोपुजनभास्कर (२) 
लि०--शम्मुनाथ कृत । “अट्‌ केट १२६१ 
देवीपुजा 


लि०--( १) इसमे देवी की पूजा के सम्बन्ध में विशेषत देवी को विभिन्न बस्तुएँ 
भट करने के अवसर पर बोले जाने वाले ब्लोको का सग्रह है। 
--ए० ब० ६३९९ 
(२) गुरुपुजाविधि के साथ सब्लिष्ट, समिलिति ब्लोक स० लगमग ७२, पूर्ण । 
+>स० वि० २६६९३ 
देवीपुजापद्ध ति 

छि०---( १) (क) इछोक स० ११५०। (ख) ब्लोक स० ६००। 

“+अ० व० (क) २३०४, (ख) ८०४१ 
(२) ब्लोक स० ४००, पूर्ण, (ऊपर अद्धित पुस्तक से यह भिन्न प्रतीत होती है) । 


“-र० म० ४५१५० 
(३) श्लोक स० ४७६, पूर्ण । +-स० वि० २५६८२ 
(४) चेतन्यगिरि कृत। ऊंट कैंट शा५६ 


देवीपुजाप्रकरण 
लि०--निगमों से उद्धत । ब्लोक स० ३९५, पूर्ण । , 
+जडे० का० ७६५ (१८८२-८३ ई०) 


तान्त्रिक साहित्य ३१५ 


देवीपुजाविधान 
लि०--पूर्ण, इसमे देवी की पूजाविधि वर्णित है। “+मं० द० ५६५९-५६ १ 
देवोीपूजाविधि 
लि०--( १) इलोक स० ४३०, पूर्ण । “से० वि० २६२५४ 
(२) >+कट कंद १।२६१ 
देवीभक्तिरसोल्लास 


लि०---जगन्नारायण विरचित, इलोक स० २२२, यह ग्रन्थ दो भागो मे विभक्‍त 

है। शम मे स्तोत्र कीत॑न द्वारा नैष्कम्य सिद्धि को निरूपण है एवं शय भाग मे विद्या स्व- 

रूपादि कथन । “रा० लाू० २१६८ 
देवीसततनन्‍्त्र 


उ०--2%6706 १०९ (क) मे उल्लिखित। दे०, देवीतन्त्र । 
“+कट कट १२६१ 


देवीमहिम्नःस्तोत्र 
लि०-- (१) दुर्वासा कृत। इसमे त्रिपुरा देवी की महिमा वर्णित है। 
“एए०व० ६६७६ 
(२) इस पर नित्यानन्द विरचित व्याख्या है। --ए० ब० ६६७७ 
(३) दुर्वासा कृत । “कट कट १२६१ 
देवीमाहात्म्य 

लि०--महपि व्यास विरचित, पूर्ण । --ज० का० १०३७ 

देवीमाहात्म्यपाठविधि 
लि०--- “कट कट १२६१ 

देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम या कल्याणीतलन्त्र 

लि०-- “कट कट १२६२ 

देवीमाहात्म्य रहस्यविधि 


लि०---इसमे रहस्यसहित देवीमाहात्म्य या सप्तशती (चण्डी) पाठ की विधि लोगो 
पर अनुग्रह करने की कामना से माकंण्डय प्रोक्‍्त रीति से वणित है। --म० द० ५६६२ 


रॉ 


३१६ तान्त्रिक साहित्य 


देवीमहोत्सव 
लि०--तिमलूभट्ट गोंदातीरवासी के अनुज ब्रह्मेश्वर कृत । 
“5जे० बव० १००२३ 
देवीसानसपुजन (१) 


छि०--- >>कट कंटू १२६१ 
देवीसानसपृजा (२) 
लि०--ज्लोक स ० ६७, अपूर्ण । ++अ० व० २३०४ (क) 
देवीमानसपुजाबिधि 
लि०-- “ऊंट कंटू १२६१ 
देवीयामलतस्त्र 


उ०---तारा रहस्यवृत्ति, तनत्रालोक, ताराम क्तिसुधा्णंव तथा कुलप्रदीप मे । 
क्षेमराज ने भी इसका उल्लेख किया है दे०, पथ पे १९७। 
देवीरहस्य या परादेवी रहस्य 
लि०--(१) स्द्रयामछान्तर्गत । इसमे ६० पटल हैं एव पूर्वार्ड तथा उत्तराष्ध के 
मंद से दो भाग है। प्रत्येक पटरू का विवरण पृथक्‌ दिया गया है। 
->० आ० २०५४६ 
(२) तन्‍्त्रोकत विशेष प्रक्रियाएँ, जो देवीयूजा करते समय पहले की जाती हैँ, इसमे 
वर्णित है। +जवी० के० १२६२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, ६० पटलो में | यह कौल सम्प्रदाय से सम्बद्ध है। पूर्वाद्ध 
ओर उत्तराद्र मेंद से इसके दो भाग हैं। पहले माग मे २५ पटलो से गाक्‍त, मत के मुख्य 
मुल्य तत्त्वो पर प्रकाश डाल्य गया है। रय भाग में ३५ पटलो द्वारा विभिन्न देवियों की 


पूजाविधियों प्रतिपादित हैं । -+ए० ब० २८८० 
( है4 ) ड्लोक सृ० २०००, रुद्रयासरू वे अन्तर्गत, -+अ० व० ८३०० 
(५) भैरव प्रोक्‍त, पन्ने २१७, अपूर्ण । -+ज ० का[० १०४३ 


(६) रुद्रयामल्ान्तर्गत्त, ब्लोक म० रूूगसग ३४२५ (? ) अपूर्ण। 


और 


“+रण० सू० ५२९० 


तान्त्रिक साहित्य | ३१७ 


(७) (क) ब्लोक स० १४८४, पूर्ण । (ख ) रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक स० २७३०, 
पूर्ण -“+से० वि० (क) २३८४६, (ख) २३९२३ 
(८) इस सग्रह मे ३ प्रतियाँ हूं “-भ० रि० २१८,२१९ और २२० 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
| देवीरहस्य या वक्ृतिकरहस्य 


लरि०--यह १२० ब्लछोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डिका की पूजाविधि, ध्यान आदि निरू- 


पित हैं । “5+तों० स० २१०६ 
देवी रहस्यतन्त्र 

लि०---( १) यह रुद्रयामलान्तगंत देवीरहस्य से भिन्न है, यह सूर्योपासनापरक है। 

--ए० बवं० ६०० १ 


(२) घ्लोकस ० ४००, २६ से ३० पटल तक, ये ५ पटल गणपतिपरक है। 

“जअ० व० १३६८० 
(३) (क) रुद्रयामल से गृहीत, ह्लोक स० १०००। 
(ख) इलोकस० १५०० | 

-+अ० व० (क) ८९९६, (ख) १०६६४ 
(४) देवी-महादेव सवादरूप, ब्लोकस ० ६२१, २५ पटलो में पूर्ण। यह सूर्यपञ्चाज्भ 
तथा सूर्य कवच गुह्मातिगुह्य तथा शिवरूप कहा गया है। इसमे प्रतिपादित विपय--सूर्य 
के पञ्चाज् मन्त्रों के उद्धार आदि, सूर्य की नित्य पूजा का रहस्य, सूर्यपृजापद्धति का 
सविस्तर प्रतियादन, वज्भयज्जर नामक सूर्यकवच कथन, सूर्यससहस्रनामवर्गन, तथा सूर्य 


के परमाथ्थ स्तोत्रो का प्रतिपादन आदि | +-रा० ला० ४१६० 
देवीविषयोपन्यास 
लि०--इसमे देवी की उपासना से सम्बद्ध विविध विययो का निरूपण किया गया है। 
“-+म० द० ५६६३ 
देवीसप्तपारायणक्रम 


लि०--देवी-ईश्वर सवादरूप, इसमे देवी के सप्तपारायण स्तोत्र का प्रतिपादन है 
अयवा देवी के स्तोत्र-पारायण के सात प्रकार प्रदर्शित हे । 
“म० ८० ५६६४ 
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देवीसक्‍त 
लछि०-- (१) रुद्रयामलू से गृहीत, इलोक स० ८०। 
(२) कामतन्‍त्र से गृहीत, ब्लोक स० ६० । 
-+अ० व० (क) ३४०८, (ख) ५७०३ 
देवीसकतवर्णन | 
लि०--रुद्रयामलरूतन्त्रान्तर्गत, ब्लोक स० ११०, पूर्ण । 
--र० म० ५०२८ (ख) 


देवीस्तोतन्र 
लि०-... +>डे० का० ४५५ (१८७५-७६ ई० ) 
देव्यागसतन्त्र 
उ०--पुरहचर्याणं व, मन्त्रमहारणंव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा रामाचनचन्द्रिका मे । 
देव्या मत 
लि०--दे ०, देवीमततलन्त्र । ++कटू कट १।२६१ 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
दोर्गानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ५५०० । इसमे बीजाडक्कुरारोपण से लेकर तीथर्थस्तानान्त 
दुर्गोपासनासम्वन्धी सपूर्ण क्रियाकलाप वर्णित है। लटट्रिं० क० ९६९ 
द्रव्यशोधन 


लि०--(क) घश्छोक स० ५०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३०, पूर्ण (२) । 
“एसे० वि० (क) २५६३६, (ख) २५८३३ 
द्रव्यशोधनप्रकार 
लि०--ब्लोक स० ८०, पूर्ण । -+5सं ० वि० २६५२४ 
द्रव्यशोधनविधि हि द 
लि०--श्लोक स० ९०, अपूर्ण । “से० वि० २५३७७ 


मर 


तान्त्रिक साहित्य ३१९ 


दृयसम्पत्ति 
वामननाथ विरचित | 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञानभेरव-टीका मे । 
द्ात्रिशद्वीक्षाप्रयोग 
लि०---इसमे शाक्‍त सप्रदाय मे प्रचलित दीक्षा-सम्वन्धी विविध प्रकार की ३२ विधियों 
का निरूपण है । “म० द० ५६६५ 
द्ाददमहागणपतिविद्या 
छि०--कुलडामरान्तगंत, इलोक स ० ११२, पूर्ण । >-स वि २५३४० 
द्वादशरश्सिपुजा 
लि०--ब्लोक स ० १५००, अपूर्ण । “उस ० वि० २६५३३ 
द्वारादिपुजा 
लि०--श्लोक स० २५०। -+अ० ब० ११२०७ 
द्वाविशतिपात्रविधि 
लि०---इसमे कौलों की २२ पात्रविधियाँ वर्णित है। +>स० वि० २४२६७ 
धनदाप्रयोग 
लि०---( १) इलोक स० ४२, अपूर्ण । ++से ० वि० २४४८४ 
(२) “कट कैट ३।५८ 
धनदामन्त्र 
लि०--( १) पूर्ण | >> पूु० ७०० 


( रू ) ( क्‌ ) इलोक स ० रूगमग ६५, पूर्ण । ( ख ) इलोक सं ० ३५, अपूर्ण 
“से ० वि० (क) २४१९९, (ख) २५८३४ 
) धनदायक्षिणीप्रयोग 


लि०--इसमे घनदा यक्षिणी की पूजाप्रक्रिया वणित है। यह पूजाप्रक्रिया अशत 
कृष्णानन्द के तन्त्रसार मे वणित पूजाप्रक्रिया से मिलती-जुरूती है। 
“-ए० ब० ६४०२ 
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धर्मप्रशंसा 
लि०--ब्लोक स० ५१ | --अ० व० १९९ 
घर्मंवितान 
लि०--मिश्र मूलचद्ध-पौत्र, मवानीदास-पुत्र हरिलाल विरखित | विक्रम सवत्‌ 
१७७९ में अथवा १७२२ $० में रचा गया | --ए० व० ६२२८ 
धर्मेशिवपद्धति 
उ०--खे मराजकृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका उद्योत में । 
धर्माचाय॑स्तुति 
उ०---सौन्दर्य छूटरी की टीका सोमाग्यवद्धिनी में । 
घातुसमीक्षा 
लि०--शैवतन्त्र | दे०, पड़वातुसमीक्षा । -+कंट्‌ कट ३५९ 
उ०--उत्पलाचाय कृत स्पन्दप्रदीपिका में । 
धमावतीदीपदानपुजा 


लि०--रूद्रयामलान्तर्गत, शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे घूमावती देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपदान पूजाबिधि प्रतिपादित है। यह अत्यन्त गोपनीय है। 


“जवी० के० १३११ 
| धमावतीपञ्चाज्र 
लि०---ब्लोक स० इ२८, पूर्ण । “-+स० वि० २४८८५ 
धमावतीपटल 
लि०-- +-कंट कंट १२७२ 
धमावतीपृजापद्ध ति 
लि०--- “+कट्‌ कट १२७२ 
घमावतोपुजाप्रयोग 


लि०--धूमावती मन्‍्त्रोद्धार मी इससे सम्मिलित है। (क) इलोक सं० ३८, पूर्ण 
(ख) घब्लोकस० १२५, पूर्ण। “+उसण्वि० (क) २५९९३, (ख) २६४३१ 


तान्त्रिक साहित्य ३२१ 


ध्यानसाला 

लि०--- -+कट्‌ केटू ३॥५९ 
ध्यानशतक 

लि०--शप विरचित | >+कंट कट १।२७३ 
ध्यासाधन 


लि०--कालीकुलूतन्त्रान्त्ग त, इलोक स० २५, पूर्ण । 
--स० वि० २५७५६ 


ध्वजदण्डस्थापनविधि 
लि०--कामिकान्तरगंत, श्लोक स ० ६० । “-अ० ब० ६८३२ (ख) 
ध्वजप्रतिष्ठादि 
लि०--घ्लोक स ० १७३०, पूर्ण । इसमे घ्वजप्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। 
ट्ट्रि ० के० ९७० 
ध्वनि 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
ध्वान्तदी पिका 
लि०--सोमनाथमट्ट कृत । -5केट कट १२७४ 
दे०, अज्ञानध्वान्तदीपिका । “कट कट २॥५९ 
नकुलीकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ७५, पूर्ण । “से० वि० २५५४६ 
(२) “ऊंट कंटू ३५९ 
नकुलीन्यास 


लि०--इलोक स० ५६, पूर्ण। इसमे महासमण्टिन्यास भी समिल्तित है। 
“एसे० वि० २५३११ 
नकुलीवागीश्वरीप्रयोग 
लि०--इ्लोक स० ९५, पूर्ण । “से० वि० २५८३६ 
२१ ह 


ना 
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नकुलीवागीशवरी विधान 


लि०--(१) (क) इलोक स० १४४, पूर्ण । (ख) इछोक स० ३१ पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५८३६, (ख) २५८३८ 


(२) गाऔदू कंटू श२७३ 
नकुलीइवरीपद्धति 
लि०--श्लोक स० १५०। “अं० ब० ८३५९ 
नकुलेइवरीमन्त्रविधान 


लि०--त्यम्वक विरचित, ब्लोक स० ६२, अपूर्ण । इसमे नकुलेश्वरी वागीश्वरी 

(दुर्गा) का मन्त्र और उसके पुरश्चरण का विवान कहा गया है। 
--+रा० रू ० ९०६ 
सक्षत्रचतक्र 
लि०-- “कट कट ३॥५९ 
सखप्रकाश या नखप्रताप 
उ०--महाथमण्जरी-परिमल मे । 
नतल्दिकेश्वरसंहिता 

उ०--तन्त्रसार, तारामक्तिसुबाणंव, आगमतत्त्वविकास तथा विष्णुपृजापद्धति 

(चंतन्यगिरि कृत) मे । 





नतन्दिशिखा 
उ०--तन्त्रालोक तथा साम्वपञ्चाशिका-टीका (क्षेमराज कृत) मे । 
नन्‍्दययावतंमहातन्त्र 


लि०--(क) इलोक स ० १००, केवल ८८ वाँ पटक) (ख) इलोक स ० ४००, अपूर्ण । 
“जे० व० (क) ११११९ (ग), (ख) ३४९५ 
चयसंगीति 

उ०--महाथमज्जरी-परिमल मे । 


तान्त्रिक साहित्य ३२३ 


नरसिहपण्चाड्र 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, इ्लोक स ० ४६८, पू्ण । 
“० स० ४८१७ 
नरासहपरिचर्या 
लि०--- कट केटू २६० 
नरसहपुृजायद्धति 
लि०--श्लोक स ० ११४, अपूर्ण । “एस ० वि० २६६६२ 
नरेश्वरपरीक्षा 
उ०--सर्व दर्शनसग्रह के शवदर्शन मे । 
नरेइ्वरपरीक्षा-प्रकाश 
लि० (१)--+रामकण्ठ कृत, इलोक स० २५०० । -+अ० ब० १८२९ 
(२) सर्वदर्शनसग्रहान्तर्गत शवदर्शन मे उल्लछिखित नरेद्वरपरीक्षा पर नरेइवर- 
परीक्षाप्रकाश नाम की टीका रासकण्ठ विरचित है। “>जीट कट १२७९ 
नरेश्वरविवेक 
परमेप्ठी विरचित। 


उ०-- ०5079 २३९ के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका उल्लेख किया है। 
“कट कट १॥२७९ 





नलिनीविजय 
उ०--मन्त्रमहाणव मे । 
नवग्रहचिन्तामणि 
लि०--श्लोक स ० ६४० | “+अ० ब० १३३९० 
के नवग्रहमन्त्र 
लि०--( १) इलोक स्‌० १०० । “जअ० ब० १३४६९ 


(२) (क) श्लोक स० १०, पूर्ण। (ख) इलोक स० १८, पूर्ण । 
>उस० वि० (क) २३८८५, (ख)२५१८४ 
(२३) -+>कट्‌ कीट्‌ १।२८० 
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सवग्रहयन्द्र तथा नवग्रहकारिका 
लि०--( १) वृहस्पति विरचित। (क) उ्लोक़ स० ३०। (ख) ब्लोक स० १५१ 
(ग) ब्लोक स० ६०। 
“अ०व० (क) ८११२ (ख), (ज) <८११२(ग). (ग) ८११२ (घ) 
(२) ब्छोक सं० १९, पूर्ण । “+स० वि० २४११४ _ 
सवग्रहसिद्धयस्त्रपुजा विस्तार 
लि०--द्रयामलोक्त कृष्ण-बुधिष्ठिर सवादरूप । इसमे नवग्रह-यन्त्र के निर्माण और 


पूजन की विधि वण्णित है। “एु० बे? ५८८६ 

नदचऋदशंखर | 

उ०--प्रागतोपिणी में । 
सवचक्नेश्वर 

उ०--तन्‍्त्रसार मे । 

चवचण्डीसहोत्सव 

छि०--- --कंट केटू १२८१ 

नवद॒गकिल्प 


उ०--पुरब्चर्याणंव मे । 
नवदु्ग पूजन तथा नवदुगापूजा 
लि०--- कंट्‌ कट 32]६ ० 
नवद॒ग पूजारहस्य 

लि०--रूद्रयामल्न्तगंत, पार्वेती-महादेव सवादरूप । ११ पटलो मे। प्रारभिक २ 
पटल प्रस्तावना के रूप मे हे, शोप ९ पटलो में दुर्गा के शैल्पुत्री आदि नौ रूपो की पूजा का 
विवरग दिया हुआ है । -+ए० ब० ०८८५ 


नवदुर्गापुजाविधि 
लि०--ुह्यामरान्तर्गेत। नामान्तर--देवदूतीपूजाविधि | इलोक स० २९५, पूर्ण । 
“>+सं० वि० २४३९० 
सचवरत्नमाला 


लि०--शिववर्मणास्त्र से गृहीत, ब्लोक स० ९०० | +-अ० वब० ५०६० 
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नवरत्नमाला-टीका 
ल्‍ि०--( १) गमीरराय-पुत्र भास्करराय विरचित टीका। नाम--मज्जपा । 
“कट कंदू २६१ 
(२) नवरत्नमालामण्जूपा, गभीरराय-पुत्र भास्करराय नामान्तर भासुरानन्द 


विरचित, श्लोक स० २७५, पूर्ण । -+स० वि० २४९४६ 
नवरत्नेश्वरतन्त्र 

लि०---( १) शिव-पावती सवादरूप । इसमे कालिका के पुजन, ध्यान, जप आदि 

की विधि वर्णित है । “एरा० ला० २१६ 


उ०--मन्त्रमहाणं व, तनन्‍त्रसार, शक्तिरत्नाकर, भाक्तानन्दतरमिणी, प्राणतोषिणी 
तथा ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 


सवरात्रकलप्‌ 
लि०--श्िव-पारवंती सवादरूप। इसमे शारद नवरात्र के पुररचरण आदि का निरूपण 
है। “म० द० ५६६६ 
नवरात्रक्ृृत्य 
लि०--रूद्रयामल के उत्तरखण्डान्तर्गत, अध्याय ७ से ११ तक, एलोक स० ३५७, पूर्ण । 
“एल ० वि० २४१२६ 
नवरात्रनिर्णय 
लि०--( १) श्लोक स० ४८। “जअ० व० १०३१ 
(२) गोपालव्यास विरचित । “कट कैट १२८१ 
नवरात्रप॒जापद्धति 
लि05+* कट कट ३६० 
नवरात्रपुजाविधान 
लि०---( १) शारद नवरात्र मे मगवती शक्ति की पूजा, पुरखचर्या आदि का प्रति- 
पादक तन्‍त्रग्नन्थ । हे “-म० द० ५६६७ 


(२) “+कटू कट १२८१ 


व जकय. 
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नारायणपज्चाड्ः 
लि०--विश्वसारततन्त्रान्त्गंत । ब्लोक स० ३९२, पूर्ण । --र० मं० ४८२५ 
नारायणपदभूषण 
ईलि०--बश्लोक सं० ४००। ++अ० व० ७९३७ (ग) 


नारायणपदभषणमाला ( १) 

लि०--वेडूट्व्वरसूरि-पुत्र जपाद्रिशास्त्री कंत। ब्लोकस० १००। 

नारायणपदभूषणमाला (व्याख्या सहित) (२) 
लि०--व्याख्या-नाम---तत्त्ववाबा विधूनना, व्याख्याकार अपाद्रिणास्त्री स्वयम्‌, 

उलोक सं० २००० | 
नारायगपदभ्षणतत्त्वमाला (३) 

लि०--ततत्त्ववावा विवृूनना नामक टीका यूकत। 3्लोकस० २००० । 
+>्अ० व० (१) १०७४४ (क), (२) १९७४४ (ख), (३) ७१०७ 


सारायण स्थान 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
नारायणार्चारत्नमाला 
लि०---( १) भगवदगोस्वामी कृत । इसमे तान्त्रिक रीति से नारायण-पूजापद्धति 
प्रतिपादित है । ---के० का० ४०, ४२ 
(२) --क्रट्‌. कैट ३६३ 
नारायणी 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
नारायणीतनन्‍त्र 


उ०--पुरइ्चर्याणेव, प्रायतोषिणी, तारामक्तिसुधार्गव, जआगमकल्परूता तथा सर्वो- 
ल्लास से | 
सर्वोल्लास के अनूसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
नारायणीयतन्त्र 
3उ०--तन्त्रसार, जागमतत्त्वविछास तथा प्राणतोपिणी में। 
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तिगसकल्पद्गुम 
छि०-- (१) देंवी-ड्विर सवादरूप यह कौल सम्प्रदाय का ग्रन्थ १० पटलो मे 
पूण द 3 घए० ६ ०५६२, ०३ 


(२) घ्लोकस० ६००, शिव-पार्वती सवादरुप, १० पटलो में पूर्ण। उक्त पटलो में 
निम्त नि्िप्ट वियय प्रतिपादित हँ--परूच मकारोकी प्रशसा, पञरु्च मकारों को शुद्धि का 
कारण, परम साधन का निर्देश, स्प्री-माहात्म्य, उसके अज्भ विशेपो के प्रभेद, उसके पूज- 
नादि कथन, उसके सावन विशेषपों का प्रतिपादन, स्वैय कुसुम का अभिधान, पञू्चत्तत्त्व 


जादि का शोवन, मास विशेपादि वथन आदि | -“रा० ला० २९३४ 
(३) यह तान्तिक निवन्ध कौलाचार पर पार्वती जी ने शिवजी से, उनके प्रार्थना 
करने पर, कहा । यह १३ पटलो मे पूर्ण है -+के० का ० ४२ 


(४ ) श्लोक स० २००, अपूर्ण । दो प्रतियाँ हैं। दोनो अपूर्ण है। 
“जभे० ब० १०२६१, १०११० 
(५) (क) १९ पटल पर्यन्त पूर्ण । (ख) १० पटर पर्यन्त अपूर्ण। (ग) ७ म 
पटल पर्यन्त, अपूर्ण । +-जे०प (क) १४१०, (ख) १४१०, (ग) ८५१ 
(६) (क) ब्लोकस० २६६, पूर्ण (? )। (ख) ब्लोक स ० २५२, दक्षम पटल तक 
पूर्ण । (ग) ब्लोकस ० २८८। १ से १० पटरू तक, पूर्ण । 
“+>० वि० (क) २४८३३, (ख) २५२६१, (ग) २६४३० 


(७) “ऊंट कंटू १२९५ 
उ०--सर्वल्लखिस, तन्‍्वसार तथा प्राणतोपिणी में । 
निगसकल्पलता 
लछि०---( १) इलोक स० ५००, पटरछ २२, अपूर्ण । 
“+अ० व० १०२२० 
(२) ब्लोक स० ७२०, पटल १ से ३७ तक, अपूर्ण | 
“एसे० वि० २६३८६ 
उ०---सर्वोल्लास तथा प्राणतोपिणी मे । 
निगसकल्पसार 
उ०---रा० ला० ५५८ मे इसका उल्लेख है। “+कद कंटू १२९५ 


र 
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निगमकल्पानन्द 
उ०--सर्वोल्छास मे । 
निममत्तत्त्व 
उ०---सर्वोल्लास मे । 
निगसतत्त्वसार 


लि०--( १) (क) इलोक स० १२५, केवल रे य पटल तक इसमे मन्त्र, स्तोत्र 
आदि के साधन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति कही गयी है। 

(ख) आनन्‍न्दमरवी और आननन्‍्दमरव सवादरूप यह ग्रन्थ ११ पटलो में पृण है। 
इसकी इलोक स ० ४३७ है। उक्त ११ पटलो मे निम्ननिदिष्ट विषय वर्णित हँ--तत्त्वसार 
आर ज्ञानसार का निर्देश, मन्त्र आदि की साधना, स्तव और कवच का साधन, चण्डीपाठ 
का क्रम, प्राण, अपान आदि ५ वायुओ मे से किन्‍्ही मे मत का संयोग होने पर मन का क्रिया- 
भंद हो जाता है, पञ्नच तत्त्वों के शोवन का प्रकार, संविदा शोघन विधि आदि। 

++रा० छा० (क) ४०७, (ख) ४१८४ 


(२) इलोक स० २०० | “5 जे० व० १०९८६ 
(३) ११ पटलो मे पूर्ण। इसमे स्तोत्र, मन्त्र, चण्डीयाठविधि, पड्न्च तत्त्वोकी 
शुद्धि आदि विषय वर्णित हूँ । --+ए० व० ६०४९, ५० . 


(४) आननन्‍्दमरव-आनन्दमरवी संवादरूप। इसमें योगसार और तत्त्वसार का 
निरूपण, पञ्च तत्त्वो का माहात्म्य वर्णन, पञ्चतत्त्व आदि की शुद्धिविधि, योगविधि, 
मन्त्रादिसावनविधि, स्तोत्रादि साधनविधि, कवचविधि, चण्डीपाठक्रम, मद्य, मांस आदि 
के शोघन को विधि, सविदा कल्प कथन, अशक्तो के लिए पज्चतत्त्व विशेष की विधि, 
आदि विषय वर्णित हैं । >ल्अ हि सं रेल 

(५) इलोक स० ११०, शय्याशोवनपुरश्चरण आदि से तत्त्व शोधन पर्यन्त, पूर्ण । 

से ० वि० २४४३५ 
उ०---सर्वोल्छास मे । 


निगमलता (तन्‍्त्र)] | ह 


लि०--( १) इसकी कोई प्रति २४ पटलो मे पूर्ण है तो कोई २७ पटलो मे पूर्ण है और 
किसी की पूर्ति ४४ पटलो मे हुई है। इसमे वहुत-सी देव-देवियाँ वर्णित हँ--विरोचन, 
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शख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक, मणिधारिवज्िणी, महांप्रतिसरा तथा 
उक्षोम्य, ये कही पर ऋषिरूप मे वर्णित है। यह तन्त्र कौल पूजा का प्रतिपादक है। 
--“ए० ब० ६०४७, ४८ 
(२) पावती-ईइ्वर सवादरूप यह तनन्‍त्र २४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे प्न्च 
मकारोमे से प्रधानत पञ्चम मकार की ही विस्तारपूर्वक प्रयोगविधि प्रतिपादित है। 
लतासाधनविधि, दिव्य, वीर आदि के लक्षण, पञ्च मकारो के साधन से ही मोक्ष 
प्राप्ति, भरवीचक्र मे वर्णादि मंद नही रहता, पञ्चम मकारकी शोधनविधि, पुन पुन पान 
की विधि, योनि-पूजाविधि, ध्यान आदि, कालिका-पृजाविधि, आदि विषय इसमे वर्णित 
हे । “5गो० स० १।२०४ 
(२) पार्वती-ईब्वर सवादरूप, इलोक स० ७८४, पटल सख्या २५। इसमे कुलाचार 
के अनुसार स्त्रीसाधनव्यवस्था और उसके उपयोगी मन्त्र वणित है। अपूर्ण। 


-““रा० छा० ६९९ 
(४) पटल स० ४४, अपूर्ण । “जे० प० १३१२ 
(५) केवल १८ वाँ पटल, अपूर्ण । “एसें० वि० २६३०० 
; निगससार 
उ०--प्राणतोषिणी मे | 
निगससारनिर्णय 


लि०--रमारमणदेव विरचित । यह कालीपूजा पर तान्त्रिक सग्रह ग्रन्थ है। इसमे 
भतिपादित विपय हँ---का लिका-मन्त्रविधान, कालिका के ध्यान, पूजन तथा सुविभूति 
कथन आदि । “+ने० द० २।३३३ 


निगमानन्द 
उ० --सर्वोल्लास मे | 


निगमास्‌ तकल्प 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत इलोक स० ८१, १म पटल पूर्ण । 
“->>्स ० चि० २५० २५ 
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लितान्‍्ततसन्‍त्र 
छि०--प्रथम पटल मात्र, पूर्ण। रा छा ३८७ मे सक्षेप पुरव्चरण विधि के नाम से 
यह निर्दिष्ट है--“नितान्ततन्त्रे सक्षेपपुरण्चरणविधि ” यह ग्रन्थ का नाम नहीं है प्रत्युत 


प्रथम पटल का विषय है । “जे पे १३९२ 
नित्यक्रम 
लि०--ब्लोक स० ४०० | --+अ० व० ११७८२ 
नित्यक्तिया 
लि०--पन्ने ११८, अपूर्ण । >डे० का० ४५६ (१८७५-७६ ई०) 
नित्यदीपविधि 
लि०---( १) रुद्रयामरू से गृहीत । इलोक स० ४६० । “जे० व० रे४५९ 


(२) इलोक स० १०४, पूर्ण। यह कातवीर्यार्जुनदीपदानविधि है। इसमे दत्ता- 
त्रेयतन्त्रान्तगंत कातंवीयनित्यपुजाविधि भी सम्मिलित है। 
“+सं० वि० २५३६९ 
नित्यदीपविधिक्रस 
लि०---हरिहराचार्य विरचित । श्लोक स० १५०। 
“+जअं० ब० ८०१० (ख) 


रित्यनेसित्तिकतान्त्रिकहो म 
लि०-हरिहराचार्याभिपिकत नागरान्वयावतीर्ण श्रीचतुर्मुजाचायं विरचित । इसमे 
नित्य तथा नैमित्तिक तान्त्रिक होमपद्धति वर्णित है । -+ए० ब० ६५३६ 

नित्यनेसित्तिकविधि 
दे०, शक्‍्तिसूत्र । +>ने० द० १६१९ (घ) 
नित्यपुजन 
लि०--इलोक स० ५०। अन्त में पुरुष-परम्परापूजन भी इसमे सन्निविष्ट है। 

-“-आ० वब० ३५३ २३ 

नित्यपुूजापद्धति (शिव की ) 


लि०--श्लोक स० ३८२, पूर्ण । >>स० वि० २३८७० 
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लित्यप्रयोगरत्नाकर 
लि०-- (१) प्रेमनिधि पन्त कृत, इलोक स० ४०० । --+अ० ब० ६०३८ 
(२) प्रेमतिधि पन्‍्त कृत । --कट केदू १२९५ 
नित्यातन्त्र 
लि०--( १) नित्या (तन्त्रसार मे उक्त) काली का एक मेद है। इस तत्त्र में उनकी 
पूजा वर्णित है। +जनें० द० १२२६ (ग) 
(२) (क) श्लोक स० १४६५, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १७३० वि०। 
(ख) इलोक स० ५५२ ज्ञानार्णवान्त्गंत, पूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २३९४९, (ख) २४१८४ 
(३) दे०, पोडशनित्यातन्त्र । -+कंट्‌ कैट १२९६ 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र मे। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के 
अन्तर्गत है। 


नित्यानुष्ठान 
लि०--सोभाग्यकल्पद्ुम से गृहीत। इलोक स० २००। --अ० ब० ११७१७ 
नित्यानुष्ठानपुजापद्धति 
लि०---- “कट कट १२९६ 
नित्यापारायण 
लि०--बुद्धिराज कृत । ' -रा० पु० ५७९४ (२) 
नित्याचेनविधि 
लि०---( १) इलोक सख्या १५०। “जे० व० १२५५ ८ 
(२) श्रीकृष्णभट्ट कृत, इलोक सख्या २२३, पूर्ण, मन्त्ररत्नाकरान्तगंत । 
“उसें० वि० २६६३२ 
नित्याषोडशिकाम्बुधि 
लि०--यह तन्त्रराज का ही नामान्तर है। दे०, तन्त्रराज या कादिमत। 
। “+के० का० ४३४ 
नित्याषोडशिकार्णव 


लि०--( १) वामकेइ्वरतन्त्रान्तगंत | इस पर भास्करराय कृत सतुबन्ध नाम की 
टीका है। --ए० ब० ६१४२ 
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(२) (क) इलोक स० ३१००, भास्करराय छृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(ख) ब्लोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवध टीकासहित । 
(ग) इलोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(घ) इलोक स० १०००, योगिनीहदबदीपिका टीकासहित, अमृतानन्दनाथ 


क््त । 
--अ० ब० (क) ५५६६, (ख) १२४५२, (ग) ५५६४, (घ) १००५६ 
(३) वामकेड्वरतन्त्राच्तमंत, ५ पटलो में समाप्त । -++क ० का० डे 


3०---तन्त्रराजटीका मनोरमा मे । 


रित्याषोडशिका्णवव्याख्यान या व्याख्या 
लि०--( १) व्याल्यान का नाम--सेतुवन्ध, रचयिता भास्करराय (भासुरानन्द) 
यह टीका ५ विश्वामों मे पूर्ण --क० का० ४ 
(२) व्याख्या नाम अज्ञात्त, व्याख्याकार शिवानन्द, ब्लोक स० ३००, पूर्ण । 
+>स० वि० २४८१७ 
नित्यासंहिता 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
नित्याहुदय 
नामान्तर--योगिनीहदय । यह नित्यापषोडशिकाणणंव का उत्तरार्ड है। द्ृप्टव्य 
सेतुवन्धच पु० ६। । 


नित्याह्वचिकतिलक 
लि०--( १) श्रीकण्ठ-पुत्र मुझ्जक विरचित । इसमे कुब्जिका देवी की पूजा का विवरण 
है। इसका रचना-कारू सन्‌ ११९७ लिखा गया है। --ए० ब० ६४३४ 


(२) श्रीकण्ठ-पुत्र मुझ्जक कृत। कुव्जिका काली का एक भेद है। इसमे कुब्जिका 

के उपासको के देनिक कृत्य वतलाये गये है। यह पश्चिमास्नाय का ग्रन्थ है। इसमे मुख्यतः 
विपय वशित हें--- 

उत्तरीय सहित यज्ञोपवीत लक्षण, पञथ्चप्रणवोद्धार, चार प्रकार के न्यास, कटावर्ण- 

ध्यान, समयामन्‍्त्रोद्धार, सन्ध्यावन्दनविधि, आत्तिव्लि, मन्त्रपीठार्चेन, शक्तिध्यान, पिण्डो- 
डार महावल्ति आदि। 

नें० द० ११३२० (क) तथा २।३७७ (क) 
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नित्योत्सवतन्त्र 


लि०---( १) यह विद्याकल्पसूत्र के नाम से रा० ला० १४६७ में वणित है। 
“--+ए० व्‌ ० ६९१७० 
(२) (क) सोमानन्‍्दनाथ कृत, इलोक स० २१६, अगूर्ण । 
(ख) उमानन्दनाथ विरचित, श्लोक स०, लूंगभग ८४०, पूर्ण । 
(ग) उमानन्दनाथ विरचित, इलोक स० लगभग ८४०, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४११९, (ख) २४६९७, (ग) २५१२० 
(३) -“+कैंट्‌ कैट १२९६ 
नित्योत्सवनिबन्ध 


लि०---( १) भास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ परशुराम कल्प- 
सूत्र, वेशम्पायनसहिता, सारसग्रह, मेरवतन्त्र आदि से सगृहीत है। इसमे दीक्षा, पूजा 
आदि का प्रतिपादन है। प्रस्तुत प्रति मे केवल दीक्षासमारम्मनिरूपण नाम का पहला - 
उल्लास मात्र है। अपूर्ण । ' ->+क० का० ५६ 
(२) नत्वा श्रीमासुरानन्दनाथपादाम्बुजद्वयम्‌ । 
युनक्त्युमानन्दनाथों यौवनोल्लासमद्मुतम्‌ ॥। 
प्रस्तुत प्रति मे यीवनोल्लास नाम का केवल ३ य उल्लास है। इससे आक्िकप्रकरण 


५ हे ५ ऐ 
सर्पर्याप्रकरण, होम, जप, मुद्रा, व्यास नेमित्तिक अचे न नाम के ७ प्रकरण है । 


““म० द० ५६६८ 
(३) लि०--(क) भास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित इलोक स० 
२५०० । (ख) ,, ५) हि हा 
४ ये). हे हि हि 
लय | ५... ५, 
हे पड 0 हि हि है 


ये (५) प्रतियाँ समवत पूर्ण है। 
“-अ० ब० (क) १८३, (ख) ४६२७, (ग) ५५७२, (घ) ११४१०, 
() १३१०६ 
(अ० ब० मे इनके अतिरिक्त ५ प्रतियाँ और हूँ वे अपूर्ण है। ११४१० न० की प्रति मे 
कर्ता का नाम जगन्नाथ पण्डित कहा गया है।) 
ट २२ 
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(४) -+-कट. कैद ३॥६३ 
[ इसका रचना-काल कलिग्ताव्द ४८४६ या ४८७६ अथवा १७४५ ६० | 


निधिदशन 


लि०--( १) नैमिपनिवासी माल्ववाजपेयी श्रीराम विरचित, इसमे कई ए न्द्रजा लिक 
विधियाँ गप्त निधियो तथा अन्य आकाडशक्षित विषयो की प्राप्ति के लिए वर्णित ह। 
“0० व० द्ट्‌ के र्‌ 
(२) निधिदर्शन आदि विविध योगसग्रह, ब्लोक स० ५५१, अपूर्ण । 
“उसें० वि० २६२५२ 


;् 


निधिप्रदीप 


लि०--( १) श्रीकण्ठाचार्य पण्डित कृत, इलोक़ स० ४७४, पाँच परिच्छदो में । 
ऊ+र० व० ११०३४ 
(२) (क) ब्लोक स० रूगभग १५०, पूर्ण । 
(ख) श्रीकण्ठ पण्डित विरचित सिहशावरमहारत्तसारोद्धार के अन्तगंत, 
इलोक स० ४०५, पूर्ण । +>स० वि० (क) २४१५४, (ख) २५८४१ 


निबन्धसहातन्त्र 


छि०--( १) यह ग्रन्थदों मागो मे रचा गया है। पहले भाग मे ८७ पटल हैं । यह 
भाग दो कल्यो मे विभकत है १ से ८२ पटलू तक सारस्वत कल्प तथा ८३ से ८७ पटल तक 
व्यामा कल्प। दूसरे साग में ३३ पटल हैं। यह भाग ५ कल्पो में विभकत है। श्म से ९ 
पटल तक महेश कल्प, १० से १८ पटल तक गणेश कल्प, १९ से २५ तक वैष्णव कल्प, २६ 
वे पटल में सौर कल्प एव २७ वे से ३३ वे पटरू तक शञाक्त कल्प॥ --ए० ब० ५९९२ 
(२) देवी-ईब्वर सवादरूप यह महातन्त्र चतु.षप्टि (६४ ) महातन्त्रों मे अन्यतम है । 
इसकी ब्लोक सं ० ७८३८ है। इसमे चार कल्प है--शिवकल्प, गरणेशकल्प, सरस्वतीकल्प 
तथा शक्तिकल्प । इसमे विविध विषय प्रतिपादित है उनमे से कतिपय मुख्य-मुख्य 
दूत किये जाते हं---नीरूस्वस्वती ही ब्रह्मज्योतिस्वरूप है, शक्ति, नारायण और ब्रह्म 
गव्द समानाथंक हू, मनुण्य-जन्म की दु्लेमता, घमम, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्जेन केसाघन' 
शरीर के रक्षण की विज्वेषरूप से आवच्यकता, ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त चराचर 
जगत्‌ की ५० वर्णात्मकता, नीरूसरस्वती घ्वनि, नाद, वर्ण और मन्त्रात्मक ही है,यह कथन, 


तान्न्रिक साहित्य ३१३९ 


मन्त्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की उत्पत्ति है, नीलसरस्वती का वेदरूपत्व आदि वर्णन- 
पूवेक परा, पण्यन्ती, मध्यमा, वेखरी रूप वाड्ममयीत्व कथन, गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु 
और जक्ति रूप होने से पञ्न्च तत्त्वों में मंद कथन, र्वेतवर्णा सरस्वती को, वील रूप प्राप्ति 
का वृत्तान्त, वलि के योग्य पशु, वलिदानविधि, देवीपूजा मे अधिकार, मासादि भक्षण- 
विवेक, तारा की पूजाविधि, योनिभुद्रा आदि विविध मुद्राओ के लक्षण,दीक्षा-विचार, 
महाचीनविधि, वीरसाधन, विविध साधनाएँ, उग्र काली आदि की पूजा-विधि,कुमारी- 
पूजा, पुष्पविवेचन', चीनक्रम का कथन, व्यामा-स्तोत्र आदि | “० छा० ४२६५ 
(३) ४ कल्प और ३३ पटलो मे (इसमे केवल २य भाग का ही निरूपण है) । 

“कट कैट २।६४ 


निरत्तरतन्त्र 


लि०---( १) शिव-पावंती सवादरूप, इलोक स० २००० तथा पटल १५। इसमे 
प्रतिपादित विषय है---सक्षेपत दक्षिण कालिकाका माहात्म्य वर्णन, दक्षिण कालिका की 
पूजाविधि और मन्त्र, उनका कवच, पुरण्चरणविधि, रजनी देवी की पूजाविधि आदि, 
दक्षिण कालिका की अभिषेकविधि, पुन उनके अभिषेक का निरूपण, मन्त्रसिद्धि का 
प्रकार, शक्ति के विविध मे द, योगियो के विशेष विशेष साधनों का विघान, अन्य साधनों 
का निर्देश, सिद्धविद्या की साधना के उपयोगी शक्तिविद्येपो का प्रतिपादन, कौलसाधना के 
अनुकूल वेण्यागक्ति-मेदो का प्रतिपादन, मद्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन पञच मकारो की 


शुद्धि आदि। --रा० छा० २८५ 
(२) यह ग्रत्थ १५ पटलो मे तन्त्रसग्रह तथा सुलूभतन्त्रप्रकाश मे प्रकाशित हो 
चुका है । “ए० ब० ५९३५ 


(३) देवी-ईश्वर सवादरूप । विपय सूची--कालीकुल, श्रीकुल और पञाु्च 
आम्नतायो का निरूपण, कालीपूजा में गुरुमन्‍्त्र आदि का निरूपण, कलानिरूपण, 
दक्षिण कालिका के मन्त्र, ध्यान, पूजा आदि, महाकाल के ध्यान आदि, काली-स्तव और 
कवच, अजपानिस्पण, पुरश्चरणविधि, दिव्य, घीर और पशु भाव के भेद से पुरशचरणो 
में मद, निर्गुण तथा सगुण माव का चिन्तन, रात्रि-पूुजाविधि, महानिशा आदि का निरूपण, 
वीराभिषेकविधि, अभिषेक के मन्त्र, सिद्ध मन्त्रो के लक्षण, गोप्य कर्म, राजचक्त और देवचक्र 
में विशेषता, साधिका के लक्षण, तपंण मे मुद्राविधि आदि । 


“7तोी० स० १२०६ 
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(४) १५ पटल पर्य न्‍्त, आरम्म और मध्य मे कुछ खण्डित। शेप चार प्रतियाँ अपूर्ण हैं। 
-“+जे० प० ६०२ 
(५) आथिवप्रोक्‍्त, अपूर्ण । --ज ० का० १०४६ 
(६) (क) ब्लोक स० ६२४, पटल १ से १३ तक, पूर्ण । (ख) पटल १ से १५ तक 
अपूर्ण । 
[स वि० में ५ प्रतियाँ अपूर्ण और हे--जिनकी सख्या है---१४६७०, २५५४५, 
२०७४०, २६१४४ तथा २६४२७ || 
>>स० वि० (क) २६४३२, (ख) २६४७३ 
उ०--पुरइचर्याणव, का ल्‍िकासपर्या विधि, प्राणतोपिणी,मन्त्रमहार्णव, सर्वोल्लिस तथा 
शक्तिगस्त्वाकर में । 
सर्वोल्लास के अन॒सार यह चतुपष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 


निरुत्तरभट्टारक 
लि०--देवी-मेरव सवादरूप । यह मुख्यत योगसवन्धी ग्रन्थ हैं। ---ए० व० ५९३७ 
निर्णयामृत 


लि०--( १) सिद्धलक्ष्मण-पुत्र अल्लादनाथ विरचित | 
(२) रामचन्द्र विरचित। दें०, नो० स० भाग ११ की भूमिका पे० ४ । 
कट कट 3॥६४ 
उ०--पुरष्चर्याणेव में । 
निर्वाणगुह्यकालीसहस्ननाम 
छि--वाल्गगुह्मयकालिकातन्त्ररहस्यप्रकरणान्तगेंत । 
--ए० व० ६६५० 
निर्वाणतन्त्र 
ल्‍रि०--( १) चण्डी-शड्भूर सवादरूप। ब्लोक स० ५२४, पटरू सं० १८। इसमे 
वर्णित विपय हं---महादेवजी का देवी पार्वतीजी से जगत की उत्पत्ति का प्रकार कथन 
सक्षेप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रम से सावित्री और 
लथध्मी के साथ उनका विवाह, मृवनसुन्दरी के साथ सदाशिव का विवाह वर्णन, जीव अनादि 
पुरुष के अश कथन, चौरासी राख जन्मो के उपरान्त मानव-जन्म लाभ का निरूपण, 
गायत्री के जप का माहात्म्य, गायत्रीपुरन्चरणविधि, सन्‍्यासी आदि के लक्षण, गोलोक- 
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चर्गन, राधा का स्वरूप वर्गन, साकार द्विभुज महाविष्णु की मुरलीघरता, विविध लोको 
का वर्गन, पञच तत्त्वों का कथन, पुरब्चरणविधि, मन्त्रप्रकरण, अष्टादश उपचारो का 
निर्देश, समयाचारवर्णन आदि । -+रा० ला० ३१८१ 
(२) यह ग्रन्थ तन्त्रसग्रह तथा युरूमतन्त्रप्रकाश मे ( १४ पटलो में ) प्रकाशित हो 
चुका है । 5 3 
(३) चण्डिका-शड्भूर सवादरूप । विपषयसूची--ब्रह्मनिरूपण, ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति का वर्णन, मनुष्यों के जन्म, मृत्यु आदि का निरूपण, गायत्रीमन्त्र और गायत्री- 
माहात्म्य, पडड्भून्यास के मन्त्रो का निरूपण, वृहद्‌ ब्रह्माण्ड का लक्षण, योगाचार का निरूपण, 
सत्य आदि लोकों का निरूपण, विष्णुस्तव आदि | +न्‍नो० स० १।२०८ 
(४) (क) १४ पटल प््न्त, पूर्ण | (ख) १४ पटल पर्यन्त, आरमभ में खण्डित, अपूर्ण, 

(ग) चौदह (१४) पटल पर्यन्त, पूर्ण । 
--वे० प० (क) ३५८, (ख़) १३७, (ग) १६१४ 
(५) जिव प्रोक्‍्त, अपूर्ण । +>ज ० का० १०४७ 
(६) केवल १३ वा और १४ वा पटल पूर्ण । --र० म० ४८६३ 
(७) (क) ब्लोक स० ५४६ पूर्ण । (ख) इलोक स० ६३०, पटरू श्से १४ तक । 
इसमे समोहनतन्त्र मे उक्त दश महाविद्याओ के दस अवतारो का प्रमाण भी समिलित है। 
, “से० वि० (क) २४८६२, (ख) २६४५२ 

[स॒० वि० मे कई प्रतियाँ अपूर्ण और भी है ।] 


(८) “+कट कट १२९८ 
उ०---प्राणतो षिणी, सर्वोल्लास तथा शक्तिरत्नाकर मे । 
निर्वाणयोगपट 
लि०--श्लोक स ० लगभग १८, पूर्ण । “5० वि० २४२०१ 
निर्वाणयोगोत्तर 
उ०--योगराज कृत परमाथंसार की टीका मे । 
निर्बाणविधि 
लि०--पूर्ण । “उसे ० वि० २४८६१ 
निशाकुल 


_लि०--महाथंमञज्ज री-परिमर तथा तन्त्रालोक मे । 
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निद्याचर 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
निशाचरपुजा 
लि०---इलोक स ० ५०। इसमे निशाचर पूजन निरूपित है अर्थात्‌ यह देवी की रात्रि- 
पूजापद्धति है । -+रा० लछा० ३६३ 
निश्ञाचरपुजापद्धति 
लि०-- -+कट कंट १२९९ 
निशादनच 
3०---शोंगराज कृत परमाथंसार टीका तथा तन्त्रालोक मे । 
निशीचार 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे | 
निःशवासकारिका 
उ०---शत रत्नसग्रह मे । 
निःश्वासतत्त्वसं हिता 


लि०--मतज्भ-ऋचीक सवादरूप । इसका १ म अद्ध भाग श्रौतसूत्र और रय अद्धे 
भाग गुद्यसूत्र कहलाता है। आरभ मे ४ लौकिक धर्म पटल है । मूल सुत्र मे ८ पटल, उत्तर 
सूत्र मे ५ पटल, नय सूत्र मे ४ पटल तथा गुह्यसूत्र मे १८ पटल है एव इलोक सख्या ४५०० 
है। उद्धराद्ध गृह्यसूत्र मे उक्त १८ पठलो के अन्तर्गत सद्योजातकल्प, अधोरकल्प तथा 


तत्पुरुपकल्प भी प्रतिपादित है। >>ने दे १२७७ 
निःश्वासतन्त्र 
लि०-- >नें० द० १२७९ 
यह अष्टादश ( १८) रुद्र आगमों के अन्तर्गत है। 
निःश्वासाख्यमहातन्त्र ॥ 
लि०--- | कट: कंट्‌ ३।६४ 
निःववासोत्तर 


उ०--शभत रत्तसग्रह मे । 
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निष्कलक्रमचर्या 
लि०--शिवानन्द-पौत्र, चिदानन्द-पुत्र श्रीकण्ठानन्द मुनि विरचित, इलोक स ० २००। 
इसमे शवमतानूसोर पूजाविधि प्रतिपादित है । +टट्रि० कै० ११२७ (च) 
नीलकण्ठकल्प 
छलि०--श्लोक स० ३५० । “अ० व० ९८२० (क) 
नीलकण्ठस्तोन्न 
लि०--( १) -+रा० ला० २७५५ 
(२) “जद कंटू १३०१ 
नीलकण्ठस्तोत्र 
लि०--( १) डामरेश्वरतन्त्रान्तगगंत ' यह मालास॑न्त्र की श्रेणी का स्तोत्र है। 
-+ए० ब० ६७४२ 
लि०--( २) “ऊंट कंदू २६५ 
नीलकण्ठस्तोन्नमन्त्र 
(२) लि०--श्लोक स० ६५५, पूर्ण । --स० बि० २४३९७ 
नीलतन्त्र (१) 
लि०--( १) भेरव-पावंती सवादरूप। इलोक स० ७१५ तथा पटल स० १५। 
यह ब्रह्मनीलूतन्त्र से मिलता-जुलता है। --ए० ब० ५९५० 


(२) (क) इलोक स० २००, पटल १० वे से १५ वे तक, अपूर्ण । (ख) इलोक स॒० 
६६०, इसमे पटलो की सख्या नही दी गयी है। 

“अ० व० (क) १०१०७, (ख) ३४६४ 
(३) इसमे दक्षिण कालिका के पुरश्चरण, नैमित्तिक पूजन, कुलपूजा आदि की विधि 
वर्णित है । अपूर्ण । “एरा० ला० २१५ 
(४) पटल स० श्म से १२ श तक । --ब० प्‌० ६५० 
(५) (क) इलोक स० रूगभग ४९०, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ७१०, अपूर्ण । 

(ग) इलोक स० लूगभग २६०, अपूर्ण । 

“एसे० वि० (क) २४४५१, (ख) २४६१९) (ग) २४६४८ 

(६) “कट कैट १३०२ 
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उ०--पुरइचर्याणंव, आगमकल्पछता, तन्त्रस्त्न, तारामक्तिसुवार्णव, तन्त्रसार, 
शाकतानन्दतराज्धिणी, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविछास तथा प्राणतोपिणी मे। 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि(६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है। 
नीलतन्त्र (२) 


लि०--( १) शिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स० ७०० तथा पटरकू स० १७। यह 
विविधतन्त्रसग्रह तथा सुूभतन्त्रप्रकाञ मे प्रकाशित हो चुका है। मुद्रित पुस्तक मे इसको 
पटलस० १२ है परन्तु हस्तलिखित मे कही १५ तथा कही १७ है। दोनो का नाम 
एक होने पर भी विषय भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। 
--ए० ब० ५९४९ 
(२) देवी-ईब्वर सवादरूप, इलोक स० ५९५ तथा पूटरू स० १७।॥ प्रतिपाद 
विपय हें---नी रूतन्त्र-माहा त्म्य, इस तनत्र के अनुयायियों के शय्यात्याग के अनन्तर कतंब्य, 
देवी-स्मरण आदि, ताच्त्रिक स्तान, मन्त्र-जप आदि की विधि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
नीलदेवी की पूजाविधि, तन्त्र यन्त्र रिखन, मूतशुद्धि, यन्त्र-शक्ति देवता के ध्यानावि, 
मत्स्य, मास आदि नेवेश्वदान आदि । --रा० र]० ४६३ 


नीलसरस्वतीतल्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तन्त्रसार से । 
नीलसरस्वतीप्रयोगविधि म 
लि०--रुद्रयामलान्तरगंत, ब्लोक स० ९०, अपूर्ण । 
+>स० बवि० २५४८० 
नृत्येदवरतन्त्र 
लि०--इसमे परशुराम, रामभद्र, सुग्रीव, मीम, हनुमान आदि सब युद्धवीरो का 


आवाहन और पूजन-विधि वर्णित है। ८ भैरव तथा ८ महाकाली के नामो के साथ उनके 
व्यान और पूजन वणित हूँ । लमें० द०११३२२ 


न॒सिहकतप 
लि०-.. कट. कट १] ३०४, २१६६ 
उ०--ताराभ क्तिसुधा र्णव मे । रघुनन्दत ने भी तत्त्वसग्रह मे इसका उल्लेख किया है। 
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नसिहकवत्त 
लि०--( १) प्रह्लाद विरचित, ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत यह कवच स्वरक्षाकर तथा 
सब उपद्रवो का शमन करनेवारा कहा गया है । “-एे० व० ६७६२ 


(२) (क) इलोक स० १७, नृसिहपुराण से गृहीत। 
(ख) ब्लोक स० २७ ब्रह्मससहिता से गृहीत। 
" -“अ० व० (क) ४४२६, (ख) ४४२८ 
( ३ ) इलोक स० ३५, पूर्ण | >--स० वि० २४५५६ 
(४) (क) नारदपञ्चरात्र से गृहीत, ब्रह्मसहिता से गृहीत, क्रह्माण्डपुराण से 
गहीत। (ख) प्रह्लादसहिता से गृहीत। (ग) नृसिहपुराण से गृहीत, पद्मपुराण से 


गृहीत । 


“कट कंटू (क) १।३०४, (ख) २॥६६, (ग) ३॥६५ 


नसिहचरणाचंनपद्धति 
उ०--पुरब्चर्याणव मे । 
| न्‌सिहतस्त्र 
लि०-- -+-वि० रि० 
नृसिहपणञ्जर 
लि०--आथवंणरहस्य से गृहीत । -+कंट्‌ कैटू १३०४ 
नसिहपटल 
लि०--मही धर कृत । “कट कैट १।३०४ 
नसिहपद्धति 
लि०--( १) श्लोक स० २८७, अपूर्ण। लिपिकारू शकाव्द १५७८ । 
->सं० वि० २५६४० 
(२) --कैट्‌ कैटू १३०४ 
तसिहपरिचर्या 


लि०--( १) इलोक स ० १२६, ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे नृसिह-परितचर्या मे पवित्रा- 


रोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नृसिह-पूजा प्रतिपादित है। क्‍ 
, गारा० रछा० ४२३२ 


३४६ तान्त्रिक साहित्य 


(२) कृष्णदेव विरचित, वँण्णवानुप्ठान-पद्धति से गृहीत । 


“ऊंट कंटू १३०४, ३॥६५ 


निर्णयसिन्धु तथा जाचाराक मे । 


नसिहपरिचर्यप्रितिष्ठाकल्प 


उ06 





लि०-- 
न॒सिहपूजापद्धति 
लि०--- ( श ) उलोक स० २३०, अपूर्ण | 
(२) ब्लोक स० ३०६, अपूर्ण । 
(३) वृन्दावन विरचित | 


नसिहमन्त्रपद्धति 
लि०-- 
नृसिहमन्त्रराजपुरइचरणविधि 
लि०-- 
नसिहमालासन्त्र 


ल्‍ि०--( १) पन्ने १९। 
(२) माक्ंण्डेयपुराण से यहीत । 


लुसिहयोगपारिजात 
८ लि०-- 
नसिहरत्नमाला 
छि०--डश्लोक स ० २११५, बपूर्ण । 
नूसिहवजपच्जर 
लि०-- 
न॒सिहसुन्दरीकवच 


-+-र० मभू० 3७3४३ 
--सं ० वि० २४३४४ 
“>>कटू कैट शा३इ०५ 


+-कट कट, १३०५ 
-+केट केट १३०५ 


-->च्ों० पु० कु ९ प् 


++कट्‌ कट १३०५ 
+-कट कट. २६६ 
--सं ० वि० रए२४० 


++कट कट शाइ०५ 


लि०--सम्मोहनतन्त्रान्तगंत उमा-महेज्वर सवादरूप यह कवच सर्वसिद्धिप्रद कहा 


गया है । 


--लनें० द० १४८ 


तान्त्रिक साहित्य ३४७ 


नसिहसुन्दरीविद्याविवरण 
लि०--श्लोक स० २८, पूर्ण । “से० वि० २५५१९ 
तसिहाराधन हे 
लि०-- ++कीट्‌ केट्‌ १।३०५ 
नसिहाराधनरत्तमाला 
लि5--( १) रामचन्द्र-पुत्र मेज्ञानाथ विरचित। इसमे ९ पटलो मे वेष्णव 
पूजाविधि वरणित है। भूतशुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, कलादि मातृकान्यास आदि विषय भी 


प्रतिपादित हूँ । “ इ० आ० २६१० 
(२) श्लोक स० ९४०, श्म से ६ ष्ठ पटल पर्यन्त, अपूर्ण । 


-““से० वि० २५६३८ 
नसिहाचनपद्धति 
लि०--ब्रह्माण्डानन्दनाथ कृत । कट कैटू २६६ 
नेत्नज्ञानाणेव 
लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे ५५९ पटल है । 
ब्चत्जय 0 ल७9 ८९८ 
नेत्नतन्त्र 
उ०--क्षे मराज कृत विज्ञानमरवतन्त्र मे । 
नेन्नोद्योततन्त्र 


लि०---( १) राजानक क्षेमराज विरचित, इलोक स ० ३२२, पूर्ण । 
ै “ड० का० २३२ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) राजानक क्षेमराज कृत । --कैट्‌ कैट १॥३०६ 


नेशवास 


उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, ५] पे १९८ ।--क्रैद कैट १॥३०६ 
नोका 
लि०--मन्त्रमहोदधि की टीका । दे०, मन्त्रमहोदधि । 
७५० ब० ६२६१ 
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परञर्चान्रशतपीठिका 
लि०--महागणपतिकल्प से गृहीत । कट. केद १३१४ 
पतञ्चदशसालासस्त्र 
लि०---ब्लोक स० १२००, (खण्डित) । ---अ० व० ३४४६९ 
प>चदशमालामन्त्रविधि 
छि०--- +जजीट कंटू १३१४ 
पञचदशञयन्त्रभाहात्म्य 
लि०---शिवकाण्डान्तर्गंत, इलोक स० १३०, पूर्ण । --र० म० ४७६३ 
पञल्चदशायन्त्रविधाद 
लि०--(क) ब्लोक स० ७२, पूर्ण, स्द्रयामलान्तर्गंत। (ख़) इलो० स० रूगभग 
०४, पूर्ण । -से० वि० (क) २६२२४, (ख) २६२२५ 


हि 


पञचदशाक्षरी विद्या-पारायणप्रकार 
कल्ि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी के सहलनामस्तोत्र के पारायण की विधि वर्णित है। 
--्री ० की ० ३०० 
“ पञ्चदशाक्षरोविद्याविधि 
लि०--श्लोक स ० ६५, पूर्ण । -+स० वि० २६५५३ 
पञचदशाक्षर्या दिविद्या 

लि०--(क ) इलोक स० ३५, पूर्ण । रिपिकारू १७३३ वि०। (ख) इलोक स० 
१४, अपूर्ण । (ग) अपूर्ण । --स ० वि०(क) २४२३०, (खे) २४२३१, (ग)२४२२९ 


पञ”चदशाख्ययन्त्रविधान 

लि०--इलोक स ० ९२, पूर्ण । “उस० वि० २६३५५ 
पञ"चदणशा ड्दयन्त्रभेद 

लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । “ ० वि० २५८४२ 
पञ"चदशा ज्ूयन्त्रविधान 


लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । यह शिवताण्डव के अन्तर्गत है। 
“सं० वि० २४२१९ 


तान्त्रिक साहित्य ३५१ 


पञचददा ड्ूूयन्त्रविधि 
लि०---(क) इलोक स० ४२०, पूर्ण। (ख) शिवताण्डवतन्त्रान्तगंत, पूर्ण, 
ब्लोक स० ७२। --स० वि० (क) २४२२०, (ख )२४२१८ 
पञ>चदशीतन्त्र 
3०--प्राणतीषिणी मे । 
प"उछदशीयन्त्र 
लि०--- ( १) इ्लोक स० ५० | ++अ० बृ० ११७६४ 
(२) इलोक स ० ८८, प्ण | --स० वि० २४१३८ 
पञ"ूचदणीयन्त्रकल्प 
लि०--इलोक स ० ४९०, पूर्ण । “एस ० वि० २४२२६ 
प>चदशीयन्त्रविचार 
लि०---- न शुरु र 0 (क) 
पञ्चदणशी यन्त्रविधान 
लि०--( १) ब्लोक स० ४४, अपूर्ण । “एसे० वि० २५४५१ 
(२) --क्ैट्‌ कैटू १३१४ 
प>चदद्यीयन्त्रविधि 
लि०--( १) इलोक स ० २४, पूर्ण । -“र० म० ३२९० (ख़) 
(२) इलोक स० ७५, अपूर्ण । “से ० वि० २४५७१ 
पञचदती विद्यायन्त्रकारिका 
लि०--इलोक स ० २१, अपूर्ण । “से ० वि० २५६९८ 
पञ>चदणी विद्याविधि 
लि०----इलोक सखर्या ८५, पूर्ण | --स ० वि० २६६४९ 
पञुचदशी विधान 
लि०--( १) गौरी-शड्भूर सवादरूप, इसमे पतञ्न्चदशी य्त्र की निर्माणविधि 
वतलायी गयी है । “:ए० ब० ६१३९ 


(२) पन्ने २। ““रा० पु० ५१२३ (५) 
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स्यास 
लि०-- (१) इलोक स० ५०१ --अ० ब० ८४२८ 
(२) उलोक स० १०, पूर्ण ] ऊ++सें० वि० २४१०६ 
स्थासकरण 
लछि०--ब्लोक स ० २०० । >ञअ० बे० ११७१५ 
स्यासजाल 


लि०--इ्समे मूलमन्त्र से करन्यास तथा छह अद्भधन्यास कर शिवोहहम्‌ एसी मावना 
करते हुए क्लोमण आदि नी म॒द्राएँ तथ। पाज्ञादि चार मद्राएं वॉध कर स्वावियवरूप से 
काम-कलारूप अपना ध्यान कर, जअवत्वृत्यापन मुद्रा बाँव कर प्रात स्मरण में उक्त 
प्रकार से क्रुण्शलिनी को जगाकर छह चक्रों के मंदतक्रम से ध्यान करते हुए अन्तर्याग कर 
सर्वाभरण-सयकक्‍त शक्ति का ध्यान करना चाहिए, यह प्रतिपादित है। 


+>म० द० ५६६९ 
न्यासपद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ६०७, अपूर्ण | ->स० वि० २४३४७ 
स्यासपूजापद्धति 
लि०--ब्लोक म० ५२६, अपूर्ण । +-स ० वि० २५४७६ 
न्याससंग्रह 
लि०--कलोंक स० १३००, अपूर्ण । -+>अ० ब० ६१० 
न्यासादिविधि 
छि०--ब्लोक स० १६, अपूर्ण । जज वि० २५५०९ 
पशक्षिराजकवच 
छि०--- -+कैट. कट्‌ 3।६७ 
पक्षिराजविधान 


छि०---आकाशमै रवान्तगंत, इलोक स० ४८० । 
--अ० व० ९१३ 


तान्त्रिक साहित्य ३४९ 


' पञुचकल्पतरु 

लि०---रामानन्द तकंपञ्चानन-पुत्र श्रीराघवदेव विरचित। इलोक स० ८८३२ 
तथा सन्तानक, कल्पव॒क्ष, हरिचन्दन, पारिजात और मन्दारक नाम के पाँच कल्‍पो मे 
पूर्ण। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय हे---विविध चक्रो, महाविद्याओ, सिद्धविद्याओ, 
विविध आसनो , न्‍्यासो तथा १६ (षोडज ), ३८ (अष्टातजिशत्‌) और ६४ (चतु षष्टि) 
उपचारो का वर्णन, दीक्षा, मन्त्र , मन्त्रसस्कार, दीक्षापद्धति, अध्वा का शोवन', कलावती 
आदि दीक्षाओ का निरूपण, देय मन्त्र, अदेय मन्त्र, पिता आदि से मन्त्र-ग्रहण मे दोष, अडकु- 
रापंगविधि, अग्निसस्कार आदि का निर्देश, कृष्ण के मन्त्र, पूजा आदि का विदान, 
मृत्युझुजय आदि विविध मन्त्रो का विवान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि । 


--रा० का० ३३११ 
पञ"चचक्रतदाचारविधिनिरूपण 
लि०--भगपूजाविधि से सलग्न, पूर्णे । +>स० वि० २६३०४ 
पञचचक्रपुजन 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पार्वती सवादरूप इस ग्रन्थ मे राजचक्र, महा- 
चक्र, देवचक्र, वीरचक्र और पशुर्चक्र इन पाँच चक्रो के पूजन की विधि प्रतिपादित है। 


“झण यी० का० ५२ 

(२) रुद्रयामलरू से गृहीत । “कट कट ३॥६७ 
पञचचक्रपुजाक्रमलता 
उ०--कालिकासपर्या विधि (काशीनाथ कृत ) मे । 
| पञ्चतत्त्वलयप्रकार 

लि०---योगज्ञान' से सलूग्न । “सं० वि० २६२५ ३ 

पञचतत्त्वशोधन 

लि०--शाक्ता भिषेक' से सरूूग्त । +-स० वि० २५७६४ 
पञचतत्त्वशोधनप्रमाण 

लि०--इलोक स० १७४ पूर्ण । ->-स० वि० २६४५२ 
पञ्चतत्त्वशोधनविधि 


« लि०--इलोक स० ६१, अपूर्ण । “एस ० वि० २४७६२ 
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पञचदरय ड्ूविधि 
लि०--भजिवताण्डवतन्त्रान्तगंत | ब्लोक स० ५६, अयपूर्ण । 
>+सें० वि० २४३६२ 
पञ्चपात्रशोधन 
लि०--ब्लोक स ० १०४, अपूर्ण। इसमे कौलो के २२ पात्रों की विधि भी वर्णित 
है। इसका नाम कही पञ्चपात्र-मोधन लिखा है और कही पञ्चतत्त्व-शोधन। 
+-स० चि० र४२८७छ 
पञ्चप्रकारार्चा 
लि०--गोतमीतन्त्र के अन्तगेत । ब्लोक स० १५, पूर्ण । 
--स ० वि० २६४७४ 
पचमकारनिरूपण 
इलछोक स० ६०। --आअ० ब० १०६३४ 





लि 0 
पञ०चमकारविवरण 


लि०--मवबु सूदनानन्द सरस्वती विरचित, ब्लोक स० ३००। 
-अआअ० बव० १०९४५ 


प०चसका रसाधन 
छि०--समयाचारतन्त्र के अन्तर्गत, ह्लोक सख्या ६०, अपूर्ण । 
--स ० वि> २४०३८ 
प०चसकारादिद्रव्यशोधन 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
पञ>चसकारस्तुति 
छि०--बश्लोक स० ८०॥ “जअआ० व० ६०१२ 
परचसीक्रमकल्पलता 
लि०--क्षी निवास विरचित । -+कंट केटू १३१५ 
पञचमीवरिवस्यारहस्य 


(२) न्द्रयामल से गृहीत । “कद. कंदू १३१५ 


तान्त्रिक साहित्य ३५३ 


पवञचमीसाधन 
लि०--वब्रह्माण्डयबामल के अन्तर्गत हर-गोरी सवादरूप इस तन्‍्त्रग्रन्थ मे उन शुभ 
और नित्य तान्त्रिक विधियों का प्रतिपादन किया गया है जिनसे साधक को सुख और दु ख 
दोनो की निव॒त्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है। पथ्नचचमी विद्या पञुचकूटरूपा है। वे पञ्च 


हु--मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि । >>वी० कै० १३०१ 
पञचमीसधोदय 
लि०--मथुरानाथ शुकलू कृत । --कैट्‌ कैट १३१५ 
परचसीस्तवराज 
लि०---( १) इलोंक स० १८०। “जँ० व० ५१४३ 
(२) रुद्रयामलरू के अन्तर्गत, इलोक स० रूगभग २००, पूर्ण । 
“० सं० ४४७८ 
(३) रुद्रयामल से गृहीत | ++कट कैद १॥३१५ 
दे०, बाहापजध्चमीस्तवराज | -कट्‌ू कैट ३।६७ 
पञचमुखीवी रह॑नूमत्कवच 
लि०--श्लोक स ० १००। “+अ० ब० ६८१० (क) 
पञ>चमुखीहनमत्कवच 
लि०---( १) र्द्रयामल से गृहीत ! इलोक स० ६०। “जअे० ब० ९००१ 
(२) इलोक स० ६७, पूर्ण ' -+र० म० ५०३५ 
(२३) ' --कट कैट २॥६९, ३॥६७ 


(४) इलोक स० लगभग १२०, पुर्णे। इसमे हनूमन्मन्त्र भी समिल्त है। 
“जसे० वि० २५६९९ 


पञ्चमुद्राप्रकरण 
लि०--- “कट कट ३॥६७ 
पञ्चमुद्राशोधनपद्धति 
लि०--चेतम्यगिरि विरचित । इलोक स० ५१०, पूर्ण। इसमे लिज्भपुराणोक्त सर- 


स्वतीस्तोत्र भी समिलित है । +>स० वि० २५५५६ 
२३ ४ 
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पच्चयामल 
उ०--क्रुलप्रदीप मे । 
पञ्चरत्नमाला 
लि०--रामहोणिज्भ, (? ) विरचित । इलछोक स० १८०००। 
“अआ० व० २२५६ 


पञ्ूचरात्र 
दे०, कपिल्पञज्चरात्र, नारदपञ्चरात्र, हयग्रीवपञण्चरात्र तथा पाज्चरात्र। 


उ०--च॒तुर्वेंग चिन्तामणि, स्पन्दप्रदी पिका, मन्त्रकौसदी तथा मन्त्ररत्नावली में । 
सर्वेदर्शनमग्रह, दानययूख, स्मृत्यर्थंसग्रह आदि मे भी इसका उल्लेख है। 
पज्चरुद्रप्रका रक्तथ न 
लछि०---नन्दिकेश्वर-शतान न्‍द सवादरूप । इसमे पड्न्चरुद्र का निरूपण, प्रकार कथन, 
'उसके अधिकारी, कलशरूद्र-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, तोरण और द्वारो का निर्माण, 
जय-प्रकरण, वेदीनिर्माण, व्वजारोपण, कुण्डनिर्माण, सर्वतोभद्र-निर्माण, न्यास आदि 
विपय वर्णित है । 


पञचरात्रोपनिषद्‌ या पञ्चरात्रश्रुति 
उ०---स्पन्दप्रदी पिका मे । 
पञ्चवकक्‍्त्रपुजा या पञ्चवक्‍्त्रपुजन 
लि०--( १) (क) ब्लोक स ० १२०। (ख) ब्लोक स० ३०१। 
“जअ० व० (क) ३४७०, (खु) २३८९ 
(२) नामान्तर--महारुद्रपूजा ।  ज्कंद कंटू २६९ 
पञचविद्यतियन्त्र 
लि०--पूर्ण । +>स० वि० २४२६१ 
पञचसूत्रनिर्णय 
लि०--गीतमीतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० १०, अपूर्ण । 
“+-स० वि० २०१७२ 
पञचस्तदवी 
&0--< ( १ ) पूर्ण | --डे० का ० ४०७ ( १ ८७५-७६ई६ ) 
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(२) इसमे ५ अध्यायो मे दुर्गास्तुति की गयी है। ये अव्याय हे---लघुस्तव, सरसास्तव, 


चटस्तव, अम्वास्तव तथा सकलजननीस्तव । >>कट कंट १३१७ 
पञ्चाक्षरकतल्प 

लिंक -+कट कंटू १॥३१७ 
पञ्चाक्षरोमुक्तावल 


लि०--- (१) विद्याकर-शिप्य सिद्धेश्वर पण्डित विरचित । यह ग्रन्थ ५ श्रेणियों 
(अव्यायो) मे वणित है। नित्य जप, नैमित्तिक जप, नित्य होमविधि, नैमित्तिक होम- 
विधि, लघुदीक्षाविधि, देश, काल, जपस्थान, जपनियम, पुरश्चरणनियम इत्यादि बहुत-से 
विपय इसमे वर्णित हे । --ए० ब० ६४६२ 
(२) सिद्धेश्वर कृत, इलोक स० ७६५, पूर्ण 


“२० स० ४८६९ 
पञ्चाक्ष रीयन्त्रोपदेश 
लि०--रुद्रयामरू से गृहीत । -+कट्‌ कंटू १३१७ 
पञ्चाक्षरोविधान 
लि०--- -++कट्‌ कंद १३१७ 
पञ्चाक्षरीविधि या पद्धति 
लि०--श्लोक स० २५० । --अ० ब्‌० २००९ 
'पञ्चाक्षरीषट्प्रयोग 
लि०--चिंदम्वरकल्प से गृहीत । -+कट्‌ कटू १३१७ 
| पञ्चामृत 
उ०--सौन्दर्यलह री-टीका लक्ष्मीवरी तथा अहल्याकामधेन्‌ में । 
पञथ््चामृततन्त्र - 
उ०--तन्‍्त्राक्षोक तथा सौन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीबरी मे । 
पञ्चासतमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० ९१, पूर्ण । >>स० वि० २६३५६ 
पञचासुतीकरण 


लि०--- -+कट केट्‌ २।७० 
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ह पञ्चाम्नायसन्त्र. 

लि०--श्लोक स ० ८०, अपूर्ण । --_स० वि० २५४८८ 
पञ्चायततच 

लि०--ब्लोक स० ३६, अपूर्ण । --स० वि० २४३६३ 


पञचादत्सहत्नीमहाकालसंहिता 


लि०--- ( १) शिव-पारवंती सवादरूप। इसमे कामकछा काली की पूजा प्रतिपादित है। 
+न्ते० म० ६७१९ 


(२) दे०, महाकाल्सहिता । “--कंट्‌ कैट १३१७ 
पञ्चाशद्वर्णस्वरूप 

लि० -+-ब्लोक स० ६३, अपूर्ण | --से ० वि० २४३०९ 
पञ्चाशजन्ञाथसण्डल 


लि०--दीक्षाविधि के साथ सरूग्न, समिलित उलोक स० ३०, अपूर्ण । 
+>+स० वि० र४ं४॑६५ 


पतिवशीकरणविधि | 
लि०---श्लोक स ० १६, पूर्ण । +>उस० वि० २६४५३ 
ह पदनिर्णय 
उ०---ताराभमक्तिसुघार्णव मे । 
| पदार्थादर्ों 
लि०--( १) यह लरूक्मणदेशिक विरचित शारदातिलूक को श्रीराघवभट्ट कंत 
व्याख्या है । --रा० रा ० १७३३ 
(२) शारदातिलक-टीका राघवमट्ट कृत । “+कट कैट १॥३२१ 
पद्धतिरत्नमाला 
छरि०--- (१) जालन्धरस्थ राघवानन्द कृत, (क )इलोक सं० ५२५६, पूर्ण । (ख) 
इलोक स ० १३६०, अपूर्ण । --र० म० (क) ५२९३, (ख) ४९४७ 


(२) राधवानन्द विरचित यह ग्रन्थ ५ रत्नो मे पूर्ण है। 
++कीट्‌ः कट २॥७० 
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पद्धतिविवरण 
लि०--मुरारि विरचित, (क) इलोक स० ३२५०, इसमे १२ आह्विक है और 
विविध देवदेवियों की पूजा-विधि वणित है। (ख) श्लोक स० २५२०, पूजा के मन्त्रो के 
प्रतीको के साथ पूजाविधि वणित है। इसमे ११ आक्िक हें । 
ञ्यट्रिंग के० (क) ९७८, (ख) ९७९ 


पद्यकल्प 
उ०--पुरूचर्याणव मे । 
पद्मपुष्पाउजलिस्तोत्र ह 
लि०--इलोक स ० २००, श्रीशडूराचाय विरचित । इसमे पद्मपुष्पाञ्जलि द्वारा 
भगवती की स्तुति प्रतिपादित है । --रा० रा० ३७३ 
पद्चिनीमन्त्रसिद्धि 

लि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । ... “एएसे० वि० २४३८२ 

पद्चयवाहिनी 


उ०---सौन्दर्य लहरी की टीका सोभाग्यवाद्धनी, तारामक्तिसुधार्णव तथा पुरब्चर्या- 
णंव मे । 


पसर्तन्त्र 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
परतन्त्रहंसो पनिषद्‌ 

लि०--दे ०, प्रमहसोपनिपद्‌ | “कट कट १३२४ 

परदेवीसूकत 
लि०--उड्डाम रतन्त्र के अन्तगंत, इलोक स० ६६, पूर्ण । 

---र० म० ९७१ 

प्रमरहस्य 
लि०---( १) श्लोक स० ५०, अपूर्ण | ““जे० व० ९९८९ 
(२) “+कंटू कट २।७२ 


प्रमशिवगहिणीपुजनादिमार्गं 
लि०--श्छोक स० २०००। १६ विश्वामो मे । 
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प्रमशिवसहस्र नाम 
लि०--उमायामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप । यह भगवान्‌ शिव के गुप्ततम 
पवित्र गुम सहस्न नामों का संहग्न है --ए० व० ६छ४८ट॑ 
प्रमहंसपञ्चाड् 


लि०--(१) रुद्रयामलू के अन्तर्गत । इसमे (१) परमहसपटल (चेंतन्यानन्द 

विरचित), (२) परमहसपद्धति (सुद्रयामरान्तगंत), (३) परमहससहल्लनाम 
(प्रजापति-मैरव सवादरूप ), तथा (४) परमहसस्तोत्र वणित है। 

-+ए० व० ६५१६ 

(२) इसमें परम हस-कवच (रूद्रयामलान्तर्गत हर-गौरी सवाद-रूप) गरीर के 

विभिन्न अज्भो की रक्षा के लिए वर्णित है । -:ए० व० ६८०५ 

(३) जिव-पार्वती सवादरूप सर्द्रयामलीय निम्नाड्ित ५ विषय वर्णित हें-- 

(१) परमहसपटल (२) परमहसपद्धति, (३) परमहंससहलनाम, (४) परमहस- 


कवच तथा (५) परमहसस्तोत्र । +>नो० सं० २।१२५ 
(४) रुद्रयामलान्तगंतत, ब्लोंक स० ५७८ पूर्ण । “+र० मं० ४८१५ 
(५) -+कंद कट १३२८५ 


(६) परमहसकवच | यह परमहस के नामो का उ्लोकात्मक सग्रह है जिससे 
दरोर के विभिन्न अवयवो की रक्षा तथा रोगनिवृत्ति की जाती है। 
बची ० के ० ९१३०२ 
(७) परमहंस कवच, रुद्रयामलान्तर्गत, उ्लोक स० ४८, पूर्ण ।. 
--र० म० १०८१ 
(८) परमहंसपटल, रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० ६४, पूर्ण । 
-स ० वि० २३८८६ 


परमहंसपद्धति 
लि०--( १) ऋयामलान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप । इसमे परमहस (परत्रह्म 
परमात्मा) को पूजाप्रक्रिया वणित है। आरंभ मे उपासक के प्रात'कालीन कर्तव्यों का 
नित्म किया गया है! ---ए० व० ६५१५ 
(२) स्ट्रयामलान्तर्गंत, इलोक सं० १९२, पूर्ण । -+र० मं० १०६० 
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प्रसहंसमन्त्रविधि 
लि०--डामरखण्ड से गृहीत । ++कट्‌ कैंट ३।७० 
परमहंसविधि 
लि०---इसमे गुरुस्तोत्र है। जो ग्रुस्तोत्र गुरुपञ्चाज्धभ मे है उसमे और इसमे कोई 
मेंद नही है। परमहसजयविधि तथा परमहससहखनमस्तोत्र, जो परमहसपणञ्चाज् मे 
है, इसमे कहे गये हे | “-+ए० ब० ६५१७ 
परमागमच्‌डामणि 


जिओ 


लि०---( १) नामान्तर--परमागमचूडामणिसहिता। यह नारदपड्चरात्र के अन्त- 
गंत है। इसमे ९५ पटल है। प्रत्येक पटल का विवरण इ० आ० मे दिया गया है। नारद 
पञचरात्र मे निम्न लिखित ६ सहिताएँ हें--( १) लक्ष्मीसहिता, ज्ञानामृतसारसहिता, 
(३) परमागमचूडामणि (सहिता ), (४) पौष्करसहिता, (५) पाझसहिता तथा (६) 
वृह॒दब्रह्मसहिता इनके अतिरिक्त, (७) सात्वतसहिता तथा परमसहिता का भी उल्लेख 


मिला है । “+द० आ० २५३० 

(२) नारदपञ्चरात्र का एक भाग। --कट कैट १३२५, रा७२ 

(३) “>भम० रि० २०५२ 
परसानन्‍्दततन्त्र 


लि०-- (१) देवी-मरव सवादरूप । इसमे २५ उल्लासो द्वारा तन्‍्त्रो का अवतरण, 
तन्त्रभेदों का निर्णय, श्रीविद्या का स्वरूप निर्देश, बाला का मन्त्रोद्धार कथन, बाला-सन्घ्या- 
गत विधि-कथन, द्वार पुजासे लेकर न्य(स पर्यन्त विधि वर्गन आदि विविध विषय प्रतिपादित 
हे । - --ए० वैँ० ५९९८ 
(२) यह भी उपयुक्त पुस्तक से प्राय मिलता है। --ए० ब० ६८१६ 

(३) (क) घब्लोक स० १०००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३०००, पूर्ण । 
-“+अ० व० (क) १०७७६, (ख) ११७४५ 
(४) उमा-महेदवर सवादरूप यह सब आगमो मे श्रेष्ठ तथा सवा लाख इलोकात्मक 
है। इसका मन्त्रख॒ण्ड १८ उद्देको मे पूर्ण है। इसमे विविव प्रकार की दीक्षाएँ, पूर्ग-अभिषेक 
आदि विधियाँ प्रतिप दित हे | “+में ० द० ५६७०-७३ 
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(५) (क) इलोक स० ११६४८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५२०, अपूर्ण । 
(ग) सर्वतन्त्रसारान्तर्गंत । लोक स० ३७६३, पूर्ण । 
-“उस्त० वि० (क) २४०३५, (ख) २५१०२, (ग) २६३१८ 
(६) इस पर जिवजी की व्याख्या है। 
कट कैट १॥३२५, रे।७० 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 


प्रमानन्दतन्त्रटोका 
लि०--( १) टीका का नाम सौमाग्यानन्दसन्दोह, टीकाकार महेण्वरानन्दनाथ, 
इलोक सं० १२०००। +>अजं० व० १०६५१ 
(२) ब्लोक सं० १८२१६, पूर्ण । --स ० वि० २३९२० 
(३) शिवजी कृत टीका । ++कट कंटू १३२५ 
प्रमाथ संग्रह 


लि०---अभिनव गुप्त विरचित । दे०, परमार्थसार । 


उ०--महार्थ मज्जरी-परिमल मे । 


परमार्थसार 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विचिपत। -+5० आ० २२३५ 
(२) इसका आधारकारिका नाम भी है। यह अभिनव गुप्त विरचित शवतनन्‍्त्र है। 
इस पर अभिनव ग्प्त तथा वितस्तापुरी निर्मित दो टीकाएँहै। वितस्तापुरी निभित टीका का 
नाम पूर्णाह्यमयी है। टीकाकार का असली नाम योग या योगराज है। ये वितस्ता- 
पुरी के निवासी थे, अत विस्तापुरी कहे गये । >+कट्‌ कट १३२६ तथा राछ५ 
उ०--मज्जूपा तथा महाथेमण्जरी-परिमलर में । 
परसाथंसारसंग्रह 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, इलोक सख्या १०४। 
--न्‍आअ० व० १८२४ (ग) 
(२) इस पर योगराज की पूर्णाह्ययमयी व्याख्या है । --कैटू कंटू ३॥७० 
उ०--महार्थमड्जरी-परिमर मे। ; 
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परमाथंसारसंग्रहविव॒ति 
लि०--मूलका र---अभिनव गुप्त तथा विवृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण । 
>+डे० का० ४५९ (१८७५।७६ ई० ) 


परमेदतन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे । 
परमेशस्तोत्रावली 
लि०--यह उत्पलदेव विरचित शैवतन्त्र है। इस पर क्षेमराज कृत व्याख्या है--- 
अद्वयस्तुतिसक्ति नाम की । -+कट कट १।३२६ 


उ०-- रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमाञू्जलि मे । ' 


परमेद्वस्तोत्रावलि वृत्ति 
लि०--मूलकार उ त्पलदेव तथा वृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण 
“डे० का० ४५८ (१८७५।७६ ई० ) 


प्रमेदवरसंहिता 
लिस्ल्र >+कद कट १।३२६ 
परमेश्वरीमततन्त्र | 
लि०--- >नें० द० ११६४७ (घ) 
परशुरामकल्पस्‌त्र 


लि०--( १) (क) इलोक स० ६००। (ख़) इलोक स० ६००। (ग) ब्लोक 

स०२५० (११ वे से १८ वे खण्ड तक) । (घ) इलोकस० ६००। (हू) इलोक स० १५० 

अपूर्ण । (च) इलोक स० २५० (खण्ड ११ से १८ तक)।(छ) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
(ज) इलोक स० ६००।॥ (झ) इलोक स० ६००। 

++अ० ब० (क) १३१००५ ,(ख) ९१६१, (ग) ९७०१, (घ) ४६३७, (ड) 

६१८८, (च) ६८३६, (छ) ७६२४, (ज) १०६८५, (झ) १०६९० 

(२) पन्ने ४८। -+रा० पु० २। ७७०८ 

(३) शाकक्‍्त तनन्‍त्रों के कतिपय मूल सिद्ध/न्त इसमे वर्णित हें । 

' -+>में० द० ५६७४, ७५ 

(४) परशुरामसूत्र भी इसका नामान्तर है। -+कट्‌ कट १३२७, रा७२ 
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प्रशुरामकल्पस्‌त्र वत्ति 


लि०--( १) वृत्ति का नाम सौभाग्योदय और वृत्तिकार का नाम रामेच्वर है। 
घब्लोक सं० ५००० | “5० व० १३१०७ 
(२) (क) रामेश्वर कवि विरचित, इलोक स० ५९६५, पूर्ण । (ख) 

ब्लोक स० १३१२, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ३४८२, अपूर्ण । (घ) ब्लोक स० २७६८, 
अपूर्ण | --स० वि० (क) २३९२७, (ख) २४९५७, (ग) २४९५८, (घ) २६१८६ 


परक्तस 
उ०---प्राणतोपषिणी में । 
पराचख्यतन्त्र 
इसकी ब्लोक सं० २००० हैं । 
उ०---शतरत्नसमुच्चय मे । 
परातन्त्र 


छलि०--( १) नामान्तर-करवी रयाग । यह ईब्वर-देवी सवादरूप है। 
“7:5० आ० २५९० 
(२) यह पार्वती-ईश्वर सवादरूप है। इसमे ४ पटल हूं। पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्ताय, 
उत्तराम्नाय, ऊर्व्वाम्नाय आदि छह आम्नाय वणित हैं । 
“7-0० ब० ५९५०३ 
(३) --कट्‌ कैटू रा७२ 
उ०--पुरब्चर्याणव तथा जतरत्नसमुच्चय में । 
परात्रिशिका 
लि०---( १) अभिनव गुप्त विरचित, पूर्ण । 


++डे० का० ४६० ( १८७णा७६ ई० ) 
(२) शव ब्रन्ध, सोमेश्वर विरचित अभिनव गृप्त कृत व्याख्यासहित । 
--इ8० आ० १४१२ 
(३) शंवतन्त्र, सोमेच्वर विरचित अभिनव कृत व्याख्या सहित । 
-+ट्‌ कैट १३२७ 
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परादेवीरहस्य (तन्त्र) 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तगंत, इलोक स० २५५, पूर्ण। --स० वि० २५४३३ 


पे 


(२) “+कट कद १३२७ 


बन 


परातन्तन्दतन्त्र 
लि०--(१) इस तन्‍त्र का परिमाण, पुष्पिका के अनुसार, सवालाख है। परन्तु 
यह ग्रन्थ सुलभ नही है। प्रस्तुत प्रति उसके श्य पाद का एक अशमात्र है। इसमे ३२ 


दीक्षाएँ वणित हूँ । “के० का० ८८ 
(२) द्वितीय पाद मे द्वात्रिशत्‌ (३२) दीक्षास्ताय-क्रम।. >-कट्‌ केटू ३७० 
परानरन्दमत ह॒ 
लि०---इस ग्रन्थ मे तन्त्र के परानन्द-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया गया है। 
“०७० व० ५९८२ 
परानिष्कला 
लि०---- कट कंट्‌ २३।७० 
परापञ्चाशिका 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
परापद्धति 
लि०---तामान्तर-परापूजापद्धति । इलोक़ स० २३५, अपूर्ण । 
“एस ० वि० २५२५२ 
परापूजाप्रयोग 
लि०--इस ग्रन्थ मे सकल्प,न्यास और जय के अनन्तर परापूजा कर मासयुक्त शक्ति- 
पात्री का अपंण इत्यादि सविधि वर्णित है। --म० द० ५६७६ 
पराप्रवेशिका 


लि०--( १) (क) पत्ने ४, पूर्ण । (ख) पन्ने २। 
“डे० का० (१) ४६१, (२) ४६२, (१८७५।७६ ई०) 
(२) (क) श्लोकस० २२३। मुवनमालिनीतन्त के अन्तर्गत, पूर्ण । (ख) इलोक 
स० ४८, अपूर्ण । “से० वि० (क ) २५२००, (ख)२५२०२ 
उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिसुमाञ्जलि मे । 
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प्राप्रसादपद्ध ति 
लि०--ना|मान्तर-क्रमोत्तम । निजात्मप्रकाशानन्द कृत, ब्लोक स॑० ५०० | 
-++आँ० वेंऊ १०६६७ 


पराप्रसादमन्त्रजपविधि 
लि०--श्लोक सम ० २५॥।, पूर्ण । +>स० वि० २६६१२ 
पराप्रसादमहामन्त्र 
लि०-- कीट कौटू ३७० 
परासत 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 


परासूक्त 
उ०--महाथ मज्जरी-परिमल मे । 
परास्तोत्र 


गोरक्ष अथवा महेद्वरानन्द कृत । 
उ०--महाथ मज्जरी-परिमल मे । 


परिभाषासण्डल 
लि०--सामान्तर--रुलितासहस्रनाम । रचयिता नृसिहयज्वा | इलोकस ० ३०० । 
-+अ० बृ० १०३४५ 
परोक्षदीक्षाप्रकाद्न 
लि०--श्लोक स ० १९०, पूर्ण । >से० वि० २४९४५ 


पर्यन्तपञ्चाशिका 


लि०--अभिनवगुप्ताचार्य कृत। इसमे मन्त्र और मुद्राओ का रहस्य प्रतिपादित है। 
-टट्रि ० के ० १२२७ ([ सतत ) 


र 


उ०--महाथ मज्जरी-परिमल मे । 


पवनविजय या स्वरोदय 
लि०---( १) इसमे नाडी ओर तत्त्वो का विवरण है। 


“ए० ब० ६१०४, ६६१०५ 


रन 
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जज 


(२) नामान्तर---स्वरोदय। (क)श्लोकस० ४१०, पूर्ण | इसमे ९ प्रकरण हे । 
(ख) इलोक स ० ५२५, पूर्ण । --र० म० (क)१०८९, (ख) ४८८९ 

(३) ईश्वर-पावंती सवादरूप। इलोक स० ४९४। पावंतीजी ने शिवजी से सर्वे- 
सिद्धिकर ज्ञान कहने की कृपा की जिये यो प्रार्थना की । इस पर शिवजी ने स्वरोदय शास्त्र 
का आदेश दिया। इसमे दाहिनी और वायी नासिका के छिद्र से निकली दवास वायु से 
युद्ध, वशीकरण, रोग आदि कतिपय कार्यो मे शुभाशुम फल का ज्ञान होता है, यह प्रति- 
पादित है। --रा० ला० ४८४, ४८५ 

पलल्‍लव दीपिका 

लि०-- (१) श्रीक्षण्ण विद्यावागीश भट्टाचायं विरचित । इलोक स० १९६। 

इसमे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन', स्तमन आदि की विधि वर्णित है। 


““रा० ला० ६९२ 
(२) इलोक स० १५५, अपूर्ण । --स ० वि० २४६१० 
पशुसंकुल 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
पश्चिम (तन्‍्त्र) 
उ०--महार्थ मणज्जरी-परिमल मे | 
पात्रग्रहणसन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । --स० वि० २६६२६ 
पात्रपुजा ; 
लि०--देवी शक्ति की पूजा में उपयुक्त होनेवाले पात्र विशेप की पूजाविधि इसमे 
चणित है । ++-म० द० ५६७७ 
पात्रनवन्दन 
लि०-- ( ९ ) पन्ने २, प्ण | “7 __ड० का० ([ १८७५।७६ ई० ) 


(२) देवीरहस्यान्तगंत, (क) इलोक स० ४२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“ास० वि० (क) २४४७२, (ख) २६१८९ 


पात्रवन्दननव स्तोतच्र 


लि०--रुद्रयामलू के अन्तर्गत । >>ने० द० शपे० २०७ 
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पात्रवन्दना 
लि०--भाकक्‍्ताभिपेकविधि के अन्तर्गत पञचतत्वशोधन, पूर्णाभिषेक, सस्कार तथा 
शान्तिस्तोत्र के साथ । +झस० बि० २५७६४ 
पात्रवन्दनादि 
लि०--शूजापद्धति के अन्तर्गत । >स० वि० २६४९८ 
पात्रवन्‍्दनाविधि 
लि०--ब्लोक स० ६२, पूर्ण । +>से० विं० २५३६० 
पात्रश॒द्धि 
छि०---हरिहर विरचित | -+कट कैंटू १३३३ 
पात्रस्तवविधि 


लि०--+रूद्रयामलू के अन्तगत, ब्लोक स० २२०, पूर्ण । 
--स० घवि० २४०३२ 


पात्रविवरण 

लि०--इसमे शक्ति की पूजा मे उपयक्त श्रीपात्र, जव्तिपात्र, सोगपात्र आदि पात्रों 

का विवरण दिया गया है। +>मं० द० ५६७८ 
पात्रस्थापनविधि 

लछि०--पतन्ने ६ । +>रा० पु० २५७५७ 
पात्रासादनविधि 

लि०--ब्लोक स ० ४१, पूर्ण “सें० वि० २५७१६ 

पादसूत्र 


लि०--रहस्याम्ताय के अन्तर्गत । ब्लोक स० ५९, पूर्ण । 
-+-स० वि० २५५४४ 
पादुकापञचकटीका 
कालीचरणविरचित । * ् 
पादुकोदय 
गोरल्ष या महेच्वरानन्दकृत । , 
उ०--महार्थमज्जरीपरिमल में । 
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पाद्मतन्त्र या पाग्मसंहिता 


लि०--( १) नारदपण्चरात्रान्तगंत। इसमे चार पाद हें“-- (१) ज्ञानपाद, (२) 
योगपाद, (३) क्रियापाद और (४) चर्यापाद। प्रत्येक पाद के अध्याय और विषयो का 
विवरण (इ० आ० मे ) दिया है। यह नारदप<'चरात्रान्तर्गत सहिताओ में ५ वी सहिता है। 

“75० आ० २५३२ 

(२) नामान्तर-पञ्चरात्रोपनिषद्‌ भी है। शकोक स० ९०००। यह कण्व तथा 

कण्वाश्रमवासी ऋषियों का सवाद रूप है। यह कण्व को सवत से प्राप्त हुआ था। इसके 

ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या ये चार पाद है । ज्ञानपाद १२ अध्यायों मे, योगपाद ५ अध्यायों 
मे क्रियापाद ३२ अध्यायो मे एवं चर्यापाद ३३ अध्यायो मे पूर्ण है। 

“7० म० २९६ 

(३) नारदपण्चरात्रान्तगंत । -+कट कंट ३॥७१ 


पारमेश्वरतन्त्र 
' श्रीकण्ठी के अनुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। 
लि०---( १) यह शिवाह्वतसिद्धान्त वीरशैवसम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमे २३ पटल 
है । यह पावंती-परमेश्वर सवादरूप है। लिज्भुधारण, शिवाग्निजनन, दीक्षाविधान, 
पञ्चाक्षरविधान, लिज़-लक्षण, वीरशैव का वैशिष्ट्य आदि विषय इसमे वर्णित हूँ । 
--ए० ब० ५८०८ 
(२) उमा-महेश्वर सवादरूप। पार्वतीजी ने पूछा--भगवन्‌, मेरु कैसे उत्पन्न हुआ ? 
उसका उद्धार कैसे हुआ ” उसका कितना बडा विस्तार है जिसमे चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ”? छह प्रकार के कुलाम्नाय, सोलह न्यासो से यूक्‍्त महामुद्रा विद्या तथा अनेक प्रकार 
के विस्मयो से युकक्‍त जगत्‌ मेरु के मध्य से कैसे व्यवस्थित है ” वागीश्वरी, महामाया, 
चामुण्डा, कुलनायिका, मृत्युझजया महाकाली, त्रोतुला, त्रिपुरमैरवी आदि देवियाँ सेरु 
से कैसे उत्पन्न हुई ” इत्यादि प्रइनो का इसमे उत्तर दिया गया है। ऊपर वर्णित ए० ब० 
५८०८ मे २३ पटल तक का भाग रे इसमे र्डं से लेकर ३९ पटल तक का अश है | प्रो ० 
वेडल (पे ३७) मे इसके ४१ वे और ४२ पटल का पत। चलता है। इस प्रकार यह ४२ 
पटल या उससे अधिक पठलो मे पूर्ण है । +>न० द० २। पे ४६-४८, 
३।३६४ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी तथा वीरशैवानन्दचन्द्रिका में । 
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पारमेश्वर संहिता 
लि०--(१) इलोक स० रूगभग ८०००। इसमे ज्ञानकाण्ड और क्रिपराकाण्ड--- 
दो काण्ड हैं। १ मज्ञानकाण्ड १ अध्याय मे पूर्ण है और २ रा क्रिय।काण्ड २५ अध्यायो में 


पूर्ण है। इसका रचनाकाल रगभग १८१० कहा गया है। 
>त० म० २५७ 


(२) . -+कट कट १३३४ २७४ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा वीरणवानन्दच न्द्रिका मे । 

पारमेश्वरीय 

लि०-- ++कट कैटू ३३४ 

पारमेद्वरीमततनन्‍त्र 

ि०--( १ ) >--नें० द० (पे ८५ ) १॥१६४७ (घ) 

(२) यह ९ करोड इलोकात्मक तन्‍त्र कई पटलो मे पूर्ण है। इसका १७ वॉ पटल 

अधोरा-निर्णयपरक है । >ने० द० २पे० ११५ 
पारानन्दसत्र 


लि०--(क) इलोक स० २०००। (ख) इ्लोक स० २००० । 
“अं० व० (क) १००९३, (ख) ११७९६ 
पारायणक्रम्त 
लि०-- “जद कैद श३३५ 
पारायणविधि 
लि०--( १) (क) इलोकस० ३००। (ख) ब्लोकस० ३००। (ग) सौमाग्य- 
तन्त्र से गृहीत। ब्लोक स० ४५०, पटल रे से १२ तक। 
“णअ० व० (क) ५६७२, (ख) ११०२५, (ग) १३४५४ 
(२) सौमाग्यतन्त्र के अन्तगंत, ब्लोक स० ३१५ पूर्ण (१) 
++स० वि० २४९१५ 
(३) सीसाग्यतन्त्र से गृहीतत । “कट केंटू १३३५ 
पाथिवचिन्तामणि 
छि०--इलोक स० २८४, अपूर्ण । ---स ० वि० २४६१३ 
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पाथिवपुजनविषि 
लि०--- ह “+जीट कट १।३३५, २।७४ 
पाथिवपुजा 
लि०---रुद्रयामल के अन्तर्गत । इलोक स० ९३, पूर्ण। लिपिकाछ स० १८१२। 
“ एसे० वि० २४३३३ 
पार्थिवपुजाविधि 
लि०--( १) सोमाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स ० २८०, पूर्ण । 
“7र० स० १०२९ 
(२) सौमभाग्यतन्त्र से गृहीत। --कैट्‌ कैट २७४ 
पार्थिवलिड्भरपुजनविधि 


लि०--( १) शिव-पावती सवादरूप । इसमे पाथिव (मृण्मय) शिवलिज़पूजनविधि 
प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ किसी अज्ञात तनत्र से सगृूहीत है। इसकी इलोक स० ३४० है। 


“-“* (० (० ९१६ 

(२) - ्ि “कट, कट १३३५ 
पाथथिवलिड्भपुजाराधन 

ललित कीट कंट्‌ १ ३ ३७ 
पाथिवलिड्धभपूजाविधि 


लि०--इसमे पाथिवशिवलिड्भरपूजाविधि वर्णित है। यह ग्रन्थ रुद्रयामल तथा 

अन्यान्य तन्त्रग्नन्थों से सगृहीत है । पूर्वोक्त पार्थिवलिज्धभपूजनविधि से यह भिन्न 

प्रतीत होता है । “+कर० का ० ४७ 
पाथिवशिवकवबच 


लि०--( १) पन्ने २, पूर्ण । “० प० १२५५ 
(२) महादेव-पार्वती सवाद-रूप, उन्मत्तमरवीतन्त्रोक्त। इसमे सर्वकामार्थसिद्धि- 
प्रद पाथिवशिवकवच के माहात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। 
पाथिवश्िवपुजाविधि 
लि०--पूर्ण । बा 0 
२४ 
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पाथिवाचेनचूड़ामणि 


लि०--भूपालेन्द्र नवमी सिंह विरचित। भ्रन्थकार ने गुरुओ का मत जानकर वंदिक, 
तान्त्रिक, कौलिक तथा वामक शिवयूजाविधि के विवेचनाथ इस ग्रन्थ का निर्माण किया । 


सन्‌ १७१५ मे इस ग्रन्थ की रचना हुई। “ज० द० २३१९ (च) 
पाथिवेशवरचिन्तामणि 

ल6255 ++कट केंटू १३३६ 
पाथिवेदवरपुजनविधि 

लि०--- ->कंट्‌ केटू १३३६ 
पाथिवेश्वरपुजाविधि 


लि०--( १) रुद्रयामलात्तगंत, इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
-+>स० वि० २४७७३ 
(२) रुद्रयामरू से गहीत, नामान्तर--पार्थिवलिड्भपूजाविधि । 
>+कट कट २७५ 


पावंतीहरसंवाद 
उ०---आगमकल्परता में । 
पाशुपततन्त्र 
रि०--( १) इलोक स० १०००। “० व० ६७७५ 


(२) नन्दिकेश्वर प्रोक्‍त, नन्दिकेश्वर-दधीचि सवादरूप, इलोक स० १७०० । 
इसमे शिव, स्कन्द, देवी और अन्यान्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पटलो द्वारा पृजाविधि 
अ्रतिपादित ह्‌ | कं ५ +ट्रि० के० ९८३ 

पिदड्स्‍लतन्त्र 

श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पष्टि (६४) तनत्रों मे अन्यतम । 


पिज्डलातन्त्र 


उ०---तन्त्रसार मे । 
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पिद्दलामत 

लि०--पिज्ु ला-मैरव सवाद रूप यह ब्रह्मययामलछ का एक अश है। इसमे आगम,शास्त्र, 
ज्ञान और तन्‍त्र का लक्षण प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ पश्चिमाम्नाय से सम्बद्ध है। इसमे 
आठ प्रकरण हँ--£ प्रश्नप्रकरण, २ सामान्यलिडुप्रकरण, ३ साधनलिज़ाधार- 
प्रकरण, ४ प्रतिमाधिकारप्रकरण, ५ पीठाधिकारप्रकरण, ६ वाराधिकारप्रकरण, 
वास्त्वधिकारप्रकरण आदि । +>नें० द० २।३७६ (ख) 

उ०---आगमत्तत्व्विलास, आगमकल्पलता, हेमाद्वि, प्राणतोपिणी, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, पुरूचर्याणव तथा सौभाग्यभास्कर मे। रघुनन्दन तथा विट्ठल दीक्षित ने भी 
इसका उल्लेख किया है। 


पिड्भलामृत 
उ०--तन्त्रसार मे । 
पिच भे रवीतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पणष्टि (्‌ ६४) तनन्‍त्रों मे अन्यतम है । 
--(तन्‍त्राछोकटीका ) 
पिच्छिलातन्त्र 


लि०--( १) यह पूर्व और उत्त र--दो खण्डो मे विभकत है। उनमे क्रश २१ और 
श४ पटल पाये जाते हैं । इस तनन्‍्त्र मे मुख्यतया कालीपूजाविधि वणित है। साथ ही साथ 
आनृषड्िक रूप से यन्त्र, मन्त्र आदि का भी प्रतिपादन किया गया है । 
“०-० ब० ५९९ १ 
(२) इलोक स० १८६ (?), पटल १४ । उनके प्रतिपाद्य विपय गुरुभक्ति का 
निरूपण, काली-माहात्म्य कथन, दुर्गा के मन्त्र की महिमा, क्ृष्णमन्त्र आदि की विधि, 
वन्ध्यात्व निवतंक यन्त्र आदि का निरूपण, वशीकरण, उच्चाटन आदि की विधियाँ, चोर 
को पकडने की विधि, विष दूर करने की विधि, दिव्य, वीर और पशुभाव का निरूपण, 
अभीष्ट सिद्धि के लिए काली-मन्त्रजप की विधि, नित्य पूजाविधि, दुर्गामन्‍्त्रनिरूपण 
आदि। --रा० का० २१८८ 
(३) (क) इलोक स० २०,अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१२, पूर्ण । 
है --स० वि० (क) २४३८६, (ख) २६०२८ 
उ०---सर्वोल्लास, प्राणतोपिणी, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविछास मे । 


३७२ तान्त्रिक साहित्य 


पीठनिरूपण 
लि०--शिव-पार्वती सवाद रूप। सती” नाम से प्रसिद्ध मगवती द्वारा दक्षयनर में 
अपना शरीर त्याग करने पर मगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकटे-टकठे कर उन्हें विभिन्न 
प्रदेशों मे फेक दिया। वे ही प्रदेश पीठ नाम से विरयात है । उन्हीं का विवरण एस पुस्तक 
में किया गया है। कहाँ-कहाँ कौन पीठ किस नाम से प्रत्यात है इसका निरूपण इसमें है। 


_ “-र््पय७ छला095 ४ 45 


पीठचिन्तामणि 
लि०--रामक्ृपण्ण विरचित । -+कंट्‌ कैट १।३३८ 
पीठनिणंय या महापीठनिरूपण 
छि०-- (१) तनन्‍्त्रचूडामणि से गृहीत ! “+ए ० व० ६१८१ 


(२) पार्वती-शिव सवादरूप, तन्त्रचूडामणि के अन्तर्गत । ५१ विद्याओ की उत्पत्ति 
इसमें वणित है। सती के शरीर के अवयवब गिरने से उत्पन्न हुए पीठ-स्थानों मे स्थित गवित, 
मरव आदि का प्रतिपादन है। इसकी ब्लोक स० ८० है। मगवान्‌ शिवजी के प्रच्न पर 
सर्वज्ञानमयी माता पावंतीजी ने यह उनके प्रति कहा । “-रा० छा० ४४६ 

(३) पन्ने ट, पूर्ण । “>>वें० प०७ ४०२ 

(४) तनन्‍त्रचूडामणि के अन्तर्गत इछोक स० ७०, पूर्ण । 

से ० घि ० २७०२० 
पीठपुजाविधि 

लि०--दक्ष-यज्ञ मे सतीजी के देहत्याग के वाद जहाँ-जहाँ उनके शरीर के अवयव गिरे 

उन पीठो पर होनेवाली तान्त्रिक क्रियाएँ इसमे वणित हैँ । 


->ने० दं० १।४९१ 
पीठमाला 
लि०--इश्लोक स० ४५, अपूर्ण । “ सै० वि० २६४६८ 
पीठदशक्तिनिणंय 
लि०-- - -+कट कंट्‌ १।३२२८ 


पीठाधिदेवता-नाम 
लि०---इलोक स ० ६४ पूर्ण । “से ० वि० २४०१३ 
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पीताम्बरापद्धति श 
लि०---( १) इसमे पीताम्वरा देवी के मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदि का 
प्रतिपादन है । “>वी० के० १३०३ 
(२) इलोक स० १५५, अपूर्ण । +>-स० वि० २३८८७ 
पीताम्बरापुजापद्धति 
लि०--( १) श्लोकस ० ११९६, पूर्ण । “एसे० वि० २५२७९ 
(२) -+कट्‌ कैट २७५ 
पीतासपर्या विधि 


लि०--इसमे वगरूामुखी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है । 
“5० व० ६३९६ 


पीयषरत्नसहोदधि 
लि०--अकुलेद्रनाथ विरचित | --ए० ब० ६६१९ 
पुत्रेष्टिप्रयोग 
लि०--नी रूतन्त्र से गृहीत, इलोक स० २७, पूर्ण । --स ० वि० २५२४६ 
पुरदचरण 
लि०--(१) (क) गोपीनाथ पाठक विरचित इलोक स ० ४०० | 
(ख) ब्लोकस० ८०। “जं० व० (क) १२५, (ख)५०८० 
(२) गोपीनाथ पाठक विरचित, इलोक स० ३९६, पूर्ण । 
-5से० वि० २०७०३ 
पुरदचरणकारिका 
लि०--श्लोक स० ६०, पूर्ण।_ >-स ० वि० २६१७५ 
पुरइचरणकोमुदी । 
लि०--( १) माधवाचार्य-पुत्र मुकुन्द पण्डित विरचित, इलोक स० १३०५, अपूर्ण । 
““र*० सू० ४८७८ 
(२) विद्यानन्दगथ विरचित, इलोक स० ५३७, पूर्ण । 
“5से० वि० २५२८४ 


(३) मुकुन्द विरचित । “कट कट १३३८,- २७५ 
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पुरइचरणकोस्तुभ 
लि०--अहोवलरू विरचित । इसमे पापनिवृत्ति करने वाले व्रतादि का प्रतिपादन तथा 
उनको विधियों का वर्णन है । +-त्री० कैे० १३०७ 
पुरइचरणचन्द्रिका 


लि०--( १) विवुषेन्द्राभम-शिष्य देवेन्द्राश्रम विरचित (क) श्लोक स० १२००, 
अपूर्ण। (ख) इलोकस० १३००॥। (ग) इलोक स० १३००। 
-+अ० व० (क) ५८५६, (ख) ९६४०, (ग) १०६८८ 
(२) देवेन्द्राश्रम कंत । --रा० पु० ५६६ 
(३) मान्त्रिकचत्रवर्त्ती देवेन्द्राश्रम कृत, हब्लोक स० १४६६। विपय--भक्तति 
निरूपण, गुरुमक्ति-प्रणसा, कौलिकाचा रनिरूपण, आसन, माला, मुद्रा तथा कौलारोपादि- 
विधि, गुरुवन्दन आदि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, प्राणायाम, पीठन्यास आदि की विधि, 
अन्तर्याग, आत्मपूजन, शखस्थापन, वाह्मपूजन आदि की विधियाँ। मन्त्रार्थ सिद्धि के 


उपाय, कुण्ड तथा होम की विधि आदि । -+रा० ला० २३९९ 
(४) परमहस परिक्राजकाचाय विवृधेन्द्राश्नम-शिष्य देवेन्द्राश्नसकृत । 
-+>ने० द० १(१३६१ 


(५) इसमे पुररचरण तथा उससे सम्बद्ध विषय वर्णित है । 
>जने० द० २३१९ (ई०) 
(६) यह कौल ग्रन्थ है। इसमे कुण्डमण्डप रचना, पूजा, जप, होम, तर्पण, अभि- 
पक, ब्राह्मपमोजन आदि की विधि वर्णित है। "+ए० बं० ६५३१ 
(७) पुरइचरण के स्वरूप आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि, नेमित्तिक पुररचरण- 
निरूपण, ग्रहण के अवसर के पुररचरण आदि का निरूपण,मन्त्र-प्रवोधज्ञान आदि का कथन 
इत्यादि विषय इसमे वर्णित हें । >>नों० स० ३।१२६ 
(८) (क) देवेन्द्राअ्रम कृत, हलोक स० ८२५, अपूर्ण | (ख) श्लोक स० ८९५, 
होम, तपंण, अभिषेक, ब्राह्मण-मोजनविधि पयन्‍्त पूर्ण । (ग) इलोक स० ९३१ देवेन्द्राश्रम 

कृत, पूर्ण। (घ) गोपीनाथ पाठक कृत, इलोक स० ३५०, पूर्ण । 
>-स ० वि० (क) २३९०६, (ख) २४१४३, (ग) २६२८०, (घ) २६३६२ 

(९) (१) देवेन्द्राश्नम कृत 
(२) माघव पाठक कृत (?) 
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(३) विवृधेन्द्राश्रम (शिष्य ? )' >+कट कीटू १३४० 
(१०) देवेन्द्राश्रम विरचित। “जद कट ३॥७२ 


उ०--प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणव, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्प- 
रूता तथा तन्त्रसार मे। रघुनन्दन ने भी आह्लिकतत्त्व मे इसका उल्लेख किया है। 


पुरशइचरण दीपिका 
लि०--( १) चन्द्रशंखर विरचित। लक लि दर 
- (२) चन्द्रशलवर विरचित। ५ प्रकाशो मे पूर्ण एव शकाब्द १५१२ मे रचित (वर्ष 
द्रादशसयुक्ते पल्चदशणते गते )। सब तनत्रो के मत जान कर तथा सद्गुरुओ को शुभ 
समति लेकर यह सव मन्त्रों की पुरश्चरणदीपिका रची गयी। यह कलिकार का अज्ञान- 
तिमिर हरने वाली है। +>नो ० स० २१२७ 
(३)-(क) चन्द्रशेलर विरचित । 
(ख) काशीनाथ विरचित । 


(ग) रामचन्द्र विरचित । “कट कंटू १॥३४० 
पुरदइचरणपद्धति 

लि०--( १) इलोक स० १००, (खण्डित ) । ++अ० ब० १२८६८ 

(२) ब्लोक स० २६०, अपूर्ण । ++स० वि० २६५३५ 

(३) ह कट कट २१|३४० 
पुरश्चरणपद्धतिमाला 

उ०--प्मनाभ ने इसका उल्लेख किया है।._* “कट कैट १३४० 
पुरदचरणप्रपञूच 


लि०---( १) सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २५० । 
““अ० व० ११०३९ 


(२) सहजानन्द कृत, इलोक स ० ४००, पूर्ण । --स्त० वि० २६२०७ 
(३) सहजानन्दनाथ कृत । --+कटू कैट १।३४० 
पुरदचरणप्रयोग 


लि०--( १) श्रीनिवास विरचित, इलोक स० ३००३१. - 
>5ञें० ब० ११४०३ 
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(२) (क) इलोक स० ८६, पूर्ण। (ख) इलोक स० ६४। (ग) घश्लोक स० 


५४, अपू्ण । ->-स० वि० (क) २४७१०, (ख) २६४६९, (ग) २६६५२ 
(३) “जद कट ३।७२ 
पुरदचरणप्रयोगादश 


लि०--सर्वानन्दिक साधु साम्निक ज्ञानानन्द भद्टाचार्यात्मज वासुदेव साठंमौम 
विरचित । अपूर्ण । 
० प्‌ू० १३०९ 
पुरशचरणबोधिनी 
लि०--इसमे विविध पुरश्वरणो का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता टैगोर परिवार के थे, जो महाराज सर यतीन्‍न्द्रमोहन टगोर के पिता सर महाराज 
प्रयोत कुमार टैगोर के पितामह थे। यह शकाव्द १७३५ में रची गयी। वगला लिपि मे 


में यह मुद्रित भी हो चुको है । ---०० ब० ६५३४ 
पुरशचरण रसोल्लास 
लि०--( १) पावंती-महादेव सवादरूप यह पुर#चरण विपयक ग्रन्थ १० पटलो मे है। 
“-+के० का० ४९ 


(२) (६ क) ९ पटल प्‌ण । १० मे पटल का कुछ भाग अपूर्ण । 
(ख) ९ पटल पूर्ण १०म पटल का कुछ भाग, अपूर्ण । 
“जें० प० (क) १३१४, (ख) १३३० 


(३) इलोक स० ५२५, श्म से ९ म तक ९ पटल पूर्ण। +-_स० वि० २६४७६ 
(४) पार्वती-महेव्वर सवादरूप, इसमे १० पटल है तथ। दीक्षा, दश महाविद्याओ 
की उपासना आदि का प्रतिपादन है। --ए० व० ५९७८ 


(५) देव-देवी सवाद रूप, इलोक ४८८ और पटल १० । भगवन, पुरश्चरण कम 
का रहस्य मुझे बतलाइए यो देवी की प्रार्थना पर भगवान्‌ शिवजी ने इसका प्रतिपादन किया । 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ---पुरश्च रण-स्वरूप, दीक्षा-प्रशसा, श्मशान में मन्त्रसाधनविधि, 
श्रीपञ्चमी को दीक्षाग्रहण मे दोप, काछी आदि १० महाविद्याओ का माहात्म्य, सुषुम्ना मे 
स्थित रहस्य विशेष, देवी दीक्षा आदि का निरूपण, सहस्नारपञ्म का स्वरूप, स्थान आदि का 
निर्देश, मन्त्रदीक्षा के उपयुक्त तिथि आदि का निरूपण आदि। 

“+ ० छा० ४५७ 
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(६) १० पटलो में । --कैटू कैट १३४०, ३७२ 
उ०--प्राणतो षिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
इसका नाम पुरब्चर्या रसोल्लास भी है। 


पुरशइचरणरहस्प 
लि०--काली तन्त्र के अन्तर्गत इलोक स ० ४३, पूर्ण । >>से ० वि० २४२४९ 
पुरशचरणलहरोतनत्र 


लि०--ना रद-सुमगा सवाद रूप यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। उपासक के प्रात काल 
के कृत्य आदि का प्रतिपादन, रुद्राक्ष धारण-फल आदि का निरूपण, वर्ण-पूजनविधि, जप- 
विधि आदि, पुरुूचरण के अन्त मे कं व्य कर्म आदि विषय इसमे प्रतिपादित है। 
>>ती० स० २।१२८ 
पुरश्चरणविधि (१) 


लि०--( १) शव माधव-पुत्र शेव गोपीनाथ विरचित। इसमे पुरइचरण, तत्सम्वन्धी 

दीक्षा, गुरु और शिष्य की परीक्षा, मन्त्र-सस्कार आदि विषय वणित है। इलोक स० ४००, 

“ पूर्ण । “ ए० व० ६५३० 
(२) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स्‌० ४०० | 

-““अ० व० (क) २३४७२, (ख) ८३६६ 

(३) इलोक स० लगभग ४००, पूर्ण । --र० म० ११७४ 

(४) माधव-युत्र गोपीनाथ विरचित। कट कैट २७६, ३॥७२ 


पुरशचरणविधि (२) 


लि०-- (१) इलोक स ० ४०, पूर्ण । इसमे पुरश्चरणविधि का सक्षेप मे प्रतिपादन है। 

“:ए० ब० ६५३५ 

(२) इलोक स० ५०। ---अ० वब० ३४६६ 

(३) (क) गौतमीयतन्त्रान्तग्गत, इलोक स० १६५, पूर्ण। (ख) ज्ैवार्चनदीपिका 

के अन्तर्गत नारायण विरचित, इलोक स० ३४२३, पूर्ण | (ग) सुन्दराचायं कृत इलोक स० 

८८, पूर्ण । (घ) कुमारीकल्पादितन्त्रान्तगेत, ग्रहणकालिक पुरश्चरणविधि इलोक स० 

२०, पूर्ण। (छ) इलोक स० ६५, पूर्ण। (च) इलोक स० ११०, पूर्ण। (शीतलाकवच, 
खजन्नुनिग्रहप्रयोग ये दो भी इसमे समिलित है, अत इलोक स० भी समिलित हीहै)। (छ) 
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ब्लोक स० ३९५, पूर्ण | (ज) इलोंक स० ८३, अपूर्ण । (झ) घ्लोक स० १५० (विपरीत 
प्रत्यजिरा प्रयोग मी इसमे समिल्ति है अत यह ब्लोक सस्या भी समिच्ति ही है) । 
(ञ) इलाक स० २२६, अपूण । 
--स० बवि० (क) २५२४३ (स्व) २४०३२, 
(ग) २५७०२, (घ) २५८१८, (ड) २६१७९, (च) २६४६१, (छ) २६४५७, 
(ज) २५६५४, (झ्ञ) २६३२९, (ज्व) २६४१७ 
(४ ) लि०--इलोक स ० १९२, पूण । “-र० म० १०४५० 
पुरइचरणविधि (३) 
लि०-- (१) स्वतन्त्रतन्त्र के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप। इलोक स ० ६० । भगवन्‌, 
देवाधिदेव, सिद्धिप्रद सव मन्त्र जिससे सिद्ध होते हँ वह सिद्धि का हेतु उपाय मुझसे कहने 
की क्ेपा कीजिए, पावंती की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ महेब्वर ने उत्तर दिया कि कामना 
विशेष पर अमक-अमक दिशाओं की ओर मंह कर एकाग्रचित्त होकर मन्त्र-जप करना 
चाहिए एव साथ ही यह भी वतलाया कि विद्ञप विगप-नक्षत्रों मे किये गये मन्त्र-जप की 
सख्याओ का विशंप फल होता है जिससे थी त्र मन्त्र-सिद्धि होती है। ---रा० रा ० ४५० 
(२) स्वतन्त्रतन्त्र से गृहीत । -+कट्‌ कट १३४० 
पुरइहचरणविवेक 

लि०--( १) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ६३, पूर्ण ! 
है “->ए ० ब० ५९८७ 
(२) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत परमरहस्य उमा-महेज्वर सवादरूप यह तन्‍्त्रपुररचरण 


सुरूस के उपायों का प्रतिपादक है। “-रा० रा ० ४६० 
पुरद्चरणादिप्रयोग 
लि०--इसमे पुरशचरण के स्थान, आहार आदि के नियम, जप-सख्यानियम आदि का 
निर्णय किया गया है। +>म० द० ५७७२ 
पुरदर्चर्याकीमुदी 
लि०--माघवाचाय विरचित । --कट्‌ कैट २७६ 
पुरदरचर्यारसास्बुनिधि ह 


लि०--मन्त्रभास्त्रप्रवीण शेरूजा मन्त्री द्वारा रचित, इकोक सं० ८७९, पुरूचरण- 
विधि, इन्द्रादि के आवाहन की विधि, क्षेत्रपात्ष आदि के लिए वलिदानविधि, पापनिवत्ति 
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के लिए सावित्री जप की विधि,सकल्प, जप आदि का क्रम,कुल्लका, सेतु आदि का निरूपण, 
जिद्नागुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, निपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमा- 
वती, वगरूा, मातड्भरी आदि की जपसख्या का निरूपण, होम, तपंण,ब्राह्मग-मोजन आदि 
की विधि, मन्त्र के स्वप्न, जागरण आदि का निरूपण, वलिदानविधि, रहस्यपुरश्चरण- 
विधि, तारिणीस्तोत्र, चौरमन्च आदि का निर्देश, कामिनीतत्त्व, मन्त्रसिद्धि के लक्षण तथा 
उसके उथाय आदि विपय इसमे वर्णित हैं । --रा० ला० २९०४ 
पुरदर्चर्याणव 
लि०--( १) नेपाल के महाराजाधिराज प्रतापसिहगाह विरचित  ग्रन्थरचना-कालू 
स० १८३१ वि०। विविध आगम, उपनिपत, स्मृतिर्या, पुराण, ज्योतिषश्ञास्त्र, शाल्होत्र 
तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का भली भाँति अवलोकन कर ग्रन्थकार ने इसका निर्माण 
किया, यह १२ तरगो मे पूर्ण है। इसमे छह आस्नायों के देवता, आम्नायो के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश और काल,वास्तुयाग,कुण्डमण्डपादि निर्णय पूवेक अडकुरापंण, दीक्षा- 
विधि मे गुरुपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, क्रियादीक्षा-प्रयोगपूर्वक दीक्षा के 
भेंदों का निर्णय, सामान्य पुरश्चरणविधि, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, उपाय आदि विषय वणित 
हे । ++नें० द०१।३७६ 
(२) प्रतापनारसिहशाह कृत, इलोक स० २०००० । 
““अ० ब० १०६३८ 
(३) प्रतापशाहदेव कृत । (क) प्रथम तरज़ूमात्र! (ख) र्य से ९म तरग 
पयंन्त । (ग) १० म से १२ तरजड्र पर्यन्त । रचनाकार स० १८३१ वि०। 
“+रा० पु० (क) ५६५४, (ख) ५६५५, (ग) ५६५ ६ 
पुरठचर्या विधि 
लि०--( १) नितान्‍्त॑तनत्रान्तगंत पार्वती-महेश्वर सवादरूप | इलोक स० ८४, 
अपूर्ण। यह सक्षिप्त पुरश्चर्याविधि परमोक्षप्रदा यिनी है। इसके आचरण से साधक के अशेष 
पापों का विनाझ, मन्त्रसिद्धि, कामनासिद्धि तथा ज्ञानसिद्धि होती है, इसमे सन्देह नही। 
““ए० ब० ६०३६ 
(२) इलोक स० २१८, पूर्ण । --स ० वि० २५०९४ 
पुरसुन्दरोमन्त्रादि 
लि०---श्लोक स ० ४७०, अपूर्ण [ ---आअं० ब० १०२०४ 
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पुरस्क्रियाचर्या 
उ०--*घुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में । 
पुरुषवद्याधिकार 
लि०--ज्लोक स ० १५, बपूर्ण । >-स० वि० २५१८९ 
पुलिन्दिनीप्रयोग 


लि०--जिवसारोद्धार के अन्तर्गत, ब्लोक सं ० १६, पूर्ण । 
+>स० वि० २०८४५ 
पुष्पचिन्तामणि 

रि०--यह तान्त्रिक निवन्ध ४ प्रकाश मे पूर्ण है। विविव देवी-देवताओ मे से 
किसके पूजन के लिए कौन पुष्प या पत्र विहित हुं और कौन प्रतिपिद्ध हैं यह विषय इसमे 
विस्तार के साथ वर्णित है। 

इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विपय---सा्मान्यत पुण्पों का विवरण, शिवयपूजन में 
पुप्पनिर्णय, विभिन्न पुष्पो से पूजा करने का भिन्न-भिन्न फल, जशिवयूजा मे विहिंत 
पत्र-पुष्प और निपिद्ध पत्र-पुप्प, नवग्रहों की पूजा मे विहित और निषिद्ध पत्र-पुण्प, 
विष्ण-पूजा मे विहेत और निपिद्ध पत्रपुष्प, दुर्गापजा मे विहिित और निपिद्ध पत्र और 
पुप्प। भिन्न-भिन्न पुष्पो को चढाने का फल, विद्येष पुष्पो की मारकूओ का फल, 
प्रतमि के पुष्पार्चन का फल, देवी के लिए विहित और निषिद्ध पुष्प । दक्षिण काली 
तया नीरू सरस्वतों के लिए विहित और निपिद्ध पत्र-पुष्प आदि । 


--नें० द० १।९६५ 


पुष्पपत्राचेनविधि 
लि०--चहत्तन्त्र-कौमुदी से गृहीत, ब्लोक स० ६छ। . +जअ० ब० ४०२७ 
पुष्पनामप्रदनविधि 
लि०--अक्षर चूड्रामणि के अन्तर्गत॥ ब्लोक स० ३२, पूर्ण। इसमे मैरवतन्त्रान्त- 
गंत विपरीत प्रत्वद्धिरा महामन्च भी सनिविष्ट है। +>सें० वि० २६६५३ 
पुष्पसाला 


लि०---( १) रुद्वर विरचित । इसमे देवयूजा् कौन पुष्प विहित (उपयुक्त) और 


बाोन' निपिद्ध है यह प्रतिपादित है । रा० का० १९९८ 


बया.. 


तान्त्रिक साहित्य ३८१ 


(२) --+कट्‌ कट १३४३ 
उ०--ताराभ क्तिसुवाणंव मे । 
पुष्पसाहात्म्य 

लि०--रहस्यकल्लोलिनी के अन्तर्गत । इसमे यह वर्णित है कि विशेष-विशेष पुष्प 
विशेप-विशेप देवियों को प्रिय है । उनके द्वारा उनका अचंन' करने से मुक्ति, महाकी ति, 
वल आदि नाना प्रकार के अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हें । -+इ० आ० २६१४ 

(२) पश्चिमाम्ताय, उत्तराम्ताय, सिद्धिलक्ष्मी, दक्षिणास्नाय, नील्सरस्वती तथा 
ऊर्ध्वाम्नाय की देवियो को कौन पुष्प चढाना, कौन शुमफलप्रद और कौन अशुभफलूदायक 
हैँ यह वर्गन इसमे किय गया है एव किस महीने मे महादेव जी को कौन पुष्प चढाना 
चाहिए यह भी इसमे प्रतिपादित है। “मे० द० २३२८ (च) 


पुष्परत्नाकरतन्त्र 


लि०--भूपालेन्र नवमीसिह विरचित यह ग्रन्थ ८ पटलो मे पूर्ण है। विहित पुष्पो 
का विवरण, निपिद्ध पुष्पो का विवरण, गणेश और शिवशूजा मे ग्राह्म पुष्पों का विवरण, 
विष्णुपूजा मे ग्राह्म पुष्पो का विवरण, विशेष-विशेष पुण्पो द्वारा पूजन करने का फल, सूर्य 
आदि नवग्रह और पितरों के उपयुक्‍त पुष्पो का विवरण, सवानी, दुर्गा, गायत्री तथा 
सरस्वती के पुजायोग्य पुण्पो का विवरण, दक्षिणाम्ताय और क्षिणाम्नाय में उपयुक्त पुष्पो का 
विवरण, उत्तराम्ताय, ऊध्वनाम्नाय और अवआम्नाय में उपयोगी पुष्पो का विवरण 
इत्यादि विषय इसमे वर्णित हे । “>नें० द० २२४३ (क) 

पुष्पसारसधानिधि 


न्‍ 


उ०---अहल्याकामधे नु मे । 
पुष्पाउजलिविधान 
लि०--श्लोक स० ५०, पूर्ण । इसमे विविव देवी-देवताओ को पुप्पाञ्जलि चढाने 
के मन्त्र हें। कुछ मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि भी प्रतिपादित है। 
“एद्रि० के० ९८४ (क) 
पुष्पाध्याय 
लि०--श्लोक स० १२० । 


“-जअज० ब० ४४४९१ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
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पुष्पिणीस्तोत्र 
लछि०--काल्काप्रस्थान्त्गं त, ब्लोक स० २५, पूर्ण। इसमे रजस्वला के दर्शन, 


सभापण, स्मरण और संसगग की मुक्तकण्ठ से प्रणसा की गयी है। 
--+ए० व० ६७३ 


पुस्तकेन्द्र 
उ०--नरपति ने इसका उल्लेख किया है। “कट. के टू. १३४३ 
पुजनप्रयोगसंग्रह 
लि०--(१) इसमे उपासक के प्रात.कृत्वादि देनिक कछृत्यो के साथ देवी-पूजा प्रयोग 
सगहीत है । “०० व० ६३९६ 
(२) इलोक स० ५६०, अपूर्ण। --र० म० ४८८० 


(३) ब्लोक स० ३९५, पूर्ण, शिव रचित । लिपिकारू १७५१ वि०। 
+>सं० वि० २७२८३ 


पजाकाण्ड 
छ०--- ++कट्‌. कट १॥३४३ 
पुजादिविधि 
लि०-+-श्छलोक स० २३००१ -“अ० व० ९९१२ 


पुजादीपिका 
लि०--गोस्वामी सर्वेब्वरदेव रचित, ब्लोक स ० ७३८, अपूर्ण । 
-+सं० वि० २५१०१ 
पुजान्यासविधि 

लि०-- --कट कौैंटू १॥३४३ 

पुजापद्धति 
लि०--( १) इसमे बारंभ मे उपासक के करणीय प्रातकारू आदि के दैनिक छृत्य 

अनिपादित हे । तदनन्तर नगदान्‌ कृष्ण की तान्द्रिक पूजा का विवरण दिया गया है ! 

>+>ए० वबँ० ६४१६ 


च्य्क 


(२) (का) नवानन्दनाथ विद्वचित । ब्लोक सं ० ४५० । 
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(ख) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
“++अ० व० (क) १०७००, (ख) १२८२६ 
(३) (क)इलोक स० ५०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० १८०, पूर्ण । (ग) इलोक 
स० ४६४, अपूर्ण । (घ) श्लोक स० ६३, पूर्ण । (ड) इलोक स० ५१०, अपूर्ण । 
“--स० वि० (क) २४०७१, (ख) २५८००, (ग) २५९६८, (घ) २६४०७, 
(ड:) २६५८७ 
(४) दे०, तान्त्रिकपुजापद्धति । “+कीट्‌ कंटू १३४३ 
पजापुष्करिणी 
लि०--चन्द्रणेखर शर्मा विरचित यह ग्रन्थ ७ वीचियो (अध्यायो) मे पूर्ण है। इसमे 
तान्त्रिक उपासक की देनिक चर्या वर्णित है। 
पुजाप्रदीप (१) 
लि०--ठक्क्रुर देवनाथ--पिता गोविन्द ठक्‍्कुर कृत । 
“कद कैट १३४३, २७६ 
उ०--आक्ततानन्दतरगिणी, रघुतन्दन कृत एकादशीतत्त्व तथा आगमतत्त्वविछास मे। 
पुजाप्रदीप (२) 
उ०--आगमकंल्पछता तथा शारदातिककटीका राघवमट्टी में । 
पुजाप्रयोग 
लि०--पूर्ण । “+स० वि० २६३२८ 
पुजाप्रयोगसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० ३९०, अपूर्ण, लिपि-काल स० १७५२ वि० । 
“से० वि० २३९९२ 


हा 


पजारत्न 
लि०--( १) सत्यानन्द कृत (क) पन्ने २१२। (ख) पन्ने ६, प्रथम मयूख मात्र। 
“"रा० पु० (क) ५६३८, (ख) ५७९५(१) 
(२) वुद्धिराज सम्राट कृत, इसमे त्रिपुरयुन्दरी की पूजा प्रतिपादित है। 
“+कट कट. १३४३ 
उ०--सामराज दीक्षित कृत। काव्यमाला तवम गुच्छक पू ० १४० मे इसका उल्लेख 
हे । “कद कैट २७६ 
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पृजारत्तनाकर 


लि०--( १) मिथिला नरेश के सान्वि-विश्नहिक (सन्बि और विग्रह के) मन्‍्त्री 
चण्डब्वर ठक्कूर विरचित, बग्लोक म ० २७३२। इसमे वर्णित विषय---साघारणत देवपूजा- 
विधि, पूजा के देश आदि का विचार, मण्डल, वलिदान आदि की विधि, पुष्प चुनने की 
विधि, वेदी और मण्डप का निर्माण, नवेद्य का निर्माण, सूर्य पूजा अवश्य करणीय है, सूर्यपृजा 
का फल, पूजाधिकारी के नियम आदि, सूर्य मन्दिर का परिप्कार करने का फल, ब्रह्मस्तान, 
पञूचगव्य बनाने की विधि, स्नान कराने और पूजा करने का फल, सूर्य के लिए अध्यंदान 
की विधि, पञ्चोपचार पूजाविधि, चन्दन, पुप्प आदि का विचार, घृप, दीप, नंवेद्य, वस्त्र, 
अलड्लार आदि का निवेदन, सूर्य की नित्य पूजा, विभिन्न सूर्यमतियों मे सूर्य की पुजाविधि, 
सूर्य रथयात्रा, सौर धर्म कथन, शिवपूजा विधि विविघ मृतियों पर, रुद्राक्षवारण, पञ्चोपचार 
शिवपूजा, घृताभियेक महास्तानादि की विधि, पुप्पादि का विचार, शिवपूजा के वार, 


विष्णपूजा, दुर्गा-पुजा, कुमारी-पूजा आवि-आदि | --रा० छा० २३८८ 
(२) चण्डेंब्वर विरचित। --केट्‌ कंटू पे ३४३ 
पजारहस्य 
उ०--महार्थमञण्जरी परिमल मे । 
पुजाविधान 
लि०---ब्लोक स० ३२, अपूर्ण | ++सं० वि० २६६४१ 
पुजाबिधि या सपर्याविधि 


लि०--- ( १) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० ३००। 
+>अ० ब० ८००२३ 


(२) बलोक स० १०१, पर्ण । है _-स० वि० २४८९५ 
(३) कालीवूजा से सम्बन्ध रखनेवाली विधियाँ इसमें वणित है। इसका नामान्तर 
'मिचलतरिणीविधि दिया हा है। ---ए० व० ६३१७ 
(४) ड़ नें ० द० १११७६ (ग) 


(७) घ्लोक स० ४४० | “+३० का० २३४ (१८८३-८४ ई० ) 
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पतनाविधान 
लि०---( १) कमलाकर के शान्तिरत्तन मे जो विषय वर्णित है प्रायः वही इसमे 
प्रतिपादित हैं । इसमे पूतना, जो वालको मे वह्त उत्पात करती है, के झाड-फक का वर्णन 


हे । “ए० व० ६९५६३ 
(२) “कट कैदू १३४३, २७६ 
पूर्णदीक्षाक्रम ु 
लि०--हलोक स ० १००। -+अ० ब० ८३७८ 
पुर्णदीक्षापद्ध ति 


लि०--पारानन्दतन्त्रान्तगेंत, लोक स० ४००, अपूर्ण । 
“-“अण० म० १०६६९ 


पर्णपद्धति 
उ०--पुरश्चर्याणव मे । 
पर्णयाग ' 
उ०--पुरइ्चर्याण व तथा आगमकल्पलता मे । 
पृ्णनिन्‍्दचक्रिरूपणटीका 


लि०---चन्द्रद्वीपान्तगगंत वत्सपुर ग्रामवासी रामवल्लम शर्मा विरचित, श्लोक स० 
७५०। यह पूर्णानन्द विरचित मूलाधार प्रभृति छह चक्को का निरूपण करनेवाले चक्र- 
निरूपण या अन्य नाम के ग्रन्थ की व्याख्या है। ग्रन्थकार मे लिखा है--- 
पूर्णानन्दोदितानन्दनिर्वाहाडकुरकारिकाम्‌ । 
विशदा कुरुते तृर्ण द्विज श्रीरामवल्लमभ ॥ -+रा० ला ० ४५२ 
पूर्णाभिषेक 
लि०---( १) पारानन्दतन्त्र के अन्तर्गत, श्लोक स० २५०, अपूर्ण । 
““जें० व० ८२९६ 
(२) “कट कंटू १३४३ 
पृर्णाभिषेकदी पिका 
लि०--अर्धकालीय वशीय रामनाथ-पुत्र आनन्दनाथ विरचित, रगभग २००० इलो- 
कात्मक। कलिकाल मे आगरभोक्‍तपुजा का विधान, चार आश्रमो के कुलाचार का पूर्णा- 
38, 
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मभिपेक, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, केवछ अभिपेक, चक्रानुष्ठाना भिषेक, गुरुनिर्णय, कुल- 
घर्मे-प्रणसा, कौलिक-लक्षण, कौछिक ज्ञान की प्रशसा, कौलपूजा का फल, गृहस्थ कौर _ 
का लक्षण, वीर का लक्षण, दिव्य वीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुषण्ठान, कामकला निर्णय, 
तत्त्व-ज्ञान निर्णय, कौलो के कम्वल आदि आसनो का वर्गन, कौलयो गिरहस्य, माला-निर्णय, 
कल में पव्वाचार का अमाव, दिव्य और वीरो के पुरण्चरण का विधान आदि विषय 
इसमे वर्णित है । --नो० स० ३१६० 
पर्णाभिषेकपटल हर 


ल्‍०--उत्तरतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० १५०९। 
-अ ० ब० १ दर कर, 


पूर्णाभिषेकपद्धति 


लि०---उ्लोक स० १७५० ॥। >अ० वब० ५७०४ 

(२) (क) अनन्तमट्ट विरचित तथा मुरारिभट्ट विरचित दोनों पूर्ण । (ख) 

ब्लोक स० ७७७॥, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२४, पूर्ण। (घ) ब्लोक स० १४०, पूर्ण । 

कामाख्यातन्त्रान्तगंत ७ म पटलरूस्थ आावताभिपषेक पद्धति भी इसमे समिलित है । (डः) 
इलोक स० ६५, अपूर्ण। (च) इलोक स० २३०, पूर्ण । 

+स० वि० (क) २४८१४, (ख) २४८८०, (ग) २४८८१, (घ) २५७३१, 

(ड) २६११९, (च) २६६२७ 

(३) नामान्तर--उपदेंश दीक्ष। विधि, चैतन्यगमिरि अवबूत विरचित। यह शिष्य 


की तान्त्रिक दीक्षा पर लिखा गया है । “-+कट्‌ कट. २७७ 

(४) आनन्दनाथ विरचित)। . --कैट कैट ३॥७३ 

(५) --कैट कैट १।३४३ 
पूर्णाभिषेकप्रयोग 

लि०--ब्खोक स ० ४४ ४ जपृर्ण | मठ वि० २६०९३ 
पूर्णाभिषेकविधि 


२०--( १) (क) इलोक सं० ८४, अपूर्ण । (ख) ब्लोक संख्या २०० । 
““अआं० बद्र० (क) १३८५९, ख़) १३६०५ 
(२) ब्लोफ स० ३०२, अपूर्ण । “-+र० म० १०६० 
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(३) (क) इलोक स० २४०, पूर्ण । (ख) तन्त्रराज मे उक्त, इलोक स० २५४, 


पूर्ण “से० वि० (क) २४२८१, (ख) २५४३१ 
(४) --कैटू कैट २७७ 
पूर्णाभिषेकषडाम्नायसन्त्रादि 


लि०---सफुट पन्ने । इनमे नृसिहसुन्दरीमहामन्त्र, दशमहाविद्या, दशावतारों के दश- 
इलोक, शिववलिविधि, नाभि-विद्योद्धार तथा तन्त्रोक्त हवनपद्धति लिखी है । 
-““रा० पु० ५१९५ 
पुर्णाभिषेकसंस्कारविधि 
लि०--पूर्ण ! “+सं ० वि० २५७६४ 
पुर्णाभिषेकामततन्त्र 
लि०--दशमहाविद्याओ को उत्पत्ति नाम का १ १वाँ पटल, पूर्ण । 
“जे० प० १४१६ 
पव॑तन्त्र 
 उ०--इसका उल्लेख किया गया है । --0%/07१ (आक्सफोर्ड) १०९ 
पुर्वेपलिजिका 
अभिनवगृप्त विरचित 
उ०--इसका इ० आ० (पे० ८४० ) में उल्लेख किया गया है। 
“बट कैट, २७७ 


पर्वेपाक्षिकी 
उ०---मालिनीविजय मे । 
प्रवंशास्त्र 
मालिनीविजय का नामान्तर। मालिनीविजय त्रिकशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ है। 
उ०--इसका क्षेमराज ने उल्लेख किया है। >-कट्‌ कंटू १।३४५ 
पूर्वास्ताय | 


लि०---इलोक स ० ३०, भपूर्ण । “>स० वि० २४३५४ 
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पुर्वास्तायतन्त्र 
लि०-श्री रत्नदेव कृत यह छोटा-सा तान्त्रिक सग्रहग्रन्थ है। इसके नाम से प्रकट 
होता है कि यह सग्रह पूर्वाम्ताय ग्रन्थों से सगुह्दीत किया गया है। इसमे २८ तान्त्रिक क्रियाओं 
की प्रयोगविधि वणित है। के 
प्रतिपाद्य विषय--पाँच प्रणव न्यास, दक्षकरन्यास, अप्टाड्भस्यास, अव्दराजिन्यास, 
त्रिविद्याज़न्यास, पडड्भधन्यास, द्ादश अद्भन्यास, जलूस्मरण, भूतगुद्धि, गुरुमण्डलूपूजा, 
ध्यान, पाँच पीठ, पाँच अववृत आदि, तीन भोगविद्याएँ, गायत्री, रत्तदेवाचेन, ध्यान, 


तीन गृहाएँ आदि । -ने० द० ११०९ 
पुर्वास्नायषडास्नाय-विचार 
लि०--ब्लोक स ० १७६, अपूर्ण । +उस० वि० २०३५५ 
पूर्वास्नायादि 
छलि०--ब्लोक स० ३५० । --अ० ब॒० ८४९४ 
| पेद्धलतन्त्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा आगमतत्त्वविलास में । 
पोष्करसंहिता 
लि०--( १) नारदपञ्चरात्रान्तर्गत, इसमे ४३ अध्याय है। यह नारदपञ्चरात्रान्त- 
गंत सहिताओं मे ४थे सहिता है। विशेषविवरण द्रप्टव्य--- --३० आ० २५३१ 


(२) नारदपज्चरात्र का एक भाग । " 
+-कटू केटू १३४६, र।छ४ 


_ पोष्करा : 
उ०--ख्पन्दप्रदी पिका मे । 
पोष्करागस या पोष्करतन्त्र अथवा पौष्कर 

लि०--( १) यह शैवतन्त्र चार पादों मे विभक्‍त है---१- ज्ञानपाद, २ योगपाद, 
३. क्रियापाद और ४ चर्यापाद | ज्ञानपाद में ८ पटल है। निम्नलिखित विपय उनमे 
वर्णित हँ--प्रतिपदार्थ निर्णय, विन्दुपटल, मायापटल, पशुपदार्थ, कालादिपज््वक, पुस्तत्त्व, 
प्रमाणाधिकार तथा तन्‍्त्रोत्पत्ति। योगपाद और क़्ियापाद का ही दूसरा नाम सर्वजानोत्तर 
हैं एवं चर्यापाद का नाम मतगपारमेइ्वरतन्त्र है। +न्‍3० आ० २६०६ 
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(२) पौप्कर (ज्ञानपाद) ब्लोकस० १००। २ य और ३ य पटल मात्र । 
“+अ० ब० ६८२७ (ग) 
(३) पौष्कर--शैवागम से गृहीत इस पर उमापति शैवाचाय की टीका है । 
“जो कंटू १३४६ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका, तारारहस्यव॒त्ति, शारदा तिलक-टीका राघवमट्टी, शतरत्त- 
समुच्चय, तन्त्रालोक तथा नरेश्वरपरीक्षा मे । 


प्रकटयोगिनी 
उ०--पुरू्चर्याणंव मे । 
प्रकाशोदय 
लि०--शिवानन्द विरचित। यह तन्‍त्रो मे उपदिष्ट मुख्य-मुख्य सिद्ध।न्तो का सगम्रह- 
ग्रन्थ है । >>+बी० के० १३०५ 
प्रकीर्णाशतन्त्र 
लि०--ईश्व रप्रोक्त, पन्ने २४, ++ज० का० १०५१ 
प्रचण्डचण्डिकासहसत्रनामस्तोन्न 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तर्गंत हर-गौरी सवाद रूप । इसमे प्रचण्डचण्डिका (दुर्गाभेद ) 
का सहस्ननामस्तव हे । बी ० कै० १३०४ 
प्रचण्डभेरव 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
प्रज्ालहरीस्तोन्र 


लि०--श्लोक स ० २२०, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित है। 
“टटद्रि० के० ११०५ 
प्रणवचकलप 
लि०--( १) इलोक स० २७०, पूर्ण, स्कन्दपुराणान्तर्गत । इसमे प्रणवस्तवराज, 
भगवकवच, श्रणवयञ्जर, प्रणवहृदय, प्रणवानुस्मृति, ओड्डाराक्षरमालिकामन्त्र, प्रणव- 
मालामन्त्र, प्रणवगीता, प्रणव के अप्टोत्तरशत नाम, प्रणव के पोडश नाम तथा यतियों का 


मानसिक स्तान आदि विपय वणित हे। यह ग्रन्थ प्रणव या ३७ की उथासना-विधि से 
सम्वन्ध रखता है । “+“ए० ब० ६५१९ 
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(२) स्कन्दपुराणान्तर्गत सूत-शौनक सवाद रूप यह ग्रन्थ प्रणव की महिमा का विस्तार 
; प्रतिपादन करता है। यह ५ अध्यायो मे पूर्ण है। इस ग्रन्थ की ब्लोक स० ६४२ कही 
यी ट | --राण रू ० २२९० 
(३) सच्यास्य, व्याख्या का नाम प्रकाश, इलोक स० २००० | 
-+अ० व० ६६९० (क) 
(४) (क) वेष्णवसहिता (स्कन्दपुराण) के अन्तर्गत, ब्लोक सं० ४६०, पूर्ण । 
(सब) ब्लोक स० ९८, अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० ३९४। इसमे अड्ूूस्तुति, प्रणवस्तवराज- 
कुवच-पञ्जर-हृदय-अनु स्मृति, ओकाराक्षरमातृकामन्त्र, प्रणवगीता, अष्टोत्तरशतनाम, 
प्ोडशनाम इत्वादि विषय वर्णित है ए० व० ६०१९ की तरह। (घ) उ्लोक सं० ८७॥, 
अपूर्ण । इसमे अद्भधस्तुति, प्रणवस्तवराज, प्रणवकवच, प्रणवपञ्जर तथा प्रणवह्दय हे । 
(८) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण । इसमे ज्रणव माछा मन्त्र आदि ९ विपय है। 
>>म वि (क) २३०३१, (ख) २४३७०, (ग) २४७८७, (घ) २५००९, 
(डइ) २५२४२ 
(५) (क) वंण्णवसहिता (स्कन्दयुराण) से गृहीत। गज्जाघर सरस्वती कृत 
प्रकराण टीका सहित । --कट कद १३४८ 
(स्व) (॥) >ेप्णवसहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत । 
(॥) शोनक छत, हेमाद्वि कृत टीका सहित करंट कट रा७७ 
भ्रणवक्तत्पप्रकाश हि 
लछि०--(+क) गद्भावरेन्द्र सरस्वती भिक्षु विरचित। ब्लोक स० १०९७, अपूर्ण । इसमे 
प्रगवहदय सटीक प्रणव के जप्टोत्तरणत नाम, प्रणव के पोडण नाम, प्रणवपञण"”जर, प्रणव- 
सास्ममन्त्र, प्रणवगायत्री सटीक, प्रणवस्तवराज सटीक, प्रणवाक्षरमारूामन्त्र, प्रणवानु- 
स्मृति लावा प्रशवसहलनाम ये विपय प्रनिपादित हैं। (ख) इलोक सं ० २७७, अपूर्ण । 
“मे० वि० (क) २६६८२, (ख) २६६८१ 


प्रणचजपचिधि 
ल्िए--ाओफ सं ० ५०, अपूर्ण । >-में० बि० २४५३७ 
प्रणवदर्णन 


को 


छिल--तपित्त सन १६, आपूर्य । -स० वि० २५९७८ 
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'प्रणववासनाप्रकार 
लि०--इलोक म ० ७५, अपूर्ण । --स० वि० २४२७८ 
प्रणवविचार 
लि०--श्लोक स० ५६, पूर्ण । >>स० वि० २४४७३ 
प्रणवविधान 
लि०--ब्लोक स० ९४, पूर्ण । ““से० वि० २४२३६ 
प्रणवविधि 


छि०---(क ) इलोक स० १६, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०, अपूर्ण । 
सें० वि० (क) २४३८१, (ख) २६६७७ 


प्रतितन्त्रदर्षंण 

लि०--- “कट कट १३४९ 
प्रतिष्ठाकौमुदी 

लि०--( १) इलोक स ० १५००, अपूर्ण । -+अण्व० १०९५६ (ख) 

(२) श्र विरचित | +>>ऊँट कौटू १३५० 
प्रतिष्ठाकोस्तुभ 


लि०--( १) शेप जर्मा द्वारा विरचित, ब्लोक स० ४०० । 
-+अ० ब० ८७०७ 
(२) कीट कंट्‌ २१२०० 
प्रतिष्ठातन्‍्त्र (१) 


लि०--( १) नि ब्वासमहातन्त्र के अन्तर्गत, उभा-महेब्वर सवाद रूप, ७० पटलो 


में पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है--१ प्रश्न-पटरू, २ स्थापक तथा स्थपति के लक्षण, 


३ लिखयोनि-पटल, ४ रत्नज लिज्धू का लक्षण, ५ पाथिव लिज़ का लक्षण, ६ वनश्रवेश- 
पटल, ७ वृक्षरक्षग-पटलरू, ८ पापागरक्षण-पटलू, ९ वनाविवास-पटल, १० वृक्ष- 


ग्रहण-पटल इत्यादि ७० पटलो के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित हूँ । लिगादि-निर्माण, 
विविध देव-प्रतिमा रक्षण, हिताहित लक्षण, जी्ोद्धार-प्रतिप्ठ।, प्रसाद तथा मन्दिर- 


निर्माण आदि विवय विस्तारपुर्वक इसमे वर्णित हें । +>ने ० द० १८४, २।१२ 
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(२) (क) इलोक स० ४५० (केवल ९ पटल)। (ख) इलोक स० २१००, 
(दोलारोपण पयेन्‍्त) । (ग) इलोक स० २०००, अयूर्ण । 

--अ० व० (क) १०२८३, (ख) ६७४३, (क), (ग) ६८३२ (क) 

(४) दें०, मयमत। +-कट कैट १३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (२) 


लि०-- (१) सुप्रमंदान्तर्गत, महेग्वर-समहागणपति सवाद रूप। इलोक स० १३२० । 
इसमे मुख्य रूप से विमान, स्थापनविधि प्रतियादित है। रप़दीक्षाविवात, अज्टमी मजन- 
विधि, क्षेत्रपाकाचनविधि, योग पादादि नाडीचक्र आदि और भी विविध विषय इसमे 
प्रतिपादित ह | ++ट्रि० क० ९८६ 

(२) आदिपुराण के अन्तर्गत देवोद्भव, इलोक स० १३७० ०, पूर्ण । इसमे शिवभाग, 
विष्णुमाग, शिवविण्णुभाग, ब्रह्ममाग, विष्नमाग, शास्तृभाग, स्कन्दर्भाग, रविभाग, कन्य- 
कामाग, मातृभाग, शेषभाग, पूजामाग यो १रभाग है तथा प्रत्येक भाग मे १९ आइवास 
हँ। कुल १४४ आश्वास हूँ। तन्त्रो की उत्पत्ति, तन्त्र-लक्षण, तन्त्रो की सख्या, तन्त्रो की 


शिप्य-सख्या, उनके नाम आदि वहुत-से अन्य विषय भी उपयुक्त विपयो के साथ इसमे 
वर्णित हैं । 


+ट्रि० को ० ९८७ 

प्रतिष्ठातिलक 
लि०--( १) इलोक स० ५००। “5“अ० व० ११०९२ 
(२) ब्रह्मसूरि विरचित। -+कटू कट २७८ 


प्रतिष्ठापद्धति या आचार्य चन्द्रिका 
लि०--( १) त्रिविक्रम सूरि विरचित, (क) ब्लोक स० २०००। (ख) इलोक 
स० २०००। (ग) इलोक स० १८५०, अपूर्ण । 
“अ० व० (क) २२७३, (ख) ११०८४, (ग) १०२८३ (ख) 
(२) इलोक स० ६००, विविध आगमो के आवार पर निर्मित । 


हु -+-अ० व० ६८३८ 
(३) (क) (१) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। 
(२) शड्भूरमट्ट विरचित | --कैट कैट २।७८ 
(ख) (१) अनन्तभट्ट या वापूमट्ट विरचित। 
(२) त्रिविक्रममट्ट विरचित । 
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(३) नीलकण्ठभट्ट विरचित । 
(४) महेश्वरभट्ट विरचित । 


(५) राघाक्ृष्ण विरचित। “कट कैट १३५० 
(ग) त्रिविक्रमभट्ट विरचित । “+कट्‌ कैट ३७४ 

मो प्रतिष्ठाप्रयोग 
लि०---कमलाकर कृत, इलोक स ० १८० । “+अ० व० ५०३५ 

प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय 

लि०--ईशान शिव-शिषण्य वेरोचनि विरचित। इलोक स० ३५००, ३२ पटलो मे पूर्ण 
>> ० द० २३५१ 

प्रतिष्ठाविधि 
लि०---इलोक सृ० २२०० | ++अ० व० १०३३० 

प्रतिष्ठाविधिदपंण 


लि०--न रसिह यज्वा हारा विरचित, इलोक स० १६०० । 
“-अ० ब० ९८४८ (क) 
प्रतिष्ठासारसंग्रह 
लि०--(१) राघ सगृहीत । इसमे देवता-प्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। अन्तिम 
पुष्पिका वाक्य से प्रतीत होता है कि कुमारी-पृजाविधि भी इसमे वणित है। 
>>ने० द० (पे ७८) ११६३३ (5) 
उ०--ताराम क्तिसुवा गे व, पुरश्चर्याणव, आगमकल्पछता तथा ललिताचेनचन्द्रिका 


मे! 
हेमाद्रि, देवताथ, विट्ठल दी क्षित तथा नी लकण्ठ ने भी इसका उल्लेख किया है। 
प्रतुचप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १२०, पूर्ण । ->स० वि० २५६४१ 
प्रत्यक्षफलप्रयोग 


लछि०--शाब रतन्त्रीय, इलौक स० २१, अपूर्ण । 
--स० वि० २४७८२ 


३९४ तान्त्रिक साहित्य 


प्रत्यज्धिरा । 
(लि 5३ल >>कंट कट १३५१ 
प्रत्याद्धिराकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० २००, अपूर्ण । (ख) श्लोक स० ६००। (ग) 
इलोक स० १०००। (घ) ब्लोक स० २५०। (डा) ब्छोक स० १२५ (इसमे केवल 
मन्त्र और स्तोत्र हैं) । (च) घ्लोक स० २५० । 

--अ० व० (क) ६०४९, (ख) १०६८७, (ग) १०७३३, (घ) १०९४१, 

(ड) ५६७८, (च) ५६ 

(२) (क) इलोक स० ४०, पूर्ण, पिप्पछादशाखीय । (ख) इलोक स० ११०, 


अपूर्ण । ---स ० वि० (क्‌) २४६८८, (ख) २५०७६ 
(३) -+कंट कंटू १३५१ 
उ०--पुरहचर्याणणव मे । 

प्रत्यज्िरातत्त्व 
ि०--क्ृप्णनाथ छत । +>कट केट १३५१ 
प्रत्यज्िरापब्चाड़ 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर सवाद रूप । इसमे १ प्रत्यज्ि रा-पूजा- 
पद्धति, २ सर्वाथमाधनकवच, ३ प्रत्यज्िरासहत्ननाम तथा ४ प्रत्यड्धिरास्तोत्र वणित हें। 


--+ ०० वब० ६४३० 
(२) जगन्मज्भूछ नामक स्व रक्षाकर प्रत्यद्धिराकवच । --ए० वब० ६७१५ 
(३) प्रत्माज्भिराकवचादि, इलोक स० १००। ---अ० ब० १०१०१ 


(४) भत्यद्धिरापज्चाड़, (क) इलोक स० ५८६, अपूर्ण । (ख) इलोक स० 
६६, अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० ७५६, अपूर्ण । 
“जी० वि० (क) २३८८८, (ख) २४०१५, (ग) २४५१२ 
(५) रुद्रयामलान्तगंत । ह --कटू कैट १।३५१ 
प्रत्यज्धिरापटल 
लि०--(क ) रुद्रयामल के अन्तर्गत, इलोक स० १०१, पूर्ण । (ख) इलोक स ० ३८। 
“+से० वि० (क) २४६४४, (ख) २४६५३ 
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प्रत्यद्धिरापद्धति 
लि०--(क) इलोक स० ३६०। (ख ) इलोक स० १०००, अपूर्ण । 
“ज० व० (क) ५७३५, (ख़) ५५६२ 
प्रत्यद्धिरापूजामन्त्रोद्धारकवच 
लि०--पूर्ण । “जव० प० २२५ 
प्रत्यद्धिराप्रयोग 
लि०--( १) (क) इलोक स० ६०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स ० ४४, अपूर्ण । (घ) ब्लोक स० ७०, पूर्ण । (ड) चण्डोग्रशूछलपाणि विरचित, 
इलोक स० ७०, पूर्ण । (च) इलोक स्‌० १५४, पृर्ण | (छ) इलोक स ० १४०, पूर्ण। कुब्जिका- 
तन्त्र के अन्तगंत । 
“एशीं० वि० (क) २४०९९, (ख) २४१००, (ग) २४४४५, (घ) २४६२९, 
(झू) २५३०६, (च) २५३०९, (छ) २५३१५ 
(२) “कट कैट १३५१ 
भ्त्यद्धिरासन्त्र 
लि०--( १) घ्लोक स० १५, अपूर्ण । “+र० म० १११० 
(२) (क) इलोक स० ५१, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ७ ५ (प्रत्ड्रिरास्तोत्र के 
पाथ ), अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० १ ३॥, पूर्ण । 
“एसे० वि० (क) १४४७७, (ख) २५७००, (ग)२६१९८ 
(३) ' “कद कैद १३५१ 
प्रत्यद्धिरामन्त्र और पुजा 
लि०--श्लोक स ० ७०। इसमे 5 “णमन्त्र, इच्द्राक्षीमन्त्र, विद्यापोड्थाक्षरीमाल्मन्त्र, 
7ज्चमुखहनुमत्कवच तथा श्रीरुद्रचक्र का प्रतिपादन है। -.अ० व० १३३८२ (क) 


प्रत्यज्ि रामन्त्रप्रयोग 


की 


लि०--( १) पैप्पलादशासखीय, इलोक स० ४५० | “अ० ब० ५६५२ 
(२) पिप्पलादशाखोक्त, इलोक स० ६८, पूर्ण । “स० वि० २६३६१ 
| भत्यद्धिरामन्त्रविधान 


लि०--इलोक स ० ९०, अपूर्ण । “एसे० वि० २४४७६ 
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प्रत्यद्धिरामन्त्रोद्धार 
लि०--- ( २ ) पूर्ण | +न्‍चब० प० १५०९९ 
(२) श्लोक स० १२१, पूर्ण, कुव्जिकातन्त्रान्तर्गत । 
---स ० वि० २४७४२ 


प्रत्याद्धिरायन्त्रकल्प 
लि०--लोक स० ३०० | ++अ० ब० ५६४९ 
प्रत्यद्धिरायन्त्रविधान 
लि०-- ++कट्‌ कटू २७८ 
प्रत्यद्धि रायन्त्रोद्धार 
लि०--ब्लोक स ० १५० | -+अ० व० ११६४७ (क) 
प्रत्यज्धि राविधान 


लि०--( १) (क) इलोक स०४००। (ख) इलोक स० २५० । 
--अ० व० (क) ५६७०, (ख) ५६०८ 
(२) (क) ब्लोकस० ५५, अपूर्ण। (ख) इलोकस० १२०, अपूर्ण । 
“उसे ० वि० (क) २५०८२, (ख) २५२८० 
प्रत्यद्धिराविधि 


छि०---इलोक्‌ स॑ ० ४०७, अपूर्ण । +स० वि० २५३५९ 


प्रत्यद्धिराशास्त्र 


छि०-.. +>ने० द० २ पे० २४४ 


प्रत्यद्धिरासिद्धिमन्त्रोद्धार 
लि०--[ १) इलोक सं०_ १०१। 
“जडें० का० २३५ (१८८३-८४ ई०) 
(२) (क) चण्डोग्रशलूपाणि विरचित, इलोक स० १११, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ७५, अपूर्ण । 


>उस० वि० (क) रच५५८, (ख) २४७३० 
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प्रत्यद्धिरासक्त 
लि०---क्ृण्णनाथ विरचित व्याख्या सहित । “कट केंट १।३५१, २७८ 
प्रत्यद्धिःरासुक्तसन्त्र 
लि०--पन्ने १९। --रा० पु० ७६४४ 
प्रत्याद्धिरासूक्तमन्त्रजप 
लि०--श्लोक स० ३०। “० व० ११७१८ 
प्रत्यज्धि रासृक्तसन्त्रप्रयोग 
लछि०--पिप्पछलादशाखीय, इलोक स० ९०, पूर्ण । --स० वि० २५८४६ 
प्रत्यद्धिरास्तोन्न 
लि०--( १) महातन्त्रराजान्तर्गत यह स्तोत्र माछामन्त्र की शैली का है। पहले 
इसमे प्रस्तावना है तथा अन्त मे फलश्रृति । ---ए० ब० ६७१२-१४ 
(२) शत्रुनाशन, रोगनिवृत्ति, मारण आदि कई विषयो के लिए इसका उपयोग 
विधिभंद से वणित है। >>नो ० स० ४१८८ 


(३) विश्वसारोद्धारान्तर्गंत, चण्डोग्रशूछलपाणि विरचित,श्लोक स० ९५, क्षत-विक्षत । 
(४) (क) इलोक स० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० २३८, पूर्ण। यह (क) से 


भिन्न है। ““र० म० (क) ५०३८, (ख) १०५२ 
(५) प्रत्यज्िरामन्त्र के साथ समिलित, अपूर्ण । ->-स० वि० २५७०० 
(६) “कट कैट १३५१, २।७४ 
प्रत्यभिज्ञा 
उ०--स्पन्दप्रदीषिका मे । 
प्रत्यभिज्ञासूत्र 
लि०--दे ०, ईग्वरप्त्यभिज्ञासत्र । --कट्‌ कैट १॥३५१ 


प्रत्यभिज्ञाविमशिनी ( बृहती चृत्ति ) 
लि०--(क) आचार्य उत्पल-अभिनव गुप्त कृत, पूर्ण । 
(ख) !ः ” (ल्घुवृत्ति) # 
(ग) श्र अपूर्ण 
--डे० का० (क) ४६४, (ख) ४६५, (ग) ४६६ (१८७५॥७६ ई० ) 


६7 
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(घ) प्रपञ०चसारविवरण, नारायण कृत । इलोक स०  ४४००। 
(द) कर देवदेव कृत । मा ७०००। 


(केवल २५ वे पटरू तक) । 
--अ० ब० (क) ११५०१, (ख) ३२७७, (ग) ३२७६, (घ) ३३०६, (ड) १०८३९ 
(५) प्रपञ्चसार-व्याख्या तत्त्वप्रदी पिका, नागसस्‍्वामी कृत, इछोक स० १४०० । 
++ट्रि० क० १०७२७ 
(६) (क) पभ्रपञ#चसारदीपिका, एकादश पटलमात्र पर अधुर्ण, ब्लोक स० ४५। 
(ख) प्रपञ्चसारटीका, सरस्वतीतीर्य कृत, ब्लोक स० २८९४, अपूर्ण । 
(ग) प्रपञ्चसारटीका, जगद्गुरु (?) कृत 
“एस० वि० (क) २४३२४ (ख) २५८४७, (ग) २६१९७ 
(७) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचाय विरचित, ब्लोक स० २७७२, अयूर्ण | 
“एस० वि० २५२६२ 
(८) प्रपञ्चसार्सवन्धदीपिका, ब्लोकस० ५२१७ (२रेसे३२वे पटल तक ) 


अपूर्ण । ,. “उस० वि० २५६४३ 
(९) प्रपञ्चसारविवरण, ज्ञानस्वरूप विरचित प्रपञ्चसार टीका श्म से १६ वे 
पटल तक | लिपिकारू १७८५ वि० | -+5० आ० २५६२ 


(१०) प्रपञ्चसारविवरण, प्रपञ्चसार की व्याख्या। प्रेमानन्दभट्टाचायें शिरोमणि 
विरचित। 
उ०--केशवकृत क्रमदी पिका पर गो विन्दभट्टाचाय कृत व्याख्या मे । 


प्रपञ०चसारसंग्रह 
लि०--( १) विश्वेश्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती विरचित॥ (क) इलोक 
स० १३२००। (ख) इलोक स० १००००, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ७७९६, (ख) ११४८८ 
“ (२) गीर्वाणेन्र कृत। यह तन्त्रग्नन्थ पूजा आदि धामिक क्ृत्यों का प्रतिपादक है। 
“-+कं० काू० ५० 
(३) विश्वेब्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० १५२९५, 
केवल २ पन्ने कम हैं, शेप पूर्ण । (विश्वेज्वर सरस्वती के गुरु अमरेन्‍्द्र सरस्वती थे।) 
---र२० म० ४९३४ 
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(४) (क) इलोक स० १४३६४, अपुर्ण | (ख) ब्लोक स० ५७८, अपूर्ण। 
(ग) श्लोक स० ४५४५, अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २३८३८, (ख) २४३०७, (ग) २४९४९ 

प्रबोधपञ्चदशिका 
उ०---महाथमञ्जरी-परिमल में । 
| प्रबोधभिहिरोदय 

लि०--विन्ध्यपुरवासी स्वविद्य/महामहोपाध्याय श्रीमत्तकवागीश भट्टाचाय के 
अनकम्पापात्र कायस्थमित्र रामेश्वरतत्त्वानन्द द्वारा प्रकटित। इसकी रचना शकाव्द 
१५९७ मे हुईें। यह ८ अवकाशो मे पूर्ण है। विविव तनन्‍त्रों, स्मृतियों और पुराणों से यह 
सगृहीत है। इसके ८ अवकाशो के विपय यो निर्दिष्ट हँं---१म--म्रम ज्ञान का कारण 
२ य--कर्त्ता, कारण और कार्य का विवेचन, ३य-परम ब्रह्म का निर्णय, ४ थ--ब्रह्माण्ड के 
. जन्म, स्थिति और सहार का निर्णय, ५ म---जीव की स्थिति, ६८ठ--ब्रह्मविद्या विनिर्णय, 
७म----अर्चनविधान, तथा ८म--आचार का प्रतिपादन । अजन्ञानतिमिर-ध्वस द्वारा ये 
मुक्ति के मार्ग है, इसलिए यह ग्रन्थ सब शास्त्रों का सिद्धान्त तथा ज्ञान का कारण कहा गया 
है। इसमे रुद्रयामलू, तत्त्ववामलू, विष्णुपुराण, गीता, कुलछार्णवतन्त्र आदि से प्रमाण 


. 





उद्धत हैं । --क ० का० ४९ 
प्रभाकौल 
उ०--महार्थमञजरीपरिमल मे । 
प्रयोगक्रमदीपिका 
प्रपऊचसार पर पद्मपादाचाये की टीका के ऊपर टीका । 
प्रयोगपगारिजात 5 
उ०---प्राणतोपिणी मे । 
प्रयोगसञ्जरी 
लि०---( १) हलोक स० ४२० । “ अ० व० ७९८४ (ख) 


(२) (क) शिवपुर सद्ग्रामवासी काह्यपय्रोत्र अष्टमूर्ति-पुज् श्रीरवि विरचित । 
(ख) इलोकस० १९५०। इसमे जी मन्दिरो के जीर्णोद्धार की विधि, शिव तथा अन्यान्य 
देवदेवी-मूतियो की पुन प्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 

हा 
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प्रत्यभिज्ञाहदय 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 


“० का० ४६७, (१८७५-७६ ४० ) 


प्रथसतन्त्र 
उ०--तारामक्तिसुवार्णव तथा पुरच्चर्याणंव में । 
प्रदोषपुजा 
लि०--ब्लोक स० २०० । --अ० ब० १३६४४ 
प्रदोषप॒ुजाविधि 
लि०-- --कटू कैट ३५१ 
प्रयोत 


लि०--प्रयोगमणब्जरी की व्याख्या त्रिविक्रम विरचित, (क) इलोक स० ४१०० 
पटल २१ वे तक, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३७००। ग्रन्थकार ने लिखा है --- 
हा त्रिविक्रमोडह मज्जर्या व्याख्या कुर्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तिरोहितार्थवाक्याना पदानां वा यथामति ॥ 
इसमे रणचर्या, ज्ञान क्रिया, योगानुष्ठान, फलसिद्धिके उपाय, प्रतिष्ठा विधि आदि 
विपय प्रतिपादित हैं । +ट्रि० क० ९९४ 


प्रपञ/्चसार (सटीक) 


लि०---( १) श्रीशट्डराचार्य विरचित | तान्त्रिक अर्चंना-पूृजा के वियय पर, ३६ 
पटलो मे पूर्ण । --8० आ० २०६१ 
(२) इस पर प्रपञ्चसारविवरण तथा प्रपथचसारसम्वन्धदीपिका---नामक दो 


टीकाएँ हं। शम के कर्ता ज्ञानस्वरूप और रय के कर्त्ता उम्बवोष (उत्तमबोब ? ) है। 
--ए०बव० ६१७२ से ६१७६ तक 
(३) (क) ,ब्लोक स० २००० (मध्य और अन्त मे खण्डित) । (ख) इलोक स० 
२००० (२४ वें पटल तक)। (ग) इलोक स० ३००० (पहला और 2स पृष्ठ नही है) । 
(घ) ब्छोक स० २५०० (३२ वे पटक तक) । 


“अ० व० (क) १०६५२, (ख) ५१४५, (ग) ८०१७, (घ) ११३०८७ 


तान्त्रिक साहित्य ३९९ 


(४) इसमे ३३ पटल हैं । +नें० द० १६३३ (ढ) 
(५) यह ३६ पटलो मे पूर्ण है। इसमे मूलक्रिया' आदि की प्रकृति का निरूपण 
शिर, पाद आदि छह अड़्डो से पूर्ण जीव की बाह्य और आशभ्यन्तर वृत्तियों का निरूपण, 
वर्णो के वीजस्वरूप का निरूपण, दीक्षाविधि, दीक्षा-ग्रहण के नियम, अक्षर-देवताओ के 
नाम निर्देशपूर्वक प्रवर आदि का कथन, प्राणाग्निहोत्रविधान इत्यादि विविध विषयो का 
वर्णन है । “तो० स० २१२९-३० 
(६) शड्डूराचार्य विरचित, इलठोक स० ३५३७, पूर्ण । 
-“--र० म० ४९३९ 
(७) शड्भूराचार्य विरचित, पटल स० ३३ तथा इलोक स० १५०० | इस पर 
प्रप"ुचसार सग्रह नाम की टीका है। उसकी इलोक स० १६००० है---तैं० म० १२००८ 
(८) (क) शरद्भूराचाय विरचित, इलोक स० ३३०८, पूर्ण। (ख़) इलोक स० 
१०७९, अपूर्ण ! (ग) इलोक स० २९१६, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २३९८०९ (ख) २४२५५, (ग) २६६९५ 
(९)यह वृहत्‌ और रूघु मंद से दो प्रकार का है। इस पर ३ टीकाएँ है-- ( १) 
गीर्वाणयोगीन्द्र कृत, (२) ज्ञानस्वरूप कृत, (३) कर्ता का नाम अज्ञात) इसका देवनाथ 
ने रा० छा ० २०१० (तन्‍्त्रकौम॒ुदी) मे उल्लेख किया है। “तट कट १३५२ 
उ०---सौभाग्यमास्कर, तन्त्रसार, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, 
छलिताचंनचन्द्रिका, आह्लिकतत्त्व, आगमतत्त्वविलास तथा दान यूखम मे । 


प्रप"ञ”्चसार की टीकाए 
लि०--( १) प्रपञ्चसारसम्वन्धदीपिका उत्तमप्रकाश-शिष्य उत्तमबोध कृत । 
+>नो ० स० ४१६४ 
(२) प्रपणञचसार-व्याख्या--विज्ञानोद्योतिनी, श्लोक स० ६८००। यह शद्भूराचार्य 
विरचित सर्वागमसारभूत प्रपञचसार की व्याख्या ३० पटलो तक है। 
++ट्रि० कै० ९८० (ख) 
(३) प्रपञचसारविवरण, विज्ञानेश्वर विरचित । 
++ट्रिं० के० ९८० (ग) 
(४) (क) प्रपणञ्चसारविवरण, पद्मपादाचार्य विरचित, इलोक स० २९०० | 
(ख) ग है 8. 
(ग) है ज्ञानस्वरूप कृत इलोक स २४०० । 


४०२ तान्त्रिक साहित्य . 


(ख) ब्लोक स० ४२५, अपूर्ण | इसमे ७ पटल पूरे तथा ८ वाँ अपूर्ण है। यह श्री रवि 
विरचित प्रतीत नही होता । विषय--मू्ति-निर्माण आदि, प्रतिष्ठा आदि ही प्रतीत होते 
| --टि० के ० (क) ९९१, (ख़) ५९९२ 


न 


$ 


प्रयोगरत्नाकर ( १) 
लि०--( १) इसका नामान्तर है भक्ततब्रातसतोपक । उम्ापति-पुत्र प्रेम निधिपन्त 
विरचित । इसमे ९ रत्न (अध्याय) हे--नित्यप्रात क्रियारत्न, नित्यतन्त्रस्नागरत्त, 
नित्यसन्ध्यारत्न, नित्यपूर्णतर्पणरत्त, सस्थावेदिरत्न, नित्यपूर्णमूत्शुद्धचा दिरत्न, नित्यपूर्ण- 
मातृकान्यास रत्न नित्यपूर्णमन्त्रविन्यास रत्न तथा नित्यान्तर्यायरत्त। --इ४० आ० २५९५ 
(२) इस ग्रन्थ मे ३ प्रवाह (भाग) हं--नित्य प्रवाह, नेमित्तिक प्रवाह और उत्तर 
(काम्य) प्रवाह। नित्य मे २१ रत्न (अव्याय) हैं, नेमित्तिक प्रवाह मे ४ रत्न हे एव उत्तर 
प्रवाह मे २४ रत्न है। इसके कर्ता हैं उमापति-पुत्र गुणवतीगर्भज प्रेमनिधि, इतका जन्मस्थान 
कूर्माचल है, पन्तकुल मे जन्म हुआ था एवं वाराणसी मे निवास था । 





“ए० व० ६५१० 
(३) नामान्तर--मकतन्नात सतोपक | प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । 
जेट कट १३५६, २७९, २३।७६ 
प्रयोगरत्नाकर (२) 
लि०--( १) गौतमगोत्र कविता-स्वयवरपति श्रीकण्ठकाव्य-पुत्र श्रीवासुदेव विरचित, 
इलोक स ० ३४७०० । इसमे ग्रथकार ने समोहनादि तन्‍त्रों का अवलोकन कर तथा स्वय 
मी अनुमव कर वशीकरण आदि १० तान्तिक कर्मो का प्रतिपादन किया है। 


( +-टद्रि० क० ८९५ 
(२) ब्लोकस० २०४२, अपूर्ण। (इसके कर्ता का नामनिर्देश न होने से यह किसकी 
कृति है यह सदिग्ध ही है) । --स० वि० २४१८९ 
प्रयोगसरणि | 
लि०--( १) नाग्रेश विरचित, इलोक स० २०० । ---अ० व० २२५०८ 
(२) नागेश विरचित | --कट्‌ कैट १३५६ 
प्रयोगसाधन 


लि०--इ्लोक म० ११२, अपूर्ण । --स० वि० “२५७०१ 
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उ०--आगमतत्त्वविलास, आगमकल्पढछता, ताराभक्तिसुधार्णव, पुरइचर्याण्णव, 
, ललिताचनचन्द्रिका तथा शारदातिलुक-टीका राघवमट्टी मे । 
प्रयोगसार 
लि०--( १) गोविन्द विरचित। यह पूर्व और उत्तर दो मागो मे विभकत है। दोनो मे 
२७-२७ पटल हू । 
(क) ब्लोक स० ३७५० । यह २७ पटलो मे पूर्ण है। स्वप्नविचार, वशीकरण 
आदि तान्त्रिक कर्म तथा शकुन विचार प्रभृति विषय इसमे वर्णित है । 
(ख) इलोक स०४०००। इसमे वशीकरण आदि के विविव उपाय प्रदर्शित हूं । 
(ग) इलोक स० ३५००, थेष पूवेवत्‌। 
(घ) श्लोक स० १४००, इसमे पहले वन्ध्यादोष आदि की निवृत्ति के उपाय 
वर्णित है । 
() इलोक स० १३००, इसमे स्त्रियों के वन्ध्यात्व दोष के कारण तथा उनकी निवृत्ति 
के उपाय, विषनिवृत्ति आदि विषय वर्णित है। इसमे १२ ही पटल हैं । 
(च) इलोक स० ४३००। इसकी अन्तिम पुष्पिका मे प्रयोगसारे' अप्टाचत्वा रिग- 
त्पटल ' लिखा है। इससे प्रतीत होता है इनमे कुछ पूर्व भाग और कुछ उत्तर भाग के पटल 
हैँ । इसमे भी तान्त्रिक पट कर्मो के उयायादि प्रतिपादित है। 
“:द्रिण्कै० (क) ९९६ से (च) १००१ तक 


(२) --कैट्‌ कैट ३७६ 
प्रशस्तिभूतिपादकृत ग्रन्थ 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी मे । 
प्रदनतन्त्र 


लि०--फै रलसिद्धान्त के अन्तर्गत, इलोक स० ३६०, अपूर्ण । 
“से० वि० २५३४६ 
प्रशतविधान 
लि०--पु रइ्चर्याणव में सप्तशती के इलोको का प्रइन विधान | इलोक स ० २०, पूर्ण । 
हि +>सं ० वि० २४४८३ 
भरत रच रतन्त्र 
लि०--ब्लोक स० ३९२, पूर्ण, केररूसिद्धान्त के अन्तर्गत । 
+>से० वि० २७०९० 
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प्रस्तारसहस्राक्षरी 
लि०--इश्लोक स० ६०। 5० बंए० ११७६८ 
प्रस्तावसंग्रह 
लि०--ब्लोक स ० ३७८, पूर्ण । इसमे आरभ मे उड्डीश का प्रथम उपदेश है। 
-+-स० वि० २४४७८ 
प्राणतोषिणी 
लि०--( १) प्राणगकृष्ण विश्वास जमीदार खडडह कलकत्ता की सहायता से राम- 
तोपण शर्मा ने इसका निर्माण किया। इसमे सव तन्‍त्रो का सार प्रतिपादित है। सहयोगी 
तथा निर्माता--दोनो के नामो के आद्यन्त अक्षरों से इसका नामकरण हआ | 
--+रा० रू७ ९२५ 
(२) रामतोंषण विद्यालद्धार कृत, पूर्ण । --व० प० १३७३ 
(३) (क) रामतोषण भट्टाचार्य विरचित, इलोक स० १८६०, अपूर्ण । 
(ख) प्राणतोषिणीतन्त्र, ब्लोक स० १७१, अपूर्ण । 


+5स ० वि० (क) २४९७७, (ख) २६४९४ 
(४) यह तान्त्रिक विधियों पर विस्तृत सम्रहग्रन्थ है। रामतोषण शर्मा ने १८२१ 


३० में इसका निर्माण किया। -+कंट्‌ कैट १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठा 
छ०--( १) पृण | भूतशुद्धि से सब्लिष्ट । --स० वि० २३८९४ 
(२) कट कैट १॥३६१ 
प्राणप्रतिष्ठापद्धति 
लछि०--- “कट केटू १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्र 


लि०--( १) (क) पाण्ड्रगदीक्षित विरचित, ब्लोक स० २६, पूर्ण । 
(ख) श्लोक स० २३, पूर्ण | (ग) गोपालपटल से सश्लिप्ट गोपालपद्धति आदि 
के साथ । “+स० वि० (क) २५३९५, (ख) २६२०१, (ग) २६४४५ 
(२) --कद्‌ कैट १३६१, २८१ 
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प्राणग्निहोत्र 
लि०--(१) ईश्वर-कारतिकेय सवाद रूप। यह योगपरक तन्त्रग्नन्थ है। 
-“ए० ब० ५९९० (१) 


(२) --कैट कैट २८१ 
प्राणेदवरीकल्प 
लि०--( १) प्रागेश्वरी देवी (दुर्गा देवी) की पुजाविधि इसमे वर्णित है। 
+>बी० के० १३०६ 
प्रायश्चित्त | 
लि०--यह पा रानन्दतन्त्र का २३ वा अध्याय है, इलोक स० ३०० । 
““जअ० ब० ५७०९ 
प्रायद्चित्तविधि 
लछि०--इलोक स ० ८००, कामिकतलनत्र, क्रियाक्रमदयोतिका तथा दोक्षाशझ्मास्त्र से 
सगृहीत । .. +अ० वब० ७०३३ (ख) 
प्रायश््चत्तविधिपटलादि 
लि०---श्लोक स ० २००० । यह ग्रन्थ प्रतिष्ठा और उत्सवविधि पर है । 
-“-अ० ब० ६८३४ 
प्रायध्चित्तसमुच्चय 
लि०--ईश्वर शिव-णिष्य श्रीहृदयशिव कृत । इसमे साधको की पाप-विशुद्धि के 
लिए आगम मे उपदिष्ट प्रायक्चित्त सक्षेप रूप से वर्णित है । +>ने० द० १।१२९७ 
प्रासाददीपिकामन्त्रटिप्पन 


लि०--यह तान्त्रिक सग्रहग्रन्थ है । इसमे मन्दिरप्रतिष्ठा आदि विविध विषय वणित 
है। यह २८ आह्िको मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय ये है--- 

स्‍्तानादि कृत्य, सू्यपूजा, मूतशुद्धि अन्तर्याय, लिज़ुशुद्धि, त्वरितापूजा,परिवारपूजा, 
पूजाविधि, भोजनविधि नित्यविधि, पवित्रकाधिवासन, पवित्रकविधि, दमनकविवि, 
समयदीक्षा, विशेषदीक्षा, निर्वाणदीक्षाघिवासन, निर्वाणदीक्षा, निर्वाणदीक्षा के भेद, 
आचाये का अभिषेक, दीक्षोद्वार, अच्त्येष्टि, श्राद्धविधि, शिवाष्टक, प्रतिष्ठाधिवासन, 
प्रतिष्ठाविधि, प्रासादप्रतिष्ठा, विष्णुप्रतिष्ठा तथा गृहप्रतिष्ठा। जनें० द० १।१४५६ 
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प्रासादपरापद्धतति 
लि०--इलोक स॒० २००० । --आअ० च॑० १०७११ 


प्रेतकारिणीतसन्त्र 
उ०--ताराम क्तिसुवाणंव में । 


प्रेमप्रबन्ध 
लि०--प्रेमराज विरचित। ब्लोक स० १५००। अपूर्ण।/ +>-अ० ब० ९९७० 
प्रोदगीथागस 


यह अष्टावि्ञति (२८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। 


लि०--( १) फेत्कारीय या फेरवीय भी इसके नामान्तर हूँ । इसमे मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि पट कर्मो का प्रतिपादन है । तन्त्रसग्रह और सुलूभतन्त्रप्रकाश मे (२० 
पटलो मे ) इसका प्रकाशन हो चुका है । --ए० व० ५९८१ 

(२) जबड्डूर-पावंती सवादरूप । दक्षिण काब्चिका का दक्षिणत्व और शिवारूढत्व 
का निरूपण, विविय मन्‍्त्रो का निरूपण, उमप्रतारा, त्रिपुरा आदि को उत्पत्ति, 
दशमहाविद्याओ की उत्पत्ति, कालिका का महाविद्यात्व, पूजाविधि आदि, मृवनेण्वरी 
आदि महाविद्याओ का निरूपण, गुरुक्रमनिरूपण, प्रचण्डचण्डिका के वीजमन्त्र, पूजन 
आदि का निरूपण, पोडणाक्षर आदि मन्‍्त्रो का निरूपण इत्यादि विपय इसमें वर्णित है ! 


+>तो० स० १२४४ 

(३) २२ पटलो तक, अपूर्ण। मुद्रित पुस्तकों मे २० ही पटल है 
“चल ० प्‌० <.5$९ 
(४) इश्वर प्रोक्‍्त, पन्ने ३४। +>ज० का० १०५०४ 


(५) (क) इलोक स० ९७२, पूर्ण। (ख) इलोक स० ११५३ अपूर्ण (?)। 
(ग) मेरव प्रोकत, इलोक स० १२०० अपूर्ण (१) | (घ) अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २४८२३, (ख) २५९७३, (ग)२५१००, (घ) २६३९२ 
उ०--ताराभक्ष्तिसुवार्णव, पुरश्चर्याणव, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहार्णवं, रूलिताचन- 
चन्द्रिका, व्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वण्लिस, सर्वोत्तास तथा तन्त्रसार मे । 


मन. आआ: 
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फेत्कारी तन्‍त्र 
लि०--श्लोक स० २००। -+->अ० ब० १०६२७ ( ग) 
उ०--श्यामारहस्य तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
फेत्कारीय 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव तथा तन्त्रसार मे । 
फेरवीय 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव, पुरब्चर्याणव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
बकारादिबालात्रिपुरसुन्दरी रहस्य 


लि०--( १) स्द्रयामलान्तगत । पूर्ण । --र० म० ११३३ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । ->+केंट कटू २८२ 
बटकदीपदान 
लि०--श्लोक स० ३६, अपूर्ण । --स० वि० २६६८० 

बटुकदीपदानप्रकार 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, पूर्ण, श्लोक स० १७६। 
>>स० वि० २४००८ 
बटुकदीपदानप्रयोग 
लि०--बटुक-पूजापद्धति के साथ। अपूर्ण। दोनो की समिलित उछोक स ० ४५। 
से? थि० २ ५८४९ 


ब॒टुकदीपदानविधि 
लछि०--(क) इलोक स० ९६, पूर्ण। (ख) अपूर्ण। (ग) रुद्रयामछीय, ब्लोक 
स० ७०, पूर्ण। -सें० वि० (क) २५४१७, (ख) २५५२, (ग) २६६५० 
नदुकदीपविधि | 
लि०--इलोक स ० २४, अपूर्ण | +>से० बि० २४८७० 
बटुकनाथपद्धति 
लि०--पूर्ण । >>व० प० १३८५ 
बटुकन्यास 


लि०--श्लोक स ० १४, अपूर्ण । “० वि० २५९१० 
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बटुकपञ्चाड़ः 
लि०-- “कट कंटू १३६६ 
बटुकपञ्जर 
लि0<ई -++करंट कट १॥३६६ 
बटुकपञ्चाड्प्रयोगपद्ध ति 


लि०--( १) इ्लोक स० १२४८, पूर्ण । 
-+डे० का० ३९० (१८८२-३ ई० ) 
(२) “-कंट. कट १।३६६ 
बटुकपटल 
लि०--श्लोक स ० ६४, पूर्ण । >>-स ० वि० २४६९६ 
बटुकपुजनपद्धति 
लि०--(क ) रामभट्ट विरचित, ब्लोक स० १४६, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० ६०, अपूर्ण। (ग) इलोक स० २८, अपूर्ण । 
-+से० वि० (क) २५९०५, (ख) २५९११, (ग) २६०७१ 
बटुकपृजनयन्त्रोद्धार 
लि०---(क) पूर्ण। (ख) इलोक स० ३९, अपूर्ण । 
“एस ० वि० (क) २६०५७, (ख) २६०६१ 
बटुकपुजादेवता 
(वीरसावन देवता सहित) 
लि०--श्लोक स० ६६, पूर्ण । “से ० वि० २५९०६ 
बटकपुजापद्धति 
लि०--( १) (क) इसमे वदुकदीपदानप्रयोग भी समिकछित है। इलोक स० ६८, 
अपूर्ण | ( सृ ) वालम्भद ऊंत्त, इलोक स० २०५, अपूर्ण | ( ग ) इलोक स ० ३१५, अपूर्ण | 
(घ) इलोक स० ५६, अपूर्ण , 
“जि० वि० (क) २५८४०, (ख) २५९०७, (ग) २५९०८, (घ) २५९१२ 
(२) “जद कंटू- १३६६, २८२ 
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बटकभास्कर 
लि०--( १) (क) रमानाथ विरचित इलोक स० ६००० | 
(ख) इलोक स० २१००, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ९४९९, (ख) ३४९४ 
(२) रमानाथ विरचित, इलोक स० ७३९४, पूर्ण । 
--स ० वि० २४९६१ 


बटुकभरवकल्प 
लि०--इसमे क्षेत्रपालकल्प भी समिलित है। इलोक स० १७०, पूर्ण । 
जएसे ० वि० २५९५ 4 ३ 
बटुकभरवतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० १२५५, अपूर्ण। ->+>से० वि० २४५८० 
(२) “कट कैट १३६६ 
उ०--सौन्दर्य लहरी-टीका लूश्मीधरी से । 
बटुकभरवतरज्भध 


लि०---इसमे वटुकमरव-पूजन का विस्तार से प्रतिपादन है। 
_:+ए० व० ६४७८ 
बटुकभरवदीपदान 
लि०- (१) इसमे वटुकर्मरव के लिए प्रज्वछित दीपदानप्रयोग वर्णित है। 
+जवी० के ० १३६८ 


(२) मैरवीतन्त्र से गृहीत । “टू कंटू १३६६, २८२ 
बटुकभरवदीपदानविधि 
लि०--श्लोक स ० ५६, पूर्ण । “5से० बि० २५०१५ 
बटुकभरवदीपविधि 
-लि०--श्लोक स ० २४२, अपूर्ण । +उस० वि० २५९ १४ 
बटुकभेरवपण्चाड्र 


लि०--( १) रुद्रयामछान्तर्गत, इलोक स० ३६२, पूर्ण । 
““ण्म0० ४८५० 
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(7) (क) इलोक स० १२८, पूर्ण (?)। (ख) ब्छोक स० २३४, पूर्ण 
“एसें० वि० (क) २६९३५, (ख) २४१८८ 


(२) --कट्‌ कैट १३६६ 
बटुकभरवपद्धति 
लि०--( १) (क) इ्लोक स० ३००। (ख) ब्लोक स० ५४०। (ग) ब्लोक 
स०५००] --अ्‌० व ० (क) ९२४०, (रख) ०९७, (ग) ९९० 
(२) मन्त्रचिन्तामणि प्रोक्‍्त, उन्ने २३ । -+रा० पु० ५००४ 
बटुकभरवपुररचरणदिधि 


लि०--उह्ण्डमाहेब्वरतन्त्रास्तगगंत, इलोक स० २३६, पूर्ण । 
लक +से० वि० २३८३९ 


बटुकभरवपुजन 
छि०--ब्लोक स ० १८, अपूर्ण । +न्‍स० वि० २५०५८ 
बटुकभेरवपुजनविधि 
लि०---इलोक स्‌ ० १८० + पूर्ण | +>स० वि० २६६६ए 
बटुकभरवपूजापद्धति 


लि०--( १) विश्वसारोद्धारतन्त्र मे उक्त, पन्ने २७। 
--रा० पु० ४१२५ 
(२) (क) ब्लोक स० १३२, पूर्ण। (ख) इसमे दत्तात्रेयतन्त्र भी समिल्लित रु 
दोनो की ऋलोक स० १२५४, अयूर्ण । (ग) उ्लोक सं० ६४५, पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४४०६, (ख) २५२५०, (ग) २५९१८ 
(३) वामठेवसहिता से गृहीत । -+कट्‌ कट १३६६ 


बटुकभे रवपजाप्रयोग 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत, ब्लोक स० २ १२, पूर्ण । । है 
+स० वि० २००७७ 
वटुकभेरवपुजाविधि 


लछि०---- --कट कैद ३॥७८ 
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बटुकभेरवबकारादिसह्त्ननास 
लि०--विश्वसारोद्धार मे रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत देवी-हर सवादरूप | इसमे वटुक भैरव 


के बकारादि सहख्ननाम वर्णित हें । --ए० ब० ६७५० 
बटुकभेरवससन्त्रपुररचरणसंख्याविचार 
लि०--ब्लोक स० २०८, अपूर्ण । >>से० वि० २५१८२ 
बटुकभरवसन्त्रप्रयोग 
लि०--घ्लोक स० ६२, पूर्ण । “एसे० वि० २६२७२ 
बटुकभरवविधान 
लि०--( १) मन्त्रचित्तामणि में उक्त, इलोक स० ३७०, पूर्ण । 
“एसे० वि० २६१५१ 
(२) शिवागमसार से गृहीत । “+कंट कैंट २८२ 
बदुकभरवसहसत्रनाम 
लि०--( १) मेखततन्त्र से गृहीत। 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । “कट कट १३६६, २७८ 
बटकभरवापदुद्धरणपटल 
लि०--- “कट कट १३६६ 
बटुकमालामन्त्र 
लि०--इसमे वटुकर्म रव-माल्गमन्त्र वर्णित हैं। --ए० ब० ६४७९ 
ह बटुकस्तवपुरइचरणप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ५७, अपूर्ण । # तल वि आह 096 
| बटुकादिबलिदानविधि 


लि०---ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ५१, पूर्ण । 
ह “+सें० वि० २६४५९ 
बटकाचेतल..., 
लि०--इसमे वटुक मेरव के पुरम्चरण, पूजा और दीपदान का वर्णन किया गया है। 
--ए० ब्‌० ६४८० 


) 
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बटुका्चनचन्द्रिका 
लि० (१)-इहलोक स० ६०० | +अँ० व० १०९६१ 
(२) श्रीनिवास विरचित । .... >> कट ह३६६ 
बटकाचन दीपिका 


लि०--( १) काशीनाथ विरचित, श्लोक स० ६९६, अपूर्ण । 
“-स ० वि 09 हु "४0०४७ 
(२) काणीनाथभद्व विरचित। ++केट्‌ कैंट १३६६ 
बटुकार्चनपद्धति 
लि०--( १) इसका दूसरा नाम भैरवाचेनचन्द्रिका भी है। वालमट्ट विरचित, 
इलोक स० १५००। +-आअ० ब० १०६०३ 
(२) (क) वालरूभट्ट विरचित, ब्लोक स० १८, अपूर्ण | (ख) घ्लोक स० रे५, 
अपूर्ण । >-स० वि० (क) २६०५४, (ख) २६०५५ 
बटुकाचनसंग्रह 
लि०--मट्ट दिवाकर-पौत्र, राममट्ट-पुत्र वारूम्मट्ट (मट्ट ? ) कृत यह ग्रन्थ ८ अर्चनों 
(अव्यायो) मे पूर्ण है। इसमे वटुकभरव की पूजा का विस्तार से वर्गन किया गया है 
तथा तान्त्रिक सक्षिप्ततर नित्य होम, मस्मसावन, स्तोत्र, कवच, सहसख्नवास के समग्र' 
आवतंन पर विचार, विज्ञा-नियम, शान्ति आदि काम्य कर्मो मे पुजाविधान आदि विषय भी 


वणित हैं । ---ए० व० ६४६६ 
बटुकोपासनविधि 
लि०--श्छोक स० १७०, अपूर्ण । ++सें० वि० २६२८६ 
बद्धयोनिमहासुद्राकथन 


लि०---( १) तोडछतनन्‍्त्र के अन्तर्गत यह शिव-पार्वती सवादरूप है। यह त्तोडरू 
तन्त्र का ३ रा और ४ था पटल ही है। इनमे से पहले में तारा की पूजा मे उपयोगिनी वद्ध- 
योनि नाम की मुद्रा का उपदेश, सन्‍्त्र आदि तथा उनके जय आदि का प्रकार वर्णित है एव 
दूसरे में तारापूजनपद्धति वणित है। इसकी इलोक स० १५० है। 


+-+-+रा० छा० ९९ हल 
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बलिकल्प 
लि०--इश्लोक स० ४२५, अपूर्ण । इसमे देवी चण्डिका के लिए बलिप्रदान-विधि 
प्रतिपादित है । लसंट्रिं० कं० १०१७ (ग) 
बलिदान 
लि०--श्लोक स०- ८० । -न्‍अ० ब० ४५९२ 
बलिदानमन्त्र 
लि०---इसमे बटुक, क्षेत्रपाल्, योगिनी तथा गणपति के छिए बलि प्रदान' के मन्त्र 
वर्णित हैं । -“+ए० व० ६२८२ 
बलिदानविधि 
लि०--श्लोक स० ४८, पूर्ण । >-स० वि० २६३०५ 
बलिविधान 


लि०---राघवशभट्ट विरचित (कालीतत्त्वान्तगंत ), श्लोक स० ३२८, अपूर्ण । 
+>स ० वि० २४३५३ 
बलिविधि 
लि०--यह वटुकन्यास के साथ है। दोनो की समिलित श्लोक स० १४ दी गयी है । 
शैनो अपूर्ण हैं । -“से० बि० २५९१० 
बसवराजीय 
लि०--वीरमाहेश्वरसारोद्धार से गृहीत, श्लोक स० १७००, अपूर्ण । 
“-अण्व० ७११६ 
बहिर्मातृकातन्त्र 
लि०--- “+कट्‌ कंट ३॥७८ 
बहुदेवत्य (तन्त्र ) 
लि०--आरवाटकुलवासी यज्ञ-पुत्र नारायण विरचित । ब्लोक स० ४९४० । यह 
४ पटलो मे पूर्ण है। ईष्वरादि देवताओ की पूजाविधि इसमे वर्णित है। 
ललंट्रि ० के० १००५ 
उ०--स्वेदर्शनसग्रह के शैवदर्शन मे । 
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बालबोधतन्त्र 
लि०--काजीनाथ विरचित, ब्लोक स० ६००।. +-अ० व० ११२४३ (ख) 
बालभरवसहस्रनाम 
लि०--रद्रयामरू से गृहीत । +-तट्‌ कट ३४७८ 
बालभरवीदीपदान 
लि०--मे रवीतन्त्र के अन्तर्गत । इसमे वालूमेरवी, जो दुर्गा का एक रूप है, के लिए 
प्रज्वलित दीपप्रदान की विधि प्रतिपादित है। +-वी० के० १२४९ 
बालरक्षणविधानर 
लि०--कपिलस हिता से गृहीत । कद. कट १३४७२ 
बालभरवीसहस्ननाम 
लि०--रुद्रयामलन्तगं त, हर-गौरी संवादरूप । इसमे सहस्न नामो द्वारा वारूमेरवी 
की स्तुति की गयी है। >त्ो० स० १।२४६ 
बालरत्नावली " 
लि०--ज्ञानशिव विरचित । +-कट्‌ कैट ३॥७९ 
बालाकल्प 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित । +-करट्‌- केटू शरेछर 
बालाकल्पलता 
लि०----ब्लोक स ० ५८, अपूर्ण । >स्त० वि० २४ १२४ 
वालाकदच 
लि०---( १) रुद्रयामछान्तर्गत, ब्लोक स० १६। -++अ० व० ११४२० 
(२7) सिद्धबामच्तन्त्र से महीत। -+कंट्‌ कैट १३७२, ३।७९ 
बालाखद्भमाला 


लि०--र्द्रयामलान्तगंत, गौरी-ईब्वर सवाद रूप । इलोक सं० ६५० ॥। इसमे 
वाल्म त्रिपुरसुन्दरी का परमात्मा द्वारा प्रकीतित परम यूह्य माछामन्त्र (स्तुति रूप) 
प्रतिपादित है | +ट्रि० कै० ११०६ (ख) 
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बालाजप 
लिंहस5 (१) इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के विविध मन्त्र और वीजमन्त्रो के जप की 
विधि प्रतिपादित है। पन्ने ४। -+क० का० ९० 
बालातसत्त्र 
उ०--पुरब्चर्याणंव तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
बालात्रिपुरसुन्दरोकवच 


लि०---( १) सिद्धयामल से गृहीत, ब्लोक स० २०। 
“+जे० व० ६०२६ (ख) 
(२) ++कट कंट ३॥७९ 
बालाज्िपुरसुन्दरीजपही मादि 
लि०--इ्लोक स० ३० | “जे० व० ११९१३ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--( १) मन्त्रमहोदथि से गृहीत । इसमे त्रिपुर-सुन्दरी के उपरासको की 
गह्लिक क्रियावली तथा तान्त्रिक विधियो का वर्गन है। 


“३१० आ।० २६०२ 

(२) “जद कंटू ३३७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुररच रण (पूर्वंख॒ण्ड) 
लि०--बश्लोक स० ६०। -+अ० ब० ८८६९ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुजापद्धति 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० ६०० | +>अ० ब० ८०५४ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपञ्चाज्भ 

लि०--( १) इलोक स॒० ३०० । “+अ० व० १०७३७ 
(२) इलोक स० ४०५, अपूर्ण । --स० बि० २६२७१ 


(२) (बारासहख्ननाम मात्र ) यह रुद्रयामल के अन्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप 

:। इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी देवी के हजार नाम वर्णित है । 

- “+>ने० का० ९२ 

(४) (क) (बालूत्रिपुरसुन्दरीहदय) यह ज्ञानार्णवतन्त्र के अन्तर्गत है । इसकी 
लोक स० ३५ है। बाला त्रिपुर-सुन्दरी की पूजा इसमे प्रतिपादित है । 
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(ख) (वालत्रिपुरसुन्दरीकवच) यह विव्वसारतन्त्रान्तगंत देवी-ईब्बर सवाद- 
रूप है। ब्लोक स० २०। इसमे वाला सुन्दरी की स्तुति के साथ उपासक (साधक ) द्वारा 
स्वशरीर के विविद्र अवयवो की रक्षा की जाती है। 

“ट्रिं०क० (क) ११०६ (ग), (ख) ११०६ (घ) 

(५) (क) (वालास्तवराज) ब्लोक स० १० | इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी की स्तुति 
प्रतिपादित है। (ख) ([वालात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक ३० ॥ 
(ग) (वाल्स्तोत्र) ब्लोक स० ३०, रुद्रयामलान्तगगंत | (घ) (वालाप्टोत्तरशत नाम) 
इलोक स॒० ३६ । 

“ढ़्िं० के० (क) ११०६ (ड), (ख) ११०६ (च), (ग) ११०६ (क) 
बालघत्रिपुरसुन्दरीपद्धति 

उ०--मन्त्रमहोदवि में । 

बालात्रिपुरसुन्दरीपुजनप्रयोग 


लि०--- “कैट केटू १३७२ 
वालात्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०--इसमे वाछा त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का विवरण वर्णित है। 
-+-मं० द० ०६३७५ 
बाला त्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 
लि०--(क) झ्लोक स० ६८, पूर्ण । (ख) घलोक स० ९३, पूर्ण । इसमे भूतशुद्धि 
मी वर्णित है। +उस ० वि० (क) २४१७८, (ख) २६०७८ 
बालात्रिपुरसुन्दरोपुजाविधि 
छि०--इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि साड्रोपाज् वर्णित है। 
| “--मं० द० ७५६८० 
बालात्रिपुरसन्दरी मन्त्र 
लि०--इलोक स० २५, अपूर्ण । +उ>स० वि० २६६८५ 
बालात्रिपुरसुन्दरीसन्त्रजपविधि 


छ&०--ब्लोक स ० २६, पूर्ण । ++से० वि० २६४१५ 
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बाला त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० २० । 
बालात्रिपुरसुन्दरीसं क्षिप्तपूजा 
लि०--इलोक स० ४०० । 


बालात्रिपुरापञ्चाज़ - 
लि०--इलोक स० ११५४; पूर्ण । 


बालात्रिपुरापटल 
लि०-- ( १) रुद्रयामल से गृहीत, श्लोक स० १५०। 
(२) (क) ज्ञानाणंव से गृहीत, इलोक स० ६०, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ८४, पूर्ण । 


४१७ 


“अ० व० १३९६४ 


-जञजण व० १६८० 


-र० म० ११४९ 


>>अ० ब० २ ट्‌ ९४ 


-+स० वि० (क) २४४१९, (ख) २४६२१ 


बाल त्रिपुरापद्धति 
लि०-- (१) ज्ञानाणंव से गृहीत । इलोक स० २०० । 


-+अ० ब० १३६४० 


(२) (क) इलोक स० ९८, अपूण । (ख) इलोक स० २१७, अपूर्ण । 
->स० वि० (क) २५७०९, (ख) २६०५६ 


बालात्रिपुरापुजनपद्धति 

लि०--इलोक स० १०००। 
बालात्रिपुरापूजा 

लि०--ज्ञानारणंव से गृहीत, इलोक स० ६०० । 

बालात्रिपुरापुजापद्धति 
लि०---- 

बाला त्रिपुरापुजाप्रकार 
लि०--जशिवभट्ट-सुत विरचित । इलोक स० २००, पूर्ण । 

बालात्रिपुराराधनविधि' 


लि०--श्लोक स० २८०। 
२७ 


---अ० व० १०४२२ 
“-अ० व० ५३३९ 
--कंट कीट ३॥७९ 
“से वि ५२३०२ 


“-“>जअण० वब०६०५९ 
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बालात्रिपुराचेनपद्धति 
लि०--इह्लोक सं० २०० । --अ० ब० ९१२७० 
बालात्रिपुरासंक्षेपाचनपद्धति 
लि०--बश्लोक स० २२० । “जे० व० ९१४ 
बालात्रिपुरासपर्यापद्धति 
(लि०---3लोक स०एछ ९०० | अर ० चब० ी- 9८ 
बालादित्य 
लि०--त्रिपुरापूजा की पद्धति के निर्दशक इस ग्रन्थ मे ९ मयूख है। अन्तिम (९ म) 
मयूख मे स्तोत्र प्रतिपादित है ! --ए० वब० ६३६९ 
बालादेवीपुजाप्रयोग 
लि०--यह तन्त्रनिवन्च भी वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा के सम्बन्ध मे प्रकाश डालता 
है ( "ली ० का० ह १ 5 
बालापचज्चाड् 
लि०-- ( ५ ) इलोक स० ६०० | --न्‍अ० ब० 3४४७२ 
(२) रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ८५२, पूर्ण । - “+र० म० ४८१९ 
(३) (वालाकवच मात्र) इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति के साथ साधक के 
गरीर के विविध अज्भो की रक्षा का विधान है। ++क० का ० ८७ 
(४) (वालासहखनाम मात्र) इलोक स० २३०। इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी को 
दिव्य सहच्न नामो द्वारा स्तुति की गयी है। +ट्रि० के० ११०६ (क) 
बालापटल 
लि०--( १) इलोक स० ७५, पूर्ण । +>स० वि० २४८३५ 
(२) “कद कंदू ३॥७९ 
बालापद्धति' .- 


लि०--( १) (क) इलोकसं०२००। (ख) उ्लोकस०४३०॥ (ग) ज्छोक स० 
४३०। (घ) उलोक सं० ४३०। (ड्ो इ्लोक सं० ९०, रुद्रयामलू से गृहीत । (च) 
श्रीनिवास विरचित, इलोक स० ४५० | यह श्रीनिवास विरचित शिवार्चनचन्द्रिका का 
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२२ वाँ पटल है। (छ) चैतन्यगिरि कृत, श्लोक स० ९६० ) (ज) चैतन्यगिरि विरचित, 
इलोक स० ९६०) (झ) दक्षिणामूरतिसहिता से गृहीत, इलोक स० १५०। 

“एअं० व० (क) ९०४, (ख) ९८०, (ग) २०८, (घ) ५७३३, 

(ड) ५१३३८, (च) ५७५८, (छ) ६७०, (ज) ८०५१, (झ) ८०५२ 

(२) ++भ रि २८९ 

(३) इसमे वाला देवी की साड्भोपाद्भ सपर्या वणित है। सहलदर-कणिका मे वाल 

की सव उपचारो द्वारा मानसिक पूजा कर तत्‌-तत्‌ मन्त्रों से कुलदीयग्रहण आदि का प्रति- 

पादन किया गया है | --मे० द० ५६८१ से५६८३ तक 

(४) दामोदर त्रिपाठी द्वारा विरचित, इलोक स० ३११, पूण । 
>+सें० विं० २४०१७ 


(५) चैतन्यग्िरि अवबूत कृत । “कीट कट २।८४ 
उ०---पुरश्वर्यार्ण व मे चैतन्यगिरि अववबूत का उल्लेख है। 
बालापद्धतिकवचादि 
लि०---इलीक स० २५५, पूर्ण । बा बा 3, 
बालापरमेदवरीमालामन्त्र | 
लि०-- -“+कट कट ३॥७९ 
बालापूजनपद्धति 
लि०--( १) (क) इलोक स० २५० । (ख) ईइ्वरानन्द-शिप्य अमृतानन्द 
विरचित, श्लोक स० २५०। -“--अ० व० (क) ८०८, (ख) १३४३६ 
न बालापूजनविधि 
लि०-- इलोक स ० २०२, अपूर्ण । >स० वि० रेड १५९ 
बालापूजा 
लि०--ह्लोक स० ३०। --अ० ब० ३४७४ 


बालापूजापद्धति (१) 


लि०--( १) इसमे उपासक द्वारपूजो आदि पूर्वाज्भ' का अनुष्ठान कर श्रीयात्र को 
उठा कर श्रीदेवी को अर्पंण कर स्वय ग्रहण करे, कौलपात्र दे एवं शान्तिपाठस्तव करे। 
तदुपरान्त तीराजन करे, यो पूजाविधि वर्णित है। +>म० द० ५६८४ 
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बालापुजापद्धति (२) 
(२) (क) विद्याराय कमलछाकर विरचित, इ्लोक सें० १३०१ 
(ख) उ्लोक स० १५०। (ग) इ्लोक स॒० ७००, रुद्रयामाल से गृहीत । 
-+-अ० व० (क) ७२, (ख) ६७८, (ग)१ 
बालापुजाविधान 
छि०--महा त्रिप्रा सिद्धान्त के अन्त्गंत उमा-महोब्वर सवाद रूप इस ग्रन्थ में, दस 
दिकपाल तथा द्वारपालों की पूजा कर एकापग्रचित्त से मृतग द्वि करना, यन्त्र छिखना, यन्त्र 
के मध्य में विन्द्र रिखना, त्रिकोण तथा पटकोण लिखना वतलाया गया है। दक्षिण ओर 
परोत्तम पूजा-द्रव्य की स्थायना कर उसके दक्षिण ओर करूश स्थापन का विधान किया 
गया है। इस तरह सागोपा ड्ू पूजा कर उपासक के सकरू मनोरब सिद्ध होते हैँ, यह 
कहा गया है। --म्‌ ० ढ० ५६८५-८६ 
बालासन्त्न 

लि०--( १) ब्लोक स ० ४०। इस ग्रन्य के अन्त मे त्रिपुरा-गायत्री भी सनिविज्ट है। 
+>ैअ० बे० दे४ड७छ० 
(२) (क) उ्लोकस० १९, पूर्ण | (ख) विमल्‍ानन्दतरगिणीतन्त्रातगंत, ब्लोक 
स० ४८, पूर्ण | ५ ---मं 5 थि० (क्‌) २४५९७, (ख) २४०९८ 


वालाचनचन्द्रिका (१) 

लि०--ब्लोक स ० ४७०, पूर्ण । >-स ० वि० २६५३९ 
बालाचेनचन्द्रिका (२) 

लि०--लालचन्द्र विरुचित, ब्लोक स ० ९२६, पूर्ण । 


--स्‌० वि० २४०१८ 
बालाचनदी पिका 
लि०--लारूचन्द्र कृत, ब्लोक स० ९६६, पूर्ण । -+सें० वि० २४०१८ 
बालाचनपद्धति 
०--वयह वाला त्रिपुरसुन्दरी की पृजनपद्धति है। -+ए० व० ६३७० 


उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
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बालाचकल्पवललरी 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित, लोक स० १५८, अपूर्ण । 


“ जे० वि० २४८३६ 
बालार्चक्रिम दीपिका 
लि०--(१) श्लोक स० ७०० | -+आ० बे० 3५३४ 
(२) इलोक स० ३८५, अपूर्ण । +>>से० वि० २५२६९ 
(३) इसमे बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का क्रम मली भाँति विस्तार के साथ 
प्रतिपादित है । “+कें० क[० ८९ 
बाला पद्धति 

लि ०---( १) ब्लोक स० १७८, पूर्ण । -+स ० वि० २५३०१ 
(२) नीकण्ठ विरचित | “कट कैंट १३७२ 


बालाविलासतन्त्र* 
लि०-- (१) इस तन्त्र मे कालमखी-विश्वकील रामकवच, तकारादि स्वरूप 


सहम्ननाम आदि अन्यान्य स्तोत्र और कवच प्रतिपादित ह। “-जे० प० ११९२ 
(२) कालमुखी-विः्वकीलूकवच मात्र । -+कट कैट १(३७२ 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 

बालाशापवविमोचनमन्त्र 
लि० --इलोक स० ५ ०, पूर्ण [ >> से ०0 वि 6 २४ २ २ ८ 
बालाहदयमन्त्रप्रयोग 
लि०---इलोक स० २०, अपूर्ण । --स० वि० २६२३४ 
बालिकाचंनदीपिका ., 
लि०--शिव रामाचाय विरचित। “टू कट १३७३ 


बाह्ममातृकान्यास तथा महाषोढान्यास 
लि०--ऊर्ष्वाम्नायाननगंत यह विरूपाक्ष परवहस परिब्राजक द्वारा सिद्ध किया हुआ 
है। इसमे अकार आदि ५० वर्गों से शरोर स्थित मुख आदि स्थानों मे न्यास का 
विवान है । इलोक स० १५०० | | --र[० का ० ३५७ 
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बाह्यान्त:पूजाविचार 
लि०--ब्लोक स० ३०, पृ्ण | >"स० वि० २६१०९ 
बिन्दुचकऋ 
श्रीकण्ठी के अनुमार चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम । 
बिन्दुबीजादिविमशों 
लि०--श्लोक स० १८०, अपूर्ण । --स ० वि० २६६९४ 
बिन्दुयामल 
लि०-्रिपुराहुदय मात्र । +>ऊमेट कट १३७३ 
+ बिन्दुसारतन्त्र 
योगरत्नावली का मूल्ग्रन्थ । --“ए० व० ६६०२ 
बिन्ध्यवासिनीपुजाप्रयोग 


लि०--यह ग्रन्थ विन्व्यवासिनी देवी की पूजा-प्रक्रिया का निर्देशक है। देवी का 
पूजा के नियमो का प्रतिपादन करते हुए भगवती के गलिती नाम का भी इसमे सक्षपत 


कृष्णानन्द के तन्त्रसार के अनूसार निदरश किया गया है। --ए० व० ६३९८ 
बिस्बप्रतिविस्ववाद 
'... लि०--अभिनवगुप्त विरचित, पूर्ण । डे० का० ४६९ (१८७५-७६ ई० ) 
बिम्बागस 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से-। 
बिल्वफलह॒वनप्रयोग 
लि०--श्लोक सं० १२५। --अ० व० ११७५५ 
बिल्वसलसाधन. 7 
छि०--पूर्ण । +>स० वि० २४८५५ 
बीजकोष ( १) 


लि०---( १) दक्षिणामृति प्रोक्त । ऋषिवृन्द के प्रइन पर दक्षिणामर्ति ने इस वीज- 
कोय का प्रतिपाठन किया है। इसमे अकार से लेकार तथा क्षकार पयंनन्‍्त मातकावर्णो 
म मन्त्रवी जत्त का निरूपण है। --रा० रा ० २०७२ 
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(२) इस ग्रन्थ मे तन्त्रो मे प्रयुक्त होने वाले विविध वीजो के नाम और रूप दिये 
गये हैं। “ए० व० ६२९६-६२९८ 
(३) दक्षिणामृति विरचित, श्लोक स० १८८, पूर्ण । 
(४) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त। दक्षिणामू्ति कृत वीजकोपोद्धारटीकासहित । 
++कट कट्‌ १।३७४ 


उ०--पुरश्चर्याणं व मे । 


बीजकोष (२) 
लि०--( १) भूतमरवततन्त्र से गृहीत । “ए० ब० ६१४५ 
(२) क्रोधीनर्मरव विरचित यह ग्रन्थ भरवतन्त्र के अच्तर्गत है। इसमे ३७ श्री 
इत्यादि २४ बीजमन्त्रों का उद्धार प्रतिपादित है । तक कक 9९ 
बीजचिन्तामणि 


लि०---हर-गोरी सवादरूप | ह्लोक स ० २८० और पटलरू स० ९। इसमे प्रतिपादित 
विपय हे--वर्णो की प्रणशसा, वर्णतत्त्व, बीजमन्त्र, मन्‍्त्रो के उद्धार, वासना, मन्त्रचेतन्य 
निरूपण, ध्यान विशेष आदि। --रा० का ० २६४ 
उ०--मन्त्रमहाणंव तथा प्राणतोपिणी मे । 


बीजनिघण्ट 
लि०--इसका दूसरा नाम मन्त्रनिधण्ट हे । 
-+कट कट १३७४, २।८४, ३३८० 
बीजमुवतावली 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे इसका उल्लेख है। “कट कैट १३७४ 
बीजवर्णसंकेत 
लि०-- ( १) इसमे विभिन्न बीज-मन्त्रो के नाम और स्वरूप का बर्गन है एवं बीज- 
मन्‍त्रो, जो तन्‍्त्रो मे प्रयुक्त होते है, की सूची (तालिका ) भी दी गयी है। 
“०० ब० ६२९६-६२९ ८ 
(२) ब्लोक स० ६३, अपूर्ण । -+से ० वि० २५५६७ 
बीजवर्णा भिधानटीका 
लछि०---गौ रमोहनभट्ट विरचित | -5नी० स० ३।२७८ 
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बीजव्याकरणमहातन्त्र (सटीक ) 

छलरि०--यह शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे छह अध्याय हैं । चक्र-विचार, मास 
आदि का निर्णय, दीक्षाविधि, पुरण्चरण, जपमाला-सस्कार, कालीपूजा, नित्यहोमविधि, 
कालीकवच, दक्षिणकालीकवच, कुमारीयूजा, कालिकासहस्ननाम, तारामन्त्रप्रकरण, 
तारावासना, ताराष्टक, नीरूसरस्वतीकवच, कुरूसवेस्वनामस्तोत्र आदि अनेक विषय 
वर्णित हें । 

इस पर उपलब्ध टीकाएँ-.- 

(१) महातस्त्रमावाथंदीपिका खिरिदेशनिवासी रामानन्ददेव शर्मा वाचस्पति 
भट्टाचाय (चेतन्यसिह, मल्लमहीन्द्रपुत्र के समकालीन ) दारा विरचित। 

(२) शवव्याकरणीयसग्रहमावा्थंटीका-टिप्पणी रामतनुशर्मा (रामानन्द वाच- 


स्पति भट्टाचाय शिष्य) विरचित। --इ० आ० २५७१ 
(३) इस पर रामानन्ददेव शर्मा की टीका है। उस पर उनके शिष्य रामतन्‌ 
की व्यास्या है। ++कट्‌ कट २८४ 
बीजसंकेत 
लि०--- ++केट्‌ कंट्‌ ३१८० 
बोीजागमसारसंग्रह 
लि०--विनायकरहस्पान्तर्गंत ब्लोक स ० २०००, अपूर्ण । 
“+जअ० ब० ११३९६ 
बीजाभिधान | 
लि०--(क ) श्लोक सं ० ७६, पूर्ण। (ख )इलोक स ० ५१, पूर्ण । वर्णोच््चारणविधि 
भी इसमे सम्मिच्त है। +-स० वि० (क) २६१३५, (ख) २६४५४ 
बीजाणेवतनत्र 
उ०-- शाक्‍तानन्दतरंड्िणी मे । --कट्‌ कैटू १३७४ 
वीजोीपबीजक्‌टोपक्ट 
लि०--+श्लोक स ० २७६, पूर्ण । --स० वि० २६१८७ 
वृहत्तन्त्र 


बल “+कट्‌ कटू- ३॥८० 
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बहत्तन्त्रकोमुदी ' 
उ०--सोभाग्यभास्कर मे । 
बहत्‌-भ्रीक्रमसं हिता 
उ०--ताराभ क्तिसुधाण॑व, पुरचचर्याणंव, मन्त्रमहार्णव तथा तनन्‍्त्रसार मे । 
बहत्सिद्धान्तसार 
उ०--पुरू्चर्याणेव में । 
बहत्सुधातन्त्र | 
लि०--- । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
बह॒त्स्तवराज 
उ०--तनन्‍त्रसार मे । 
बहदुत्तरतन्त्र 
उ०--पुरद्चर्याणव मे । 
बह॒दगोौतसीय 


लि०--( १) शौनका दि-तारद सवादरूप । ३६ पटलो में समाप्त । इसमे वैण्णवों 
की प्रशसा, अवतार होने मे कारण आदि,क्ृष्ण-मन्त्र की प्रशसा, बीज आदि के स्मरण का 
प्रकरण, दशाक्षर मन्त्र का ज्ञान, फल आदि, चिन्तन-स्थान का निरूपण,वृन्दावन के ध्यान 
आदि, आचमन, आसन, मूतशूद्धि, मातृकान्य।स आदि, सृष्टिन्यास आदि, गुरुमाहात्म्य, 
दीक्षा का क्रम, गृहस्थ आदि की दीक्षाविधि, क्ृष्ण-मन्त्र के जप की विधि आदि बहुत 


विपय वणित हूं । ++नोी० स० १।२४८ 
(२) रप्वे पटल तक पूर्ण । +>व० प० १३८२ 
उ०--पुरब्चर्याणव तथा प्राणतोपषिणी मे । 

बहदुज्ञानाणंव 
उ०--तारा रहस्यवत्ति मे । | 

बहृद्भूतडामरतन्‍्त्र 


लि०--( १) उत्मत्तमरवी-उन्मत्तमरव सवादरूप। २५ पटलो मे । इन्द्रजाला दिसग्रह 
रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित कलकत्ता सन्‌ १८७९मे मृद्रित प्रति मे १५ ही पटल हैं । 
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काल्गत्मक सिद्धचक्रमेंद, सुन्दरीमन्त्र, सुन्दरीब्यान, मूतिनीसाथन, कालरातिसाध्न, 

महा मृतचेटिकासाधन, कात्यायनीसिद्धिसाधन आदि कई विपय इसमे प्रतिपादित है। 
--+ए० व० ५८६० 
(२) (क) इसमे २२ पटल पूरे है तया २३ वे पटल का कुछ अज है, अपूर्ण । 
(ख) २५ वे पटल पर्य न्त, पूर्ण । --० प० (क) १८६, (ख) १३९४ 

बृहद्मत्त्यसूक्त 
उ०--पुरव्चर्याणंव तथा मन्त्रमहार्णव में । 
बहदयोनितलन्‍त्र 
लि०--(१)पावंती-ईइवर सवादरूप । इसमे वृहद्योनितन्त्र का माहात्म्य, प्रकृति की 
योनिरूपता, सर्वदेवमयता तथा सर्वतीर्थमयता का प्रतिपादन, उसमे सब अक्तियां को 
स्थिति, उसके पूजन से लक्षपीठ-पूजा की फल-प्राप्ति कथन, उसकी पूजा के काल आदि का 
निरूपण, उसके नाम-कीतंन का फल कथन, महादेव की लिज्भ हूपता कथन, आव्विन शुक्ल 
नवमी को तत-तत्‌ नामो से युक्त गीत गाने पर विशेष फलछू-प्राप्ति कथन,पञ्चतत्त्वो से 
योनि की पूजाविधि, योनिमुद्रा आदि तथा पट्चक्तों मे उसके चिन्तन का फल, योनिकवच, 
मन्त्र, ध्यान आदि का प्रतिपादन, कुलजान से सोक्ष-प्राप्ति कथन इत्यादि विपय वर्णित है 
+>नों० स० १।२४९ 
(२) (क) इलोक स० ५००॥ (ख) ब्लोकस० ३००॥ (ग) इलोक स ० २००। 
-जअ० व० (क) १०१७९, (ख) १०१९०, (ग) १०२४६ 
(३) १०म पटल पयन्त पूर्ण । हि ल>चें० प० १३८९ 
उ०--सर्वोल्लास मे । 


बहदयोनिरहस्य 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
बह॒द्रुद्रयामल ह 
छि०--( १) श्रीकृष्ण-नारद सवादरूप । ४ खण्डो में है। इसके २ य खण्ड मे ३० 
अव्याय और ४थ॑ खण्ड मे ५ अध्याय हैं । ---ए० ब० ०८६६, ५८६७ 


(7?) पञ्चाननदेव की उत्पत्ति किससे होती है, नारदजी के इस प्रदन पर भगवान्‌ 
हारा पञ्चानन के जन्म आदि तथा भूमिप्रवेश आदि का निरूपण,ब्राह्मण पर दण्ड आदि का 
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निरूपण, ब्राह्मण के शोक को दूर करता, पूजा-प्रकाश आदि का निरूपण,मालिकोपाख्यान, 
मृतपुत्रदान आदि, द्विजागमन आदि, वर-प्रार्थना आदि,नरध्वज की पुत्रोत्पत्ति, नरध्वज को 
परम आनन्द, यात्रा के आरम का निरूपण, दृतवव,वीरसेनवध आदि का निरूपण आदि 
वह॒त विपय है । “एती० स० १।२५० 
ह बहन्िधिदशन 
लि०---इस ग्रन्थ की विषय-सूची देखने से प्रतीत होता है कि यह पूर्ववणित निधिदर्शन 
के तुल्य ही है। निधि-कर्म मे उत्तम सहायको तथा निन्‍ध सहायको का वर्णन, निधि-स्थानों 
का वर्णन आदि विषय इसमे वर्णित हूँ । -+ए० व० ६५६५ 
े बहल्िवाणतनत्र 
लि०---( १) चण्डिका-शद्धभूर सवादरूप यह तनन्‍्त्र १४ पटलो मे पूर्ण है । उनमे 
प्रतिप[दित विपय हे--न्नह्माण्ड-वर्णन, सृष्टिनिरूपण, प्रकृति की प्रणगसा, गोलोकादि का 
कथन, ज्ञान-पद्मकथन', उक्त पद्म के ऊपरी भाग का विवरण, तत्त्व-ज्ञान कथन, वैष्णव 
तत्त्व कथन, दगाक्षर मन्त्र का माहात्म्य, अवचूत-लक्षण कथन आदि। 
“-“ण० ला० २७४ 
बहचीलतन्त्र 
लि०---( १) यह शिव-पावंती सवादरूप महातन्त्र चतु पष्टि (६४) महातन्त्रों मे 
अन्यतम तथा २३ पटलो मे पूर्ण हे । ह्लोक स० ३२२५ । इसमे प्रतिपादित प्रमुख विपय 
हँ--तील सरस्वती वीज आदि, स्तान, तिछक आदि का प्रकार, एक छिज़ स्थान का 
लक्षण, साधन योग्य स्थान, नील सरस्वती पूजाबिधि, पुष्प,त्रिविध गुर, वलिदान-मन्त्र, 
सन्ध्या का प्रकार, अष्टाजड़्प्राणायाम-लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षाकाल, स्थान, नक्षत्र आदि 
का निरूपण, पुरश्चरणविधि, काम्यपूजाविधि, ट्विजो के लिए सुरापान मे प्रायश्चित्त, 
पीठपूजाविधि, कौलिकार्चन-माहात्म्य, गक्तिपूजाप्रकार, कालिका, रटन्ती, अन्नपूर्णा 
आदि की पूजाविधि, पट्कमेनिरूपण, ज्योती-रूप दर्शन के उपाय, निग्नह के उपाय, 


वर्जीकरण, शान्तिस्तोत्र आदि । -रा० का० १६५५ 
(२) इलोक स० २००० | --अ० ब० १०१६० 
(३) महाकाल मंरव प्रोक्‍त । --ज० का० १०५८ 
(४) इलोक स० ३२१४, पूर्ण थ -स ० बवि० २४०७६ 


उ०--प्राणतोपिणी मे । 
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बोधपञूचाशिका 
लछि०--अभिनव गुप्त कृत । पूर्ण । 

“डे ० का० ४७० (१८७५-७६ ई०) 

बोध-विलास 
लि०--हपंदत्तसूनु कृत । पूर्ण । +जडे० का० ४७२ (१८७५-७६ ई० ) 

ब् हाज्नानतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १२०। “अे० ब० १०२६९ 
(२) यह उमा-महेच्वर सवादरूप है। पृथिवी, जरू, तेज, वाय और आकाश 
ये पाँच तत्त्व किससे उत्पन्न होते हैँ फिर सृष्टि कहाँ लीन हो जाती है ? पार्वतीजी के 
इत्यादि प्रब्नो का उत्तर देते हुए मगवान्‌ शझ्टूर ने इसमे शारीरिक पदार्थों में चन्द्र, सूय 
आदि वाह्म पदार्थों की भावना आदि से ज्ञानोत्पादन का प्रकार वतरूाया है। ब्लोक 


स० १२०। --रा० का० ४११ 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 


ब्रह्मज्माननिरूपण 
लि०--श्लोक स ० १५६, अपूर्ण । ““सं० वि० २६६९१ 
ब्रह्मत्मानमहातन्त्रराज 
लि०---( १) यह शिव-पावंती सवादरूप है। -:ए० व० ५९८८ 


(२) पावंतीजी के इस प्रब्न पर कि किससे सप्टि होती है, किससे उसका विनाश 
होता है और सृष्टि-सहार से वर्जित ब्रह्मज्ञान कैसे होता है ? भगवान्‌ का तान्त्रिक क्रम 


से ब्रह्मज्षान कथन | --रा० रू ० ४०८ 
(३) पाँचवें पटल तक | अपूर्ण । +जव० प० १६२५ 
(४) >+कट्‌ कैद १३८० 


उ०--प्राणतोपिणी मे । 
ल्न ह्मज्ञानशास्त्र 


लि०-जवल्दीस्वर मापित। इयमे अनहत नाद १० प्रकार का वतलाया 
गया है। हे ---ए० ब० ६१२७ 
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ब्रह्मतान्त्रिक 
लि०--इलोक स ० ६०६। इसमे गायत्री तथा अन्यान्य मन्त्रो के ऋषि, छन्द, देवता, 
वीज, शक्ति, तत्त्व, वर्ण, स्व॒र, मुद्रा, फल, कीलक आदि दिये गये है। 
-ट्रि 0 की ० ९००७ 
ब्रह्मगारदसंवाद 
उ०--पुरश्चर्या्णव मे । ह 
ब्रह्मतिरूपण 
लि०--- (१) चण्डिकाशकर सवादरूप। यह विभिन्न तन्‍त्रों के खण्डो (भागो) से 
निर्मित है। सृष्टि, चक्र, लाडी और शक्ति की पूजा का प्रतिपादन करता है। 
“7०५० व० ६२७६ 
(२) अपूर्ण । . --र० म० ९८९ 
ब्रह्मययामल 
लि०--( १) किवदन्ती है कि पूर्ण ब्रह्मगामल १२५००० इलोकात्मक है और वह 
तन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्ताय, पश्चिमाम्ताय, उत्तराम्तनाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि छहो 
आम्नायो से सम्बद्ध है। यह केवल १२००० श्लोकात्मक उसका एक अश्ञ मात्र है और 
समवत केवल पश्चिमाम्नाय से ही सम्बद्ध है। यह १०१ पटलो मे पूर्ण है। पुष्पिका मे 
लिखा है--महामैरवतन्‍त्रे विद्यापीठ ब्रह्मययामले नवाक्षरविधाने पिचुमते द्वादशसाह स्त्रिके 
एकोत्तरगततम पटल । इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 


ने ० द० २।३७० 
(२) शिव और ब्रह्मा सवादरूप । १२५००० इलोकात्मक विद्यापीठ पर अव- 
तारित ब्रह्मययामल के ४ अध्याय मर इसमे है। --ट्रि० कै० ११०३ (ख) 


उ०--ता रारहस्यवृत्ति मे । 
ब्रह्सयामलतन्त्र या यामसलतन्‍्त्र 
लि०--( १) स्वरोदय स्वरशास्त्रविषयक ग्रन्थ है । मात्रास्वरचक्र, वर्णस्वर- 
चक्र, जीवस्वरचक्र, 'राशिस्वरचक्र, मंदनस्वरचक्र, ऋतुस्वरचक्र, पक्षस्व॒रचक्र, तिथि- 
स्वरचक्त आदि ५७ स्वरचक्रो का इसमे वर्णन है। --ए० ब० ५८९२ 
(२) ब्रह्मययामलतल्त्रे आचारसारप्रकरण, ब्रह्मयामलूतन्त्रे ऊध्व॑ंजननशाति, ०्गृह्य 
कवच, ०चैतन्यकल्प, ०जानकीत्रलोक्यमोहनकवच, ०त्रैछोक्यमगल सुर्यकवच, ०नारायण- 
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प्रश्नावली, ०रकारादि सहस्ननाम, ०रामकवच, ०रामब्रेलोक्यमोहन कवच, ०राम- 
सहस्ननाम, ०सर्वेतोभद्र चक्र, ०सूर्यकवच । कट कट १३८२ 
(३) ब्रह्ममामलूतन्त्रे गायत्रीकवच, ०त्रेछोक्यनाथमोहन कवच, ०दुर्गाक्रेवच । 
“कट कंटू २८६ 
श्रीकण्ठी के अनुसार यहचतु पप्टि (६४ ) तनत्रों मे अन्यतम है। 


ब्रह्मदाम्भुपद्धति 
(ब्रह्मगम्मु विरचित) ->केट्‌ कंट ३।८२ 
उ०--वेदन्नान द्वारा आत्माथपूजापद्धति मे इसका उल्लेख किया गया हैं। 
व्रह्मशापतिमोचनमन्त्र 


लि०--श्लोक स ० १५, पूर्ण । #ह्मस्त्रविद्या भी इसमे समिलित है। 
>>स० वि० २४२७९ 
ब्रह्म संहिता 
लि०--( १) यह केपिण्जरू-माकंण्डेय सवादरूप, मारकंण्डय-नारद सवादरूप और 
ब्रह्मम्नारद सवादरूप है। यह वेप्णव तन्त्र है। अन्य वैष्णव तनन्‍त्रों के समान यह भी 
दक्षिण भारत मे ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम वैष्णवरहस्य है। इसमे बहुतसे व्रत 
प्रतिपादित हैं, जो अब भारतवर्ष मे धारावाहिक रूप से प्रचलित हैं। अन्त में इसमें 
मन्दिर और मूत्ति-निर्माण के विपय में भी कहा गया है। 
इसके विषय हँ---शारी रिकब्नरतकल्पना, नव व्यूहावतार, पुण्यविधिनिर्णय, चातुर्मास्य 
त्रतविवान, पवित्रारोहण, जयन्त्यप्टमीक्षत, युगावतारब्रत, मासोपवास, भीण्मपच्रक- 
कल्पन्नत, यमपुरीमार्ग, यमदूत, नरकयातना आदि। -ने० द० १३८० (ख) 
(२) यह कृष्णपूजा पर रचा गया है। कहा जाता है कि इसमे १०० अध्याय हैं। इसमे 
वहुत-से उपनिपदो के उद्धरण उद्धृत हैं। इस पर रूपगोस्वार्मी की दिगृद्शिनी टीका है ! 


ब्रह्मसहिता मे गोपालूकवचपञ्जर तथा नसिहकवच | -+कटू कद 2३८२ 
उ०--पुरुण्चर्याणव, तारामक्तिसुधाणंव, तन्‍्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास मे ।' 
ब्रद्मसन्धान . 


लि०--शिव-स्कन्द सवादरूप। २८ पटलो में पूर्ण | उत्कान्ति-निर्णय, विस्थानों मे 
स्थित ब्रह्म का निर्णय, प्राणनिर्णय, दो अयनो का निर्णय, ग्रहणनिर्णय, निष्प्रपल्च समरस, 


मूतो की उत्पत्ति पर विचार आदि विवि विपय इसमे वणित है।_ --ए०७ बं० ५९९० 
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ब्रह्मसिद्धान्त या ब्रह्म सिद्धान्तपद्धति 


लिल-लर ( १ ) उलोक स० ५०० । इसमे प्रतिपादित विपय हं---अनाम ओर अव्यक्त 
तत्त्व का निरूपण, उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड और उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड से शिव की 
उत्पत्ति, शिव से मरव, भैरव से श्रीकण०्ठ आदि की उत्पत्ति, उनसे पञ्नच तत्त्व रूप प्रक्ृति- 
पिण्ड की उत्पत्ति, क्षुध्रा, तृपा आदि का कथन, अन्त करण और उसके गुणो का कथन, सत्त्व, 
रज और तम, महाकाल जीवात्मक पञ्चकुलेश और उसके गुणो का कीतंन, जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति आदि अवस्थाओ का निरूपण, इच्छा, क्रिया आदि पाँच गणो मे प्रत्येक के पाँच पाँच 
गुणों का निरूपण, कर्म, काम, चन्द्र, सूये, अग्नि--इन पाँचो का, इनके गुणो और कलाओं 
का कथन । -++रा० ला० ७७० 
(२) “-कटू कैटू १३८३, २८६ 
८ ब्रह्माण्डकल्प- 
लि०--इसमे रासायनिक विधि से चाँदी वनाना, पारे की विधिध औषधियाँ बनाना 
एवं अन्यान्य एन्द्रजालिक कारनामे प्रतिपादित है । 


शनि या भौम-वार को नरमृण्ड (मनुष्य की खोपडी ) छावे। उसका जतन से कपड- 
छान चूर्ण कर मिट्टी के चिकने वर्तन मे रखे इत्यादि वहत-सी विधियाँ कही गयी है । 


“जी० के० ४२५१ 
ब्रह्मण्डज्ञानतन्त्र 
लि०--पावंती-ईश्वर सवादरूप । #्लोक स० २४० । पाँच पटलो मे पूर्ण है । 
इसमे ब्रह्मतत््व का निरूपण है। --रा० ला० २४८ 
ब्रह्मणण्डज्ञानमहाराजतन्त्र 
लि०-- --कोटू कैंट १३८७ 
ब्रह्मण्डतन्त्र 
लि०--- ह --कंटू कट १३८७ 
म्रह्माण्डनिर्णय 


लि०--ब्रह्मययामल मे उक्त, ईश्वर-पावेती सवादरूप । इसमे सक्षेपत॒ सृष्टि-प्रकरण 
पर प्रकाश डाला गया है। “सो ० स० ४।१८३ 
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ब्रह्मण्डयामल 
लि०--पञ्चमी-साथ न मात्र । 
ब्रह्मस्त्रकल्प 
लि७5 5 
ब्रह्मस्त्रकवच 
0-55 
ब्रह्मास्त्रकायंसाधन 
लि०--- 
ब्रह्मास्त्रपद्धति 
लि०---#ण्णचन्द्र विरचित ! 
ब्रह्मास्त्रूणन , 


लि०--मयूर पण्डित विरचित, इलोक स० ४८९, पूर्ण । 


ब्रह्मास्त्रविद्या ह 


_...कैट- कैट १।३८८ 
--केंट कट १३८९ 
--कंट्‌ कैटू १३८९ 
--कट्‌- कट १३८९ 


-+कट कंटू १३८९ 


“>से० वि० २४००२ 


लि०--( १) यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उन्मादन आदि के सम्वन्ध 


में वगलामुखी देवी की पूजा-प्रक्रिया का प्रतिपादक है। 


“-+ए० ब्‌ ० दर 3९३ 


(२) दक्षिणामूतिसहिता के अन्तर्गत, इलोक स० १४०, पूर्ण । 


ब्रह्म स्त्रविद्यानित्यपुजा 


“स 0 वि 0 र्‌ ज्‌ ५ कर 3 


लि०--शिवानन्द यति के श्षिप्य द्वारा विरचित, इसमे वगलामुखी देवी के 
उपासको इल है. आप 5 ब् न हक 
उव्रासका द्वारा पाछ्नीय (करणीय ) प्रात क्ृत्यो का प्रतिपादनपूर्वक वगरामृखी को 


पूजा-प्रक्रिया वणित है । 


ब्रह्मास्त्रविद्यापजापद्धति 


लि 0-+-++- 


ब्रह्मस्त्रविधानपद्ध ति 
लि०--- 


नायाएं० ब्‌० ६३९४ 
->कंट्‌ कैंट १३८९ 


-+कट कैट, (३८९ 
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ब्रह्मास्त्रसहल नाम 

लि०--श्छलोक स० १८१ । “ अआ० व० १२६१७ 
ब्रह्मसस्त्रसुत्न (दीपिका ) 

लि०--शाझ्खायन विरचित, सूत्र स० १४५ । “जिे० ब० १२३७९ 
ब्राह्मणचिन्तामणित्तन्त्र 


लि०--( १) पटल स० १४, पूर्ण । 
(२) इलोक स० १८३, पूर्ण, (पटल १ से ३ तक) । 
“एसें० वि० २५२५७ 


““ब०प० ९९६९ 


ब्राह्मीकला 
यह चतु पथ्टि (६४) तन्‍त्री मे अन्यतम है । 
ब्रा ह्ीतन्त्र 
उ०--यह उल्लिखित है । ++कट्‌ कैंट १३८९ 
हे भकक्‍तत्रातसंतोषक 


लि०--इसका दूसरा नाम प्रयोगरत्नाकर है। इसके रचयिता प्रेमनिधि पन्‍्त है । 
>+केट कैटू २७९ 
, भक्तिकुलसबं स्व 
लि०--शिव-पावती सवादरूप। पावतीजी के यह प्रश्न करने पर कि जिस साधन से 
साधक को उत्तम गति प्राप्त होती है ” भगवन्‌, वह सावन मुझे बताने की कृपा कीजिए । 
भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर मे कहा--परूज।, ध्यान, जप, वलि, न्याप्त, घृपदीप, भृतशुद्धि, 
पुष्प, चन्दन, हवन आदि के बिना जिस साधन से देवी प्रसन्न होती है और साधको का 


कल्याण होता है, वह तारा-सह्नन/म है । उसी सहस्ननाम का इसमे प्रतिपादन किया 


गया हे । -+नी ० स ० ४।१८७ 


भक्तितन्त्र 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
भक्तिमञजरी 


उ०--आमगमतत्त्व विछास मे । 
श्ट 
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भक्‍्त्यानन्देकाक्षरपद्धति . 
लछि०---श्लोक स ० ३००, (२ प्रकरण मात्र ) । ++अ० व० ८०५० 
भगपूजाबिधि 
लि०--ब्लोक स० ८८, अपूर्ण । --स ० वि० २६३५४ 
भगमालिनीसंहिता 
लि०--यह नित्यापोडणिकार्णव का एक भाग है। द्वात्रिजत्कोटिविस्तीर् नित्या- 
योद्रण्िकार्णवे तनन्‍्त्रे भगमालिनीसहितायाशतसाहुिकायामू । ++३० आ० २५४१ 
भगवतीपूजाबिधि 
लि०--इसमे दुगदिवी की पूजाविधि भश्रतिपादित है । >+क० का० ५३ 
भगवत्यत्तरतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
भगवत्स्तुति 
लि०--रामकृप्णानन्दती थ-विष्य सत्यज्ञानानन्द त्तीथयति कृत । 
--६० आ० २६२७ 
भगदवदृस्त्रसन्त्रपटल 
लि०--डाम रतन्त्रान्तगंत, ब्लोक सं ० ३०, पूर्ण । -+र० म० १०५३ 
भगवन्नामामृतरसोदय 


लि०--( १) विश्वाधिकेन्द्र-शिष्य वोबेन्द्र सरस्वती कृत, लोक स० ३०० । 
-++ञअ० बव० 5६६८० 


(२) --करट्‌ कैंट १।३९४ 
भद्रक्ालीचिन्तामणि 

लछि०---( १) इलोक स० १४६४, अपूर्ण । --र० म० ४८४५ 

(२) ब्लोक स० ८१० | --ड ० का० २३७ 

(२) >-भ रि २८५ 
भद्रकालीपजञ्चाड्र 


जल्लि० -+व्लोक स०ए ३७४, पूर्ण [ “०0 मू० ४८४४ 
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भद्रकाली प्रयोग 
लि०--वी रतन्त्र के १४ वें पटल के अन्तगंत, पूर्ण । यह ललितारहस्य के साथ 
समिलित है । -“+सं० वि० २५७५१ 
भद्रकालीसहर्ननाम 
लि०--- ++भ० रि० २०७ 
सद्रतन्त्र 
लछि०--देवी-शिव सवादरूप । इसमे व्णजीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
के साधनार्थ मन्त्र और विधियाँ निर्दिष्ट हैं । -+ए०व० ६०८९ 
भद्रदीपक्रिया 
लि०---श्लोक स ० १५५०। सात्वत आदि विविधब तन्‍त्रो मे वणित दीपाराधन 
क्रिया का इसमे उल्लेख है। >>ट्रि० के ० १००९ (क्‌) 
भद्रदीपदीपिका 


लि०--नारायण क्ृत । श्रीकण्ठ प्रस्तुत ग्रन्थकार के प्रेरक थे। ग्रन्थकार ने अपने 

पिता की आज्ञा से कोलभूपाल द्वारा अनुणष्ठित यज्ञ मे भाग लिया था। यह भवद्गदीपक्रिया 

नारायण से पृथ्वी और नारद को प्राप्त हुई । उन्होंने इसका अपने भक्‍तो मे प्रचार किया । 
इससे मन॒ष्यो के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पुरुपार्थ शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं । 

-ट्रि ० के 0०0 ९०१० 


इ भगंशिखा हैं 
,. उ०--तन्त्रालोक, शिवसूत्रविमणिनी तथा सास्वयञ्चा शिका मे । 
| भवातीकवच 


लि०--( १) इलोक स ० १५, रुद्रयामर से गृही त, इसकी तीन प्रतियाँ हूं । 
हे “० व० २४७७, ८७९१ और १३८६८ 
(२) रुद्रयामलान्तगंत । इलोक स० २८, पूर्ण । 
“+र० म० १०९४ (कर) 
(३) ; -+ऊठट्‌ कद १३९९, ३॥८५ 
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भवानीपज्चाड्र 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत । इलोक स० ६३०, पूर्ण । 
---रे० म० ४८१९ 
भवानीपुजापद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामछतन्त्रान्तगंत | ब्लोक स० २२०, अपूर्ण । 
-+र० म० ४८६६८ 


-+कट्‌ कंट १३९९ 


>> 
>( 
*९७० मानक 


भवानीप्रयोग 
लि०--ब्लोक स० रूगमग ७०, पूर्ण। भवानीयन्त्र भी इसके साथ संलग्न है! 
+>से० वि० २६५५४ 


भवानीसहर्ननामपटल 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० ७८, अपूर्ण । >>से ० वि* २६६७५ 
भवानीसहस्रनामबीजाक्षरी ह 
छछि०--ब्लोक स ० २३३६। _-.ह० का० २३६ 
भवानीस्तवराज 
छि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत । -+ए० व० ६७०२ 
(२) --कैट कैट. १३९९ 
भवानीस्तवशतक 
लि०--ब्लोक स० १५०। सौ ब्लोको वाले इस भवानी-स्तव से सौ कृमलो द्वारा 
देवीपूजा करने पर प्रचुर पृण्यलाम होता है। --रा० का ० ३७८ 
भवानीसहस्ननामस्तोन्न 
लि०--( १) स्व्रयामलान्तगंत। यह स्तोत्ररत्वाकर श्य भाग में प्रकाशित हा 
चका है। ; --ए० व० ६७०० 
(२) पूर्ण [ -->-वें० प० १६०० 


(२) (कं) ब्लोक स० २२४, पूर्ण १(ख) इलोक स ० १९०, पूर्ण ।(ग) श्लोक स० 
२७०९ पूण। 


“75० म० (क) ५०३४ (ज), (ख) ४७६७ (ख), (ग) १ ०४४ 
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(४) रुद्रयामल से गृहीत, श्लोक स० २०३, अपूर्ण । ५ नचडेण०्का०ग्छ६६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत। दे०, सकारादिसह््ननाम। 
“कट कट १३९९, २९०, ३।८६ 
भागेशमत 
उ०--जन्ममरणविचार मे | 
भारद्वाजसंहिता या भरद्वाजसंहिता 
लि०--- (१) इसमे चार अध्याय है। उनके अतिरिक्त इसमे एक परिशिष्ट है । 


उसमे भी चार अध्याय हैं । >>हं 6 औ० २ए३५ 
(२) ४००० इलोकात्मक यह सहिता चार अध्यायो मे पूर्ण है। इसमे व्यासोपदेश 
विस्तार से वणित है। के ---तो ० स० ४१९७ 


(३) इसमे वरणित विषय हे---आत्मसमपंण ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने का उत्तम 
उपाय है, यह कथन, सब वर्णो के अधिकार, शरणागति का स्वरूप, दीक्षादि-विधि, 


प्रपन्न पुरुष की वृत्ति का निरूपण आदि | “-+रा० रा० २८१९ 
(४) इसमे कुल ८ अध्याय है। चार अध्यायो मे न्यासोपदेश है और चार अध्यायो 
मे परिशिष्ट । इलोक स० ६८० । ऊट्रि०ण के० १०११ 
(५) पडञ्चरात्र, इसमे कातिक-माहात्म्य है। “+त० म० १९४४ 
(६) चार अध्यायों मे । -कट कैट २९० 


'._ भावचिन्तामणि (१) 


लि०--( १) इसमे ६ पटल हे तथा वालको की जन्मकुण्डली के अच्छे-वुरे फल उन मे 
वर्णित है । यह किसी बडे ग्रन्थ का एक अज्ञमात्र प्र्त)त होता है जो समवत सन्‍्तान- 
कल्पदीपिका के नाम से प्रसिद्ध है। --ए० ब० ६०३७ 
(२) इलोक स० १३३॥। यह केवल पष्ठ (छठा ) पटल मात्र है। इसका नामान्तर-- 
सनन्‍्तानदीपिका भी है। यह ग्रन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे वर्णित विषय है--पुत्र की 
उत्पत्ति मे प्रतिबन्धक शाप के मोचन का प्रतिपादन तथा पुत्रोत्पादक ग्रहयोग का वर्णन । 
“+र० ला०- १७५२० 
(३) भावचिन्तामणि या सन्‍्तानंदीपिका । “+कटू कैट १।४०७ 
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भावचड़ासमणि (२) 
लि०--( १) रामकण्ठ-शिष्य विद्यानाथ कृत । इसमें दिव्य, वीर और पणुभाव 
के सकेत और उनके भमेंद वर्णित हूँ । दिव्य, वीर और पशुतक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले 
मावो के छक्षण भी कहे गये हूं । --नो ० स० ४॥२०० 
( २ ) विज्याकण्छ ( १ ) क़र्त। उलोक स ० छूगमग ३१४०० पूर्ण | 
“+र<० म० ५९२२ 

(३) इसमे दिव्य, वीर और पश्म नाम से प्रसिद्ध पूजा-मेंदो का वर्गन है (केवल 
१२ वाँ पटल उपलब्ध है) । ++ए० ब० ६२७२ 
उ०--पुरब्चर्याणंव, मन्‍्त्रमहाणंव, आगमकल्परूता, तारारहस्यवृत्ति, सर्वोल्लास, 
आमगमतत्त्वविछास, कुलप्रदीय, तारामक्तिसुवार्णव, तन्त्रसार तथा रहस्याणव में । 

सर्वोल्छास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रों मे अच्यतम है । 

भावचड़ामणिसंग्रह 
लि०--विद्याकण्ठ कृत । +क्रट कंद २॥९३ 
भावदीपिका 

लि०--पुप्कर-पौत्र तथा जनाद॑न-पुत्र अच्युत घीर विरचित । सकरू सावनाओं 
में माव की आवध्यकता है। भाव को जाने विना किसका किस कर्म मे अधिकार है यह 
जानना समव नही है। एसी स्थिति मे सव लोग म्रप्ट से होकर ज।ति, धन आदि सभी का 
वेदविरुद्ध रूप मे उपयोग करते है । इसलिए वी सावधानी के साथ भाव का इसमें निरूपण 
किया गया है। दिव्य, वीर और पश्म के क्रम से माव तीन प्रकार के होते हैँ । उव भोवों को 
क्रम से उत्तम, मध्यम और अवम जाति के अन्तर्गंत माना गया है। इसमे भाव के निर्णय 
से ही सावक सिद्धिलाम करता है, यह विचार करते हुए ब्रह्मजान से ही अभीष्ट सिद्धि हो 


सकती है ग्ह निरूपित है। ->तों० स० ४॥२० १ 
; भावनाप्रयोग 
लि०--भास्करगाय कृत, ब्लोक स० ३४०, पूर्ण । >> 0 लि शक 55 
भावनिरूपण 


लि०--ध्समे मावच्‌डामणि, निरुत्तरतन्त्र तथा क्रु्जिकातन्त्र के उद्धरण हें । 
उइामगनि सेन की तन्त्रचन्द्रिका, जो तन्त्रसग्रहग्रन्य है, का समवत यह एक माग है। 
--ए० ब० ६२७४ 


तान्त्रिक साहित्य ४३९ 


भावनिर्णय 
लि०--शड्डूराचाय कृत, ब्लोक स ० २००, पूर्ण । --स० वि० २५१५० 
उ०--पुरश्चर्याणं व तथा भक्तिसुधातरज़्विणी मे । 
.. भावनिर्णयोपास्यान 
लि०---इलोक स्‌ू ० २०० । ++अ० ब० १०१५६ 
भावनोपनिषत्प्रयोगविधि 


लि०--( १ ) भास्करराय विरचित प्रयोगविधि नामक टीका सहित मावनोपनिषत्‌ । 
यह प्रकाशित हो चुका है। अन्य विवरण उसमे देखे । जप-प्रयोग इसमे अरूग से सलरूग्न 
है। उसमे लिखा है--पात्रासादन तथा कुलदीपनिवेदनान्त पूजा कर जप करना चाहिए। 


-“ए० ब० ६१३३ 
(२) भास्करराय कृत । -+कटू कैट ३।८८ 
भावप्रकाशपरिशिष्ट 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
भावसार 
लि०--इसमे अध्यायो के बदले अभिप्राय है । केवल श्म अभिप्राय ही उपलब्ध है। 
विषय है--परा विद्या की साधनविधि । --नो० स० ४२०२ 


भावाथंदीपिका' ( १) 
लि०-यह ब्रह्मानन्द कृत आनन्दलहरी-टीका है । 
“कट कंटू १।४०९ 
भावार्थदीपिका (२) 
श्रीरामानन्द वाचस्पति भट्टाचाये कृत वीजव्याकरणमहातन्त्र की टीका | 
“ ई० आ० २५७१ 
भवतमालिनीकल्प 
लि०-- “+कंटू कैट १।४१३ 
भुवनाधिपतिमन्त्रकल्प 
लि०--श्लोक स० १९००, अपूर्ण । - +न्‍अ० ब० ६८०५ 
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भुवनेशीकल्पलता 
लि०--राघवभट्ट-पौत्र, महादेवभट्ट-पुत्र वेद्यनाथमट्ट विरचित । इसमे भुवनेश्वरी 
के उपासक द्वारा पालनीय द॑निक कृत्यो का तथा भुवनेश्वरी की पूजा का विवरण दिया 
गया है। 
दमन-पूजा, पवित्रार्चा, शारदी पूजा, कुमा रियो की पूजा, होम-द्रव्य और उनका परिमाण 
माल्-सस्कार, मन्त्रो के १० सस्कार आदि विपय इसमे निरूपित हें | --ए० व० ६३८३ 


भवनेशीजपविधि 
लि०--घ्लोक स ० ४८, पूर्ण । ---स० वि० २५५०३ 
भुवनेशीतन्त्र 
उ०--पुर्चर्याणं व में । 
भुवनेशीपद्धति 
लि०--महादेव विरचित । इसमे मुवनेश्वरी की पूजापद्धति प्रतिपादित है। 
-ए० ब्‌० ६ ३८५ 
भुवरनेशीपारिजात 
लि०--ब्लोक स ० ३३०, अपूर्ण । ++स० वि० २५७०९ 
उ०--शारदा तिरकक-टीका राघवभट्टी तथा रघनन्दन कृत मरूमासतत्त्व मे । 
भुवनेशीप्रकाश 
लि०--काणीनाथ रथ-पुत्र श्रीवासुदेवरथ विरचित । इसमे भुवनेश्वरी देवी की 
पूजा का विवरण प्रतिपादित “एए० व० ६३८२ 
कि 
भुवरनेश्वरीकल्प 
लि०--[ ९ ) उल्नाक सण०ए ३०० | +जे० व० १७२६ (ख) न 
(२) रुद्रयामलू से गहीत । कट कीट श।४१४ 
भुवरनेश्वरी-कवचादि 
लि०--( १) इलोक स ० २०० | --+अ० वब० १०६१२ (क) 


(२) (क) आगमसार से गृहीत ।(ख) रुद्रयामलू से गृहीत भुवनेच्वरी कवच 
मात्र । ++करंट कंटू १४१४ 


तान्त्रिक साहित्य ४४१ 


भुवरनेइवरीक्रमचन्द्रिका 


लि०--अन न्तदेव विरचित । इलोक स ० ६७२, पूर्ण । ३ य पटल पय न्त । 
--सं ० वि० २५५१० ७ 


क्ािली 


भुवरनेश्वरी नित्यपूजापद्धति | 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । ) -+सें० वि० २६३७३ 
भवर्नेश्वरीतन्त्र ह 
लि०--- “जनें० द० २३१५ (ख) 
उ०--तन्‍्त्रकौमूदी तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
भुवनेश्वरीदण्डक 
लि०--सिद्धानन्द कृत । -कदट कट १।४१४ 
भुवनेश्वरो दीपदान 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत, शिव-पावंत्री सवादरूप । इसमे मुवनेश्वरी देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपप्रदानविधि प्रतिपादित है । ->बी० के० १३१० 
भवनेद्वरीपञ्चाज़ 


लि०--( १) इसमें १ भवनेश्वरीपटल, जो रुद्रयामलान्तगंत दह्ममहाविद्यारहस्य 

मे उमा-महेश्वर सवादरूप से वर्णित है, २ भुवनेश्वरीपुजापद्धति, ३ भुवनेशवरीसहख्र- 

नाम, ४ भवनेश्वरीस्तोत्र, ५ मुवनेब्वरीकवच आदि वर्णित हैं । --ए० व० ६३८४ 

(२) इलोक स० ६००। --अ० व० ९५९६ 

(३) रुद्रयामलान्तगंत, (क) इलोक स० ७६८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४४० । 

--र० म० (क) ४८१३, (ख) ३८८७ 

(४) रुद्रयामलान्तगंत । --रा० पु० ७०५६ 

(५) (क) इलोक स० ३३८, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण । इसमे 
स्तोत्र, कवच, सहस्नताम, मन्त्रोद्धार, पूजा आदि विषय वणित हे । 

-“सैं० वि० (क) २४३३७, (ख) २५०७१ - 
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सिद्धेश्वरीपटल 
लि०--(१) (क) इलोक स ० १५३, पूर्ण । हरिहरात्मक स्तव तथा वज्ञसूची उपनिपद्‌ 
भी इसमे समिल्ति हैँ । (ख) रुद्रयामलान्तगंत, ब्लोक स० १००, मृवनेश्वरी-नित्य- 
पूजापद्धति सहित, पूर्ण । “एस ० वि० (क) २४१३३, (ख) २६३७३ 
(२) --कैद्‌ कैद ४१४ 
भुवनेश्व्रोपद्धति 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० ७७, पूर्ण ।[(ख) ब्लोक स० १५०, पूर्ण । (गम) 
इलोक स० ९६, पूर्ण। सभी प्रतियाँ एक दूसरी से पृथक प्रतीत होती हैं । 
+>+से० वि० (क) २४०३१, (ख) २४२००, (ग) २५२०५ 
(२) परमानन्द नाथ कृत। -+कट्‌- कट १४१४, २।९५ 
(३) (क) इ्लोकस० ९६०।(ख) ब्लोकस ० ७००। (ग) ब्लोक स० १४० | 
“अ० व० (क) ८३६, (ख) १२०४८, (ग) ५६८८ 


(४) रुद्रयामरान्तगंत । --रा० पु० ७०५६ 
भुवनेदवरीपूजा 

लि०---( १) इस ग्रन्थ में भवनेश्वरी-पूृजा, ग्रहण के समय किया जाने वाला 

पुरण्चरण तथा विविध देवताओ के बीजमन्त्र प्रतिपादित है । -+क्र० का० ७१ 


(२) (क) ब्लोक स० ७५, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ५०, अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २४९९४, (ख) २४९९५ 


भुवनेश्वरोपुजापद्धति 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० ३५० | (ख) इलोक स० ७००। (ग) इलोक स० 
१३००, अपूर्ण। “पउ़र्म० व० (क) १०८३४, (ख) १०५६४, (ग) ३४८० 
(२) ब्लोक स० ८५, अपूर्ण । --स ० वि० २६३६६ 
(३) शारदातिरूक से गृहीत । -+क्टू कैट ३८९ 
भुवनेद्वरीप्रयोग 
लि०--इश्लोक स ० १४४, अपूर्ण । +-स० वि० २६०१६ 
भुवनेश्वरीसन्त्रपद्ध ति 


लि०--वामसुदेव विरचित, इलोक सं० ७६५, अपूर्ण। 
+न्‍सं० वि० २५२९६ 


* 
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भुवनेश्वरोसन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ५३, अपूर्ण । -न्‍स० वि० २४२१४ 
भुवनेश्वरीरहस्य (१) 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गत, पावंती-शिव सवादरूप । इसमे २६ पटल हैं । 
उनमे विस्तारपूर्वक भुवनेश्व री की पूजा तथा मन्‍्त्रो का प्रतिपादन है। 


-“ए० ब० ५८८३ 

(२) (क) इलोक स० २५००, रुद्रयामल से. गृहीत । (ख) इलोक स० २५००, 
रूद्रयामलू से गृहीत । +अ० ब० (क) १०६९०, (ख) ९९५० 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत (क) श्लोक स० ३४१७, पूर्ण ।((ख) ७ मे पटल से २४ बे 
पटल पर्यन्त, अपूर्ण । -“+सं० वि० (क) २४२०१, (ख) २५६४५ 


(४) रुद्रयामलू से गृहीत, २६ पटलो मे । 
>>जीटू कैट १४१४ 
(५) भुवनेश्वरीरहस्य या भुवनेश्वरीसवस्व रुद्रयामल का अश। 


“7 इई० आ० २६०५ 
भवनेश्वरीरहस्य (२) 
लि०--#ंण्णचन्द्र कृत । . -+कट्‌ कैट (४१४ 
भुवनेश्वरीवरिवस्यारहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । “कट केटू १४१४ 
भुवनेदवरीशान्तिप्रयोग 
लिए 5 --कैटू कैटू १४१४ 
भुवरनेश्वरीसपर्या 
लि०--उमानन्द विरचित, इलोक स० ४३० । 
““अ० ब० ६५५ 


भुवनेश्वरीसहस्ननामस्तोत्र 
लि०--मेरुविहा रतन्त्रान्तगंत, शिव-पार्वती सवादर्प । इसमे भुवनेश्वरी देवी 
के सहस्न नाम वर्णित हैं । | --रा० ला० ७४३ - 
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भुवनेश्वरीस्तव-टोका 
लि०--उपेद्धमट्ट-अशोद्भव श्रीगौरमोहन विद्याल्ड्वार भट्टाचार्य विरेचित | इसमे 
मुवनेब्वरोस्तव का व्याख्यान है । _नो० स० ३।२०६ 
भुवनेश्वरीस्तोन्र 


लि०--- ( १) पृथ्वीवराचायं विरचित, ब्लोक सम ० १३०, पूर्ण । 
-+-र७> मू० ४४०९२ 
(२) शअम्भुनाथ-जिष्य पुथ्वीवराचार्य कृत, सर्टीक। टीकाकार--श्रीदत्त-पौत्र 
दामोदरदत्त-पुत्र पद्मननामदत्त । टीका नाम--सिद्धान्तम रस्वती टीका । 
--ड ० का ० 3०९ ( १८७९८० ई० ) 
(३) पृथ्वीवराचार्य कृत, पद्ननाम कृत टीका यूक्‍त | ब्लोक सं० लूगसग १५०४० 
पट्पव्न्चाशिका (पृथुयञ् कृत ) आदि ४ जन्य ग्रन्थो सहित । 
+ऊडे० का० २४८ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) भुवनेज्वरीस्तोत्र या सिद्धसारस्वतस्तोत्र, पृथ्वीघराचायं कृत | इस पर 
पद्मनाम कृत टीका है । --कट्‌ कंटू १४१४ 
भुवरनेश्वरीस्तोत्र और कबच 


लि०--अह स्तोत्र शारदा तिक्तक से और कवच रुद्रयामर से उद्धृत हैं। 
--+ए० ब० ६७०४ 
भुवनदवर्यचनपद्धति 
लि०--( १) पृथ्वीवराचार्य कृत, इलोक स ० १७८, पूर्ण । 
भी ० चि० रएण्४३५ 
(२) --कट्‌ू कैटू शेड 
भूतक्षोभ 
उ०--तनन्‍्त्रालोक मे । 
भूतडासरतस्त्र 
झरि०--( १) यह चतु पष्टि (६४) मूर तनन्‍्त्रोमे “अन्यतम है। इसको त्ान्त्रिक 
निवन्धकारों ने अपने निवन्चो में वहुवा उद्धत किया है; किन्तु इसकी पूर्ण हस्तलिखित 
प्रति जतिदुर्लम है। प्रस्तुत प्रति में केवल १४ पटरू वतरायें गये है । यह सर्वेथा 
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अपर्ण है। इलोक स० ५१२। इसमे प्रतिपादित विपय है--भूतडामर का विवरण, 
मारण मन्त्रो का प्रतिपादन, सुन्दरीसाधन, पिशाचीसाधन, कात्यायनीमन्त्र-साधन, 
सिद्धिसाधन, अप्सरसी-साधन, यक्षिणी-साथन, अष्टनागिनी-साधन, किन्नरी-साधन, परि- 
पन्मण्डल की क्रोधविधि, अपराजिता आदि का ससिद्धिसाधन आदि । --रा ० छा ० १५९८ 
(२) यह ६४ मौलिक महातन्त्रों मे अन्यतम है। तान्त्रिक ग्रन्थों के रचयिताओ 
ने प्रचुर मात्रा मे इसके उद्धरण लिये हे । इसको पूर्ण प्रति अत्यन्त दुर्लूम है, इसलिए 
इसका परिमाण (3्लोक और पटलरूसख्या आदि) अज्ञात है। “-+क० का० ५१ 
(३) इसके १५ पटडो के वियय यो प्रदर्शित हें। मूतडामर के सम्बन्ध मे परिचय, 
दीक्षाविधि, सुन्दरी की तान्त्रिक पूजा, पिशाची को रहस्य पूजा (उसे अपने वश्ञ में 
करते के लिए), कात्य/यनी की रहस्य पूजा, केड्गरी की रहस्य पूजा, चेटिका की रहस्य 
पूजा, भूतिनी की रहस्य पूजा, अप्सराओं की रहस्य पूजा, यक्षिणी की रहस्य पूजा, आठ 
नागिनियो की रहस्य पूजा, किन्नरियो की तान्त्रिक पूजा, अपराजिता की पूजा आदि। 
>जी० के० १२५९ 
(४) यह उन्मत्तभरव-उन्मत्तमेरवी सवादरूप है। --ए० व० ५८४९ 
(५) (क) इलोक स० १०००, अपूर्ण | (ख) इलोक स० १०५० । 
“णअ० व० (क) ९१६८, (ख) १३६९६ 
(६) इसमे इन्द्रजाल, विविध देवदेवी-साथना आदि तान्त्रिक विधियाँ बणित है । 
यह महाततन्त्र है । इसके १५ पटलो में वणित विषय हे -सुन्दरो-साधन , पिशाचिनी तथा 
चेटिका के मन्त्र का साधन, कात्यायनी-सावन, देवता-साधन, मूतिनी-साधन, स्वर्ण वती- 
साधन, अप्सरा-साघन, यक्षिणी-साधन, नागिनी-साधन, किन्नरी-साधन आदि। 
“ने ० द० २।२४६ (ख) 
(७) (क) १५ पटलो तक पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
“जें० प० (क) ७८४१, (ख) १३०२ 


([ ८ ) इलोक स० ७० ०, पटल १ से १५ तक, पूर्ण | --स ० वि० २६४५६ 

(९) नाम--मूतडामरमह/तन्वराज । उन्मत्तमरवी-उन्मत्तमरव सवादरूप यह 
महातन्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है । -इ० आ० २०५ 

(१०) इसके अन्त मे यक्षडामर मी है। _---म० रिं० २९५ 


उ०--मन्नरमहाणंव, तारामक्तिसुवार्णव, शाक्तानन्दतरज्चिणी, आगमतत्त्वविछास, 
तथा प्राणतोपिणी मे । 
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भतभतिनीसाधनविधि 


लि०--मूतडाम रतन्त्र मे उक्त । पन्ने छ४ । -“र० पु० ५४२९ 
भूतभरव या भततन्त्र 
लि०--( १) परमहस पारित्राजक क्रोवीगर्मरव कृत । इसमे मृतडामर तथा- 
यक्षडामर मे अवणित वीजो का विवान है एव अकार से लेकर क्षकार पयन्त वर्णो (मातृ- 
काक्षरो) की सजन्ञा भी निदिष्ट है। --ए० व० ५८५७ 
(२) --क्रंट कैट १।४१४, २९५, ३॥८९ 
उ०--(मूतमैरवतन्त्र का ) तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास मे । 


भूतलक्षण 
लि०-- “-+कटू केटू १४१४ 
भूतलिपि-उद्धारक्रम 
उ०--योगिनी हदयदी पिका मे । 
भूतलिपिसातृ॒कापूजाविधि 
लि०---श्लोक स ० ३०। --अ० व० ११८२४ (घ) 
|. भूतविवेक 
लि०--- -+कैंट्‌ कट १॥४१४ 
भतशद्धि 


लि०--( १) दो प्रतियाँ हँ-- (क) पन्ने १९ और (ख) पन्ने छ। 
« +रा० पु० (क) ६४१६, (ख) ७००२ 
(२) मूतथशुद्धि क्या है और किस प्रकार की जाती है ? आत्मरक्षा किस प्रकार करनी 

चाहिए एवं मातृकान्यास कब करना चाहिए ? ये सव विषय इसमे वर्णित है । 
->में ० द० ५६८७ से ९० तक 
(३) उ्लोक स० १२०, पूर्ण (प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातुका और वहिर्मातृका सहित ) 
--स ० वि० २०८६० 
[स० वि० मे इसकी पूर्ण तथा अपूर्ण १॥ दर्जन प्रतियाँ और है ।] 
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भूतशुद्धितन्त्र 

लि०-- (१) १ म से १३ वे पटल तक पूर्ण। +>ब० प० १३०३ 

(२) इलोक स० रूगमंग १२५, पटल शम से रद थ तक पूर्ण । 
-+स० वि० २५७५४ 
(३) (क) हर-पावंती सवादरूप । इलोक स० ७६०, इसमे १७ पटल हैँ और 

तत्त्वत्रय का वर्णन है। (ख) १६ पटल पूर्ण १७ वाँ अपूर्ण । 

“एए० ब० (क) ५९८३, (ख) ५९८४ 
उ०--पुर»्चर्याणव, कौलिकाचनदीपिका, कालिकासपर्याविवि तथा जाक्‍ताननन्‍्द- 


तरज्विणी मे । 
(समवत भूतशञद्धितन्त्र दो होगे! एक मे पटल स० १७ कही गयी है और दूसरे 
में १३। ) +5सी ० 


भृतशुद्धि आदि 
लि०--( १) (क) इलोक स० ८० ।(ख )इलोक स० १५०, अपूर्ण । इसका [(ख) 
का] नाम भूतशुद्धब्ादि लिखा है। 
“"अ० ब० (क) ३४७८, (ख) ११७४३ 
(२) आदि पद से प्राणप्रतिप्ठा और मातृकान्यास गृहीत होते हैं। 
-+रा० पु० ४१८१ 
(३) इलोक स० ३३, पूर्ण। आदि पद से केवल प्राणप्रतिष्ठा गृहीत है। 
( -+>स० वि० २३८९४ 
सृतशद्धिप्राणप्रतिष्ठा 
लि०--( १) इसमे दो तान्त्रिक क्रियाओं--मूतगद्धि और प्राणप्रतिष्ठा की 
पद्धति वर्णित है । “ूएण०्व० ६५६७ 
(२) (क) भूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठा, ( ख ) मूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाविधि, ,(ग) 
भूतगद्धि-प्राणप्रतिष्ठा-मातुकान्यास, (घ) भूतशुद्धि-मातृकान्यासादि, (ड) भूतशुद्धया- 
दय , (च) मूतणुद्धयादि, (छ) मूतशुद्धयादिप्रयोग, (ज) मृतशुद्धघादिविधि-- ये ८ 
पुस्तक प्राय एक ही प्रकार के विषय की हूं। क्रमश उनकी स० नीचे दी जाती है। 
“० वि० (क) २३८९४, (ख) २६२७९, (ग) २५३५०, (घ) २६५५८, 
(ड) २६०८३, (च) २६६१४, (छ) २६१६२, (ज) २५६८३ 
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- भूतितस्त्र 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
भूतिरुद्राक्षमाहात्मय 


लि०--(१) परमहस परित्राजक अभिनवनारायण सरस्वती-शिष्य परमशिवेन्द्र 
सरस्वती विरचित । इसमे शिवजी की प्रीति के लिए विभूति के उपयोग तथा रुद्राक्ष 


घारण की अत्यन्त आवश्यकता वर्णित है। --ए० ब० ६५५०३ 
भूतोच्चाटनविधि 

लि०--ब्लोक स ० १३, अपूर्ण । -+स० वि० २५६९४ 
भूतोडडामर 

लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भूतशुद्धि या भूशुद्धि 
लि०--इलोक स० १२५ | +>अ० ब० १३९१९ 
भूषसमुच्चयतन्त्र 

लि०-- कट कद १४१५ 
भूलक्षणपटल 

लि०-- +-कीट कैंट १।४१५ 

भगपटल , हे 
लि०--- ः --कट केंद १४१५ 
भृगु्सहिता 

लि०--- कट कट १४१५० 
भज्भोशर्संहिता 

लि०--दे ०, अमरनाथपटल । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भेदवादनवारण 
नामान्तर---मेंदवाद विदारिणी 
सि०--अभिनव गुप्त छत, पूर्ण । । >-डे० का ४७१ (१८७५-७६ ६०) 


बिक. 


उ०-- ग्रन्थकार ने ईव्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी मे इसका उल्लेख किया है। 
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भेदिका 
(मावार्थदी पिका-टीका ) 
रामतनु शर्मा हारा, जो मूलग्रन्थकार के शिष्य थे, विरचित॥ ---इ० आ० २५७२ 
भरवडामर 
उ०--सच्चिदानन्द सरस्वती कृत ज्ञानप्रदीप मे । 
भरवतनत्र 
लि०-- (१) ईश्वर-पावंती सवादरूप | इसमे वह्तिसाधन, सूर्यंसाधन, घृमसाधन, 
गीतसाघन, मेरुसाघन आदि मन्त्रसिद्धि के उपाय वरणित हैं। हारकतन्त्र इसी तन्त्र का एक 
भाग प्रतीत होता है! --ए० व्‌० ६०४१ 
(२) (१) मभरबतन्त्र मे (क) आनन्‍्दकाण्ड। 
कर (ख) दक्षिणकालीकवच। 
४. (ग) वीजकोष। । 
४. (घ) श्यामाकवच । 
». (ड) बटुकरमरवसहस्रनाम । 
४». (ले) सरस्वतीसहस्ननाम । 
है -+कदू कैट १४३७, ३॥९७ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, प्राणतोषिणी, शाक्तानन्दतर्राज्धिणी, 
तारामक्तिसुधार्ण व, ब्यामारहस्य तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तलत्रो मे अन्यतम है। 


ज्् 


भरवतन्त्रमन्त्रसंकेतसं ग्रह 
लि०---- भम० रि० 
भरवदीपदात 
लि०---( १) श्कोक स० १०० | ---अ० ब७० ३४५७ 
(२) “कद कद १४१७ 


भरवदीपदानविधि (१) े 
लि०--- (१) उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोकस ० २२॥। इसमे बटुकर्मरव- 
दीपदानविधि और उसका फल वर्णित है । “+-रा० ला० ४० ४४ 
शक 
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| 


वट॒कम रव के प्रति दीवदानविधि वर्णित है । --ए० व० ६०४२ 
(३) मेखतन्‍त्रीय, ब्लोक स० ६७, पूर्ण । --स० वि० २०३९६ 
भेरवदीपदानविधि (२) 
छि०--रामचन्द्र कृत । कट कट ३॥९० 
भेरवदीपविधि 


लि०--ब्लोक स० ६७, पूर्ण । छिपिकारलू म ० १७९० वि० | 
“में ० वि० २६०९६ 


भरवनाथत्तन्त्न 


उ०--0आ्०व (आक्सफोर्ड ) १०८ (ख) के अनुसार इसका उल्लेख है। 
-+कंटू कट १४१७ 


भरवपद्धति 

लि०--(१) मुल्य मुख्य तन्‍्ब्रो से सगमहीत । इसमे मरव की पूजा के लिए निम्न 
निदिष्ट रोति से निर्देश है---सावक रविवार को ब्राह्ममहुत मे दक्षिणाज़ मे उठकर इप्टदेव 
मेरव का स्मरण करते हुए वाँये पैर को भूमि पर रख, आवश्यक कृत्य कर, हाथ पैर 
धोकर जर रात्रि के वस्त्र बदर कर, भरव-स्वरूप का ध्यान कर मन्त्र का एक लक्ष 
जप कर उसका दगात होम नमक मिली सरसो से करे । +>वी० के० १२४८ 
(२) (क) इलोक स० ६८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स० ७७, प्रयोगसारान्तर्गत, 

बपूर्णा (ग) ब्लोक स० ५२६, अपूर्ण (?) । 
एएजें० वि० (क) २३८९६, (ख) २६०२२, (ग) २६०७४ 
(३२) (क) ब्लोक स० २५०, अपूर्ण। (ख) इलोक सं० ९०। (ग) ब्लोक से० 

६००, अपूर्ण। (घ) इलोक स॒० ४००, अपूर्ण । 
“ूज० व० (क) २०१, (ख) ३४८१, (ग) ३४७९, (घ) १११३ 

(४) (क) मन्त्रचिन्तामणि से गृहीत तथा (ख) रुद्रयामरू से गृहीत । 
-+कट्‌. कैट १॥४१७ 
भरवपुरइचरणविधि 


छि०--शिवागमसार मे उक्त । --रा० पु० पु००५ 
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भेरवपजन 

लि०--श्लोक स० ६० । -+अ० ब० ८४७८ 
भरवपुजापद्धति 

लि०--( १) रामचन्द्र विरिचित । इसमे पृजक (साधक ) द्वारा अवश्य करणीय 


प्रात कृत्यों से लेकर साज्भोपाज्ु वटुकमरवपूजापद्धति प्रतिपादित है। ज्ञात होता है, 
यह कृष्णमद्टठ कृत भैरवपूजापद्धति के आधार पर लिखी गयी है । 


-+ए० ब० ६४६७ 
(२) इलोक स० ३६०, पूर्ण । >सें०वि० २३८९५ * 
भरवप्रयोग 
लि०-- “कद कैट १४१७ 
भरवनासावली 
लि०--- +>कीटू कैट १४१७ 
भेरवयामल | 


लि०--( १) मरवस्तवमात्र, पूर्ण । 
, आजे० का० ४७५ (१८७५-७६ ई०) 
(२) भेरवयामलान्तगंत--मभैरवस्तव तथा सुवर्णाकर्षणमेरवस्तोत्र । 
“+कंटू कट १।४१७ 


(३) “कट कट २९५ 

(४) भरवयामल मे दक्षिणकालिकास्तव । -+केंट्‌ कद ३९० 

उ०--चिहल्ली तथा सौन्दर्यझहरी की टीका अरुणामोदिनी में । 

भरवसंहिता 
उ०--देवनाथ द्वारा तन्त्रकौमुदी मे । 
भरवसपर्याविधि 

 लि०--मथूरानाथ शुक्ल कृत । -+कट कट १४१७ 
ः भेरवसहसत्रनताम 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत । -+कंट्‌ कद १॥४१७ 
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भरवस्तव 
लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, पूर्ण । 
--डे० का० ४७६ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) (क) अभिनवगुप्त कृत, (ख) भमेरवयामलतन्त्र से मुहीत । 
++कंट कट, १/४१७ 
भरवस्तवपाठविधि, 
भरवस्तवपुरदच रण-इलोकसंख्यानिणंय, 
भरवस्तवपुरदचरणविधानानुकऋमणी, 
भरवस्तवराजपठनविधि, 
भरवस्तवराजानृष्ठानविधि । 
लि०--ये प्राय एक ही प्रकार के विषयो की कई पुस्तक है। इनके न० है-- 
“एसे० वि० २६०७३, २६०७५, २६०५१, २६०५७, २६०५० 


भेरवस्तवराज | 

' लि०-विश्वसारोद्धारान्तर्गंत, पार्वती-परमेज्वर सवादरूप । इसमे बटुकमभरव का 

अष्टोत्तरगतनामस्तव कहा गया है। नो ० स० ३।२०८ 
भरवस्तवादिप्रकरण 


लि०--श्लोक स० १४६, पूर्ण । 


8० का० र्र्द ( १८८३-८४ ई०) 


भरवानुकरणस्तोत्र 
क्षेमराज कृत । 
3०-- भ्रन्थकार द्वारा स्वरचित साम्बपल्चाशिका की टीका मे । 
भरवाराधन 
लि०--पूर्ण | -+ड० का० ४७७ (१८७५-७६ ई० ) 
भरवाचन 
जकि०--( १) --नें० द० ११६४८ (5) 


(२) >-कट्‌. कंटू १।४१७ 
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भेरवार्चापारिजात 
लि०--बधेलवशीय श्रीजेत्रसिंह कृत) यह १४ स्तबको में पूर्ण है। इसमें भेरव- 
पूजा साड्भोपाज्वू वर्णित है। 
(२) श्रीजैत्रसिहदेव कृत, ब्लोक स० ३६५७, एक पच्ने के सिवा पूर्ण । 
#ल्र का: 85968 
(क) श्रीजेत्रसिह कृत 
(ख) श्रीनिवासाचाये कत। --कद कैटू श४१७ 
भरवीकवच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । श्लोक स ० ३० । 


(३) 


-+अ० व० ८०७१ (ग) 
भरवाष्टक 


(१) भरवाष्टक के ताम--बटुकम रव, सिद्ध मे रव, ककालूमेरव, कारूमेरव, काला- 
ग्निमिरव, योगिनीमरव, महामरव और शक्तिमरव | इनके मत के प्रावान्यानुसार ये 
आठ तन्‍त्र हैं। लक्ष्मीघरी (सौन्दययंलहरी की टीका ) के अनुसार । 

(२) किसी मत से असिताज्भू, रुढ, चण्ड। क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और 
सहार ये आठ मरवो के नाम है । उनके अनुसार आठ तन्‍त्र हे । द्रष्टव्य, सेतुवन्ध । 

(३) किसी-किमी के मत मे (मास्करराय के मत मे) अष्ट मरवों का एक ही 
तन्‍त्र है। वामकेश्वरतन्त्रान्तर्ग त मरवाण्ट का यह अथ्थ है। 

(४) ब्रह्मययामल के अनुसार दक्षिण[म्नाय के अन्तर्गत विद्यापीठ से ससुष्ट ८ भैरव 
हैँ | उनके नाम--स्वच्छन्द, क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, झकार, शेखर और विजय है । 

बद्रप्टन्य, 22 (५ 848०7 कृत 57पएप76$ 47 गर्ा78$ रक्//॥ मं 


भरवीतनत्र 

लि०--अपूर्ण । +>त्र० प० ८९५ 

उ०--अणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार, पुरइचर्याण॑व, मन्त्रमहार्णव, 

आगमतत्त्वविकास, आगमकल्पलता, रहस्याणंव, ललिताचनचन्द्रिका, तन्त्र रत्न, इयामा- 
रहस्य तथा सर्वोल्लास मे । 


श्रीकण्ठी तथा सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो मे अन्यतम है। 
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भरवीपटल 
जगारदातिकककार विरचित । 

उ०--भारदातिरूक-टीका राघवमट्टी में । 

भरवीयतन्‍त्र 
उ०--तन्त्रसार मे । 

भरवीरहस्य 
लि०--मुकुन्दछाल विरचित । >+कट कट. १४१७ 

भरवीरहस्यविधि 
छि०--ह रिराम कृत । >+कटू कट शौ४१७ 
भरवाष्टक 


लि०--( १) काजणीनाथ कृत | ब्लोक स० ६८ पूर्ण । 
-र२० म० १०४९ (ख) 
(२) बलोक स० १२२, अपूर्ण, तन्त्रोत्तम के साथ । कर्ता का नाम नही दिया 
गया है । --स ० वि० २५३८१ 
भरवाष्टोत्तरशतनामसपुरइचरणविधि 
लि०--विश्व॒सारोद्धार के अन्तर्गत । ब्लोक स० २८, पूर्ण । 
“सी ० वि० र्‌एण्‌९०४ 
भरवीशिखा 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तनन्‍त्रों के अन्तर्गत है! 
भोगसो क्षप्रदीषिका 
उत्पलाचाय कृत । 
उ०--इनक्ा ग्रन्थकार ने स्वरचित स्पन्दप्रदी पिका मे उल्लेख किया है। 


मकुट्तन्त्र 

लि०--ब्लोक म ० २८०, श्य पटछ। --अ० व० ६८२७ (ग) 
मकुटागम 

लि०--( १) इसके कुछ ही खण्ड हूँ । पन्ने ८८ । _तैं० म० ११४२८ 


(२) --कट्‌ कैंट १४१९, २९६ 
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सद्भलचण्डीपूजापद्धति 
लि०--इ्लोक स ० ७०, पूर्ण । “० वि० २५००३ 
सद्भूुलविधि 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इसमे मज़ैल ग्रह की तान्त्रिक पूजा वर्णित है। 
लक 6८९8 


मसद्भलव्रतपुजाविधि 
लि०--- “जरा० पु० ६७२३ 
मद्भधला 
श्रीकण्ठो के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है। 
मद्भलाझ्ास्त्र 

3०--705674 (आक्सफोर्ड) २३९ (क) के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका 

उल्लेख किया है। “:केंट्‌ कट १४२० 
मज्धलापूजाविधि 


लि०-- (क ) इलोक स० १८०५ | (ख) इलोक स० २२५ । 
जज 9 लकी) 82, १३९२५ 


मण्डलदेवता 
लि०-- “ऊंट कैट १४२०, २९६ 
सण्डलदेवताबिधि 
लि०---उलोक स० ला] “जअजअ० व० १११३६ 
सतत 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तत्रो के अन्तगत है । 
मतड्भ पारमेइ्वर ( सहातन्त्र ) 
लि०---( १) क्रियापाद मे ११ पटल हू । इसका उपदेश मतज् मुनि के लिए मसगवान्‌ 
हर ने किया। इसके उक्त पटलो के विपय हँ--१, दयोद्धाटन, (२ से ४ तक के पटलो 
के विषय नही दिये हैँ । ) ५. शक्तिपटल, ६ पुप्रधानेश्वर-साधन प्रकरण, ७ विद्यापटल, 
“ सायातत्त्व, ९ कलातत्त्व, १० विद्यातत्त्व ओर ११ रागपटछ। 
8० आ० २६० प्र 
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(२) यह तान्त्रिक रीति-रिवाजों पर पूर्ण प्रकाश डालता है। यह महातन्‍त्र की 
डेली का ग्रन्थ है । ---तें० म० २३ 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 

मतद्भपारमेश्वरतन्त्र 

लि०--( १ ) मतड्-परमेब्वर सवादरल्प यह मौलिक दन्त्र (गवागम) विद्यापाद, 
क्रियापाद, बोगपाद और चर्यापाद--चार पादो मे पूर्ण है। विद्यापाद में २५, क्रियापाद 
में १५, योगपाद में ७ तथा चर्बापाद में ९ पठल हैँ । विवरण दे ०, इ० आए० पे. ९०५ 
में । इस पर एक टीका देखी गयी हैँ ॥ क० का० तथा तै० म० के अनुसार इस में 
१२००० से अधिक ब्लोक हैं, फिर भी यह पूर्ण नही है। 

(२) यह विद्यापाद, क्रियापाद, उपायपाद और सिद्धिपाद-इन चार पादों में 
विभकत हूँ। विद्यापाद पर नारायण-पुत्र रामकण्ठ कृत दीका है। 


सतड्भवृत्ति ( १) 
लि०--( १) नारायणकण्ठ-जिष्य (पुत्र ?) रामकण्ठभट्ट कृत, ह्लोक स० 
<४८७, पूर्ण । 
+जडें० का० २३५ (१८८३-८४ ई० ) 


( २ ) रामकण्ठमट्ट कृत । “+के ट. र्क टू १॥४२ १ 
उ०-- रत्नत्रयपरीक्षावत्ति मे । 
मतड्भवृत्ति (२) 
अधघोर जिवाचायं-गरु सर्वात्मवत्ति कृत । 
मतज़्ज्ञास्त्र 
जि७-ल --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सतसार 


लि०--( १) इसमे वाला छुब्जिका देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। यह १० 
पदलो मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--कुब्जिकास्तोत्र, मैरवस्तोत्र, अभियेक, 
घब्दराशि-फल, दण्ड, काप्ठ आदि पञ्च जभिपेक, प्रस्तार दीक्षाविधि, पञ्च प्रणवोद्धार 
ध्यान, पश्मपरोक्षा आदि | >--नें० द० १।१०१२ 


तान्त्रिक साहित्य ४५७ 


(२) सवा छाख से भी अधिक इलोको की महासहिता के अन्तगंत १९ हजार इलोको 
का यह मतसार तन्‍त्र है। इसका श्य नाम विद्यापीठ है। इसमे २३ या अधिक पटल 
हैं । ऊपर जितना विवरण दिया गया है वह इसके अशमात्र का प्रतीत होता है। यह 
तन्‍्त्र पश्चिमाम्नाय से सबन्ध रखता है। इसके विपय ह---आज्ाप्रसाद, ब्रह्मविष्णु दीक्षा, 
इन्द्रानुग्रह, न्यासक्रम, शब्दराशि, मालिनी-उद्धार, विद्याप्रकाशोद्धार, शद्धूरविन्यास, 


युगनाथ नामोद्धार आदि । -+में द २।३७९, ३।२७५ 
सतोत्तरतन्त्र 
उ०--सौन्दय छहरी की टीका लक्ष्मी घरी मे । 
मतोत्सव 


लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोक स० ११००, ३० 
अध्याया मे पूर्ण। इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वशीकरण और उनके 
उपयोगी यन्त्र वणित है। उनकी विधि प्राय हिन्दी मे लिखी गयी है। 


“7ए० ब० ५८६१८ 

| सत्स्यतन्त्र 
उ०---रघुनन्दन द्वारा प्रायश्चित्ततत्त्व मे इसका उल्लेख किया गया है। दे०, मत्स्य- 
सृक्त | कोट कंदू १४२२ 


मत्स्यसूक्त (तन्त्र ) म 
लि०--( १) पराशर-विरूपाक्ष सवादरूप । इसमे १० पटल है। तारा, महोग्रतारा 


कल्परहस्य, पूजाविधि आदि विषय इसमे वर्णित हूं । -+ए० ब०५९ १७ 
(२) श्लोकस० १००, केवल ४ पटल । अ० ब० १०६२७ (ख) 
(३) “कद कैट १४२२, २९७, ३॥९१ 


उ०--तन्त्रसार, शाक्तानन्दतराज़िणी, तारारहस्यवत्ति तथा आगमतत्त्वविकास 
मे। रघुनन्दन और कमलाकर ने भी अपने ग्रन्थो मे इसका उल्लेख किया है। 
मत्स्यसक्तमहातन्त्र 
लि०--( १) इस प्रति मे ३५ से लेकर ६० पटल हैं । -+“ए० ब॒० ५९९७ 
(२) ३५ वे पटल से ६० दें पटल तक ही प्राप्त, आगे और पीछे खण्डित है, 
इसकी इलोक स०३९६० है। इसमे प्रतिपादित विपय हैँ--अशौच-व्यवस्था, प्रायज्चित्त, 
भद्रकाली आदि का पूजन आदि। --रा० रू ०६०८ 


४५८ तान्त्रिक साहित्य 


(३) उलोक स० ३००० | +-+जे० ब० १०१०९ 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुर्चर्याण व, मन्त्रमहार्ंव, तारामक्तिसुवार्ण व, प्राणतोपिणी, 
आगमकल्पलछूता तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 





मत्स्यसूक्तविधान 
लि०--विनियोगदी पिका से गृहीत, इलोक स० १००। . >>अ० व० ३४८२ 
मत्स्योत्तरतन्त्र 


लि०--- यह यौगिक क्रियाओ का प्रतिपादक तन्‍्त्रग्रन्थ है। 


--ए० व० ५९१० 


मद्गीत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तग्रत है । 
मधुपर्कादि 
खि०--श्लोक सस्या १०० । ++अ० व० ७४५६ 
मनसंहिता 
उ०--आमगमतत्त्वविलछास मे । 
मधुवाहिनी 
कल्लट क्वृत, शवागम ग्रन्थ । 
सनोनृशासन 
उ०--महाथ मज्जरी-परिमर और सेतुवन्च में. 
सनोरमसा (१) 


&०--( १) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ तथा प्रकाणानन्दनाथ विरचित। 
दे०, कादिमत । 
(२) कादिमत-ठीका सुभगानन्दनाथ उर्फ प्रपठ्चसार्रासहराज प्रकाश विरचित । 
(क) झ्लोक स० ११२९३, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १६३०, अष्टम (८ म) पटल तक । 
(ग) घ्लोक स० ४९५०८, अपूर्ण । 


“र०म० (क) ४८८८, (ख़) ४८९३, (ग) ४८९० 


तान्त्रिक साहित्य ह ४५९ 


(३) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ कृत, तन्त्रराज की टीका पठलू १ से २२ तक 
सुमगानन्दनाथ कृत, पटल २३ से ३६ तक उनके शिष्य प्रकाशानन्द कृत । 
“जीटू कट १/४२९ 
सनोरसा (२) 


लि०--आनन्द-लहरी व्याख्या (मनोरमा) इलोक स० ११०। सच्चिदानन्द-शिष्य 
सहजानन्दनाथ विरचित । 
सच्न्रकसलाकरर 
लि०-- (१) रामकझृष्णभट्ट-पुत्र कमाकरमभद कृत । इसमे दीक्षाविधि, महागणपति- 
पद्धति, गणेशमन्त्र, रामवृजाविधि, राममन्त्रोद्धार, कातंवीये-दीपदानप्रयोग, कार्तेवीर्या- 
जुन-पद्धति, वन्ध्यात्व की निवृत्ति, बन्दिमोक्षग्रयोग, सर्प-विष को उतारना, कातंवीये- 
सहस्तनामस्तोत्र, मन्त्रीपघ-प्रकरण आदि विविध विपय वर्णित हूं । 


“०० व० ६२३८ 

(२) कमलाकरमट्ठ कृत, ब्लोक स० ४५०५, पूर्ण । -++से० वि० २४८८५ 

(३) कमलाकर क्रृत | ++कट्‌ कंटू १४२९ 
सच्ज्रकल्पलता 

लि०--यह ८ तरज्धो मे है। इसमे महाविद्या आदि देवियों तथा देवो के मन्त्र और 

मन्त्रों के ऋषि, छन्‍्द, देवता आदि वर्णित है । ++वी ० के० १२९१ 
मन्त्रकारिका 

लि०--श्लोक म० ७७, अपूर्ण । ---स ० बि० २४३०४ 

हे मन्त्रकाशीखण्ड 


लि०---इसपर नीलकण्ठ चतुधर की व्याख्या है। दे०, मन्त्रभागवत | 
-+कट्‌ कैद १।४२९, 
मन्त्रकोद् (१) 
लि०--( १) आशा दित्य त्रिपाठी विरचित । (क) इलोक सख्या ५०००, खण्डित। 
(ख) इलोक ५०००, खेण्डित। (ग) इलोक स० १५०० (११ वे परिच्छेद से १५ वे तक) । 
“जे० ब० (क) २२४९, (ख़) १०६७८, (ग) २२१०८ 


४६० तान्त्रिक साहित्य 


(२) मन्त्रकोश अथवा मन्त्ररत्नावली आश्ादित्य त्रिपाठी कृत, ब्लोक स० ४४००, 


अपूर्ण । लिपिकालू सवत्‌ १६३० वि० | --डे० का० ३५७ (१८८०-८१ ४०) 
(३) अथवा मन्त्रर्त्तावडहीकोण-आजा दित्य कृत, । --कटू कैंट १।४२९ 


(४) (क) इलोक स० ३१२४, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० १६५, पूर्ण । (ग) 
सग्रहकर्ता आदित्य (आजादित्य ? ) त्रिपाठी। ब्लोक स० २९७६, अपूर्ण । 
“उस० वि० (क) २३९११, (ख) २२९६२, (ग) २४५६८ 


(५) आशादित्य त्रिपाठी कृत । --कट कैंट २।९८ 
(६) दे०, वीरभद्गतन्त्र, आणा दित्य कृत । --कैंट कट ३॥९२ 
सन्‍्त्रकोश (२) 


लि०--( १) म० म० जगन्नाथ भट्टाचायं विरचित, ब्लोक स ० २७९। इसमे वर्णो 
की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए तन्त्रोकत सकेत से उनके पर्याय प्रतिपा दित हूं । 


---रा ० का ० २२३७८ 


(२) जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित । >-व० प० १५४८ (ख़) 
(३) जगन्नाथ भट्टाचाय कृत । --कट कंटू १४२९ 
मन्त्रकोश (३) 
लि०--दक्षिणामूर्ति कृत । --कंट्‌ कट १४२९ 
सन्त्रकोश (४) 
लि०--विनायक कृत । --कंद कट १।४२९ 
सन्त्रकोश (५) 
लि०--वामकेद्व र तन्त्र से गृहीत। -+कट. कंट १।४२९ 
सन्त्रकोशकल्प 
लि०--इश्लोक स० १५०० | --अ० व० २२४८ 
मन्त्रको मुदी 


देवनाथ ठक्कुर तक पञ्चानन कृत । 
लि०--( १) (क) इलोक स० १००, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
+-स० वि० (क) २५००२, (ख) २५०१४ 


तान्त्रिक साहित्य ४६१ 
(२ ) श्रीदेवनाथ कृत । कट कंट्‌ १।४२९ 
, उसका समाप्ति-काल लक्ष्मण स० ४०० है। 
मन्त्रक्रमावलो 


लि०--(क) इलोक स० ३०० । (ख) श्लोक सख्या ३५०। 
“० व० (क) ८३६७, (ख) ८३०२ 


मन्न्रखण्ड 

ि0+रू “कट कंट १४२९ 
मन्त्रगणपतितत्त्वरत्न 

लिंक-+ +>कंट कंद १।४२९ 
सन्त्रगणेशचन्द्रिका 


लि०--इसमे महागणपति, लरूक्ष्मी विनायक, वत्रतुण्ड, विद्यागणपति, शक्तिगणेश, 

हेरम्बगणपति, हरिद्रागणेश आदि विभिन्न गणेशो की पूजापद्धति वर्णित है। 
आल % 

मन्त्रगोर्वाण 
लि०--(क) यह मन्त्रविययक किसी विशाल ग्रन्थ का एक अश्ञ प्रतीत होता है। 
इसके आरम में लिखा है---अथ सुदर्शनविधि । यह भपूर्ण है। (ख) अत्यन्त जीर्ण, 
वीच-बीच मे कीडो से कटा है । 
“>त० म० (क) १२०२१, (ख) १२०२२ 
सन्त्रचक्र ' | 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है। 
मन्त्रचन्द्रिका (१) 

लि०--( १) जगन्निवास-पुत्र जनादंत गोस्वामी विरचित। इसमे १२ प्रकाश हैं 


एव पञ्च देवों की पूजा तथा मन्त्रो का प्रतिपादन है। --ए० ब० ६२३२ 
(२) जगन्तिवास-पुत्र जनादन गोस्वामी विरचित)॥ इलोक स० २५१३, अपूर्ण । 
; --र० म० ४८५३ 


(३) ब्लोक स० १८६९, पूर्ण । -डे० का० ७३० (१८८३-८४ ई०) 


न तान्त्रिक साहित्य 


(४) जगन्निवास-पुत्र जनादंनभट्ट कृत, (क) इलोक स० १२००, अपूर्ण ! (ख़) 
ब्लोक स० १५००, खण्डित । (ग) घ्लोक स० १५००। द 
“ अ० व० (क) ८३०७, (ख) ९६६०, (ग) ९६७७ 
सन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०---(क) इह्लोक स० २१०, पुरण्चरणविधि भी साथ में सलल्‍ूग्न हैं, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ६२, पूर्ण। --स० वि० (क) २३९६०, (ख) २६९६१ 
सन्त्रचन्द्रिका (३) 


लि०--( १) मडोपनामक जिवरामभट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्भसभूत 
काशीनाथ विरचित । यह ग्रन्थ साधारण तान्त्रिक विधियों से पूर्ण है। विविव देवियों 
के मन्त्र तथा पूजा का इसमे प्रतिपादन किया गया है। इसमे प्रतिपादित विपय हँे--दीक्षा 
विवान, सामान्य पूजाविधि, गणेश-मन्त्रविघान, कृष्ण-मन्त्रविधान, राम-मन्त्र आदि 
वेंप्णव मन्त्रो की विधि, रक्ष्मी-मन्त्र आदि, वागीण्वरी-मन्त्रविधि, महाविद्या-मन्त्रविधि, 
गंव सुत्रह्मण्यादि मन्त्रोका विधान आदि | “--ए० वब० ६२४० 

(२) काणीनाथ विरचित (क) ब्लोक स० १५००, पुरणब्चरण और मन्त्रसहित। 
(ख ) इलोक सं० १५००। --अ० व० (क) ८३१६, (ख) १०६८१ 

(३) इसमे ९ प्रकाश है। ९ प्रकाशों के विपय इस प्रकार वणित है--१ गणेश, 
वक्रतुण्ड, वीरगरणंश, लक्ष्मीगणंण, शक्तिगणेग्, हरिद्वागणेञ्र के मन्त्र आदि का निरूपण, 
२ वागवादिनी, हसवागीज्वरी, वाला, मैरवी, कामेश्वरी, राजमातद्भी के मन्त्र आदि का 
प्रतिपादन, ३ मुवनेच्वरी, दुर्गा, जयदुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा के मन्त्र जादि, ४ अव्वा- 
रूढा, गौरी, ज्येष्ठलथ्मी, वह्तिवासिनी, शिवदूती, त्रिकण्टकी, वगरामुखी के मन्त्र आदि 
५ उम्रतारा, दक्षिणकाछिका, घूमावती, मद्रकाली, महाकाली, उच्छिष्टचाण्डालिनी, 
वनदयक्षिणी के मन्त्र आदि, ६ वराह, सुदर्णन, पुरुषोत्तम के मन्त्र कथन, ७ हृपीकेश, 
अवर, नूसिह, राम, सीता, रूक्ष्मण, हनुमान्‌ आदि के मन्त्र आदि, ८ गोपाल, कामदेव, 
कारतंवीर्यार्जुन, सूर्य, चन्द्र आदि के मन्त्र, ९ शिव, दक्षिणामूर्ति, मृत्युझजय, अधोर, चीर- 
कण्ठ, लेत्रपाल, वटुक आदि के मन्त्र । -+>रा० रू ० ९११ तथा १६०९ 

सन्त्रचिच्तामणि (१) 

लि०--( १) इसमे वरटुकर्मरव-मन्त्रविधान वणित है। इलोक सं० ९३२। इसमे 

प्रतिपादित विपय हँ----बट॒क भैरव मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्‍्द आदि का वर्णन पुरण्चरण, 
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पुरश्चरण-प्रयोग, मन्त्र-सन्ध्या आदि, गायत्री आदि, बहिर्मातृका आदि का निरूपण, सिंह 
वीजन्यास आदि कथन, विशेष अध्य स्थापन आदि की विधि, प्रमथ आदि आवरण देवों की 
पूजा, रुद्राक्षमाद्वा भिमन्‍्त्रणविधि, वबलिदान-विधि, सात्त्तिक और राजस भंद से बलि के 
दो प्रकार, लक्षण आदि कथन, दीपदानविधि, आकर्षण, विद्वेंपण आदि कर्मो में दीप 
के लिए घृत, तेल आदि के भेद का कथन, धारण मन्त्र के लक्षण, सात्तिक ध्यान कथन 
अनन्तर राजस-व्यान कथन, वन्ब्या की चिकित्सा, प्रज्ञाप्राप्ति के निमित्त ओपधि, 
आपदुद्धरग आदि । “+रा० छा० १६१९ 
(२) (क) इलोक स० ९००। (ख) ब्लोक स० २००, केवल देवताप्रतिप्ठा- 

-+अ० वब० (क) ६०२, (ख) ४९९९ 


विधि मात्र । 
(३ ) उलोक स० २७५, अपूर्ण | “>सिे० वि० २४३०५ 
(४) इसमे वटुक मरव की पूजा वर्णित है । -+कैंटू कैट, १(४२९ 


सन्त्रचिन्तामणि (२) ः 
लि०-- (१) शिवराम शुक्ल कृत, श्लोक स० १८९, पूर्ण । 
“से० वि० २३८४२ 


(२) (क) आदिनाथ छत । 
(ख ) नित्यनाथ करत । 
(ग) नृसिहाचाय कृत | 


(घ) शिवराम कृत । >+कंद कैंट १४२९ 
(३) इसमे श्रीराम-पूजा आदि वर्णित है। “कट. कैंट २।९८ 
मनन्‍्न्रचू ड़ामणि 
लि०-- (१) “कट कैट १४२९ 
(२) चूडामणितनत्र मे गोपाल्सुन्दरीविद्या । कद कट ३॥९२ 
उ०--पुरइ्चर्यार्णव, तन्त्रसार, तारामक्तिसुधाणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
सनन्‍्त्रजपविधान 
लि०--श्लोक स० ४५ । ->अ० ब० ३४८३ 
सन्त्रजपविधि 


लि०--- +>कट कट २९८, ३९२ 
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मन्त्रतन्त्रनेत्र 
उ०--कुण्डकौमुदी मे । 
मन्त्रतन्त्र प्रकादश 
उ०--पुरूचर्याणव, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुवार्णव, शारदातिलक-टीका राघव- 
भट्ठी, मत्त्रदर्षण, लछलिताचनचन्द्रिका, कालिकासपर्याविधि, श्ाकतानन्दतरज्िणी, 
एकादणीतत्त्व, हेमा द्वि--चतुर्वर्ग चिन्तामणि के परिभेषखण्ड तथा नारायणोपनिपद्‌ मे । 


सन्त्रतन्त्रमेरुरत्नावली 
लि०-- “+ट्‌. केटू १४३० 
मन्त्रदर्पण 
लि०--(क) इलोक स० १०२३८ पूर्ण । (ख) वागीवब्वर शर्मा विरचित, श्लोक 
स० १२४, अपूर्ण ।॥ --स० वि० (क) २४४१७, (ख) २५७७३ 
उ०--तनवकोमुदी तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
सन्त्रदीक्षाविचार 
लि०--श्लोक स० ३०१, अपूर्ण --स० वि० २४०६७ 
सन्त्रदीपिका 


लि०--( १) (क) श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा विरचित, ब्लोक स० १३६२, पूर्ण, (ख़) 
इलोक स० ४००, दश्षम प्रकाश मात्र, पूणे। (ग) इलोक सं० ४२०, अपूर्ण । 
- “उस० वि० (क) २५५१८, (ख) २६१४६, (ग) २६२०२ 


(२) दे०, मन्त्रार्थदी पिका । --कैटू कटू १४३० 
सन्त्रार्थ दी पिका 

छि०--५ प्रकाणशों मे, यथोवर कृत । --क्ैंटू कैट ३३९२ 
मन्त्रदेवप्रकाशिका 


लि०--( १) परमाराध्य-पौत्र रूब्मीघर सूरि-पुत्र श्रीविष्णुदेव विरचित । इसमे 
दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्त्रिक विधियाँ, विविध देवियों की पूजा और मन्त्र वरणित 
है । यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। | --ए० ब० ६२३४ 
(२) (क) ब्छोक स० ३०००, खण्डित। (ख) ब्लोक स० ११०० 
(२२ पटल पूरे, २३ वाँ जुरू) । --अ० ब० (क) १०४७४, (ख) ६८८५ 


पं 
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(३) यह ३२ पटलो मे पूर्ण है तथा इसकी इलोक स० ४११६ है। विषय है-- 
मन्त्रस्वरूप निरूपण, मन्त्र शब्द से ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, यह कथन, 
देवता स्वरूप, सगुण ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म विया के अगमूत साकारपरक मन्त्रों का विरोध- 
परिहार, विविध मन्त्र, न्यास आदि | --रा० ला० २८१५ 

(४) (क) इलोक स० २२८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २७०, अपूर्ण। (ग) इलोक 
स० २६९७, पूर्ण (7) ,(घ) श्लोक स० ३२७६, अपूर्ण । 

+>स० वि० (क) २३९०५, (ख) २३९०९, (ग) २४२९३, (घ) २४८२४ 

(५) विष्णदेवक्ृत, ब्लोक स० ३५४०, अपूर्ण। 

ता 6 म्‌ृ० ६७० ९ 

(६) मन्त्रदेवप्रकाशिका या मन्त्रदेवताप्रकाशिका। यह बृहत्‌ और रूघुमेद से दो 
प्रकार की है । +>केंट कट १४३० 

उ०--पुरदचर्याणेव, तन्त्रसार, सौन्दय छहरी की टीका सौसाग्यवद्धिनी, तारामक्ति- 

सुवार्णव तथा जाक्‍तानन्दतर्राज्धिणी 


सन्त्रसत्र 
उ०--आगमकल्परलता तथा तन्त्रकौम॒ुदी मे । 
मनन्‍त्रपद्धति (१) 


लि०--( १) इसमे भूतशुद्धि, विविध प्रकार के न्यास, पुरश्चरण, दीक्षा और विभिन्न 
वेप्णवी देवियों की पूजा का प्रतिपादन किया गया है। इसमे ७ कल्प हैं | 


र ““(५० न ० ६२७६ 
(२) श्रीदत्त कृत, ब्लोक स० २००, अपूर्ण । 

“जे० वब० ११६६३ 

सन्‍्त्रपद्धति (२) 
&०--मो मनाथ कृत । -+कट कैद १।४३० 

मन्त्रपारापण 
लि०---( १) इलोक स० १६०, पूर्ण (?) । (इसमे त्रिपुरोपनिषद्‌ भी समिल्ित 
है) । “जे० का० ३९१ (१८८२-८३ ई०) 
(२) श्लोक स० १८०, अपूर्ण । , -+स ० वि० २४६२७ 
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(२) मन्त्रपारायण मे विद्यार्थी पिका । --क्रंट, कैट १४३० 
उ०--कैवल्याश्रम ने इसका उल्लेख किया है । 
सन्त्रपारायणक्रम्त 
लि०--( १) इसमे मन्त्र-जप के नियम वतछाये गये है । -“+ए० ब० ६२८० 
(२) ऊ+जेट्‌ कंटू १४३० 
मन्त्रपारायणप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ५२६, पूर्ण । वृद्धिराज विरचित। +में० वि० २४२३२ 
सन्त्रपारायणविधि 
लि०-- हि -+कट कैट २९८ 
सन्त्रपुररचरण 
लि०--गोविन्द कविकद्धूण कृत । -+कट कट. ३॥९२ 
सन्त्रपु रदचरणप्रकाश 


लि०--ब्लोक स० २८० । 
---ड ० का ० २३९ ( ५ ८८३२-८४ र्ड० ) 


सन्त्रश्नकरण 

लि०--पूर्ण । +जडे० का० ४७८ (१८७५-७६ ई० ) 
सन्त्रप्रकादश 

लि०--शावर मन्‍्त्रो पर सोमनाथभट्ट विरचित । ++कट्‌ केंटू श४३० 


उ०--एुरुव्चर्याणव,गारदातिलूक-टीका राघवमट्टी तथा चतुर्वेगचिन्तामणि के परि- 

शेप खण्ड मे । है 
मन्त्रप्रदीप (१) 

लि०--रुचिपति-पुत्र आगमाचाय हरिपति विरचित, इलोक स० ४६४०, पटल स० 
१५। विपय--<दीक्षा की आवश्यकता, सिद्ध आदि मन्‍्त्रों का निर्णय, अकडमादिचक्रविधि, 
नाडीविधि, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, ऋण घन जिज्ञासा, कुल, अकुल आदि का विचार, मन्त्रो 
के वारादि भंद, मन्त्र-सस्कार, दीक्षा का समय, देण,गुरु, शिष्य आदि का निरूपण, दीक्षा- 
विधि, ग्रहग-काछ आदि की दीक्षा, नवश्रहहोमविधि, वागीश्वरी, मुवनेश्व री, नित्या, 
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दुर्गा,वाला, गणेश, चन्द्र, कातिकेय आदि के मन्त्र, स्वदेवता-प्राणप्रतिष्ठा, प्रशस्त आसन, 
श्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्रव्य, जपविधि, माला-सस्कार, त्रिशक्ति-पुजा, छिन्नमस्ता, 
उमग्रतारा, उच्छिष्टचाण्डाली के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुरसुन्दरी की पूजा- 
विधि, नवदुर्गा-पूजाविधि आदि । “रा० छ।० २०११ 
सनन्‍्त्रप्रदीप (२) 
लि०--काणीनाथ भट्टाचार्य विरचित उलोक स० १२०७ तथा परिच्छेद स० ४ 
है। मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्यकरण, योनिमुद्रा निरूपण आदि विपय इसमे वर्णित है । 


“० ला० ७४७ 
मन्त्रप्रयोग 

लि०--( १) (क) इलोक स० १२७, अपूर्ण। (ख़) दुर्गासप्तशती का एक दूसरा 
प्रयोग । इलोक स ० २६, पूर्ण । “>से० वि० (क) २३९१०, (ख)२६०६९ 
(२) इलोक स० ५००, अपूर्ण। इसमे मन्त्रों का सग्रह और उनकी. प्रयोगविधि 
प्रतिपादित है । “टट्रि० के० १०९४ (डा) 

मन्त्रप्रयोगतन्त्र 
लि०--- “कट कंटू १४३०, ३॥९२ 


सन्त्रभागवत्‌ (सटीक ) 

छि० (१)--मूल-सग्रहकार तथा व्याख्याकार चतुर्वर नीरूकण्ठ,ब्लोक स ० ११००। 
“अ० ब० १३६२४ 
(२) गोविन्द सूरि-पुत्र नीलकण्ठ कृत मन्ब्रहस्यप्रकाशिका नाम की टीका सहित । 

इसमे राम और क्ृण्ण के चरितानु सारी वेदमन्त्रो का व्याख्यान है। 
““र० ला० १५२११ 
(३) यह २०० वैदिक मन्‍्त्रो का सग्रह है। इस पर मन्त्ररहस्यप्रकाणिका नाम 
की गोविन्द सूरिपुत्र नीलकण्ठ चतु्बर कृत टीका है। टीकाकार ने उक्त मन्त्रो को राम 
ओर कृष्ण परक लगाया है। “कट कैट १४३०, २९८, ३।९२ 

मन्‍्त्रभूषण 
उ०---अहल्याकामधेन्‌ मे । 
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मन्त्रमञ्जूषा 
लि०--राममभारती-शिप्य त्रिविक्रम मट्टारक विरचित। (क)ब्छोक स० १५०० | 
(ख) ब्लोक स० १५०० (यन्त्र सहित) | (ग) ब्लोक स० १५००। (घ) ब्लोक स० 
१०००, अपूर्ण। -“अ० व० (क)१०६०१, (ख)१०४३२, (ग)१३१४५, (घ)९६३९ 


सन्त्रमयख 

लि०-- कट कैट १४३० 
मन्त्रसहोदधि 

छ&ि०--( १) राजा लक्ष्मीनृसिह की सरक्षकता मे सवत्‌ १६४५ में इसका निर्माण 
हुआ था। इसके निर्माता रत्नाकर के पौत्र, रामभक्‍त के पुत्र महीघर हैं। यह २५ तरड्री 
मे पूर्ण तान्त्रिक पूजा का विवरणात्मक ग्रन्थ है। इस पर ग्रन्थकार की ही स्व॒रचित नौका 
टीका है। -++इ० आ० २०७६ 
(२) महीधर विरचित, ब्लोक स० ३७६६ तथा तरज्भ स० २२। विपय-- 
प्रात कृत्य निरूपणपूर्वक भृतशुद्धि आदि का निरूपण, गणंश के मन्त्र आदि का निरूपण, 
काली, सुमुखी आदि के मन्त्र, तारा के मन्त्र आदि,तारा के विभिन्न मन्त्र, छिन्नमस्ता के मन्त्र 
यक्षिणी के मन्त्र, पूजा आदि का निरूपण, वाला, लूघश्यामा आदि के मन्त्र आदि, अन्नपूर्णा 
के मन्त्र आदि, महा विद्या, श्री विद्या आदि का निरूपण, हनमान्‌ के मन्त्र आदि, विष्णु, शिव, 
सूर्य, कातेवीय आदि के मन्त्र आदि का निरूपण, कारूरात्रि, चण्डिका, ताम्रचडा आदि 


के मन्त्रों का निरूपण नित्य पूजा के प्रकार आदि का कथन आदि। --रा० ला ० १२५६ 
(३) इसमे विविध मन्त्र और यन्त्र, जो देवी-देवताओं की पूजा मे व्यवहृत होते है, 
वर्णित हैं । ० कं० १२९२ 


(४) २५ तरज्ो मे पूर्ण, ग्रन्थ की उ्लोक सख्या। ३०००।॥ इसके प्रारभ मे ग्रन्थकार 
ने लिखा है अनेक तन्त्रों का अवलोकन कर मैं (महीधर) मन्‍्त्रमहोदाघि का प्रति- 
पादन करता हू । इसमे प्रतिपादित विपय हँ---उपासक के प्रात कालीन कृत्य, मूतशुद्धि 
गणंशमन्त्र,काली, सुमुखी तथा तारा के मन्त्र, तारामन्त्र-मेद कथन, छिन्नमस्ता आदि के 

मन्त्र कथन, यक्षिणी आदि के मन्त्र निरूपण, वाला, रूघद्यामा के मन्त्रों का निरूपण, अन्न- 
पूर्णा आदि के मन्त्र कथन, वगला आदि के मन्त्र कथन, श्रीविद्या के मन्त्र कथन, सुन्दरी 
की पूजाविधि, हनूमान्‌ जी के मन्त्र, विष्णु, शिव, सूर्य आदि के मन्त्र, पविन्नारोपण, मन्त्र- 
गावन, पटकम आदि का निरूपण आदि। ---तै ० म्‌०, [५४8८ 0६०४८, एठ! जगा 
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(५) (क) इलोक स० ३५५३, पूर्ण । निर्माण-काल स० १६४५ वि०। 
(ख) श्लोक स० २६४०, अपूर्ण । 
--र० म० (क) ४९०२, (ख) ४८७७ 
(६) रत्नाकर-पौत्र नाथूमट्ट-पुत्र महीधर (शुक्ल यजुवंद-माष्यकार) विरचित। 
इसमे २५ तरज्ध है। उनमे प्रतिपादित विपयो की सूची ग्रन्थारभ मे विस्तारपूर्वक 


निहूपित हे | “->के० का० ५६-६० 
(७) (क) ब्लोक स० ३४८०, पुरणं। (ख्) महीघर कृत, इलोक स० ३२०२, 
पूर्ण (१) इत्यादि ४५ प्रतियाँ हूं । -+सं० वि० (क) २४०७९, (ख) २४१५८ 


(८) महीधर ने सन्‌ १५८९ मे इसका निर्माण किया । 
++कट्‌ कंटू १४३० 
(९) महीधर कृत, (क) इलोक स० ३०००। (ख) इलोक स० ५०००, नौका 
टीका सहित। टीकाकार भी स्वय ग्रन्थकार ही है। (ग) इलोक स० ५०००, नौका टीका 
सहित । (घ) श्लोक स० ५०००, स्वय ग्रन्थकार रचित नौका टीका सहित । 
-++अ० व० (क) ३५३५, (ख) १४८४, (ग) ९३२६, (घ) ११४०० 
. (१०) महीधर छत, चार प्रतियाँ है। 
“रख ० पु० डं४४४, ५७४४, ५७४८, ६६५६ 
उ०--मन्‍्त्रमहार्णव, का लिकासपर्याविधि तथा सुन्दरीमहोदय मे । 
मन्त्रमहोदधि की.टीकाएँ 
(क) (१) नोका टीका ग्रन्थकार कृत, (२) पदार्थादर्श कागीनाथ कृत, (३) 
मन्त्रवल्ली गद्भावर कृत । ऊरा ला (१) १७१३, (२) १७१४, (३) २७७६ 
(ख) मन्त्रमहोदधि पर नौका टीका है, यह ग्रन्थकार द्वारा स्वय रचित टीका पूरे 
२५ तरज्भो तक है। -+वी० क० १२९३ 
(ग) मन्त्र महोदधि पर एक काशीनाथक्ृत टीका और है--- 
नत्वा श्रीदक्षिणामूतिचरणास्मोरुहद्यम । 
काशीनाथ प्रकुरुते टीका मन्त्रमहोद्धे ॥। 
“०० ब० ६२५४, ६२५६ 
(घ) नोका टीका सहित । रचना-काल स ० १६४५ वि० | 
 -“रा० ला० १७१३ 


४७० तान्तिक साहित्य 


(४) नोका तथा पदार्थादर्श ये दो टीकाएँ इसमे प्रतिपादित हैं । -रा० स्या० १५७१४ 
(च) (१) नोका, महीधर कृत, (२) पदार्थादर्ण, काशीनाथ कृत । 
“० वि० (१) २३९४७ आदि १० प्रतिरया तथा (२) २४३४१ पादि 
३ प्रतियाँ है। 


मन्त्रमहोदय 
उ०--प्राणतो पिणी मे । 
मन्त्रमातेण्ड 
लि०--रामभट्ट कृत, इलोक स ० १०, अपूर्ण । “+सें० धि० २६०४९ 
सन्त्रसाला 


लि०--( १) इसमे विशेप-विशेप देवियों के मन्त्रो का सम्रह तथा तन्त्रसारानुसमारी 

क्रियाएँ , ऋषि, न्यास, घ्यान आदि का वर्णन है। ये सव मन्त्र आदि भूवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 

पद्मावती, जयदुर्गा और रूध्मी के हैं । --+ए० व० ६२७८ 
(२) इसमे विशेष-विशयेप देवी-देवताओ के तान्प्रिक मन्त्रो का सग्रह किया गया है। 

->>वी० क० १२९४ 

(३) -+कटू केटू १४३० 

मन्त्रमक्तामणि 
लि०--ब्लोक स० २०० । ““अ० व० ११२ 
सन्त्रमुक्तावली (१) 
लि०--( १) परम हस परित्राजकाचार्य अनन्तप्रकाश के शिष्य पृर्णप्रकाश विरचित।! 
इसमे २५ पटल हूँ एव उनमे वहत-सी तान्त्रिक विधियॉ--दीक्षा, विभिन्न देवियों के 


3रचरण, पूजा, मन्त्र आदि---वणित हूँ । “7६० आ० २५८२ 
(२) इलोक सख्या ५०००॥ २५ पटलों मे दीक्षा, पुरण्चरण, पूजा आदि तान्त्रिक 
विधिया वर्णित हैं । ““ए० व० ६२३९ 


(२) (क) इलोक स० ७०००, अनन्तप्रकाश-शिष्य पूर्णप्रकाश कृत, पूर्ण 
(ख़) घ्लोक स० १५००, अपूर्ण । 
““अ० ब० (क) ८९३९, (ख) ९५३७ 
(४) (क) पूर्णप्रकाश कृत । 
(ख) रामचन्द्र कृत । -+कट कंटू १४३० 
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(५) ऊंट कंटू २९८, ३॥९३ 

उ०--पुरू्चर्याण व, आगमकल्पछता, ताराभक्तिसुधार्णव, ललिताचंनचन्द्रिका, 

शाक्तानन्दतर्राज्िणी, कुण्डमण्डपसिद्धि, मन्त्ररत्तावली, शारदातिलक की टीका राघव- 

मट््री तथा आगमतत्त्वविछास में। पद्मनाम तथा रघ्नन्दत ने भी अपने ग्रन्थ मे इसका 

उल्लेख किया है। 
सन्त्रमुक्तावली (२) 

लि०---( १) पावंती-महेश्वर सवादरूप । इसके १६ पटलो में विविध मन्त्र, 

ध्यान, न्यास, कवच, सहस्ननामस्तोत्र वणित हे तथा १७ वे पटल में छिन्नमस्ता का 

सहस्ननाम दिया गया है। सभव है इसमे १७ से अधिक पटरू हो किन्तु यह इ० आ० 

२५८२ से मल नहीं खाता । -+ए ० ब० ६२७७ 

(२) (क) ब्लोकस० १००। (ख) श्लोक स० १००। (ग) इलोक स० १००। 

“जअ० व० (क) ५१४०, (ख) ८४०२, (ग) ८८३७ 

(३) इलोक स० २२४; पूर्ण । “डे० का० ३९२ (१८८२-८३ ई०) 

(४) (क) इलोक स० ७२, पूर्ण । (ख) इलोक स० रूगभग ७२, पूर्ण। (ग) 
इलोक स० ७२ पूर्ण । (घ) इलोक स ० ७२, पूर्ण । (&) इलोक स० ७०, पूर्ण । 

-+स० वि० (क) २४३६९, (ख) २५२२०, (ग) २५३२७, (घ) २५३७२ 

.. (ह) २५६७७ 


सन्त्रमक्तावलीविधि 

लि०--( १) तन्त्रसारोक्त । इसमे भृवनेश्वरी, अदन्नपूर्णा, त्रिपुरा, अदूरिता, महिष- 
मदिती, जयदुर्गा , श्री, हरिद्रागणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, रामचन्द्र, वासुदेव, नूसिह, वराह, 
कृष्ण, शिव, क्षेत्रपाल, भे रव, भद्रकाली आदि के विविध मन्त्र, वीरसावना आदि के मन्त्र, 
सारण, मोहन आदि के मन्त्र एवं अदशन-मन्त्र प्रतिपादित हे। इस प्रकार यह कतिपय 
मन्त्रो का सग्रहग्रन्थ है। “>>भी० स० ३।२१३ 
(२) इसमे कुछ अधिक १९ पटल है, अपूर्ग । गुरु शिष्य-लक्ष ण, दीक्षा-विचार, महा- 
मन्त्रो के अक्षरों का विचार तथा स्वरूप निर्देश, दीक्षा का प्रकार, प्राणायामादि का 

विचार, विशेष-विशेप देवताओ के मन्त्र आदि का विचार आदि विषय वणित हैं । 
-+क० का० ६१ से ६३ तक 
(३) पन्ने १५, पूर्ण । -+ज० प० १५४८ (क) 
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सन्त्रमोहनादिक्रिया 
लि०-- --कंट कीटू-३॥९३ 
मन्त्रयन्त्रचिन्तामणि 
लि०--ब्लोक म० ६४० । ->अण् ब० ३४८ 
सन्त्रयन्त्रप्रकाश 
उ०--क्षषण्णानन्दकृत तन्त्रसार में । 
सन्त्रयन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ३८४, अपूर्ण । -+सं० वि० २६२२६ 
मन्त्रयस्त्रादिसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० लूंगमग १६००, अपूर्ण।.. --स० वि० २४५१८ 
मन्त्रयोगप्रकाश 
लि०--जविवस हिता से गृहीत । “+कट कट. १।४३० 
सन्त्ररत्व 
लि०---अनन्त पण्डित विरचित । --+कट कट १४३० 
मन्त्ररत्नदीपिका 
3उ०---अहल्याकामधघेनू मे । 
सनन्‍्त्रर॒त्सप्रकाश 
लि०--- --करट्‌. केटू १४३० 
सन्त्ररत्तप्रदी पिका 
लि०--बभाड्ूरूंवर मिश्र-प्रकाशिका के अन्तर्गत, उ्लोक स० १२०, पूर्ण । 
>>स० वि० २६०८२ 
सन्त्ररत्तमझ्जषा 
लि०--( १) इ्लोक सं ० १६०, अपूर्ण । _. र० मूं० ४५०४ 


(२) तरिविक्रममट्ट विरचित , इलोक स० ८१०, पूर्ण । ु े 
“>डें० का० ३९३ (१८८२-८३ ई० ) 

(३) त्रिविक्रममट्ट कृत । >-भ रि ३१०, ३११ 

(४) <पटलो मे। त्रिविक्रम भट्टारक कृत --कंटू कैटू १४३० 
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मन्त्ररत्नाकर (१) 
लि०--( १) चतुर्मुजाचाये-शिष्य विजयराम आचार्य विरचित। 
““इ० आ० २५८८ 
(२) इसमे १४या १६ तरज़ है । उनमे केवल श्रीराधा के मन्त्र और स्तोत्र वरणित 
है। इस ग्रन्थ पर एक टीका उपलब्ध है जो ग्रन्थकार कृत ही है। --ए० ब० ६२३६ 
(३) इसमे १६ वे (सोलहवे) तरज्भ मे का्तवीयोपासना का विवरण है। 
“एए० ब० ६२३७ 
(४) (क) विजयरामकृत, (ख) मथ्रानाथ (यदुनाथ ? ) कृत । 
“टू केटू १४३०-३१ 
(५) विजयरामक्ृत, तरग १३, टीका-मन्त्ररत्वाकरमहापोत विजयराम कृत, केवल 
श्म तरग पर । -“+कट कंट २९८, ३।९३ 
(६) ““भ० रि० ३१२ 
सन्त्ररत्नाकर (२) 
लि०--( १) गौडदेशीय महामहोपाध्याय विद्याभूषण भटद्टाचार्य-पुत्र श्रीयदुनाथ- 
चक्रवर्ती कृत। यह १० तरज्धी मे पूर्ण है। प्रत्येक तरज्भ में कई पटल है। कुल पटलों की 
सख्या ४९ तक दीख पडती है। इसमे दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथनप्रकरण, आसन- 
विधि, मन्त्रशु द्धि-प्रकरण, प्रमाण-विवेचन, वास्तुयाग-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, सर्वतोभद्व- 
मण्डल-विधि, मन्त्रदोषकथन, वर्णमयी दीक्षा की विधि, कलावती दीक्षा, म॒द्राप्रकरण, 
दश विद्या, मातृकाश्रपञ्च, भुवनेश्वरीपूजा-प्रकरण, हरिद्रागणपति-मन्त्र, चन्द्रमन्त्र, 
बूमावती-मन्त्र, कौलेश मेरवी, चैतन्य सेरवी, कामेश्वरी भैरवी, पट्कूटा भैरवी, नित्या 
मे रवी, रुद्रम रवी, मुवनेश्व री मरवी, अश्नपूर्णेश्वरी मेरवी आदि वहुत-से विषय प्रतिपादित 


हैँ । . “७० ब० ६१९२ 

(२) यदुनाथक्ृत, ब्लोक स ० ९४८८, अपूर्ण । “जे० वि० २५११६ 
सन्त्ररत्नाकर (३) 

लि०--क०्ण भट्ट कृत, श्लोक स० ३५० । ““अ० व० १३७३ 


सनन्‍त्र रत्नाकरविवरण--मन्त्र रत्ताक रमहापोत 
लि०--चतुर्भुज-थिष्य विजयरामाचार्य कृत, इलोक स० १०२४, प्रथम तरज्भमात्र 
श्ण । “-“र० म० ४८५५ 


जन 


४७४ तान्त्रिक साहित्य का 


मन्त्ररत्नावली (१) 
नामान्तर--सु रत्नावडी, मन्‌ रत्तमाला या मन्त्ररत्नमाला । 
लि०--( १) जगद्वलूलम मट्टाचारय-शिष्य विद्यावर झणर्मा विरचित । यह झार्दा- 
तिलक से सगहीत ग्रन्थ १० पटलो में पूर्ण है। इसमें योनिमुद्रा-निलुपण, राशि जादि का 
विचार, दीला आदि का निरूपण, दीक्षा के श्म दिन का कृत्य, होम आदि, विष्णु-पूजा- 
विधि, द्वादज्षाक्षर मन्त्र की बिधि, हयग्रीव-मन्तविधि वामन-मन्नविधि, यन्त्रवारण 
आदि का निरूपण, वराहमन्त्र-नित्यण गोपाल आदि सव मन्त्रों की विधि, न्यासादि- 
विधि, उमा-महेब्वरादि के पूजन की विधि, मृत्युझजजयविधि आदि विविध विशण्य 


वणित हे | नो ० स० शर७छर: 
(२) मूर्तिशर्मा के पौत्र जगद्धर के पुत्र विद्याधर कृत । बज कात काठ अर 


मन्त्ररत्वावलो (२) 

लि०--( १) भास्कर मिश्र विरचित विविव ता न्त्रिक विपयो का प्र तिपादक यह ग्रन्थ 

२६ उल्लासो मे पूर्ण हे। कोतिसिह को प्रेरणा से भास्कर मिश्र ने इसकी रचना को । 
इसमे २६ उल्लासो के विपय यो प्रतिपादित है--- १ मन्दरो के वाला दि भेद, नक्षत्र प्रकार और 
ऋणगणावन, दोक्षा प्रकार,कुण्ड-निर्माण, मूमि पर पाँच रगो से श्रीचत्र का पूरण तथा 
वायस्य देवता की पूजा, समयाचार, होमविधि, मन्त्रो के दस सस्कार नित्य सृण्टि, स्थिति, 
लय, अपिधान और अनुग्रह रूप पञ्चक्ृत्यकारी शिव की स्त॒ति, विविध मद्राएँ , कर्मचक्र, 
विद्यापूजन, रत्तनपुजाविधयान, काम्य कर्म न्‍्यासविधि, दक्षिणापृण्य, वारादिभेद, प्राणा- 
ग्निहोत्रविधि, मात्रिक मन्त्र, भशिरोमन्त्र, मुवनेज्वरी-मन्त्र, त्वरिता-मन्त्र, दुर्गामन्‍्त्र, 
गणपति-मन्त्र तथा वर-मन्त्र। ---इ० आ० २५८० 
(२) महाराज कोतिसिह की आज्ञा से भास्कर मिश्र ने इसका निर्माण किया | 
पुष्पिका में रहिखा है--“महाराजाधिराजश्रीमत्कीतिर्सिहविरचिताया मन्त्ररत्नावल्या 
पञ्चचत्वारिश उल्लास ।' ग्न्‍न्थ की समाप्ति पर “मिश्रश्रीमास्कराख्यन कीतिसिंहस्य 
चाजया । मन्त्ररत्वतावली नाम क्रियते वाल्योधिनी ॥' छिखा है। इससे ज्ञात होता है कि 
भास्कर मिश्र द्वारा अपने आश्रयदाता महाराज कीरतिसिह के नाम से रचित विविध 
तान्त्रिक विपयो का प्रतिपादक यह सग्रह ग्रन्थ ४५ उल्लासो मे पृ्ण है। इसमे ज्ञानाणंव, 
जयद्रथयामल, मन्त्रमुक्तावली, तन्त्रराज, पणज्चरत्ततन्त्र, प्रपण्चसार, शारदातिरूक 

आदि के वाक्य प्रमाण रूप से उद्धत किये गये हैं । 





तान्त्रिक साहित्य डछप्‌ 


(३) भास्कर मिश्र कृत, मन्त्ररत्नावली में यक्षिणी तथा वेताछ का साधन । 
“कट कँटू १४३१ 


(४) भास्करमिश्र कृत, कट कंद २९८, ३॥९३ 
(५) लिपिकाल १७१४ वि०, ४५ उल्लासो मे । >>स रि ३१३ 
मन्त्ररहस्य 


लि०--( १) (क) श्लोक स० ९२ पूर्ण। (ख) इलोक स० १६३८, अपूर्ण । (दोनो 
भिन्न २है) २ य मार्ककण्डेय पुराणान्तर्गत कहा गया है पर मु द्वित पुस्तको मे यह नही है। 
--सं० वि० (क) २५९३८, (ख) २६१८४ 
(२) सौम्योपयन्तू कृत । -+कंट्‌ कट १।४३१ 
सन्त्ररहस्यप्रकाश 


लि०-- (क) मन्त्ररामायण-व्यास्या नीलकण्ठ चतुर्घेर कृत, इलोक स० २३६६, 
पूर्ण । (ख) सरल (रामायण-व्याख्या) इलोक स० १६१९, पूर्ण । 
--र० म० (क) ३९१८, (ख) ३९१७ 


सन्त्ररहस्यप्रकाशिका 
लि०--दे ०, मन्त्रभागवत । -+कट्‌ कंद १।४३१ 
मन्त्रराज 

लि०--चन्द्रचूड विरचित, ब्लोक स० १३५, पूर्ण । 

“+से० वि० २४३६८ 
उ०---आगमत त्त्वविलास मे । 
सन्त्रराजपद्ध ति 

लि०---श्लोक स० ३२६, पूर्ण । “लें० वि २५९२४ 

सन्त्रराजरहस्यदीपिका 
(लि०-- ( १ ) इलोक स० २००० | “>“जें० ब० ५३२१५ 
(२) ब्लोक स० ९८०, अपूर्ण । >>स० वि० २५९२३ 

मन्त्रराजविद्योपासनाक्रम 


लि०--श्लोक स० २४२, पूर्ण । “से० वि० २५९२६ 


४७६ तान्त्रिक साहित्य 


सम्त्रराजसमुच्चय 
लि०--काणगीनाथ विरचित (क) ब्लोक स० ९९४४, पूर्वाद्धमात्र, पूर्ण । 
(ख) उ्लोक स० ५८५०, उत्तराषद्धमात्र, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २६०३३, (ख) २६०३४ 





सन्त्रराज़साधनप्रकार 
लि०--ब्लोक स ० ४५, अपूर्ण । ++सं ० वि० २०९२८ 
मन्त्रराजान॒ष्ठानक्रम ' 
लि०-- “++कट्‌ कद १४३१ 
सन्त्रराजाथंदीपिका 
लि०--लघुस्तव-टीका, हरदत्त मिश्र विरचित । 
“+कट्‌ कट २९८ 
सतच्नत््ररासायण 
लि०--( १) यह तान्त्रिक मन्त्रों का सग्रहात्मक ग्रन्थ हैं। सग्रहकर्ता नीलकण्ठ 
चतुधर । । वी ० के ० १५९५ 
(२) मूल और टीका नीछूकण्ठ कृत । कट कंट १।४३ १ 
(३) इस पर (क) मन्त्ररहस्यप्रकाशिका टीका नीछकण्ठ कृत है। (ख) सरला- 
टांका जरणकवि क्ृत हैं। -+कंटू कंट- २।९८ 
सन्त्रली लावती 
उ०--तारारहस्यव त्ति मे । 
सन्त्रवल्लरो 


लि०--( १) यह महायकरोपनामक वीरेब्वरभट्ट अग्निहोत्री के पौत्र सदाशिव- 
भट्ट के उुत्र मगवदुभक्त-किड्धूर गद्भाधर विरचित मन्त्रमहोदधि-टीका है। इसकी इलोक 
स० ४३४७ हैं। यह टीका २२ तरज्जी तक पूरे ग्रन्थ मे है । 
हि --रा० क० २७७६ 
(२) यह मत्रमहोदधि की गड्भावर विरचित टीका हैं । 
-+कंट कंटू १४३१ 


तान्त्रिक साहित्य ४७७ 


सन्त्रवातिकटोका 
रामकण्ठ श्य कृत 
उ०--मोक्षकारिका में । 
ह सन्त्रवारिधि 
लि०--मभास्कर-पुत्र टीकाराम विरचित । --कद्‌ कंद २९८ 
सन्त्रविधान 
लि०--कात्यायनी तन्त्र से गृहीत । -+कट्‌ कैट २९८ 
सन्त्रविधि 
लि०--( १) ग्लोक स० ७५। इसमे देव-देवियो की पूजा के समय उच्चारण 
किये जानेवाले मन्त्र प्रतिपा दित हैं। -- ट्रि० कै० १०२६ (ख) 
(२) “जेट कैट १/४३१ 
मन्त्रविभाग 
लि०--भास्कर कृत । -+कंट कैंट १।४३१ 
मन्त्रवेभव 
लछि०--ब्लोक स ० ३६४, अपूर्ण । >-स ० घि० २५९७६ 
मन्त्रव्यक्ति 
लि०--मन्त्राक्षर आदि को व्यक्त करते हुए मन्त्राक्षर आदि का माहात्म्य इसमे 
प्रतिपादित है । “+तो० स० १२७३ 


मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका ( कात्यायनीतन्त्र की टीका ) 
लि०--( १) रज़ूमट्ट-पुत्र नीलकण्ठ विरचित, इलोक स० रूगमग ७ १०। २० वें 
से २३ वे पटल तक ४ पटलो की टीका पूर्ण । न “-र० मं ५२९५ 
(२) कात्यायनीतन्त्र की टीका नीलकण्ठ कृत । 
“ऊंट कैंट २।९८ 
मन्त्रशापविमोचन 
लि०---शिव रहस्य से गृहीत, इलोक स ० २०१ “० ब० ४४५१ 


४७८ तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रशास्त्र 


लि०--( १) (क) इलोक स० २२००। (ख) ब्लोक स० १०००, अपूर्ण । 
--अ० व० (क) २३९१, (ख) ५५४४ (ख) 
(२) ऊर्ष्वाम्नाय मात्र, ब्लोक स० ३८०, पूर्ण । 
--ड० का० ३९४ (१८८२-८३ ई० ) 
(३) ब्लोक स० २७०, अपूर्ण । --डे० का ७०७ (१८८२-८३ ई० ) 
(४) कमलाकर कृत, मन्त्र्मास्त्र मे ऊर्ध्वास्ताय मात्र । 
-+केट्‌ केंट. १४३१ 


(८) --कट्‌ कैट २९८, ३॥९३ 
सन्त्रशास्त्रप्रत्याड्धिरा 

लि०-- +-कट्‌ केंट १४३१ 
सन्त्रशास्त्रसारसंग्रह 


लि०--( १) तजोर के तुलाजीराज विरचित, सवत्‌ १७६५-८८ के मध्य इसका 
निर्माण हुआ था । (क) ब्लोक सं० रूगमग २५४४, पूर्ण । (ख़) पूर्ण। (ग) अत्यन्त 
जीणंगीणं, पूर्ण। (घ) पन्ने ११३। (ड) १म अध्याय उपोद्धात, श्य अध्याय शिव- 
विपय-प्रतिपादन, ३ य अध्याय वेष्णव-प्रकरण, ४ थे अध्याय देवी-विषयक, ५म्॒ अध्याय 

मोक्ष-विपयक । 
“ज7० म० (क) ६६९८, (ख) ६६९९, (ग) १२१७०, (घ) १२१७१ 


(ड:) ६६९१ 
(२) तुलाजीराज (तुल्सीराज) विरचित। +>कट्‌ कंटू शडई३ ९ 
मन्त्रशुद्धि 
लि०-- ++कंट कैट २९८ 
सन्‍्त्रशुद्धिप्रकररण * । 


लि०--कौन मन्त्र किस व्यक्ति के छिए अनु कर या प्रतिकल है, इस विपय का इस 
प्रन्य मे प्रतिपादन किया गया है। अपने नक्षत्र, तारा, राशि और कोष्ठ के अनुकूल मनन्‍्त्रो 
का जप करना चाहिए, यह इसका प्रतिपाद्य विपय है। --ए० ब० ६२८४ 


तान्त्रिक साहित्य ४७९ 


सन्त्रशुद्धिप्रकार 
लि०--श्लोक स ० ८२, अपूर्ण | >>स ० बि० २०९२९ 
सन्त्रशुद्धधादिसंग्रह 
लि०--इलोक स ० लगभग १६६३, अपूर्ण ।  >-स० वि० २५४९८ 
सन्त्रशोधन 


लि०--( १) इसमे नौ प्रकार का मन्त्र-्णोधन प्रतिपादित है। श्लोक स० ४०, पूर्ण । 
+>स ० वि० २४७८४ 


(२) कान्ताकर विरचित। । । -+कंट कट १।४३१ 
सन्त्र-संग्रह 

लि०--( १) यह ५ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसमे मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ के मन्‍्त्रो 

का हिन्दी में प्रतिपादन है। -+ए० व० ६२८९ 


(२) इसमे लोगों को बज मे लछाने के लिए शावर मन्त्र तथा ओषधियोँ वर्णित है । 

बा आओ 

(३) (क) श्लोक स० ३८००, खण्डित । (ख) इलोक स० ६००। (ग) 

ब्लोक स० ३५० । (घ) इलोक स० ४०० । 

--अ० ब० (क) २६५६ (ख), (ख) ३४४७, (ग) ५६५९, (घ) ११२२३ 

(४) (क) ब्लोक स० २५७, भपूर्ण। (ख) भमानुमतीचरितान्तर्गत, ह्लोक स० 

१६४, पूर्ण। (ग) शावर तन्त्रान्तगंत, इलोक स० ४६८, पूर्ण। (घ) गाबर तन्‍त्रान्तर्गत, 
उइ्लोक स ० ४१, अपूर्ण। (ह) इलोक स० १७५, पूर्ण । 

>-स० वि० (क) २४३८७, (ख )-(घ) २४५०१ से २४५०३ तक, (ड) २५५७८ 


सन्त्रसंस्कार 
लि०---इलोक स ० १०॥॥, पूर्ण । --स० वि० २६२०९ 
मन्त्रसंस्का रशोधन 
लि०--श्लोक स ० १२५ । --+अ० ब० ५१४७ 
“ मसन्त्रसदभाव 


उ०--ताराभक्तिसुवार्णव मे । 


सन्ज्रसाधना 
लि०--नागार्जुनकृत, ह्लोक स ० ११०, पूर्ण । -+सं० वि० २४००६ 
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सब्त्रसार 
लि०--( १) (क) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध ? ) कृत, इलोक स० ७३०, पूर्ण। 
(ख) ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । “+से० वि० (क) २५४३९, (ख) २४३७७ 
(२) (क) दामोदर कृत, (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार मे कौतृहलूविद्या तथा 
मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड । _-कैट कैट १४३१ 
(३) (क) उत्पलदेव कृत । (ख ) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड। 
“कट कंटू ३।९३ 


(४) नित्यनाथ कृत । लिपिकालू शकाव्द १६०० । “० रि० ३१८ 
सन्त्रसारसंग्रह 


लि०--मन्त्रसार-सग्रह या मन्त्रसारपद्धति शिवराम विरचित । 
तट कट २९८ 
उ०--ताराम क्तिसुधारणव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे । 


सन्त्रसारससुच्चय 
लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, (क) इलोक स० ७०००, अपूर्ण। (ख) ब्लोक स० 
८००, अपूर्ण । “+अ० व० (क) ८१५८, (ख) ८९३२ 
(२) पूर्णानन्द कृत । “जजोट्‌ कंटू १४३१ 


(३) (क) पूर्णानन्द कृत, (ख) काजीनाथ कृत । 
-+कट्‌ कट २।९८ 


सन्त्रसारोद्धार | 
लि०--नित्यनाथ कृत । ++कट कंद ३॥९३ 
सन्त्रसिद्धान्तसञ्जरी 

लि०--भडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित। यह ग्रन्थ तीन' भागो मे विभक्‍त 

है । --ए० व० ६२२४ 
मन्त्रसिद्धिप्रकार 

छि०--उ्लोक स ० ७४, अपूर्ण | ---स ० वि० २४०७७ 
मन्त्रसिद्धिप्रयोग 


र रैँ 
लछि०--श्लोक स ० ८, अपृण । --स ० वि० २६०८७ 


तान्त्रिक साहित्य ४८१ 


मन्त्रसिद्धिभाण्डागार 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
मन्त्रसिद्धिलक्षण 
लि०--गौतमी तन्त्रोक्त । रा० पु० ४८५८ 
मसन्त्राक्षरसाला या सानसपृजा 
लि०-- न्‍ नाकेट कट १।४३ १ 
| मन्त्राक्षरोभवानीसहस्रनामस्तोतन्र 
लि०--इलोक स० ५४० । +>डे० का० २४० (१८८३-८४ ई० ) 
सन्‍्त्राभिधान (१) |॒ 
लि०--यदुनन्दन भट्टाचायं कृत। इसमे यकारादि मातुकावर्णों के देवता और अथ्थे 
का प्रतिपादन है। “+नी० स० ३।२१७ 
सनन्‍्त्राभिधान (२) 
लि०--( १) भैरवी-मेरव सवादरूप । ननन्‍्द (ननन्‍्दन ?) भट्टाचार्य कृत (नन्दन 
मट्टाचार्य कृत किस आधार पर लिखा, यह समझ में नहीं आता) । इसमे मत्त्रो के मेंद 


तथा मन्त्रो मे व्यवह्ृत मातृकावर्णों के नाम दिये गये हूँ । -+क० का ० ६४ 
(२) नन्दनमट्ट कृत । कट कैट ३३९३ 
मन्त्रदशसंस्कार 
लि०---इलोक स० ३०, पूर्ण | +उस॒० वि० २४७३५ 
सन्त्राड्भनिरूपण 
लि०--श्लोक स० रूगमग ५०, अपूर्ण । --स० वि० २६४०९ 
सनन्‍्त्राराधनदोपिका 
लि०--( १) कसारि सिश्र-पुत्र यशोधर विरचित। इसमे १० प्रकाश है। 
“8० आ० २०८१९ 


(२) इसमे १६ प्रकाश है, इसका रचनाकार शकाव्द १४८० है। इसमे तान्त्रिक 

विधियाँ--दीक्षा, वास्तुयाग तथा विविध देवियो की पूजा वणित है। ---ए०ब० ६२३३ 
(३) यशोधर कृत, इलोकस० ३९४, । । --स ० वि० २५९३० 
34 


च्न्ः 
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मन्त्राणफलश्रुति 
लि०--ब्लोक स ० ५२, अपूर्ण । >-सं० वि० २५१५९ 
उ०--अआमगमकल्पलता में । 
सन्त्रा्थंदी पिका 
लि०--( १) गोविन्द न्यायवागीश भट्टाचायें कृत । इसमे कृतिपय मन्त्रो की व्याख्या 
की गयी है। * --नो ० स० ४॥२०९ 


(२) गोविन्द न्‍्यायवागीश भट्टाचायं विरचित | ब्लोक स० ७३७८ । मन्त्रार्थ के 
प्रकाशक बहुत से ग्रन्थ हैं फिर मी सव का सार ग्रहण कर इसमे कुछ कहा जाता है। विषय--- 
शावक्‍त, शैव, आदि पञ्च देवोपासको के हितार्थ विविध मनन्‍्त्रो के उद्धार, मन्त्र आदि का 
निरूपण, विविध चक्रो का निरूपण, मन्‍्त्रो के दोष की निवृत्ति के लिए उपाय का निर्देश, 
काली, तारा आदि के विविध मन्त्र, मैरवी, मुवनेब्वरी, मातड्भी, विपुला, इन्द्राणी, 
मद्भूला, चण्डी आदि के यन्त्र, देवप्रतिष्ठा, मन्त्रसस्कार आदि । 

++रा० ला० ड३े३०५ 
मन्त्राथंदीपिका या सारसंग्रह 


लि०-- (१) श्रीहप॑ कवि विरचित। इसमे प्रतिपादित विपय हे--हरचक्रनिर्णय, 
अकथहचक्रनिर्णय, ऋणी और घनी चक्र का निर्णय, नक्षेत्र-गण-मेत्री का विचार, राभि- 
चक्र का निरूपण, सौतिक चक्र कथन, अकडमचक्र का निरूपण, कूमचक्र का निरूपण, 
दीक्षाफल कथन, गुरु-लछक्षण तथा शिष्यलक्षण का निर्देश, दीक्षा मे मास, तिथि, नक्षत्र, 


लग्न, तीथेस्थान आदि का निर्णय आदि । +>नो० स० १२७४ 
(२) हर्षकवि विरचित | ब्लोक स० ७३०, अपूर्ण। >-स० वि० २५५६५ 
; मन्त्रार्थनिर्णय 
लि०--श्रीविव्वनाथसिंह विरचित। इसमे राममन्त्र तथा रामपूजा की सर्वोत्क्रष्टता 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध की गयी है । --ए० ब० ६४९४ 
ह॒ मन्त्रार्थभाष्य 
(छल०--- --केट कंट्‌ १।८४३६ 
मन्त्रिणी रहस्य 


लिस्ट -+कैट्‌- कंटू १।४३६ 
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मन्त्रोद्धार 
लि०--( १) इसमे छह पटल है । उनमे तन्‍त्रोक्त मन्‍्त्रो के रहस्य, अक्षर, पदो तथा 
बीजमन्त्रो का प्रतिपादन किया गया है। यह मौलिक तन्त्र प्रतीत होता है। 

“ें० द० ११६३३ (ड) 

(२) बंणष्णवतन्त्रसार से गृहीत, इलोक स० ३००, अपूर्ण । 
->अ० ब० ३५४० 
(३) ब्लोक स० ४०५ । ->डे० का० २४१ (१८८३-८४ ई० ) 

(४) (क) घ्लोक स ० २७२, अपूर्ण। (ख) इलोक स ० ६२, अपूर्ण । 

“उसे ० वि० (क) २६२९०, (ख) २६५७३ 

मन्त्रोद्धारकोश या उद्धारकोश 


लि०--दक्षिणामूर्ति विरचित, ७ कल्पो मे, दे०, उद्धारकोश। (ख) श्रीहषंकृृत । 
“कट कंटू १४३१, २९८, ३९३ 


मन्त्रोद्धार दी पिका 

लि०--3्लोक स० ११७, अपूर्ण । “5सें० वि० २४८१३ 
मन्त्रोद्धारप्रकरण 

लि०---अखण्डानन्द विरचित । +>>जीट कंट १।४३२ 


सन्‍्थानभरव (तन्त्र) 
लि०--(१) श्रीनाथ-श्रीवक्रा सवादरूप । इसमे प्रतिपादित विषय है--क्षेत्रपालू- 
मन्त्र, मेरव-ध्यानसूत्र, महामूरति भेरव के आठ वदनो में चतु षष्टि कलाचक्र, योनि- 
सस्कारविधि, खुकलुवसस्कारविधि, घृतसस्कारविधि आदि। 
इसमे पटल नही है। उनके स्थान पर आनन्द है। वीच-बीच मे अधिकरण और सूत्र 
(पटलों के स्थान पर) दिये गये हैं। यें सव मिलाकर ४५ तक पहुँचे है तदुपरान्त ग्रन्थ 
खण्डित है। ->नें० द० १।२७९ 
(२) यह कौलतन्त्र है। इसमे ९९ पटल और २४००० इलोक हैं। ; 
बा पक 
उ०--नित्योत्सव तथा पुष्परत्नाकर-तन्त्र मे । 
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मन्युसूकतविधान 
लि०--विनियोगदी पिका से गृहीत, इलोक स० १००१ ++अें० व० ३४८२ 
मसयूरश्षिखाकल्प 
लि०--ब्लोक स० ०० । “अं० ब० ७४५०५ 
मरोच (चिद्र ) कल्प 
लि०--कल्पाणंवान्तर्गत, ब्लोक स ० २३, पूर्ण । “++सं० वि० २४४०६ 
उ०--पुरृचर्याणंव मे । 
मरीचितनत्र 
लि०-- -+कटू कट १४३३ 
मललारिकल्प 


लि०--मातंण्डमे खतन्त्र से गृहीत, (क) ब्लोक स० ३६०० | (ख) ब्लोक स० 
६००। (ग) इछोक सं० ३०० (४८ से ५३ उल्लास पर्यन्त) । 
एज० व० (क) ५६००, (ख) ५६०२, (ग) ५७०६ 


सललादर्श 
लछि०--प्रेमनिधि पन्‍्त कृत । -“+कट्‌ कैट १४३३ 
मलल्‍लारितान्त्रिकसन्ध्या 
लि०--इशलोक स० १३०, अपूर्ण । ->अ० व० ५७१४ 
मल्लारियन्न्रमन्त्रपद्ध ति 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, ब्लोक स० ४० । “जे० व० ४४५४ 
सहाकपिलपजचरात्र 


उ०--$₹छचर्यागंव, मन्त्रमहार्णव, जञारदातिछूक-टीका राघवभट्टी तथा तारा- 
सितसुवार्णव मे । रघुनन्दन ने देवप्रतिप्ठातत्त्व में तथा विट॒ठल दी क्षित ने भी इसका 
उल्लेख किया है। 
महाकालपञथ्चाज्भ 
लि०--( १) इसमे (१) महाकारूपटर, (२) महाकालूपद्धति, (३) मन्त्रगर्भ- 
कयच, (४) महाकारूसहत्रनाम तथा महाकारूस्तोत्र हैं। ये श्रीविष्वसारोद्दारतन्त्र के 


४ से ३७ वे पटछ में वशणित हैं। ---ए० ब० ६४७७ 
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(२) महाकालूकवच, ब्लोक स० ५७। “णअ० व० ३४२३ (ग) 
(२) महाकालकवच, गन्बर्व॑तन्त्रान्तगंत, पूर्ण । 
“नर ० पृू७ ४ ६० 
(४) महाकाल्‍ूप्चाज्न रुद्रयामान्तर्गत, इलोक स० ४४ ८, पूर्ण । 
“-+-र० म्‌ृ० ४८ २८ 
(५) महाकारूपञ्चाजु, रुद्रयामल्ान्तर्गत। 
“कट कैट २९९ 
(६) महाकारूकवच, (क) उत्तरतन्त्र से गृहीत , 
(ख) रुद्रयामल से गृहीत । 
“कट कट ४३३ 





सहाकालपण्चरात्र 
लि०--श्छोक स ० ९४५, पूर्ण । “जस० वि० २४५६३ 
सहाकालसभेरवतनत्र 
(शरमकवच मात्र) 
लि०-- “कट कैट श४३४, २९९ 
सहाकालयोगद्मास्त्र 
(खेचरीक्रिया मात्र) 
लि०--आददिनाथ विरचित | “कट कट १४३४ 
महाकालसंहिता 
छलि०--( १) इसके बवहुत-से स्तोत्र और “त्र अन्यान्य स्थलों मे भी दृष्टिगोचर 
होते हैं । -“:ए०व० ६८१८ 
(२) कालीसहस्नामस्तोत्र, कालीस्वसूपसहस्रनामस्तोत्र आदि इसमे हैं। इसकी 
तीन प्रतियाँ हैं । “एत्र० प० ४९८, १६१३, १६२७ 


(३) (क) इलोक स० ६८१० पूर्ण । (ख) पूर्ण । 
“जस० वि० (क) २४७०७, (घ) २४८९७ 
उ०--साराभक्तिसुवागंव तथा कालिकासपर्याविधि मे। 


ह 
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महाकालसंहिता में षोडदपात्र 
लि०---तान्त्रिक पूजा मे उपयुक्त तथा विशेष विधि से निर्दिष्ट सख्या वाले पात्रों मे 
निहित मद्य की विद्युद्धि के लिए मन्त्र इसमे वर्णित हे । “एए० व० ६०५८ 
महाकालसंहिताकूट 
लि०---आ दिनाथदेव विरचित । ८ --कट कैटू १४३४ 
महाकालोतनन्‍त्र 


लि०--( १) महादेव-पावंती सवादरूप | पावंतीजी के यह प्रार्थना करने पर कि 
आपने मुझसे जो यह देवदुर्लूम विद्या कही उसके ज्ञानमात्र से ही में कृतार्थ हो गयी हूँ, किन्तु 
हे नाथ, उसके तन्‍्त्र, मन्त्र आदि मुझे ज्ञात नही है। उन्हें कहने की कृपा करे। महादेवजी ने 

महाकाली के तन्त्र, मन्त्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण किया | 
--रा० रा ० २१७ 


(२) इसका नामान्तर--महाकालीमतततन्त्र है। -+कट कट शा्डरे४ 
महाकालोप्रस्तारराजकवच _ 
लि०--रूद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, इलोक स० १२४ पूर्ण । --र० म० ११२५ 
सहाकालीपद्धति 
लि०--श्लोक स ० १९८, अपूर्ण । +उस० वि० २६२९२ 
महाकालीमत 


लि०--ऋषि-ईव्वर सवादरूप । आदि शिव ने ऋषिवरो के लिए इसका उपदेश 
किया। दु ख-द्बारिद्रच से प्रपीडित ब्राह्मण किस उपाय से दुर्गंति से छुटकारा पावे इस 
प्रब्न पर शिवजी ने देवदुर्लंम इस निधिजञास्त्र का, जो अत्यन्त गोपनीय है, उन्हे उपदेश 
दिया। इसमे गुप्त निधियों को ढृढ निकालने की विधि वणित है। इलोकस ० १७५ । 
-एद्रिं० के० १०१३ (क) 
मसहाकाशभरवकल्प 
णरमभेण्वरकवच मात्र 
लि०--दे ०, आकागर्मरवकल्प | --कैट कैंट १।४३४ 


838. 
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महाकालीसक्त 
लि०--( १) रुद्रयामरू से गृहीत। इलोक स० २७०, पूर्ण । 
“जडें० का० ३९५ (१८८२-८३ ई०) 





(२) कालीतन्त्र से गहीत । “कट कैंट ३॥९३ 
महाकुल 
उ०---जन्ममरणविचार मे । 
महाकुलकुलान्तक 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
महाकोलक्रमपञचचक्रसदाचार विधि निरूपण 
लि०--श्लोक स ० १० १, पूर्ण | “उसे ० वि० २४४७ प्‌ 


महाकोलज्ञानविनिर्णय 
मत्स्यन्द्रपाद कृत 
छलि०--घ्लोक स ० ७२६, पहले के दो पन्ने नही है, अपूर्ण । 
“एनें० द० २।३६२ (ज) 
महाक्रमाउन 
लि०---अनन्तानन्ददेव-जिष्य अजितानन्दनाथ विरचित । इसमे कुब्जिका के उपासकों 
के प्रात कृत्यो के साथ कुब्जिका देवी की पूजा का विस्तार से वर्णन है। 
_एए० व० ६४३५ 
महाक्रमार्णवपद्धति 
उ०--पुरूचर्याणं व मे । 
महागणपतिकल्प 
लि०--( १) शद्भूरनारायण विरचित। इलोक स ० १०००, खण्डित। 
“जअ० ब० ६७५९ 
(२) इ्लोक स० ४००, पूर्ण । इसमे महागणपति के न्यास, ध्यान, पूजा, हवन, जप, 
स्तुति आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसका फल भी पुमर्थपुष्कलफल रूक्ष्मी की 
प्राप्ति बतलाया गया है। ““टद्रि० के० १०१४ 
(३) महागणपतिकल्प मे पञ्चत्रिशत्पीठिका । 
“कट कैटू १४३५ 
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महागणपतिक्रम 


+्ऋ 


लि०--(१) दाईदेवसम्प्रदाय के अनन्तदेव द्वारा विरचित। इसमे पूजक के प्रात - 
कृत्य आदि के साथ महागणपति की पूजा का विवरण वर्णित है। 


“एए० बं० ६५०५ 


(२) अनन्तदेव चिरचित। इसमे महागणपतिप्रयोग प्रतिपादित है। 


महागणपतिपज्चाड् 
लि०--स्ठ्रयामलान्तगंत, इलोंक स० ३०९, अपूर्ण । 


सहागणपतिपद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ३३२, अपूर्ण । 
सहागणपतिपुजापद्धति 
लि०---- ( १ ) इलोक स ० १००, अपूर्ण | 
(२) 
सहागणपतिसहामन्त्र 
लि०---ब्लोक स० १० | 
महागणपतिसालामन्त्र 


लि०--वीरचिन्ताम णितन्त्र से गृहीत, ब्लोक स० ६०। 


सहागणपततिरत्नदीप 
लि०-अह्ोब्चर विरचित। ब्लोक स० ४००। 


महागणपतिलघुमालामन्त्रजप 
छि०--श्लोक स ० १८, पूर्ण । 
महागणपतिविद्या 
छि०--( १) इलोक स ० १४५, पूर्ण । 


(२) 


-+-रा० का ० ४१४४ 


+>स० वि० २४००५ 
+->सें ० वि० २०२९३ 


++स० वि० २४३२३ 
>केट्‌ कट २।९९ 


-+अ० ब० १०२११ (ख) 


-+अं० ब० १३६४३ 


० ब० ३४३६ 


मम ० वि छ ्‌ ४७०७० 


-+>स ० वि० २४१४९ 
-+कट कट. १४३५ 
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महागणपतिविधान (पञ्चाज्भ ) 
लि०--रूद्रयामल मे उक्त ! --रा० पु० ५०४९ 
महागणपतिसहस्ननाम 


लि०---( १) शिव-गर्णश सवादरूप।॥ इलोक स० २००। यह गणेशपुराण के 
उपासनाखण्डान्तर्गत है। तिपुरासुर के वध के समय विध्ननिवृत्ति के लिए शिवजी के 


पूछने पर गणपति ने अपने पिता शिव्रजी से यह कहा । “--रा० ला० ८९० 
(२) (क) गणेशपुराण से गृहीत तथा 
(ख) पद्मपुराण से गृहीत । ++कद कट श४३५ 
सहागणेशमन्त्रपद्धति 
लि०--विश्वेब्वर-शिष्य श्रीगीर्वाणन्द्र विरचित । ->+कट कद ३॥९४ 
महाग ह्मतन्त्र 


लि०--इसमे गुह्मयकाली की गुद्य पूजा प्रतिपादित है। गृह्मयकाली नेपाल मे प्रसिद्ध हैं । 

यह सारा तनन्‍त्र अत्यन्त रहस्य तथा १२००० इलोकात्मक कहा गया है। किन्तु इसका 

अत्यन्त रहस्य जी गुह्यातिगह्य भाग है उसमे १३०० ग्लोक हूँ ।--ने ० द० २।३७७(ए) 
महागौरीपूजापद्धति 

लि०--श्लोक स० १४०, अयूर्ण । पु “एर० म० ११२९ 
महाचीनक्रमाचार 


लि०--( १) तामान्तर---चीनाचा रतन्त्र या आचारसा रतन्त्र अथवा आचारतनत्र । 
जशिव-पार्वती सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। यह गृह्मय तन्‍त्र है। इसका विषय है 
वशिष्ठाराधित भगवती तारा की उपासना । 

प्रसिद्धि है कि वशिष्ठजी ने कामाख्यामण्डलवर्ती नीलाचल मे दी्घ काल (१०,००० 
वर्ष ) तक सयम पूर्वक सगवती तारा की उपासना की, किन्तु मगवती का अनुम्रह प्राप्त नही 
हुआ। तदनन्तर वशिष्ठजी ने तारा को शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफल नही 
होती । कहा जाता है कि चीनाचार को छोड कर अन्य साधना से तारा प्रसन्न नही होती । 
एकमात्र वुद्धकरूपी विष्णु ही उनकी आराधना और आचार जानते हैं। यह जानकर वशिष्ठ 
चीन देश मे बुद्ध रूपी विष्णु के समीप उपस्थित हुए। उनका वेदवाह्मय आचार देख वशिष्ठ 
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मन ही मन वडे विस्मित हुए। वशिष्ठ जी के सोच-विचार में पडने पर आकाणवाणी हुई। 
उसने कहा कि तारा की आराधना मे यही आचार सर्वोत्तम है। दूसरे आचार से वह 
प्रसन्न नही होती, यह सुन कर वे वुद्ध रूपी विष्ण को नमस्कार कर ताराठेवी को आरा- 
धनाविधि जानने के लिए वद्धाञ्जलि होकर उनके सामने खडे रहे । वुद्धल्पी विष्णु ने 
तारादेवी की उपासना का विवान' उन्हें वतलाया । ५" 

प्रसगत स्त्रियों की पुज्यता का उल्लेख करते हुए नी (५) कन्याओ का उन्होने निर्देश 
किया। वे नौ कन्याएँ हं--तटिका, पाछिनी, वेब्या, रजकी, ना पिताडुना, ब्राह्मणी, शूद्र- 


कन्या, गोपारू-कन्या तथा मालाकार-कन्या । ---इ७ आ० २०६३ 
(२) दे०,चीनाचारसारतन्त्र। >-केट कैट २९९, ३॥९४ 
महाचीनतन्‍त्र 


उ०--प्राणतोषिणी में । 
महातनत्र 
लि०--वासिकेब्वर विरचित। ब्लोक स० ४५०, खण्डित । 
--डे० का० २३६ (१८८३-८४ ६० ) 
उ०--आगमतत्त्वविछास में । 
महातन्त्रराज 
लि०--पावेती-जिव सवादरूप। इलोक स० २४३ | श्री पावंतीजी के यह पूछने पर 
कि हे देव किससे जगत्‌ की सृष्टि होती है,#_किससे वह सृध्टि विनष्ट होती है एव ब्रह्माज्ञान 
कंसे होता है ? मगवान्‌ शिवजी ने पावतीजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए तन्त्रसम्मत ब्रह्म- 
जान का निरूपण इसमे किया है । +++रॉ० ला इंडर 
महात्रिपुरसुन्दरी पद्धति 
लि०--- कक ++कट्‌ कट ३।९४ 
महात्रिपुरसुन्दरीपादुकाचनक्रमोत्तम 
लि०--( १) निजात्मप्रकाशानन्द कृत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पृजाविधि वर्णित है। 
-+डद० आ० २६०० 
(२) निजात्मप्रकाशानन्द कृत । -+कंट कट २९९ 
महात्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 


लि०--श्लोंक स० ५००, पूर्ण । --ए० व० ६३७१ 
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सहात्रिपुरसुन्दरोपूजाविधि 
लि०--श्लोक स० ७०, अपूर्ण । -“से० वि० २६५५१ 
महात्रिपुरसुन्दरी वरिवस्थाविधि 
लि०--मभासु रानन्दनाथ कृत, श्लोक स० ४३६, पूर्ण । “+स० वि० २४८०३ 
महादेवतन्त्र 
लि०--दे ०, शिवतन्त्र । “कट कट १(४३७ 
उ०--सौन्दयं लहरी-टीका लक्ष्मीघरी मे । 
महादेवपञ्चाड्र 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, इलोक स० २९६, पूर्ण । “--र० म० ४८४१ 
सहादेवीपुजापरिसल 
लि०--श्लोक स ० ५६०, पूर्ण । “से ० वि० २४००३ 
महाद्वादशीविचार ४ 
लि०--पूर्ण । “एडे० का० ४७९ (१८७५-७६ ई०) 
सहानयपद्धति 


उ०--महाथंमणज्ज री-परिमल मे । 

महानयप्रकाश या महार्थप्रकाश 
लि०--- ( । ) पन्न ३०, पर्ण | --डे ० का ० ४८० ( १८७५-७६ ई० ) 
(२) शितिकण्ठनाथ कृत । >+कंट कैटू १४४३८, २।१०० 
उ०--मह।थमज्जरी-परिमल मे | 


सहानिर्णयतस्त्र (सहानिरयतन्त्र ? ) 


लि०-- “+कट्‌ कैट १४३८ 
महानिर्वाणितन्त्र 

लि०--( १) इसमे १म भाग के १९ पटल है। यह बहुत जगहो से प्रकाशित भी हो 

चुका हे । -ए० ब० ६०३९ 


(२) आयद्या-सदाशिव सवादरूप यह दो भागों मे विभक्‍त है---पूर्वकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड। यह पूर्व काण्डमात्र है। इसमे १४ उल्लास (पटल ? ) है। उनमे प्रति- 
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पादित विपय---भगवती आद्या का महादेवजी से जीवो के निस्तार के उपाय के विपय मे 
प्रश्न, परव्रह्म की उपासना के क्रम द्वारा जीवों का निस्तार हो सकता है यो भगवान्‌ 
शिवजी का उत्तर, परब्रह्म की उपासना, प्रकृति-साधना का उपक्रम, देवी के दच्माक्षर मन्त्र 
का उद्धार, कलूश-स्थापन, तत्त्व-सस्का र, श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, कुलतस्त्र- 
कथन, वर्णाश्रमाचार, कुशकण्डिका, दस सस्कारो की विधि, वृद्धि श्राद्ध, अन्त्येष्टि, पूर्णा- 
भिपंक आदि कथन, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापो का प्रायश्चित्त आदि । 
--रा० छा० २८९ 
(३) पन्ने ९९, अपूर्ण । ब० प० १२९ 
(४) आद्या-सदाणिव सवादरूप यह दो खण्डो मे विभकत है--पुर्वार् और उत्तरा्ध | 
यह केवल उत्तराद्ध मात्र है। इसमे १४ उल्लास हूँ । १म में कलियूग मे पतित जीवो के 
उद्धार के छिए मगवती द्वारा' महादेवजी के प्रति प्रश्न, २ य मे महादेवजी का परम ब्रह्मो- 
पासनाक्रम विषयक उत्तर, 3 य में परमव्रह्मोपासना का वर्णन, ४थ॑ में प्रकृति-साधना का 
उपक्रम, ० म मे मन्त्रो के उद्धार, सस्कार आदि, ६ ८्ठ में पात्र-स्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, 
७ म॑ में कुल-तत्त्व कथन, ८ म में वर्णाश्रम के आचार, ९ म में कुशकण्डिका, दशविंध 
सस्कार, १० म मे पूर्णाभिपषकादि, ११ ञ मे अपने और पराये पापो का प्रायश्चित्त, १२श 
में सनातन व्यवहार कथन, १३ वे मे वास्तु, ग्रहयाग एवं १४ वे मे शिवलिज्ध स्थापन आदि। 
“-+क० का० ५५ 
++ज० का० १०६६ 
--रा० पु० ६२६२ 





(५) सदाशिव प्रोक्‍त, पूर्ण । 

(६) पूवेकाण्ड मात्र, पन्ने १४९। 

उ०--प्राणतोपिणी तथा सर्वोल्छास में । 

[ सर्वोल्लास तन्त्र मे महानिर्वाण तन्‍्त्र के वचन उद्धत है। परन्तु सर्वोल्लासतन्त्र मे 
उद्धृत वचन महानिर्वाणतन्त्र के किसी भी मृद्रित सस्करण मे उपलब्ध नहीं होते। इससे 
किसी-किसी का यह अनुमान है कि मृद्वित ग्रन्थ उक्त तन्‍्त्र का शम ख़ण्डमात्र है। इसका 
उत्तर खण्ड 57 [009 ज०००१४०४०, सर जाँव वृडरफ, ने किसी नेपाली पण्डित के निकट 
देखा था। (द्रष्टव्य, सर्वोल्लासतन्त्र की भूमिका दिनेगचन्द्र भद्गाचार्य लिखित ] । 

महानीलतन्‍त्र 
लि०--हस्गौरी संवादत्प । इसमे ३१ पटल है। शिव और शक्ति की महिमा 


तथा उनके मन्त्रों का प्रतिपादन है। “-रा० दछा० २१५ 
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महान्यास 
लि०--( १) (क) इलोक स ० ३१२। (ख) ब्लोक स० ३३०। 
->>अ० ब० (क) १२४६१ (ज्य), (ख) ६१९८ 
(३) -+कट केट १॥४३८ 
सहापञ्चरात्र तु 
उ०--हेमाद्वि ने चतुर्वग चिन्तामणि के परिशेप खण्ड मे इसका उल्लेख किया है। 
कट कंटू २१०० 


महापथकल्प 
लि०--इश्लोक स० ८३१। +अ० ब० ६८६२ 
महापीठनिरूपण 
लि०--महाचूडाम णितन्त्र के अन्तर्गत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे ५१ महापीठो 
का वर्णन है। --ए० ब० ५९५६ 
सहापीठनिर्णय 
लि०--महाचूडामणि के अन्तगंत, इलोक स० ९३, पूर्ण । 
->-स० वि० २४२९० 
सहाप्रत्याद्धि राकल्प 
« छि०--श्लोक स० ३७०० । >अ० ब० ७८५६ 
महाबल 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
सहाभिषेकविधिपटल 
लि०---ब्लोक स ० ५० | “+जअ० ब० ६८३२ (ग) 
सहाभरवतन्‍त्र 
लि०-- “कट कंटू ३९५ 
उ० “सौन्‍्दयंलहरी-टीका लक्ष्मीधरी मे । 
महासायातन्त्र 


उ०--सर्वोल्लास में | 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रों मे अन्यतम है। 
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महामायाष्टक 
लि०-- >-नें ० द० १।१६८८ (मर) 
सहामायाशंवरतन्त्र 
उ०--सीन्दर्य छहहरी की टीका रूब्मीघरी में । 
महामायास्तव 


लछि०--इसमे शिव-शक्ति का सामरस्य प्रतिपादित है । 

नजे० द० ११६३३ (ज) तथा ११६४५ (झ्य) । 

महामालासंस्कार 
लछि०--ब्लोक स ० २४, पूर्ण | >>म# थवि० २६२९६ 

महामुण्डमालातन्त्र 
लि०--अ्रिव-पार्वती सवादतल्प यह १२ पलों मे पूर्ण तथा ८०० ब्लोकात्मक है। 
इसमे दिव्य, वीर और पथुओं के आचार, मावसाबन, समयाचार आदि का निस्पण, 
दुर्गा-माहात्म्यवर्णन, शाक्‍तो की प्रश्ता, दुर्गापूजा-विधान, केवल दुर्गा के पुजन से सर्वेसिद्धि 
कथन, पुष्प आदि का माहत्म्यवर्गन, पुष्प-विश्येप से पूजा में वैशिप्ट्य कथन आदि विपय 


वर्णित है । >>नो ० स ० ४॥२१२ 
महामृत्युञजयकल्प 

लि०--( १) ++जंट कैंट १४४१ 

(२) व्यम्बकतन्त्र से गृहीत। --बट कद २।१०१ 
महामृत्युहझ्जयजपचिधि 

लि०--( १) ब्लोक स० ७२, पूर्ण । --म ० वि० २५०७९ 

(२) दे०, मृत्युञजयविधि। ->कंट कट ३९५ 
महामृत्युझजयमन्त्र 

लि०--- ( ९ ) इलोक स ० १००। >--अ० च्रूं० ६०५५ 

(२) ब्लोकस० २१। -+सं० वि० २६२०८ 
सहामृत्युञल्‍जयविधि 

लि०--( १) इसमे महामृत्युझजय मन्त्र की जपविधि रोगों से मुक्ति पूर्वक दीर्षे 

जीवन-लाभ के लिए वर्णित है। ---ए० बँ० ६४७२ 


(२) --कंटू कैट १४४१ 
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सहामोहस्वरोत्तर 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
महासोक्षतनत्र 

लि०--( १) शड्ूरी-शद्धूर सवादरूप । यह तनन्‍्त्र ६४ पटलो मे पूर्ण तथा लगभग 
३००० इलोकात्मक है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड को एकरूपता, अन्तर्यागादि के विषय मे 
दिशाओं का विचार, अठारह महा विद्याओ की उत्पत्ति, अठारह भेरवो की उत्पत्ति, कालिका 
के गववाहन होने मे का रण, शिवलिद्भ की उत्पत्ति, शिवजी के शवरूप होने मे कारण, शिव- 
जी की पृथिवी आदि आठ मूर्तियों की कथा, योनिबीज, लिज़ूवीज, महाबीज, व व 
कह कर गाल बजाने का माहात्म्य, कालीस्वरूप ककारादिशतनामस्तोत्र, तारा, एकजटा, 


नीलस रस्वती के स्वरूप, तका रादि शतनामस्तोत्र आदि अनेक विषय वर्णित है। 
-+गो० स० १।२७८ 


(२) ६४ पटलों में । “>ीटू कट ३॥९५ 
महा म्नाय 
उ०--महार्थ मण्ज्जरी-परिमल मे ! 
महायोनिकवत्र 
लिी०--कालीकुलामृ ततन्त्र के साथ । --स० वि० २६०४१ 


सहारसायनविधि (१) 
लि०--तामान्तर--काकचण्डेश्वरीमत, काकचण्डश्वरी या काकचामुण्डा। यह 
भैरवी-ईश्वर सवादरूप है। “+इ० आ० २५०८७ 

महारसायनविधि (२) - 
लि०--महादेव कृत । यह कतिपय तन्‍्त्रों से सगुहीत प्रतीत होता है। इसमे तान्त्रिक 
वैद्यक वाणित है। “-केट केंटू १४४१, २१०१, ३॥९५ 
सहाराज्ञीकवच 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, (क) इलोक स० ६०, पूर्ण, (ख) इलोक स० 
६२, पूर्ण । “एर० म० (क) ११५४, (ख) ५०१३ (ग) 


बी 
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| 


महारात्रिचण्डिकाविधान 

लि०--- करंट कट 2४४ २१ 
महाराज्ञीप्रादुर्भाव 

लि०--मृ ज्रीशस हिता से गृहीत । “कट केंटू २१०१ 

सहारुद्रम>जरी 
लि०--भट्ट श्रीत्यगरू-पुत्र मालजी नामान्तर वेदाड़राय विरचित,ब्लोक स० १६००। 
--अ० ब० १६४९ 
महाणंवतनन्‍त्र 

लि०-- --क्रेट कैंट १।४४२ 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधार्ण व मे । 
महाणंवकर्स विपाक 

लि०--ब्लोक स० ८०० । --अ० व० ९९५ (ख) 


महाथंप्रकाश या महानयप्रकाश 

लि०--( १) (क) पन्ने १८, पूर्ण । (ख) पन्ने ३८, पूर्ण । 

डे० का० (क) ४८१, (ख) ४८२, (१८७५-७६ ई०) - 

(२) शितिकण्ठ कृत, (क) ब्लोक स० ११६१। (ख) घ्लोक स० १३८० दोनों 

अपूर्ण प्रतियाँ हैं । “जडे० का० (क) २३७, (ख') २३८ (१८८३-८४ ई० ) 

(३) दे०, महानयप्रकाग । ++केंट्‌ कट ४४२ 

सहार्थमणजरी (सदीक ) 

लि०--( १) महेश्वरानन्द विरचित। इलोक स० ३००। यह ग्रन्थ परिमल टीका के 

साथ अनन्तजयन सस्क्ृत ग्रन्थावली मे प्रकाशित हो चुका है। उक्त टीका ५२ वें इलोक 

तक ही है । +ट्रि० कै० १०६५ (ग) 
(२) (क) टीका रहित, पूर्ण । (खनेमहेदवरानन्दक्ृत टीका सहित, पूर्ण । 

“डे० का० (क) ४८३, (ख) ४८४, (१८७५-७६ ई०) 

(३) (क) महार्थम|ज्जरी टीका (टीकाकार अज्ञात) पूर्ण। (ख) महार्थम>जरी- 

टीका भद्रेंदवर विरचित । 
'णाडे० का० (क) ४८५, (ख) ४८६, (१८७५-७६ ई०) 


॥| 
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(४) मूल और टीका दोनो महेश्वरानन्द कृत, टीका का नाम परिमर, इलोक स ० 
९३२, पूर्ण । “डें० का० २३९ (१८८३-८४ ई०) 
(५) महार्थमञण्जरी-परिमल। इलोक स० १००, पूर्ण । 
वाले का० २४० ( १८८३-८४ र्ई० ) 
(६) (क) इस पर मूलकार की स्वरचित एक टीका है। (ख) महार्थमण्जरी- 
परिमरू । (ग) भद्रेश्वर रचित टीका। (घ) क्षेमराज कृत टीका । 
-+कंट केटू १४४२, २७१ और ३॥९५ 


महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--( १) महन्त योगिराज राजपुरी कृत, ब्लोक स० २०३०। आरभ के ३ पन्ने 
नही हे । ७2006 0255 
(२) महन्त योगिराज राजपुरी रचित । -“फेंट्‌ केटू १४४३ 
महार्थोदिय 


गोरक्ष अथवा महेव्वर विरचित । 
उ०--महाथं मञज्जरी-परिमल मे । 
महालक्ष्मीकल्प 
लि०-- “कट कटू श४४२, २१०१ 
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सहाराधज्यादिनिर्णय समयाचारनिर्णययुत 


लि०--इलोक स ० ३०४ पूर्ण । >उसें० वि० २४५०५ 
सहालक्ष्मीपञजरमन्त्र 
लि०--श्लोक स ० २४ पूर्ण । “>स० वि० २५४०१ 
महालक्ष्मीपद्धति 


लि०-- ( २ ) महालक्ष्मीपद्धति, इलोक स ० ४५० | 
-. “कट कद (४४२, २९५ 
(२) प्रकाशानन्द विरचित। "नल बिक पेड 
3२ 


४९८ तान्त्रिक साहित्य 


महालक्ष्मीपुजा 
लि०--- + कट कट 44 
महालक्ष्मीपुजाकल्पवल्ली 
लि०--श्री गोविन्द विरचित, ब्लोक स ० ५००, प्रकाश स० ४ । 
-+अ० व० ८०३९१ 


महालक्ष्मीपुजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० २०० । -+अ० व० ५०४६ 
महालक्ष्मीबा ह्मपुजनपद्धति 
लि०--- कट केट्‌ २।१०१ 
महालक्ष्मीमाहात्म्य 
लि०-- >न्‍नें० द० १।१३७६ (क) 


महालक्ष्मीमाहात्म्यव्याख्यानसमुच्चय 
लिं०--गालव ऋषि रचित। यह १६ अध्यायो मे समाप्त है । 
जजनें० द० ११६४५ (ढ) 
महालक्ष्मीमतभद॒द्र॒क 
लि०---उमा-महेब्वर सवादरूप। यह २४००० इ्लोकात्मक महामन्त्रसार नाम के 
तान्त्रिक ग्रन्थ का एक अञ् है। इसमे १८०० इलोक और १० आनन्द हे! 
जजनें० द० ११३२० (द) 
महालक्ष्मीरत्नकोष 
लि०--( १) शद्भूर विरचित, (क) ब्लोकस० १७५, केवल ६०, ६७ और ६८ वाँ 
जअध्याय। (ख) बलोक स० ३०००।  --अ० ब० (क) १३३८३, (ख) १०३०१ 
(२) यह बहा जौर महेश्वर सवादरूप है। जिवजी से यह देवी को प्राप्त हुआ। 
इसको ब्लोक स ० ४५८० और अध्याय स० १०५ है । >न्तें० म० ६७०३ 
(३) शब्ूराचार्य विरचित । कैट कैटू (४४२, २१०२ 
| _महालक्ष्मीब्रत या महालक्ष्मीचरित 
लि०--श्रीराम कविराज कृत | यह ५ अध्यायो मे पूर्ण है। 
--ने ०. द० ११३२० (ज) 


ताम्त्रिक साहित्य ४९९ 


महालक्ष्मीत्रतकथा 

लि०--- “ने ० द० ११६४५ (त्त) 

महालक्ष्मीन्नतमाहात्म्यव्याख्यान 
लि०-- “7० द० १९१० (घ) 
महालक्ष्मीसक्त 

लछि०-- न्‍ “कट कंटू (४४२ 
महालक्ष्मीहदयस्तोत्र 

लि०--( १) अथवेणरहस्थान्तर्गंत । --ए० बच ० ६७२७ 


(२) महालक्ष्मीहृदय, इलोक स० १०७। अथवंणरहस्य से गृहीत । 


““>जैं० व० ५७३१ 
(३) महालथ्मीहृदय या महालक्ष्मीहृदयस्तोतन, अथवणरहस्य से गृहीत । 
“+कंद्‌ कैट (४४२, २।१०२ 


ह महालिड्धियन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० १०० | “अं० व० १०३८२ (ख) 
| महालिड्भाचनपद्धति 
लि०--श्छोक स ० ६० । --अ० व० ९९५ (ख) 
महालिड्भाचुनप्रयोगविधि 
लि०---शिव रहस्य से गृहीत । “कट कैट २१०२ 
महावाक्यदशेनसूत्र (कारिकासहित ) 
लि०--सूत्र स० ३९९, कारिका स ० ५९२। >>अ० ब० ११२३९ 
सहाविद्या 
लि०-- (१) पन्ने ५५ । --रा० पु० ५८३२ 


(२) यह महाविद्या काली आदि की पूजा का प्रतिपादक है। द्र॒ष्ट्राओं से मीषण, 
कृण्णवर्णा, पञ्चमुखी, ब्रिनेत्रा, दशभुजा, लम्बे ओठो वाली, अरुणवस्त्र, खड़ग, मुसल, 
शूल, माला, वाण इन अस्त्रो को बारण की हुई काली देवी की पूजाविधि, मन्त्र आदि 
इसमे वर्णित हैं। “+कें० का० ९३ 

(३) ++कट कैटू १४४२, २१०२ 


७०० तान्त्रिक साहित्य 





महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--महन्त योगिराज राजपुरी क्ृत। -+रे० मं० 
महाविद्याप्रयोग 
लि०--( १) ब्लोक स ० ७४, अपूर्ण । उसे ० वि० २५६११ 
(२) ब्लोक सर १५० । --अ० व० ६०२५ [क) 
महाविद्यादशइलोकीविवरण 
लि०--पन्न ४। --रा० पु० ४२९६ 
महाविद्यादीपकल्प 


लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे ब्रह्मस्वर्पिणी महाविद्या के लिए 
प्रज्वलित दीपदानविधि वणित है। महाविद्या के जप, पुजन आदि भी इसमे वर्णित हैं ! 
>-जी० के० १२२?,० 


महाविद्यापारायणविधि 

लि०-पन्ने २७। --रा|० पु० ५६३६ 
महाविद्याप्रकरण 

लि०--त रसिह विरचित। +>कंटू कंटू शार्डड३ 
महाविद्यासन्त्र 

छि०---- ( 4 ) इलोक स ० १००, अपूर्ण | ---अ० ब० ११८९५ 

(२) वाञ्छाकल्पक्तता के अन्तर्गत । रच्तचामुण्डामन्त्र उसका नामान्तर है । 

इलोक स० २३, पूर्ण । +>स० वि० २४१०९ 
मसहाविद्यारत्न 


लि०--हरिप्रसाद माथुर विरचित। इलोक स० ९६९, पूर्ण । 
---स ० वि० २४९२१ 


। महाविद्याषोडशाक्षरी 
लि०--श्लोक स ० ३५। इसमे यक्षीदुर्गामन्‍्त्र, वगरूवियवान, कार्तवीर्यार्जुन-मन्त्र 
आदि भी हे । --अ० व० १३३८२ (डी) 
महाविद्यासहत्ननाम 


लि०--मृत्युञझ्जयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । -व० प० १३९७ 


तान्त्रिक साहित्य ५०१ 


महाविद्यास्तुति 
लि०--ब्लोक स० १०० । डर “अ० ब० ३४८७ 
सहाशड् मालासंस्कार 

लि०--( १) इसमे शक्तिपूजा मे उपकरण मत शख़माला का लक्षण, उसका झोधन- 
अका र, घारणविधि आदि। शखमाला गूथने के लिए सूत का विवरण सनत्कुमारस हिता 
से उद्धृत है--कपास का सूत सब काम, अर्थ और मोक्ष का प्रदानकर्ता है। ब्राह्म ण- 
कन्याओ का काता हुआ सूत बहुत उत्तम है। चारोवर्णो के लिए ऋमश सफंद, छाल, 
पीछा और काला यूत उत्तम है। सब वर्णो के लिए छाल सृत सर्वेप्सित प्रदान करनेवाला 


कहा गया है ; “जरा० ला० ९९८ 

(२) (क) इलोकस० ५४, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ३९, पूर्ण। चषकपात्रशोधन 

भी इसमे सम्मिलित हे । --स० बवि० (क) २५७५२, (ख) २६१४२ 
० समहाशक्तिन्यास 

लि०--[ १) इलोक स० २०० | --अ० व० ३६५८ 

(२) इछोक स० ३५०। -+अ० व० १३६७० 

महाशवततन्त्र 

लि०---( १) आपूर्ण । +>त० म० ११४२५ 

(२) इलोक स० लगभग ८२०, अपूर्ण । ++स० वि० २३९९० 

(२) महाशवतन्त्र मे आकाशमैरवकत्पान्तर्गत गणेशस्तोत्र पवथ्चावरण- 

स्तोत्र मात्र । “कैट कैट १(४४३ 


महाशवतस्त्र--आकाहभैरवकल्प 
लि०--( १) उमा-महेब्वर सवादरूप | इसमे श्म कल्प मे ? से ११ अध्याय, २ य 
कल्प मे १ से १५ अध्याय एवं ३ य कल्प में १ से ५० अध्याय है । यह अतिरहस्य शैवतन्त्र 
है । द “एए० ब० ५८९५ 
(२) नारदजीने कैलास-शिखर पर शिवजी से नि वेदन किया--भगवन्‌ देवाधिदेव, 
मुझे शूलिनी-मन्त्र का माहात्म्य सुनने की इच्छा है। उसका क्‍या बीज है, क्या अज्ज है, 
क्या स्वरूप है, कौन मुनि है, क्या विधान है, क्या उसका कर है और कया उद्धार है। यह 
सव मन्त्रो का हृदय कहा गया है। इस पर शच्धूरजी ने शूलिनी (दुर्गा) के पूजन, माहा- 
त्म्य आदि का प्रतिपादन किया । यह २० उपदेश मे पूर्ण है। “+ज्के० का० ५४ 


का 


७५०२ तान्त्रिक साहित्य 


महाषोडशीसहस्ननास 
लि०-- ड़ --कट्‌ कैट २२१७ 
महाषोढान्यास 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० १८०। (ख) इ्लोक स० २५० । 

--अ० ब० (क) ५६१३, (ख) ११९९५ 
(२) विरूपाक्ष विरचित, ब्लोकस० २००। वाह्ममातृका-त्यास भी इसमे समिलित 
है। यह ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तर्गत है। इसमे करन्यास, अद्भुन्यास आदि की विधि निर्दिष्ट 
हे । --रा० रा ० ३८२, ३५६ 
(३) अपूर्ण । --रं० म० ९६ 
(४) (क) ब्लोक स० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० १४५, पूर्ण । वरणविद्यान्यास 

तथा पोडश मूलविद्यान्यास भी इसमे समिलित है। (ग) इलोक स० २९, अपूर्ण । 
->स० वि० (क) २४७००, (ख) २५९३१, (ग) २६०४० 


(५) ऊर्ध्वास्ताय से गुहीत। “कट कट ३९६ 
सहासंमोहनतत्त्र 

लि०--इलोक स ० २५०। इसमे तान्त्रिक सिद्धान्तो का विस्तार से प्रतिपादन किया 

गया है। यह १० पटलो मे पूर्ण है । +ट्रवि० क० १०१६ (क) 

उ०--सौन्दयलूहरी की टीका लक्ष्मी घरी मे । श # 
महासरस्वतीसकत 

लि०--- कट कट १।४४३ 

महासिद्धासोघक्रियाप्रयोग 

लि०--भाडख्यायनतन्त्र से गहीत । ++कट्‌ कंटू ११०२ 

महासुन्दरीतन्‍त्र 


उ०--वाल्मीकिरामायण की नागेशभट्ट कृत टीका रामामिरामीय तथा अहल्या- 
कामघन्‌ में । 


महास्वच्छन्दतन्त्र 
उ०--थोगिनीहृदयदी पिका तथा सौमाग्यमास्कर मे । 


तान्त्रिक साहित्य ५०३ 


सहास्वच्छन्दर्ंग्रह 
उ०--थयोगिनीहदयदी पिका मे । 
महास्वच्छन्दसारसंग्रह 
लि०--देवी-मेरव सवादरूप । इसमे शक्ति देवी की पूजा के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण दिया गया है। मन्त्रोद्दार, मन्त्रविद्या, न्यासमन्त्र आदि बहुत विषय वर्णित है। 
इसमे ४५ पटल हैं । ++म० द० ५६९१-९२ 
महिषसदिनीतन्त्र 
लि०--शड्डूर-पावंती सवादरूप, यह १० पटलो मे है। 
>>नोी० स० १२८२ 
उ०--शाक्‍्तानन्दतरज्चिणी तथा प्राणतोषिणी मे । 


महिषमदिनीपज्चाज्र 


लि०---( १) इसमे---१ महिषमदिनीपटरू, २ महिषमर्दिनीकवच, ३ महिष- 
मदिनीसहख्ननाम, ४ महिषमदिनीस्तोत्र तथा महिषमदिनीपद्धति आदि वर्णित है। 


“४१० बं० ६४३३ 
(२) इलोक स० १४४, पूर्ण । +>स० वि० २४८८६ 
सहिषसदिनीसहर्ननाम 
लि०--ईइ्वर प्रोक्‍्त । -““ए० ब० ६७०६ 
महिषमदिनीस्तवरहस्यप्रकाश 
छि०---जगदीश पणञ्चानन भट्टाचाय कृत। यह महिषमदिनीस्तव का व्याख्यान है। 
“एतो० स० ११६० 
महिषमदिनीस्तोतन्नटीका 
लि०--कालीच रण कृत । “कट कद ३॥९६ 
महेन्द्रजाल 
 लि०--पट्नाथ विरचित, इलोक स० १५०। +जअ० ब० ८२९५ 
महेश्वरकवच 


लि०--पूर्ण | “>वे० प० ४६६ 
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महेंइ्वरतन्त्र 

लि०--( १) ब्लोक स ० ३२०० (खण्डित ) । --+आअ० बव० १२२६१ 

(२) --कट कैंट २२१७ 
महो ग्रतन्त्र 

उ०---आगमतत्त्वविलास में । 

ह महोग्रताराकल्प 

उ०--पुरूचर्याणंव, तारामक्तियुवार्णव तथा तारारहस्थवृत्तिका मे । _ 

महोग्रतारामन्त्रविधान 
डउि०---ड्लोक सख्या लगभग १२० अपूर्ण । सम ० वि० २४३०० 
महोच्छष्मभरवतनन्‍त्र 


बा. 


दे०, उच्छपष्ममे रवतन्त्र । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 


महोड्डीशतस्त्र 

लि०--पावती-परमेच्वर सवादरूप यह तनन्‍्त्र रममग ५०० इलोकात्मक है। इसमे 
वर्जीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तभन, श्ञान्तिक, पौष्टिक आदि विविध तान्त्रिक कर्म कहें 
गये है। जिनमें उनन्‍्मादन, विद्वेषण, अन्धीकरण, मूकीकरण, शरीरसकोचन, स्तत्वी- 
करण, भूतज्वरोत्पादन, गस्त्र और भास्त्र को दूपित (वेकार) कर देना, नदी आदि का जल 
गोप लेना, दही, गहद आदि नप्ट कर देना, हाथी, घोडे आदि को क्रुद्ध बना देना, सर्प का 

विप नष्ट कर देना, वेतारू-सिद्धि, खडाऊँ की सिद्धि आदि भी कई विधियां हं। 
नो ० स० १२८३ 


सातड्िनीपद्धति 
लि०--( १) रामनट्ट विरचित, ब्लोक स ० ५५०। पूजाकाण्ड मात्र। 
>-+अँ ० वब्० ५ 009 
(२) रानभट्ट कृत । करंट केट्‌- ६४४७ 
सातड्भीकल्प 
लछि०--श्छोक स० ९२, पूर्ण । ->+त्त०वि० २४२०२ 


तान्त्रिक साहित्य प0प 


मातद्भीकवच 
लि०--( १) श्लोक स० ४२ । | “-अ० व० ८७७० 
(२) यह सोमाग्यलक्ष्मीकल्प का १० वा पटल है। 
“कट 'कंटू ३३९७ 
मातड्भरीक्रम 
लि०--कुल्मणि शुक्ल कृत । “++कट्‌ कट १४४७ 
मातड्रीडामर 
लि०---हर-गौरी सवाद रूप। इससे उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, 
तथा विद्वेंषण का वर्णन विशप रूप से किया गया है। 


मातड्रीतनत्र 
लि० नर “+कटू कट २१०३ 
उ०--पुरश्चर्याणणव मे । रे 
सातड्रीदीपदानविधान 
लि०--रूद्रयामल से गृहीत । “कट कैट १।४४७ 
समातड्रीदीपदानविधि 


लि०---रुद्रयामलान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप। इसमे देवी मातद्भी के लिए 
प्रज्वलित दीपदान-विधि प्रतिपादित है और साथ ही साथ मातड़ी के मन्त्र, उनके ऋषि, 
छन्द, देवता आदि, करन्यास, अद्भन्यास आदि के साथ देवी-पूजा का भी विवरण दिया 


गया है। “जी० क० १३१३, १२९६ 
मातड्भीध्यान, न्यास आदि 
लि०--श्लोक स ० ९८, अपूर्ण | ->स० वि० र४२०४ 
मातद्भीपज्चाद्भ 
लि०---श्लोक स ० ३५३, अपूर्ण । +>स० वि० २४२०३ 
मातड़्नीप्रयोग 


लि०--श्छोक स० १६४, पूर्ण । 'घटस्थापनप्रमाण' भी इसमे सम्मिल्घ्त है। 
“मे> वि० २६४८३ 
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मातज्भीमन्त्रपद्धति 
लि०--थिवानन्दश्ट्ठ कृत । ++कंट केटू २१०३ 
मातड्भगीरहस्प 
लि०-- ->कटू कंटू १४४७ 
मातड्भरीविद्या 
लि०--श्लोक स० ६५०, पूर्ण । --स० वि० २५९३२ 
मातड्रगीब्यामाकल्प 


लि०--ब्लोक स ० ११५, पूर्ण । मातड्भरीमन्त्र मी इसमे समिल्त हैं । 
--स० वि० २५२१८ 
सात॒काकवच 
लि०--चिन्तामणितन्त्रान्तगंत । देवी-ईब्वर सवादरूप । इसका दूसरा नाम 
मातृकाश्रीजगन्मद्भल है। इसमे शरीर के विभिन्न अद्भो की रक्षा के लिए विभिन्न 


वर्णो का विनियोग कहा गया है । | ---ए० ब० ६७३१ 
मातृकाकेशवनिघण्ट्‌ 
लि०--महीधर विरचित । +-डे० का ० 
मातृकाकोष 
लि०-- ( १) इसमे भी अक्षरों के नाम सज्जनो के उपकार के लिए वण्णित हैँ । इसके 
वारण से मनृष्य को मन्त्रोद्धार मे क्षमता प्राप्त होती है। -++ए० ब० ६२९५ 


(२) श्रीमच्चतुर्मुजाचार्य-णिप्य कृत, ब्लोक स० २७० | यह मातृकाकोष सव 
कोषों में परमोत्तम है। इसके घारण से मनृण्य मन्त्रोद्धारण मे समर्थ होता है। इसमे 
अकारादि अक्षरों के मान्त्रिक पर्याव कहे गये हैं । -+रा० छा० ४२५ 

(३) इसमें जोकार आदि मन्त्रो तथा मातृकावर्णो के नाम दिये गये है। का्दि- 
मत में पावंतीजी के प्रति शिवजी ने अकार से लेकर क्षकार तक जो वर्णसजा कही थी, 
वही यहाँ कही गयी है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नही हो सका ! 


हु +>क० का० 5५ 
(४) पूर्ण । ० मर ० ४० 


तान्त्रिक साहित्य ५०७ 


सातृकाक्षरनिघण्दु 


लि०--महीधर विरचित, इलोक स० ६६। 
-+-डे ० कै० २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


मात॒काचऋविवेक 


लि०--(१) स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत । इसमे वर्णमालिका की प्रतिनिधिमूत शक्ति 
देवी का परमरहस्य मातृकार्थस्वरूप स्पष्टतया प्रतिपादित है। यह छह खण्डो मे पूर्ण 
है। उनके नाम है--१ तात्पयंविवेक, २ सुषृष्तिविवेक, ३ स्वप्नविवेक, ४ जाग्रद- 
विवेक, ५ तुर्येविवेक तथा ६ मातृकाचक्र-समग्रह । 
-“मभ० द० ५६९३, ५६९४ 
(२) शिवानन्द कृत (? ), इलोक स० १९०, पूर्ण । 
“ स० वि० २५५६३ 
[ समवत यह मातृकाचक्रविवेक छा व्याख्यान होगा, न कि मातृकाचक्रविवेक 
>रीं० |] हि 
सातृकाचकऋविवेकव्या खुया 
लि०--शिवानन्द कृत | मातृकाचक्रविवेक नाम का निवन्ध परम्परा द्वारा प्राप्त 
महामन्त्र के अर्थोपदेश मे अत्यन्त इलाघ्य है। उक्त ग्रन्थ के उपदेश से ही बोध हो सकता 
है और वह सिद्धजतो का परमप्रिय ग्रन्थ है, इसलिए शिवानन्द नामक महात्मा ने उस पर 
सुवोध व॒त्ति लिखने की कृपा को। +>म० द० ५६९५, ९७ 
मात॒काजगन्सद्भ लकवच 
लि०---( १) देवीश्वर सवादरूप यह चिन्तामणितन्त्रान्तगंत है । इलोकस ० १२५। 
इससे मातृकाकवच तथा उसके घारण की प्रणसा प्रतिपादित है। 
“० का० ४८६ 
(२) मभूतशुद्धितन्त्रान्त्गंत, पूर्ण । --व० प० ११९४ 
मात॒कातन्त्र 


उ०--सर्वोल्लास तथा आगमतत्वविल्‍ास मे । 
सर्वेल्लिस के अनु सार यह चतु पपष्टि (६४) तन्‍त्रों से अन्यतम है। 
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मात॒कानिघण्ट (१) 


लि०--(१) महीदास कृत, इलोक स ० ६३, पूर्ण । -न्‍स० वि० २४६९२ 
(२) महीवराचार्यकृत, ह्लोक स० ५५, पूर्ण। >-स० वि० २५६४८ 
(३) नामान्तर--तन्त्रकोथ। ब्लोक स० ८३, पूर्ण। --स०» वि० २५८२९ 
(४) ब्लोक स० २१५, अपूर्ण । उस ० वि० २४२६२ 
(५) इ्लोक स० १४०, पूर्ण । “उसे ० वि० २६३२१ 
(६) (क) ब्लोक स० ८८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स ९३, पूर्ण। (ग)ब्लोक 
स. ८१, पूर्ण। (घ) इलोक स० ८५, पूर्ण। (ड) ब्लोक स० ८०, पूर्ण। (च)घ्लोकस ६६, 
पूर्ण । (छ) ब्लोक स० ८७, पूर्ण । | 
>>स० वि० (क) २४१५३, (ख) २४१६५, (ग) २५२०३, (घ) २५९३३, 
(ड) २५९३४, (च) २६२१५, (छ) २४१५३ 
(७) लि०-- --कट्‌ कैटू २२१७ 
(८) (क) महीदास विरचित, इलोक स० ६२, पूर्ण । 
(ख) महीवराचार्य विरचित, इलोक स० ५५, पूर्ण । 
(ग) नामान्तर---तन्त्रकोण, इलोंक स० ८०, पूर्ण । 
(घ) ब्लोक स० ८४ पूर्ण, इलोक स० ८०, पूर्ण । 
(डा) इलोंक स० १४०, अपूर्ण । 
>>स० वि० (क) २४६९२, (ख) २०६४८, (ग)२५८२९, (घ) २५९३१, 
(ड) २६३९१ आदि। 
(९) ५९ ब्लोको मे पूर्ण । क० का० की प्रति मे ६५ इलोक है, पर अन्तिम इलोक, 
जिसमे कर्ता का नामोल्लेख है, नही है। परन्तु ३० आ० में वह इलोक है। तान्त्रिक टेक्स्ट मे 
यह प्रकाशित हो चुका है। इसके ३५ और ४० वे पेज पर अन्तिम पुणष्पिका मे इसके कर्ता 
का नाम महीवर दिया गया है किन्तु अन्तिम ब्लोक मे कर्ता करा नाम महींदास कहा 
गया है । --ए० ब० ६२५७-५५ 
(१०) -+कंटू कंटू १४४१, २।२१६ 
मातृकानिघण्दु (२) 
लि०--्रीमद्वेशिकमण्डलीमुकुटमा णिक्योपसम परमहस आचार्य विरचित । इसमे 
मातृका-बीज आदि का निरूपण किया गया है। +>नो० स० ३।२२७ 


जे तान्त्रिक साहित्य ५०९ 


मातृकानिघण्टु (३ ) 


लि०--- ( ९ ) ४ । सिह विरचित । “एरा० पु० ५००० 
(२) दे०, मन्त्राभिधान । “कें० का० ६८ 
मातृकानिधघण्दु (४) 
आनन्दतीर्थ कृत । “ऊंट कैट ३९७ 
सातृकान्यास । 


लि०--( १) (क) इलोक स० ७०, पूर्ण, (ख) इलोक स० ७००, अपूर्ण । 
“झअ० ब० (क) ५१४९, (ख) १०८३३ 
(२) अपूर्ण | “जज० पृ० ७०४ 
(३) (क) ह्लोक स० १८०, पूर्ण । (ख् ) इलोक स ० ७८, पूर्ण। (ग)बलोक 
स० ३०, पूर्ण । (घ) ब्लोक स० ३४, पृर्ण | (ड) इलोक स ० ४०, पूर्ण | (च) इलोक 
स० ९२, अपूर्ण। (छ)इ्लोक स० १३६, पूर्ण । (ज)ब्लोक स० ५२, पूर्ण । (झ)ब्लोक 

स० ५४, पूर्ण । 
“रसे० वि० (क) २४०७६, (ख) २४५९१, (ग) २४६८३, (घ) २४७७०, 
(७) २४८४६, (च) २५०४१, (&) २५५६२, (ज) २५७३७, (झ) २६०४१ 
मातृकान्यासविधि ८ 

लि०--(क) इलोक स० १९, (रण । (ख)इलछोक स० ५७, पूर्ण । (ग)इलोक स० 
१०२, अपूर्ण। “>>न्धें5 विंठ (क) २४४४७, (ख) २४७७१, (ग) २५२३८ 


मातृकान्यासाड्भ लिनियम 


लि०--श्लोक स० १२ ८, पूर्ण | “एस ० वि० २४७६७ 
मातकापुजन 
लि०--( १) इसमे गौरी आदि पोडण मातृकाओ की पूजा प्रतिपादित है । 
“जवी० के० १२९७ 
(२) / “टू कैट (४४७, २।१०३ 
सातृकाभिधान 
लि०--इलोक स ० २१५, पूर्ण । “स० वि० २३९६८ 
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मात॒काभू तलिपि 
लि०--श्लोक स० १६, अपूर्ण । >>स० वि० २५९३६ 
मातकाभेदतन्त्र 
लि०--(१) चण्डिका-शद्धभुर सवादरूप, १४ पटलो मे पूर्ण। इलोक स० ५८६। 
सोना-चाँदी वनाने के उपाय, सन्‍्तानोत्पत्ति-नियम, कुण्डलिती भोगो को भोगती है जीव 
नही, ऐसा विचार कर भोजन करने से भोजन मोक्ष-साधन होता है, यह प्रतिपादन, देह के 
भीतर स्थित कुण्ड आदि, शिवनिर्माल्य की अग्राह्मता मे हेतु, मद्य-पान की प्रशसा, पॉरद- 
भस्म करने के उपाय, पारद-भस्म की महिमा, चन्द्र ओर सूर्य के ग्रहण का रहस्य, चामुण्डा 
के मन्त्र और उसकी आराघनाविधि, त्रिपुरा के मन्त्र, पूजा, स्तोत्र आदि का प्रतिपादन, 
पारद के शिवलिज्ध का माहात्म्य आदि विपय इसमे वर्णित ह । 

-+-रा० छा० ४२०५ 
(२) यह मूल तन्‍्त्र है। इसमे गाकत आचार वणित है। सोना-चाँदी वनाने की 
विधि, मातृगर्भ मे पुत्रोत्पत्ति आदि कई विपय भी इससे प्रतिपादित है । १४ पटलो में 
यह पूर्ण है। --क० का० ८६ 
(३) (क) इलोक स० ५५४, पूर्ण (ख) ह्लोक स० २८६, अपूर्ण। (ग) इलोक 

स० ४३२, अपूर्ण । (घ) ब्लोक स० ५५००, अपूर्ण। (डा) अपूर्ण । (च) इलोक स० 
लगभग ६०, अपूर्ण ।+--स ० वि० (क) २४७२२, (ख) २४९१०, (ग) २६०६५, 
(घ) २६४३९, (डा) २६४४०, (च) २६४४४ 

(४) इ्लोकस ० ५००, पूर्ण । यह तन्त्र विविधमूलतन्त्र तथा विविघ-तन्त्रसग्रह के 

नाम से १५ पटलों में वगाक्षरों मे छप चुका है। -+ए० व० ५८२३ 
(५) पारव॑ती-शड्भूर सवादरूप। इसका १४ पटलो मे पूर्ण होने का उल्लेख किया 

गया है। सव रत्नो के निर्माण की विधि, यदि किसी को सुवर्ण की आकाडक्षा हो तो उसके 
लिए युग-मेद से जप, पूजा आदि का नियम निर्देश, पुत्रोत्पादन कारण, नाभिषज्म आदि का 
निरूपण, भोग से मोक्ष-प्राप्ति कथन, कुण्डलिनी के मुख मे आहुति-क्रम कथन, होमकुण्ड- 
विधि, आहृति का परिमाण, ब्राह्मणों का कारण (वारुणी) पान मे अधिकार कथन, 
ब्राह्मग-छक्षण कथन, कारण की ग्रहणविधि, शिवनिर्माल्य की ग्रहणविधि, गज्भामाहात्म्य 

कथन, सुरादेवी का माहात्म्य कथन आदि वहुत विपय वणित है। --नो० स० १२८४ 

(६) यह जिव प्रोक्त है। पन्ने १९, सम्पूर्ण । _ जू० का० १०६८ 
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(७) मातृकामदतन्त्रे यज्ञसूत्रविधानम्‌ । कट कैंट १(४४८ 
उ०--श वितिरत्नाकर, सर्वोल्लास; प्राणतोषिणी तथा कालीसपर्याविधि मे | 
मात॒काण निघण्ट 


लि०--नारायणदी क्षित-पुत्र मानुदीक्षित विरचित । मातृकावर्णसग्रह और मातृ- 
कार्णवनिघण्ट्‌ भी इसका नाम कहा गया है। 





“रे० म० ४८५८ 
उ०--तन्त्रसार, पुरदचर्याणव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
है मातृकार्णव 
उ०--तन्त्रसार, आगमतत्त्वविदास तथा तारारहस्यवृत्तिका मे । 
सात॒काविधि 
लि०--यह मैरवयामल का द्वितीय उल्लास है। ब्लोक स ० ६६ ! 
“एसे० वि० २५०१८ 
| सातृकाशकुनावली 
लि०--यह रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत है। श्लोक स० ६४, अपूर्ण । 
-र० म० ११७५ 
सात॒कासरस्वतीसहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २५। “अ० व० १०२११ (ख) 
सातृकाहुदय 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका सौभमाग्यव्धिनी तथा भावाथंदी पिका मे । 
सात॒कोदय 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
सातृभेद या सातकाभद 
दे०, मात॒कामदतन्त्र । 
सात्रोदन 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तनत्रो के अन्तर्गत है। 
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सातसदभाव या मातकासदभाव 


लि०--(क) इलोक स० ३१५०, अपूर्ण। पुष्पिका मे इसके २७ पटल कहे गये 
हैं । सव यामलो की अपने सामर्थ्यानुसार आलोचना कर सवका सार सग्रह-रूप यह ग्रन्थ 
बनाया गया है। इसमे पूजा के विभिन्न प्रकार तथा न्यास, म॒द्रा आदि के विभिन्न प्रकारा 
के लक्षण दिये गये है । 
(ख) ब्लोकस ० १६००, अपूर्ण। यह १३ वे पटल तक ही है। 
“एद्रि० कै० (क) १०१७, (ख) १०१७ (ख) 
उ०--परात्रिशिका तथा तनन्‍्त्रालोक मे । 
सानसपूजन (१) 
लि०--( १) इसमे ५२ इलोक या मन्त्र हे। यह श्रीशड्डू राचार्य ड्ूूराचाय विरचित मानसिक 
पूजन, जो रा० रा ० २२२६ मे वणित , से मिलता -जुलता है। 
--+ए० ब० ६६७४ 
सानसपुजन (२) 
लि०--( १) चतुर्मुजाचायं-शिष्य श्री विजयरामाचायं विरचित, इलोक स० ४५० ॥। 
इसमे जयदुर्गास्तोत्र वणित है । “रा० रा० १९३ 
(२) चतुर्भमुजाचाय-शिण्य विजयरामाचाय कृत । 
“-अ० व० १३३७५ (क) 


लि०--( १) मानसपूजा इलोक स० १२६। ++कंट कट १४०१ 
( २) ग्लोक स॒ ० २५, पूर्ण | ---स ० वि० २६१३२ 
मानसपूजापद्धति ( देवी की ) 
लि०--ब्लोक स० ४८, अपूर्ण । --स ० वि० २४८६७ 
सानसपुजाविधि 
लि०--श्छोक स० २७, अपूर्ण -। --स० वि० २५७४९ 
मानसाचंन 


लि०--पूर्णानन्द गिरि विरचित | ब्लोक स० ६७, अपूर्ण । 
-+-सं० वि० २६११० 
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सानसिकस्नान 
लि०--इलोक स ० २२। इसमे मानसिक स्तान और उनका फल वर्णित है । 
>+ट्रि० क० २१०२ (ख़) 
मानसोपचारपुजापद्धति 
लि०-- . कद केंदू श४ड५२ 
मानसोल्लास 
लि०--( १) मानसोल्लास-वृत्तान्ताख्य टीका सहित । मानसोल्लास श्रीशड्ूराचार्य 
कृत दक्षिणाम्‌र्ति की स्तुति पर व्याख्यान है। दूसरा (मानसोल्लासव॒त्तान्त ) पूवे व्याख्यान 
की व्याख्या है। पूवव्याख्याकार हे शद्धूराचाय-शिष्य विश्वरूपाचाय और २ य व्याख्याकार 
हैँ रामतीर्थ । -“ फए० ला ० १७६३ 
(२) मानसोल्लासविलछाससहित, श्री शद्भूराचार्यजी ने दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र के 
व्याज से समस्त वेदान्तरहस्य जिन दस इलोको से आविप्कृत किया उन दस इलोको का तत्त्व 
शड्धराचार्य-शिष्य विश्वरूपाचाय ने मानसोल्लास से व्यक्त किया। उस पर रामतीथे ने 
उक्त व्याख्या की । -“रा० रा० १७८३ 
(३3) मानसोल्लास सटीक टीकाकार रामतीथ। --रा० पु० ५६११ 
उ०---सौन्द्य छहरी की टीका सौमाग्यवर्धिनी, आगमतत्त्वविछास तथा ताराभक्ति- 
सुवार्णव मे । 


सानाडगलमहातन्त्र 
उ०- शाक्तानन्दतरजड्ििणी मे 
मायातन्‍्त्र 
लि०--( १) हर-पावेती सवादरूप । “एज० ब० ५९८५ 


(२) यह तन्‍त्र १७ तटलो में है। पुष्पिका में 'मायातन्त्रे सप्तरश पटल ” लिखा 
है। १७ वे पटछ के विपय--भावा दिनिरूपण, भुवनेश्वरी कवच, चण्डीपाठविधि, चण्डी- 
पाठ-फल आदि, दिव्य, पशु आदि तीन' भावों का निरूपण तथा कलियग मे ज्ञानोपाय 
निरूपण वणित हैं । “--नो ० स० १२८५ 

(३) इसमे ७ पटल तथा ३२० इलोक है । ७ पटलो के विषय है क्रमश ---मायो- 
त्पत्ति, मायाराज (? ) देवी के यन्त्र, स्तोत्र आदि का विधान, मन्त्रपुररचरण, दुर्गा नाम 
के उच्चारण का फल, योगतत्त्व तथा अन्यान्य यन्त्र । --रा० छा० २१४ 

३३ 
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(४) इलोक सं० ३००, खण्डित । --आअ० ब० १०२१७ 

(५) केवल ९ मं पटल का कुछ अच, पन्ने १३, अपूर्ण । 
“जजर० प० १६१२ 
(६) ब्लोक स० २८६, पूर्ण । --र० म० ४९६३ 
(७) (क) १ से ७ पटल तक पूर्ण, इलोक स० २५५। (ख)इलोक स० १६५, 
बपूर्ण । -“क्ष० वि० (क) २४७१३, (ख) २५५६१, 
(८) मायातत्त्रे दुर्गानाममहात्म्यम्‌ । “कट कट १४५२ 


उ०--प्राणतोपिणी, तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव,गक्तिरत्नाकर,तारारहस्यवृत्ति, आगम- 
तत्त्वविछास तथा सर्वोल्लास में । 


सर्वोल्लास के जनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है । 


सायाबीजकल्प ( क्लोकारकल्प ) 


लछि०--पतन्न ३ । “रा० पु० ६४१३ 
मायाबीजकल्प 
&०--अक्तिदास विरचित, पूर्ण । “पड ० का० ४८७ (१८७५-७६) 
मायावामनसंहिता 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका से । 
मायिभ रवतनन्‍त्र 


उ०---05674 (जआक्सफोर्ड ) १०९ (/४) के जनुसार इसका उल्लेख है। 


“कट कट शर्५२ 


मारणप्रयोग 
लछि०--( १) इलोक सं० १२०, पूर्ण । -+-अ० व० ५१५० 
(२) यक्षिणीप्रयोगान्तर्गत, इलोक सं० ३०, पूर्ण । --स ० वि० २००११ 
सारणादिप्रयोग 


लछि०->त्तात्रेबतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० १४५, अपूर्ण । 
“-+से० थिं० २६१५३ 
सारुतिमन्त्रविधान 


लि०--श्लोक स० २७, पूर्ण । --स० वि० २४३९८ 
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सार्जारोतन्‍त्र 
लि०--पावंती-ईश्वर सवादरूप इस तन्‍त्र में उच्छिष्टगणेशपूजासम्बन्धी १० 
इलोक हे | --ए० ब० ५८९७ 
मातंण्डदीपिका 
उ०---अहल्याकामधेनु में । 
मांण्डभेरव 
उ०--ताराभ क्तिसुवार्णव में । 
मातंण्डमाहात्म्य 
लि०--( १) भृड़ीशसहिता के अन्तर्गत, पन्ने १५ । --+रा० पु० ५७८० 
(२) भृद्भीशसहिता से गृहीत । --कंट्‌ कैट २१०४ 
मालापञुचदशक्रम 
लि०---श्लोक स० ३०, अपूर्ण |[ ---स्‌ ० वि० २५०५२ 
सालाप्रकरण 
लि०--तनन्‍्त्रसारान्तर्गत, इलोक स० १६३, अपूर्ण । --स० वि० २५३१२ 
सालासन्त्रमणिप्रभा 


लि०--कोड्डूणस्थ रज्ूनाथ विरचित | श्लोक स० लगभग ५००, पूर्ण। यह श्री- 
विद्याविवरणमालामन्त्र की व्याख्या है । त्रिपुराण्णव के अन्तर्गत मालामन्त्रोद्धार नामक 


१८ वे तरड्भ के अन्तर्गत है। -“+सं० वि० २४९२५ 
मालामन्त्रसंग्र ह 

लि०--इलोक स० ३७०, अपूर्ण । “>से० वि० २४५९२ 
मालाविधानतनत्र 

लि०--( १) इसमे विविध प्रकारों से माछामन्त्र के जपादि का प्रतिपादन है। 
८... “एगो० स० २२१७ 
(२) इलोक स० १६, पूर्ण । --स० वि० २४७४० 
मालाविवेक 


लि०--अपूर्ण । “से० वि> २५१५७ 
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सालाशोधन 
लि०--- कट कट १४५०४ 
मालासनदीपिका 
लि०--इसमे समवत माला और आसन के विषय में विचार किया गया है। 
++कट कट शर्डपड 
मालासंस्कार 
लि०--[१) ब्लोक स० २०। इसमे कहा गया है--प्रागप्रतिष्ठायूवंक माला का 
सस्कार करना चाहिए। सर्वत्र नौ कोने के (नवकोण ) पीवल के पत्ते पर मारा की स्थापना 
करनी चाहिए। इसमे मारा घारण के लिए अवेक्षित अनुष्ठान का प्रतिपादन है। 
---र[० रहा० ३८० 
(२) (क) इलोक स०५७, अयूर्ण । (ख) यह सनत्कुमारसहिता के अन्तगंत है । 
इ्लोक स० २०, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ६५, पूर्ण । (घ) इलोक स० ४८, पूर्ण । 
(७) इलोक सं० २७, पूर्ण । 
->स० वि० (क) २३८९८, (ख) २४०६८, (ग) २४१४२, 
(घ) २४६९९, (ड) २४७३७ 


(३) --कैट कैटू शाडप४ 
सालासंस्कारप्रयोग 
लि०--ज्लोक स० 35, पूर्ण || --स ० वि० २६३४० 
सालासंस्कारविधि 
लि०--श्लोक सं० २५, पूर्ण । --स ० वि० २६४६४ 
सालिदीतन्त्र 


उ०--पुरब्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, फेत्कारिणीतन्त्र, आगरमतत्त्वविकास, तारा- 
मक्तिसुवाणव तथा सर्वोल्छास में । 
सर्वोल्लिस के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 
सालिनीविजय 
नामान्तर---्रीपूर्वज्ञास्त्र। मालिनीमत त्रिकशान्त्र का सार है। त्रिकश्मास्त्र देश 
शिवामम, अप्टादश रुद्रागम और चतु पण्टि मैंसवागम का सार है। 
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लछि०--पन्ने ४२, पूर्ण । +जें० का० ४८८ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--तन्त्रसार, योगिनीहदयदीपिका, महाथमज्जरी-परिमरू, स्पन्दविवतति, 
शक्ति-रत्नाकर, स्पन्दप्रदी पिका तथा आगमत्तत्त्वविछास में । 


मालिनीविजयोत्तर 
लि०--गोविन्दाश्रम सगृहीत । --ए० व० ५८२१ 
उ०--ततन्‍्त्रालोक में । 
समालिनीविजयदवारत्तिक 
अभिनव गुप्त कृत । 
यह मालिती विजयतन्त्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है। 
माहेइ्वरतन्त्र 


लि०--यह तन्त्र उमा-शिव सवादर्प है । पूर्व और उत्तर खण्डो के रूप मे इसके दो 
भाग है । उत्तर खण्ड मे ५१ पटल हैं, उनमे कृष्ण-कथा, क्ृष्ण-महिमा तथा कृष्ण-पूजा- 


विधि का वर्णन है। --ए० ब्‌० ६०३३ 
उ०--वीरसिहावलोक तथा शाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे । 
* माहेश्वरीतन्न्र 
उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका रूदमीधरी मे । 
बिक द्त 
माहेंइ्वरीविद्या 
लि०---इसमे बहुत-से इन्द्रजाल या जादूगरी के मन्त्र हैं । उनके साथ नूसिहसहस्र- 
नाम भी सम्मिलित है। । --ए० ब० ६२८७ 
हे सिथुनमालामन्न्र 
लि०--ब्लोक स ० १६२, अपूर्ण | -+>स ० वथि० २४७१३ 
मीनादिशोघनविधि 


लि०--श्छोक स ० ३२, अपूर्ण। पात्रवन्दना भी इससे सलग्न है। 
“सं० वि० २६६५६ 
'मुकुटसंहिता 
उ०--इसका अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है। --+३० आ० पे० ८४० 


श 


५१८ तान्त्रिक साहित्य 


मुकुटागम 
दे०, मुकुटसहिता | 
किरणागम के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो में अन्यतम । किसी-किसी के 
मतानुसार यह १० शिवागमो के अन्तर्गत है। 
उ०--शत रत्तसग्रह तथा स्वच्छन्द-तन्त्रसग्रह पर क्षेमराज की टीका मे । 
सुकुन्दर्केलि 
गोरक्ष या महेश्वरान्द कृत । 
उ०--महाथमणज्जरी-परिमल मे । 


मुक्तिमहानन्दकथा 
लि०--([१) श्छोक स० ८७८, अपूर्ण । . --र० म० ४८५८ 
मुक्तिसोपान 
लि०--( १) अखण्डानन्द विरचित। इसमे छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति तथा पूजा 
का विस्तृत वर्णन है। --ए० व० ६३८६ 


(२) ब्लोक स० लगभग १०७५०, अखण्डानन्द विरचित, पूर्ण । 
४ >नस०वि० २३९०२ 


(३) अखण्डानन्द विरचित । ड़ --कट्‌ कैट १४६० 
सुखबिस्ब 

श्लीकण्ठी के मतानुसार यह अप्टादण (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है । 
मुखशोधनविधि 

छि०--त्रह काली आदि के मन्त्रजप का अद्भमृत है तथा सेतु, महासेतु, कुल्लूकादि 

निम्पण भी इसमे है। इलोक स० ३५, पूर्ण । +न्‍स० वि० २६४०४ 

मुख्याम्नाय रहस्य 

उ०--पोंगिनी हृदबदी पिका मे 
मुख्यास्नायविधि 


उ०--पोगिनी हृदबदीपिका में । 
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मुण्डमाला 


लि०--इश्लोक सख्या १८९, पूर्ण । लिपिकारू स० १७११ वि० । 
+>स ० वि० २३८४४ 


मुण्डमालातन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप यह तन्‍्त्रग्रन्थ शक्ति-पूजा विशेषत दशमहा- 
विद्यापुजा विषयक है। इसमे १५ पटल हूं। महाविद्याओ मे से प्रत्येक की उपासना का फल 
भी इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से वणित है । -“ए०ब० ५९७२ 
(२) इलोक स० १८७। इसमे ६ पटल तक का ही अश्ञ है। प्रतिपाद्य विषय है. 
मुवनेश्वरी आदि कुछ महाविद्याओ का प्रतिपादन, रुद्राक्ष आदि कुछ मालाओ के निर्माण 
का प्रकार, जपस्थान, आसन आदि का प्रतिपादन, मत्स्य, बकरा आदि के बलिदान का 
प्रकार, मन्त्र-पुरश्चरणविधि तथा भुवनेण्वरीपूजन का प्रकार आदि। 
--रा० का० ४६९ 
(३) देव-देवी सवादरूप। ब्लोकस०४१६,पटलरूस ० ६, अपूर्ण। पहले देवराज 
द्वारा साधित एकाक्षरी विद्या का निरूपण, अक्षमाला के नाम और फल, साधना योग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएँ, वलिदान, दीक्षाविधि, गुरु के लक्षण, पूजा, यन्त्र आदि। इसकी 
पटर १ म से ६८्ठ तक की ही प्रति प्राप्त है। --रा० का ० ७४० 
(४) इलोक स० ३००, अपूर्ण । +>+अ० व० १०२३९ 
(५) (क) ११ पटल पयन्त, अयूर्ण । (ख) ८ पटल तक, अपूर्ण । 
--ब० प० (क) ९२५ (क), (ख) १४१४ 
(६) बलोक स० ६०, अपूर्ण । --र० म० ४८६५ (ख) 
(७) (क) इलोक स० ९६, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१६, पूर्ण। (ग) छठे 
पटल तक पूर्ण, इलोक स॒० ३०० । 
“+स० वि० (क) २४४५९, (ख) २४९०७, (ग) २६२२९ 
(८) ह -+कौट कैंट ३९९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, 
शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरज्िणी, आगमतत्त्वविकास तथा सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है । 


५२० तान्त्रिक साहित्य 


मुद्रा (करण ) 
लि०--( १) (क) वामकेइ्वरतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ४०, पूर्ण । 
(ख) मृद्रा (करण) ब्लोक स० १२०, पूर्ण । । 
“एअ० ब० (क) ३५३९, (ख) ८२९४ 
(२) ब्लोक स० १४१, इसमे 'मुद्रा' शब्द कीं निरुक्ति, भिन्न-भिन्न देवताओ के लिए 


भिन्न-भिन्न मुद्राओ का निर्देश तथा उनके लक्षण प्रतिपादित हैं। --रा० छा० ४२०३ 
मुद्राज्ञान 

लि०--श्लोक स ० ९, पूर्ण । -उ+सं० वि० २६०४३ 
मुद्रानिघण्ट्‌ 

छि०--वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत । >+कद कट ३॥९९ 
सुद्रापटल 

लि०--कालोतत्तरान्तर्ग त । --ए० ब० ५८९८ 
मुद्राप्रकरण 


लि०--( १) इसमे कृष्णानन्द कृत तन्त्रसार का मुद्रा प्रकरण निदिष्ट है । 
-+ए० व० ६५७६ 
(२) मुद्राओं से देवताओ को प्रसन्नता होती है एव पापराशि भाग खडी होती है। 
इसलिए मुद्रा सर्वक्मंसाधिका कही गयी हूँ । पूजा, जप, ध्यान, आवाहन, नवेद्य- 
निवेदन आदि मे मुद्रा आवश्यक है। इसमे मुद्रा' की निरुक्ति यो की है--“मोदनात्‌ 
सर्वेदेवाना द्रावणात्पापसन्तते । तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकर्मार्थसाधिनी ॥।' 
---रा० हा ० ४२०३ 
(३) इसमे मुद्राओ के छक्षण और विनियोग कहे गये है , अकुश, कुम्म, अग्निप्राकार, 
माब्नी, बन, णख, योनि, मत्स्य, आवाहनादि विविध मुद्राएँ प्रतिपादित हैं । 


---म० द० ५७९६ 
(४) ब्लोकस० १९२, पूर्ण “+स० बवि० २४४१५ 
(५) “जेट कंटू ३॥९९ 


सुद्राप्रकार 
छि०--श्लोक स ० १०, अपूर्ण । --सं० वि० २४६३२ 
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सुद्राप्रकाश 


लि०--( १) श्रीरामकिशोर विरचित। ग्रन्थकार का जन्मकाल १७५२ दकाव्द 
है। साधारण मुद्राओ के निर्णय के साथ-साथ उमेशमुद्रा, उपेन्द्रमुद्रा, गजाननमुद्रा, शक्ति- 

मुद्रा आदि मुद्राओ का निर्णय भी इसमे किया गया है। इस ग्रन्थ मे छह परिच्छेद है । 
-+ए० ब० ६५७३ 
(२) इलोक स० ४०५। इसमे मुद्रा शब्द की निरुक्ति पूर्वक मूद्राओ के प्रमाण, 
लक्षण आदि का प्रतिपादन किया भया है। अंकुश, कुन्त, तत्त्व, कालकर्णी, वासुदेवाख्या, 
सौभाग्यदण्डिनी, रिपूजिह्वासना, कूर्म, त्रिखण्डा, शालिनी, मत्स्यमुद्रा, आवाहनी, 
स्थापनी आदि वहुत-सी मुद्राएँ इसमे प्रतिपादित हे । -+रा० रा ० १८६६ 
(३) इलोक स० १५०, अपूर्ण । --अ० ब० १७३४ 
(४) (क) श्रीरामकिशोर कृत, ब्लोक स० ६०५, पूर्ण | (ख) श्लोक स० ५८१, 

पूर्ण, श्रीरामकिशोर कृत । 

“एस० वि० (क) २४८२०, (ख) २६२१९ 


(५) (क) रामकिणोर कृत 

(ख) कंपाराम कृत । “कट कट १४६१ 
मुद्राणंव 

लि०--श्रीरामकृण्ण विरचित । “एज टू कैंट १४६१ 

मुद्राणंबलक्षणटीका 

लि०--- -+कंद कट १४६१ 
मुद्रालक्षण 

लि०--- (१) श्लोक संख्या ११५, पूर्ण । “जज ० व० १०६२३ 


(२) (क) इलोक स० २६४, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ८०, पूर्णँ (ग) इलोक 
स० २४, पूर्ण। (घ) इलोक स० २२, पूर्ण । 
>>स० वि० (क) २३८९९, (ख) २४६३१, (ग) २५४२४, (घ) २६०४४ 
(३) कृष्णनाथ विरचित। “कट कैंट १४६१ 
मद्रालक्षणसंग्रह 
लि०--पौण्डरीकभट्ट विरचित, श्लोक स ० ३५२, पूर्ण. >_नस० वि० २५८८७ 
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सुद्राविचार 
लि०--श्छोक स ० ९६, पूर्ण । “+से० वि० २५३३३ 
मुद्राविधान 
लि०--श्लोक स ० १४५, पूर्ण । --स० वि० २५२०७ 
मुद्राविधानलक्षण 


लि०--इसमे वनमालिका, शखसजिका आदि मुद्राओ के लक्षण और माहात्म्य वणित 
| ---म ० द० ५ ५७९७ 


/3#% 


मुद्राविधि 
लि०--( १) इलोक स ० २८, पूर्ण । --स० वि० २५२९६ 
(२) (क) पजञ्चरात्रागम से गृहीत 
(ख) पजञ्चदेवप्रकाशिका से गृहीत । ++कंट कट १४६१ 
(३) --कैट्‌ कैट २१०६ 
मुद्रा विवरण 


लि०--( १) इसमे तन्त्रराज, प्रयोगसार, लक्षणसग्रह, राजतन्त्र आदि तान्त्रिक 
ग्रन्थो से अकुशमुद्रा, कुममुद्रा, अग्निप्राका रमुद्रा, ऋष्यादिन्यासमुद्रा, पडज्भमुद्रा, मालिनी- 
मुद्रा, शखमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, आवाहनादि नौ मुद्राएँ, ७ गणझमुद्राएँ, १० शाक्‍्तमुद्राएँ, 
१९ वेष्णवमुद्राएँ, १० शैवमुद्राएँ, ५ गन्धादिसुद्राएँ, चक्रमृद्गा, ग्रासमुद्रा, प्राणादि ५ मुद्राएँ, 
७ जिद्ामुद्राएँ, भूतवलिमुद्रा, नाराचमुद्रा, नमस्कारमुद्रा, सहारमुद्रा,९७ मुद्राएँ, 

पाणमुद्रा, गदामुद्रा, यूलम्‌ द्रा तथा खड्गमुद्रा वणित है। फिर इनके लक्षण कहे गये है । 
--ए० ब० ६५७८ 
(२) इलोक स० १००। -अ० ब० ३४८८ 
(३) -+कट्‌ कट. १४६१, २।१०६ 

मतिलक्षण 
लि०--( १) इलोक स ० ६५०, अपूर्ण । पाथिवलिग-पूजाविधान पयेन्‍्त । 

->अ०ए ब० १७२० (ख़) 
(२) मृत्तिनिर्माण पर, गरुडसहिता से गृहीत ] ञ़ 
- -+कट कट १४६४ 


जा 
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मुलतनत्र 
श्रीकण्ठी के जनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 
मूलप्रकाश 
लि०--प्रेमनिघि विरचित । “कट कट १४६४ 
सूलविद्या 
लि०--श्रीविद्याख्य मूलविद्या का एक मेंद । “कट कट ३३१०० 
मूलशान्ति 
लि०--शिवप्रसाद विरचित, इलोक स० १५०, पूर्ण । -+अ० ब० ७४४४ 
मगेन्द्रटीका 
मृगन्द्रवृत्ति 


लि०--विद्याकण्ठ-पुत्र (या शिष्य) भट्ट नारायणकण्ठ कृत । (क ) श्लोक स॒० 
२२२० पूर्ण। (ख) श्लोक स० लगभग ७७५, अपूर्ण । 
“एर० म० (क) ४३८७, (ख) १९९९ 
मुरगेन्द्रामम (सटीक) 
उ०--रामकण्ठ ने नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश मे तथा सायण ने सर्वदर्शनसग्रह मे इसका 
उल्लेख किया है। यह शव तन्‍्त्र है। 
म्गन्द्रतन्त्र 
लि०--इस पर अधीरशिवाचार्य विरचित मृगन्द्रवृत्तिदीषिका टीका है। टीका 
के नाम से ज्ञात होता है कि दीपिका नारायण कण्ठ कृत टीका पर टीका है। 
-+कंट्‌ कद ३१०० 
उ०---शतरत्नसग्रह मे । 3 
मु्गन्द्रचत्तिदीपिका 
अधोरशिव कृत नारायणी वृत्ति के ऊपर व्याख्या । 
उ०-- रत्नत्रयवृत्ति मे । 
मु्गेन्द्रतन्त्रविव॒ति 
लि०--इलोक स ० ३७५, पूर्ण । -“स० वि० २५९३७ 
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मगन्द्रोत्तर 
लि०--(१) इलोक स० १७५० | यह ग्रन्थ २७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे शिवजी जी 
की पूजा तथा महिमा प्रतिपादित है। -“ट्रि० के० १०१८ 
(२) कामिकोपभद से गृहीत। इस प्र नारायण कण्ठ भट्ट कृत टीका है। 
ै ++कंट कैंट १४६४ 


मडानीतनन्‍्त्र 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप । इलोक स० ३८०। पार्वतीजी (अम्बिकाजी ) 
के शिवजी से यह प्रार्थना करने पर कि मगवन्‌, आपके अनुरक्त भक्तों को आपकी अर्चा- 
पूजा करने मे जिससे साहाय्य प्राप्त हो ऐसा कोई दारिद्रय-नाशकारी उपाय कहने को 
कृपा करे। इस पर शिवजी ने स्वर्ण बनानेकी प्रक्रिया का वर्गन किया। और और रसायन 
विधियाँ भी वतलायी। उन्ही सवका इसमे प्रतिपादन है। यह प्रति १२ पटलो तक ही है। 
--ट्रि० कै० १०१९ (क) 

उ०--ताराम क्तिसुधाणंव तथा प्रयोगामृत मे । 

मृतकक्षोभतनन्‍त्र 


3०--तनन्‍्त्रालोक मे । 


मंतसंजीवनी 


लि०---ब्लोक स ० ६१६। यह आद्या काली देवी का त्रलोक्य-विजय नाम का परम 
अद्भुत शक्तिशाली कवच है। यदि कोई इसे सोने के ताबीज मे मढ कर घारण करे तो 
उसे कल्याण, घन, कीति, दीधं आयु आदि सव कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई प्रात काल 
नियम से इसका पाठ करे तो उसका सारा दारिद्रथ मिट जाता है। सव पाप, अकाल 
मृत्यु, सव सकट नष्ट हो जाते हैं। प्रति दिन तीन बार जो इसका पाठ करता है वह मोक्ष 
को प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमे दीधंजीवन का उपाय, विविध मन्त्र, औषध आदि का 
प्रतिपादन है । _-रा ० छा० २८८५ 


सृतसंजीवनी विद्या 


लि०--इसमे शुक्रोपासित मृतसजीवनी विद्या मी है। इलोक स ० ४४, अपूर्ण । 
---सं० वि० २४३७९ 
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ल्‍ञ सृतसंजीवनी सुधा 
लि०--इलोक स ० ११॥, पूर्ण । योगिनीतन्त्र के सप्तम पटल के अन्तर्गत । 
“ झी० वि० २६४६५ 
मतितत्त्व - 

लि०-- “जींद कट. १४६५ 
मतितत्त्वानुस्मरण 

लि०--श्लोक स० २५५ । >>डे० का० २४४ (१८८३-८४ ई० ) 
ह मृत्युकालज्ञानोपाय 

लि०--इ्लोक स ० ५४, अपूर्ण । --स० वि० २५४७९ 


मृत्यजिदमृतीशविधान या मंत्युजिदमृतेशतन्त्र 
लि०--पावंती-परमेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ २४ अधिकारो (अध्यायो) मे पूर्ण है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--मन्त्रावतार, मन्त्रोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अभिपेक-साधन, स्थुलाधिकार, सुक्ष्माधिकार, कालवञज्चन, सदाशिव, दक्षिण चक्र, उत्तर 
तनत्र, कुलाम्ताय , सवंविद्याधिकार, सर्वाधिकार, व्याप्ति-अधिकार, पञ्चाधिकार, वश्य- 
कर्षणाधिकार, राजरक्षाघिकार, इष्टपातादग्रघधिकार, जीवाकर्षणाधिकार, मन्त्रविचार, 


सन्त्रमाहात्म्य आदि। +न्‍नें० द० १२८५ (ख़) 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है । “कट कट १४६५ 


मृत्युजिद्भट्‌्टारक (अमृतेशतन्न्न ) 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहदय से । 


मुत्युअ्जयगीता 
लि०-- “+कट्‌. कंटू ३३१०० 
समृत्युब्जयजपविधान 
लि०--इसमे मृत्युझ्जय-जप की विधि वर्णित है। यह जप दीर्घायु की प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की निव॒त्ति के लिए किया जाता है । “--ए० ब० ६४७३, ६४७४ 
समृत्युअझ्जयजपविधि 
लि०--( १) श्लोक स० ४८ , अपूर्ण । “--र० म० ११६८ 


(२) दे०, महामृत्युञ्जय-जपविधान । “कट कैट ३३१०० 
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मृत्युअुजयतन्त्र 

लि०--( १) शिव-पावेती सवादरूप। यह महातत्त्रो मे अन्यतम है। पावंतीजी ने 

शिवजी से पूछा--भगवन्‌, जिस ज्ञान से मोक्ष हो उसे सक्षेपत्त कहने की कृपा करे। इस पर 

शिवजी ने इस तन्‍्त्र का उन के प्रति प्रतिपादन किया । इसकी इलोक सख्या ३०० है और 
४ अध्याय हे । 

इसमे प्रतिपादित विषय है--देहोत्पत्ति-क्रमकथन, देह की ब्रह्माण्डरूपता का प्रतिपादन, 

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि---इन छह योगाज्रो के लक्षण आदि का वर्णन । 

---रा० का ० ४२०४ 

(२) विवरण रा० रा ० ४२०४ मे दे० । --ए० ब० ५९७६ 

(३) “कट कैट शड६५, हे। १०2 


मृत्यु#जयपञ्चाड्र 


लि०--( १) यह देवीरहस्यान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे निम्नलिखित 
मृत्युअजयसम्बन्धी पाँच अद्भू वणित हूं । 
(१) मृत्युञ्जयपटल, (२) मृत्युक्जयपद्धति, (३) मृत्युड्जयसहत्नाम, (४) 


मृत्युझ्जयकवच तथा (५) मृत्युञ्जयस्तोत्र । +>नो० स० २।१६८ 
(२) देवीरहस्यान्तगंत, इलोक स० ५६० | -+र० म० 
(३) देवीरहस्य से गृहीत । ++कट्‌ कैट ३३१०० 
मृत्युअजयपटल 
लि०--श्लोक स ० १५०, पूर्ण । ++से० वि० २४१७० 
मृत्युछुजयमन्त्रोद्धारटीका सारदाख्या 
छि०--( १) --नो;० स० १।२९२ 


(२) गीवाण योगीन्द्र विरचित इलोक सख्या १००, अपूर्ण । 
>-न्‍अ० व० ९९१६ [ डी) 
मृत्युझजययन्त्र 
लि०--सव रोगो की जान्ति तथा विजयाकाक्षियो की विजय के लिए जो मृत्युञ्जय 


यन्त्र है उसके निर्माण का प्रकार इसमे दिया गया है । इस पर टीका भी है । 
--+-ए० व० ६५८८, ६०५८९ 
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मृत्युझजययन्त्रविधान 
लि०--इश्लोक स० ४२, पूर्ण । ->>से० वि० २६३३२ 
मृत्यञअ्जयविधान ' 
लि०---इलोक स० १४०, अपूर्ण | >>अ० ब० ७१८१९ 
मृत्युझुजयविधि 


लि०--( १) (क) इसमे मृत्युञ्जय-मन्त्र के जप, जो दीघे जीवन प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की शान्ति के लिए किया जाता हैं, की विधि वर्णित है। 

(ख) कमलल्‍ाकरभद्ट विरचित -शान्तिरत्नाकर का यह एक भाग है । इसमे 

शिवजी के विशेष-विशेष॑ मन्त्रो का श्ञान्तिक, पौष्टिक आदि कर्मो मे उपयोगार्थ नियम 


आदि वर्णित हूँ । --ए० व० (क) ६४७५, (ख) ६४६९ 

(२) इलोक स ० ७० | -“अ० ब० ७१४३ 
मृत्यञ्जयसंहिता 

लि०---शम्मु प्रोक्त । +जनें० द० १३३९ 

म॒त्युलाड्भरल 

लि०-- है “कट कट २२१८ 
म॒त्युलाज्भलमन्त्र 

लि०--इलोक स ० २० । हे --अ० व० ७२८७ (च) 

सेंघमाला 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ ११ अध्यायो मे है । 
इसमे राजादिफलाघ्याय, शर्नश्वर-क्रियाफलाध्याय, राशिगत ग्रहोत्पात फलाध्याय, 
सक्रान्तिफलाध्याय, ग्रहों के उदय और अस्त के फलाध्याय, मासफलाघ्याय, काकरुतफला- 
ध्याय आदि विपय वर्णित हे । ---ए० ब० ५८७५ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप यह ग्रन्थ मैघो के प्रकार, उनके 
कार्य, उनके गर्जन का फल आदि का प्रतिपादन करता है। यह ११ अध्यायो से पूर्ण है । 
-+क० का० ८२ 
(२) यह रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप है। इसमे मेधप्रमेद, मेघगर्जन, 
काकरुत आदि का फलाफल निर्दिष्ट है । +-वी० कै० १३१४ 
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(४) रुद्रयामलान्तर्गंत ब्लोक स० १०४४, पूर्ण । --रं० म० ३९९६ 
(५) रूद्रयामल से गृहीत । “कट. केट १४६६ 
मेधादक्षिणाम्‌तिकल्प 


लि०--जभारदातिलकान्तगंत । ब्लोक स॒० ४०, पूर्ण । 
न>सीें० वि 0 र्‌ प्‌ ३ डे ल्‍ु 
मेधादीक्षा 
लि०--शक्तिसंगमतत्त्रान्तर्गत, ब्लोक स० ९८, पूर्ण । ' 
न+++र्वा 0 वि ] श्४ड ९ ्टि छ 


मेधादीक्षाप्रकररण . - 
लि०--ज्नानार्णव से गृहीत । -+ऊक्रेंट्‌ कैट ३३१०० 
मेरुचन्द्रतन्त्र 
उ०---आमगमतत्त्वविछास में । ः 
मेरुतन्त्र 


लि०--( १) यह जिव-पार्वती सवादरूप महातन्त्र ३५ प्रकाशो प्ले पूर्ण है। शिवजी 
हारा उपदिष्ट १०८ तन्त्रो मे इसका स्थान सबसे ऊँचा है, इसलिए इसका नाम मेस्तनत्र है। 
जलन्वर के मय से मेरु की शरण में गये हुए देवता और ऋषियो के लिए शिवजी ने इसका 
उपदेश दिया था। इसमे प्रतिपादित प्रवान-प्रधान विपय हँ--व्यवस्थाप्रकाञ, संस्कार- 
प्रकाश, दीक्षा-प्रकाश, होमविधिप्रकाण, आह्लिक-प्रकाश (या आम्नायरहस्य), पुर- 
व्चर्या-प्रकाश, सिद्धिस्थिरीकरण-प्रकाश, मुद्राछक्षण-प्रकाश, पाथिवपूजनविधि-प्रकाश, 
पुरथ्चयकोलछिकाचार, कन्सिस्थित सविधि मन्त्रकथनश्रकाश, वेदमन्त्रप्रकाण, नवग्रह- 
मन्त्रकथन, प्रत्यद्धिरामन्त्रकथन, वैदिकमन्त्रकथन, दक्षिणाम्ताथ गणपतिमन्त्रकथन, 
ऊर्वाम्ताय गणपतिमस्नकथन, पश्चिमास्ताय गणपतिमन्त्रकथन, उत्तराम्ताय गणपति- 
मन्त्रकथन, सूर्यमच्त्र, नवग्रहमन्त्र, ब्राह्यथाद्प्टअक्तिमन्त्र, दश दिगीशों के मन्त्र, दीप- 
विधि आदि। यह वाममार्गी और दक्षिणमार्गी दोनों को समान रूप से मान्य है । 

-+० आ० २०४७० 


(२) यह अन्ध ३५ ग्रकाणो में पूर्ण है। इसका खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई द्वारा, 
१६०८ ३० मे प्रकाशन भी हो चुका है। अन्य विवरणो के छिए इ० आ० २५७० 


दस । --ए० ब० ६०४३, ६१५५ 
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(३) इलोक स० ८०० (मन्त्र-खण्ड मात्र ) । “अ० ब० २६५६ (क) 
(४) मेरुभट्टारक। यह महातन्त्र सात करोड इलोकात्मक या शब्दात्मक कहा 
गया है। मालम होता है यही मूल मेरुतन्त्र है। 
-+ते ० द० भाग २ य की मूमिका प्‌ृ० २६ तथा २। पेज ११५ 
(५) मेरुतन्त्र, लोक स ० रूगभग १५० ००। व्यवस्था-प्रकाश, विधवा विवाह कथन, 
सस्कार-प्रकाश, दीक्षा-प्रकार कथन, होमविदि, आह्िक-प्रकाश, पुरइचर्या-प्रकाण, सि द्धि- 
स्थिरीकरण-प्रकाश आदि विषय इसमे प्रतिपादित हूं । 
“जो ० स० १२९४, २१६९ 
(६) यह ५० प्रकाशों मे पूर्ण है। गिव-पार्वती सवादरूप यह मेरुपर्वत पर स्थित 
देवता और ऋषियों की सभा मे प्रतिपा दित महातन्त्र है। --क० का० ६९ 
(७) यह महातन्त्र है। प्रकाशित भी हो चुका है। 
है +>वी० के ० १२६७ 
(८) इलोक स० १५८०१, केवल ४४-४६ तक । - “+-र० म० ४९६ 
(९) (क) श्लोक स० १४६०, पूर्ण, (?)। (ख)इलोक स० १९५६, अपूर्ण 
दरशम प्रकाश तक । (ग) इलोक स० ५७५ (११ वा प्रकाश मात्र) । (घ) इलोक स॒० 
१६०३०, पूर्ण, पड्जिकासहित। (ड) १३ वाँ प्रकाश मात्र, इलोक स० ४७२। इसमे 
वेदिक सार्ग के अनुसार नवग्रह-पूजा का प्रकार बतल्‍रूाया गया है । 
“एस० वि० (क) २३९००, (ख) २३९७३, (ग) २३९७४, (घ) २५६६४, (ड) २६३६९ 


(१०) --कैट्‌ कैट १४६६, ३१०० 
(११) मभेरुतन्त्र भे दीपदानविधि। ->+कट्‌ कैट २१०८ 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा प्राणतोषिणी में । 
मेरुविरहतन्त्र 
भुवनेब्वरीसहस्रनामस्तोत्र । 

लि०--.. कट केट्‌ ५ ॥४६७ 

सेरुसाधना | 
लि०---इलोक सख्या ४०० । --+अ० ब॒० १०५०८ 

मरालतनन्‍्त्र 


उ०---सोभाग्यभास्कर मे । 
३४ 
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मोक्षलक्ष्मीसाम्राज्यतन्त्र 
लि०--( १) काण्डद्यातीत योगी विरचित । मालूम होता है इसके द्वारा 
तान्त्रिक और वेदान्त सिद्धान्त मे सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। पन्ने 


श्२३। * >>त० म० १२१८८ 
मोक्षतोपानटीका 
लि०--इसके रचयिता तथा मूल ग्रन्थ, जिस पर यह टीका रची गयी है, का नाम 
ज्ञात नही | --ने ० द० १।१४९८ 
(२) काण्डह्यातीत योगी कृत । --कैट्‌. कैट १४६८ 
मोक्षोपायतन्त्र 
उ०--महाथंमञ्जरी की टीका परिमल मे । 
मोहचूडोत्तर 


उ०--हेमाद्वि ने दानखण्ड मे, नीलकण्ठ ने दानमयूख मे तथा कमराकर ने निर्णय- 
सिन्धु मे इसका उल्लेख किया है। 





मोहनतत्त्र 

लि०--श्लोक स० १२९५, अपूर्ण । --स० वि० २४५२८ 
सोहनप्रयोग 

उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
मोहश्रोत्तर? 


उ०--ततारामक्तिसुधाणंव तथा कुण्डकल्पलता मे । 
-++-इ० आ० पे ११४९ 
मोहिनीतन्त्र 
लि०--- +>कट कट श|४ड६८, २१०८ 
यथक्षडामर 
लि०--मै रव प्रोक्त इलोक स० रूगमंग ४००, पूर्ण । छिपिकारू स० १९१४ वि० । 
->सं० वि० २४४८६ 
उ०--प्राणतोपिणी तथा आगमतत्त्वविलास मे । ह 
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यक्षडामरबीजकोष 
उ०--पुरइचर्यार्णव मे । 
यक्षिणीकल्प 
लि०--( १) किरकिणीमततन्त्रान्तर्गत । यह तत्त्र यक्षिणी- साधना के विषय मे है। 
“:ए० ब० ६०२८ 
(२) (क) इलोक स० लगभग ४५, अपूृर्ण। (ख) इोक स० रूगभग १००। 
“जर० वि० (क) २५३७६, (ख) २६३५३ 


यक्षिणीतन्त्र 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
यक्षिणीपद्धति| 
लि०--मल्लीनाथ कृत, इलोक स० ३०। +ह रतनमाछाशाबरतन्त्र से गृहीत है। 
“० ब० ८३७० 
यक्षिणीप्रयोग 
लि०--( १) इलोकस॒० १००। “अ० व० १२३२७ (क) 


(९) (क) इलोक स० छगमग १५५, अपृर्ण । (ख) इलोक सख्या ४५, अपूर्ण 
से० वि० (क) २५२८८, (ख) २५३६४ 


यक्षिणीसाधन 
लि०-.- पूर्ण । ““जे० प० ५७४ 
यक्षिणीसाधनविधि 
लि०---श्रीनाथ विरचित, इलोक स ० लगभग ४०, पूृणं। --स० वि० ५७१८ 
यजनावली 
लि०--यह नौ प्रकरणों मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० १४०० है । इसमे विष्ण्‌ 
भगवान्‌ को अर्चा-पजा वर्णित है। “णट्रि० कैे० १०२० (क) 
यज्ञसत्रप्रमाण 


लि०--मातृकामेदतन्त्र के अन्तर्गत, चण्डिका-शड्भूर सवादरूप यह मातृकाभदतन्त्र 
के ११ वा पटल है। इसमे कितना लम्बा यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए इत्यादि का 
विघान है। इसकी शइलोक स० ३४ है। जपरा० रका० ९९२ 
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यपनन्‍्त्रकल्प 

लि०--थन्त्रचिन्तामिणि के अन्तर्गत, हर-गौरी सवादरूप | इसमे प्रतिपादित विषय 
-+अमीष्ट फलप्रद विविध यन्त्रो की विधि, जिनमे से ये मुख्य हें--मोहनयन्त्र, राज- 
वरशशीकरणयन्त्र, जीवनपयन्त स्वामी को वश में रखने वाला यन्त्र, दिव्य स्तम्भनयन्त्र, 
राजकीयमोहनयन्त्र, दुप्टवशीकरणयन्त्र, मृत्युझ्जययन्त्र, धनिकव्णीकरणयन्त्र, विवाद 
में विजय कराने वाला यन्त्र, जगह्गीकरणयन्त्र, भृत्यवजीकरणयन्त्र, स्वामी को वच्म में 
करने वाल कारानलूयन्त्र, कोपहरण करने वाला यन्त्र, स्त्रीसौभाग्यप्रद यन्त्र, प्रिय- 
वरजीकरणयन्त्र, कामराजयन , कामिनीमदनमज्जनयन्त्र, राजाज्भना को वश में करने 
वाला यन्त्र, आकर्पणयन्त्र, प्रियदर्शनयन्त्र, मानिनीकर्षणयन्त्र, मुखस्तमनयन्त्र आदि। 
+>नो० स० १।२९७ 


यन्त्रचिन्तामणि (१) 


लि०---( १) दामोदर पण्डित विरचित । यह नौ पीठिकाओं मे पूर्ण है। इसमे 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपत्ति से मोचन करानेवाले विविध प्रकार 
के यन्त्रो का वर्णन है । --क० का० ७६ (क) 
(२) पणञ्चमपीठिका के कुछ अश तक, अपूर्ण । --व० प० १०९८ 
(३) गड्भाघर पुत्र दामोदर विरचित, इलोक स ० ८५०, पूर्ण । ---र० म० ४९१९ 
(४) दामोदर पण्डित कृत इलोक स० ६९६। 
--डे ० का० २४५ (१८८३--८४ ई० ) 
(५) गद्भावर-पुत्र दामोदर कृत । यह ग्रन्थ नौ पीठिकाओ मे पूर्ण है । इसकी 
प्रथम और र्य पीठिकाओ मे ग्रन्यकार का वृत्तान्त तथा इस ग्रन्थ के मूल आधारों तथा 
कतिपय अन्यान्य सामान्य विषयो का निर्देश है। अवशिष्ट ७ पीठिकाओ मे विभिन्न 
यन्‍्त्रों के विभिन्न कार्य--वशीकरण, आकर्षण, विद्देषण, मारण, उच्चाटन, शान्ति और 
मोक्ष--कहे गये हे | --ए०व० ६५७ ४ 
(६) (क) इलोक स० ७००। (ख) ब्लोक स० ७००। (ग) इलोक सण 
७००। (घ) इलोक स० ७००॥ (ड) ब्लोक स० ७००। (च) श्लोक स० ७००, 
(छ) इलोक स० ७००। 
-+जञ० ब० (क) १९११, (ख) ५६२७, (ग) ७१३७, (घ) ९७४५९, (5) ९१४६ 
(च) १३४०२ (छ) रे४४६ 
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(७) इलोक स० १३२०, इसमे वशीकरण, मारण, स्तभन, उच्चाटन आदि को 
विधियाँ वर्णित हैं । --रा० र!० २५७ 
(८) (क) दामोदरभट्ट कृत, इलोक स० लगभग ९३०, अपूर्ण। (ख) दामोदर- 
भट्द कृत इ्लोक स० लगभग १०००, पूर्ण । लिपिकार शकसवत्सर १७१०। (ग) इलोक 
स० ६७५, पूर्ण (?) । लिपिकालू सवत्‌ १८०७ वि०। (घ) दामोदर कृत, इलोक स० 
८४०, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १८५३ बि०। (ड) दामोदर कृत | इलोक स० ७८५, 
पूर्ण । >+से० वि० (क) २४२५२, (ख) २४४१३, (ग) २५१८३, (घ) 
२५४२७, (ड) २६१९३ 
यन्त्रचिन्तामणि (२) 
लि०--श्लोक स ० ५८५, पूर्ण । >>स० वि० २४१७६ 
यन्त्रचित्तामणि (३ ) 
लि०--त। मन्तर--पस्त्रराजागमश।स्त्र । श्य/|माचाय विरचित,इलोक स० रूगमग 
१४४०, लिपिकाल १८३१ वि०। द “+स० वि० २५४२६ 
[ इनके अतिरिक्त ४ पुस्तके स० वि० सग्रह मे और हू, जिनकी स० २३९०८, 
२४४१६ तथा २५४४१ है ? ये सब प्राय अपूर्ण है | । 
यन्त्रचित्तासणि (४) 
हे (वश्याधिकार मात्र ) 
लि०--हर-गौरी सवादरूप । इसमे प्रतिपादित विषय ह--महामोहनयन्त्र, राज- 
मोहनयच्त्र, मृत्युझुजययन्त्र, शत्रुस्वानुकूछकर यन्त्र, क्रोधशमनयस्त्र, स्त्रीसौसाग्यकर 


यन्त्र, स्त्रीवश्यकर यन्त्र, मदन मर्दंनयन्त्र, कामराजयन्त्र । -+नो० स० १।२९८ 
यन्त्रपुजनप्रकार 
लि०--इसमे विविध देव-दे वियो के यन्त्रो के पृजन का प्रकार प्रतिपादित है। 
-++-वी० वी ० १३७९ 
यन्त्रप्रकार 
लि०--श्लोक स ० लगभग ३०, पूर्ण । “+स० वि० २३८७७ 
यन्त्रप्रतिष्ठाविधि 


लि०--इलोक स ० रूगमग ५०, अपूर्ण । “से० वि० २५९३९ 
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यन्त्रभेद 
लि०---इलोक स० १२५। इसमे विभिन्न तन्‍्त्रों मे गुप्त विभिन्न यन्त्रो का, जिनसे 
तान्त्रिक जन अपना मनोवाडझ्छित सिद्ध करते हे, मलीभाति विशद रूप से प्रतिपादन 
किया गया है । +टट्वि० कै० १०२६ (घ) 
यन्त्रसन्त्रसंग्रह 
छि०--इलोक स ० लूगभग १६००, अपूर्ण । >उस्त० वि० २५८६२ 
यन्त्रराज़ या यन्जराजागस शास्त्र 
नामान्तर---यन्त्रचिन्तामणि (३) । 
छि०--(क ) श्यामाचाय विरचित | इलोक स० रूगमग १५००, पूर्ण । (ख)इलोक 
स० २४२, अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२५, अपुर्ण । 
“+से० वि० (क) २३८४५, (ख) २४३४८, (ग) २४५७८ 


यन्त्रलेखनप्रकाश 
लि०--ब्लोक स ० १५७। “>+औ० व० १३४२५ 
यन्ज्रविधान 
लछि०--शिव प्रोक्‍्त, इलोक स० लूगमग १६०, पूर्ण । +-स० वि० २३८६९ 
यन्त्रसंग्रह 
लि०--( १) इसमे वागीश्वरी, छिन्नमस्ता, विन्ध्येग्वरी, वालात्रिपुरसुन्दरी, श्री- 
विद्या और गणश के यन्त्र उल्लिखित हूँ । -++ए० ब० ६५८५ 


(२) (क) इलोकस० रूगभग ११५, अपूर्ण। (ख) इसमे विविध यन्त्र उल्लिखित 
है। (ग) इसमे रामयन्त्र, श्यामायन्त्र, कृष्णयन्त्र, प्रसवयन्त्र, गोपालूयन्त्र, वगलामुखी- 
बन्‍्त्र, ्मझ्ानकालीयन्त्र, भुवनेब्वरीयन्त्र एवं अन्नपूर्णा, वटुकमैरव, ग्रृह्मकाली, तारा, 
वागीच्बरी तथा गणेश के यन्त्र उल्लिखित हैँ । 

“स० वि० (क) २४१३७, (ख) २४९८३, (ग) २५७६६ 


यन्त्रशोधनविधि 
छ्लि०--इममे यन्त्रणोबन की विधि, यन्त्रणोवनप्रयोग तथा शेप विपय यन्त्र 
संस्कार नामक पुस्तक में प्रतिपादित विपयो के ठुल्ब है । --ए० व० ६५९११ 
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यन्त्रसंस्कार 
लि०--( १) इसमे यन्त्रसस्कार के सम्बन्ध मे तान्त्रिक प्रमाण तथा प्रयोग दोनो 
प्रतिपादित है। “-ए० बव० ६५९० 
(२) इलोक स० लगभग २५, अपूर्ण । -न्‍स० वि० २४३७२ 
यन्त्रसंस्कारपद्धत्ति 
लि०--कामेश्वस्तन्त्रान्तगंत, अपूर्ण । “-र० म० ४७५८ 
यन्त्रसार 
लि०---इसकी इलोक स० ३८०० है। इसमे बेदिक और तान्त्रिक विविध यन्त्रो के 
निर्माण का प्रकार प्रदर्शित है । * >द्वि० के० १०२१ 
यन्त्रावलो 
लि०--श्लोक स० ५००। इसमे यन्त्रो के निर्माण का प्रकार और यन्त्र दोनो का 
प्रतिपादन है । “+अ० ब० ७६७९ 
यन्त्रोद्धार 
लि०--श्लोक स ० लगभग २५, अपूर्ण । --स० वि० २४१३९ 
यन्त्रोद्धारपटल 


लि०--सुदर्शनस हितान्तर्गत, लोक स० लगभग १४०, अपूर्ण । 
+>>स० वि० २५४०४ 
यासलततन्त्र 

उ०---कुलप्रदी प, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरब्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव तथा तारा- 

सक्तिसुधाणंव मे । 
याम्रलाष्टकतन्त्र 

(१) अरथरत्नावली के अनुसार ८ आठ यामलो के नाम--१ ब्रह्मययामल, विष्णयामरू 

रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामरू, स्कन्दयामलू, गणेशयामरू और जयद्रथयामरू । 
द्रप्टव्य-से तुबन्ध । 

छि०--( १) इलोक॑ स० ४२००। “अ० व० १३७६५ 
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(२) पार्वती-परमेश्वर सवादरूप, (क) प्रारभिक पटल यो हँ---महासिद्ध ध्यान, 
पावंतीभप्रशन, यामलसृष्टि, विश्वसुष्टि, विष्णुसृष्टि, ब्रह्मस॒ष्टि, जगत्‌ के आयु काछू को 
क्लृप्ति, चतुरदेशानन्द सभूत यमलूस्वरूप आदि। (ख) पटल १ से १०० तक। (ग) पटल 
१ से ११० तक। , 
ते. के (क) १२३२२, (ख) ९३३५, (ग) ९३३६ 

रद्रयामलू, स्कन्द०, ब्रह्म ०, विष्णु०, यम०, वायु०, कुवेर०, इन्द्र० (ब्रह्मययामरू के 
अनुसार ये ८ यामलू विद्यापीठ के अन्तगंत है।) द्रष्टव्य, वागची का 5प्रता८8 व 


प्‌97777८ ].[2/2(0ए॥'८ 


यासलोद्धार 
उ०---आगमकल्पछता मे । 
यद्धजयाणवतलन्त्र 
लि०--( १) भट्टोत्पल विरचित इसमे १० पटल हे जिनमे स्व॒रोदय का प्रतिपादन है। 
यद्यपि यह शिव-पार्वती सवादरूप है, तथापि शिवप्रसाद से प्राप्त इसे मट्टोत्पल ने मूलोक 
मे अवतारित किया, इसी लिए यह भट्टोत्पल विरचित कहा गया है। 
-+ए०वब० ६१०५ 
(२) पन्ने स० ८१ में उक्त युद्धजयाणंव मे १० पटल है । यह स्वरोदयसम्बत्धी 
है। इ० आ० न० १०८०।८१ से यह पूरा मिलता है, किन्तु पे० न॒० १ मे उक्त युद्धजयार्ण व 
भिन्न विषय का तान्त्रिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। समवत इसमे पूजा तथा अन्य तान्त्रिक 
विपय वणित हो। इसमे कितने पटल हैं इसका भी ठीक पता नही चलता । 
--ने ० द० १।७२ और ११६३४ (छ) 
(३) शिव-पार्वती सवादरूप होने पर भी पूर्वोक्त न्याय से यह भट्टोत्पल विरचित 
कहा गया है । इसमे १० पटल हैं । --ने ० द० २।३६० (ख) 
योगकल्पलतिका 
लि०--श्रीकृष्णेव विरचित । यह ग्रल्थ योगविपयक प्रतीत होता है । इसमे यौग 
का लक्षण यो किया है--'ऐक्य जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारदा ।' अर्थात्‌ योग में , 
रि८्णात पुरुष जीवात्मा और परमात्मा की एकता (अमेद) को योग कहते है । 
--ए० ब० ६६०३ 
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ः योगगुह 
लि०--थह कण्ठनाथ द्वारा स्वर्ग से भूमि मे अवतारित है। इसमे तान्त्रिक योग की' 
शिक्षा दी गयी है। ने० द० १२२६ (छ) 
योगजागम 
दश् (१०) शिवागमों में अन्यतम । 
उ०---वीरशैदानन्दच न्द्रिका मे । 
योगज्ञात् 
लि०--ब्लोक स० लगभग ५०, पूर्ण। लिपिकाल वगसवत्‌ ११७४। इसमे 
पञ्चतत्त्व लूय-प्रकार वरणित है । “>>स० वि० २६२५३ 
योगतारावली 


लि०---श्रीशद्भूराचय कृत, इलोक स० २९, पूर्ण। इसमे विभिन्‍न प्रकार की 

यौगिक क्रियाओं का प्रभाव वर्णित है। यह गड्डूरग्रन्यावली मे वाणीविलास प्रेस 

श्रीरगभ से प्रकाशित हो चुका है। “ए०वब० ६८०७ 
योगपीठ 


लि०---इसमे कुलालिका पर आरूढ होने के लिए क्रम का प्रतिपादन है। 
“+ते ० द० ११४७३ (घ) 


योगबीज 
लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप। यह नाथसम्प्रदायानूसारी योग का प्रति- 
पादन करता है । “एए० व० ६११६ 
(२) इलोक स० लगभग १५०, पूर्ण । पा “ से० वि० २३९९७ 


योगरत्नसाला (सदीक ) 
लि०--मूलकार नागार्जुन, टीकाकार गुणाकर । 
(क) ब्लोकस० ४८०) (ख) इलोक स० ४८०। 
“:अ० व० (क) १४१३, (ख) ८३०३ 
योगरत्नावली 
लि०--( १) श्रीकण्ठ शम्मु विरचित। इसमे १० परिच््छेद हैँ। प्रारभिक दो परि- 


न 
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च्छेदो में बहुत-सी ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वर्णित हे । ३ य मे त्रिपुरानित्याचनविधि तथा 
४ थे परिच्छेद मे अभिषेकविधि आदि विषय वर्णित है। ---ए० व० ६६०१ 
(२) श्रीकण्ठ शिवाचाय विरचित (क) ब्लोक स० ३७००॥ (ख)- इलोक 
स० ३५० (४ थ परिच्छेद मात्र) । (ग) ब्लोक स० ३७००। 
--अ० व० (क) ६१८, (ख) ३५३६, (ग) ५७८९ 


(३) श्रीकण्ठ शम्मु कृत। ३ य परिच्छेद पर्यन्त, पूणं। --र० म० ३२९४ (क) 
(४) इलोक स० रूगभग १७००, अपूर्ण । +>सण० वि० २३९६५ 
योगशास्त्र 
दत्तात्रय विरचित । 


उ०---आनन्दलहरी को टीका तत्त्ववोधिनी मे । 


योगसंचार 
उ०--अभिनवगुप्त कृत तनन्‍्त्रसार मे । 
योगसागर 


लि०--शुक्र-मुगु सवादरूप । इसमे मुख्य रूप से ५० योगो का वर्गन है। भवयोग, 

सौम्ययोग, यातुवान्ययोग, भीष्मयोग, जीमृतयोग, जययोग आदि योगो और उनके फलो 

का भी प्रतिपादन किया गया है। “ए० ब० ६११४ 
योगसार (१) 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप | इसमे ११ परिच्छेद हे। उनमे योगियो द्वारा 

सम्पादनीय बहुत-सी विधियाँ वणित है। गरीरस्थित।षट्चक्र दशनोद्दीपन, मूलाधार- 

स्थित देवता आदि का कथन, वाणलिज्ोपाख्यान, हृदयकमल के ध्यान, पुजत आदि 

विविध वियय वणित हूँ । -++ए० ब० ६११५ 
योगसार (२) 

लि०--श्री रक्मण ज्योतिवित्पुत्र हरिशड्धूर विरचित | इसके १म अध्याय मे गुरु के 

महत्त्व का वर्णन और रय मे कुम्मक का वर्णन है। 
--ए० ब० ६५५९९ 


रन 
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योगसार (३) 


लि०--गद्भानन्द विरचित | इसमे योग का मुख्य सिद्धान्त वर्णित है। 
“७० व० ६६२ 


योगसार (४) 


लि०--शिव-पावती सवादरूप। इसमे नौ परिच्छेद हें। विषय---शिवजी के प्रति 
देवी का ब्रह्मस्वरूप कथन, ब्रह्म की योगगम्यता कथन, नीरोग का ही योग मे अधिकार है 
यह प्रतिपादन करते हुए व्याधियों के विनाश का उपाय कथन, तृष्णानाश का उपाय, अना- 
हारीकरण का उपाय, मरू-मूत्रविनाशन का उथाय, झूक्रस्तमन का उपाय, आलस्यशमन 
का उपाय, निद्वानिवृत्ति का उपाय, इन्द्रियो के निग्रह का उपाय, मन्त्रसिद्धि कथन, इष्ट 
विद्याओ के मन्त्र कथन, पुरश्चरणविधि, भक्ष्य, अमक्ष्य, आसन आदि का निरूपण, जप- 
माला का निरूपण, जप की गणना के लिए निषिद्ध द्वव्यों का निदेश, वर्णमाला कथन, 
त्रिविध योग का निरूपण, जरीरस्थ चक्रो का निरूपण, षट्चक्र के देवताओ के ध्यान, पूजा' 
आदि की विधि इत्यादि प्रतिपादित है । “गो० स० १३०१ 

उ०--प्राणतोषिणी तथा पुरश्चर्याणंव में । 


योगसारतन्त्र 
लि०--- (१) ब्लोक स० ४५०, पटलस० १४। ++अ० ब० १०२६३ 
(२) ४थ॑ परिच्छेद से लेकर १४ वें परिच्छेद पर्यन्त, अपूर्ण। --ब० प० १३१३ 
योगसारसम॒च्चय 


लि०--( १) इसका अकुलागममहातन्त्र भी नामान्तर है। यह शिव-पार्वती सवाद- 
रूप है। इसमे १० पटल हैं। पार्वतीजी ने साज्भरयोग तथा अकुलागम के साधको के कतंव्य 
के विषय मे जो-जो प्रच्न किये मगवान्‌ शिवजी ने उनका इसमे उत्तर दिया है। 
हा “++३8० आ० २५६५ 
(२) अकुलागममहातन्त्र से गृहीत, ९ म पटल पर्यन्त । 
-“जडे ० का० ३९६, (१८८२-८३ ई०) 
(३) अकुलागमतलन्त्रान्तगंत, इलोक स० ३९०, पूर्ण । >>स० वि० २५६५० 


| 
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योगसिद्धान्त 
लि०--विण्णु-जिव सवादरूप। ब्लोक स०१८०,पूर्ण। --ए० व० ६१२३ 
योगसिद्धान्तमज्जरी 
लि०--भडोपनामक जयरामभद्ग-पुत्र काशीनाथ विरचित। ब्लोकस० १५०, 
पुण । इसमें योग का प्रतिपादन है । 
यया --शिवशम्म्वात्मक ज्ञान जगुरागमवेदिन । 
पोगाध्याय 
लि०--मृपति समारचन्द्र विरचित । माया टीका सहित, अपूर्ण। >>र० म० ४९९६ 


योगा्णव (१) 
लि०--( १) हरिशट्ूर विरचित। नाना मतों से विभूषित विविध शास्त्रो का 
गभीर अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इस योगाणंव नामक ज्ञानमार्ग का काणी राज के प्रवोधा् 
निर्माण किया --ए० ब० ६६०० 
उ०--प्राणतोपिणी में । . 
योगार्णव (२) 
तामान्तर---योगसारसग्रह । 
लि०--दामोदराचाय विरचित, इलोक स ० ३३०। >स० वि० २५६५६ 


योगावलोतन्त्र 
लि०--( १) महादेव प्रोक्त। इसमे स्त्री, पुरुष और नपुसक के जन्म मे कारण, शरी रो 
में मास, हड्डी आदि की उत्पत्ति का काल, देहस्थित वायु आदि का निरूपण, नाडियो का 
निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, वायु, नाडी आदि के निरोघ आदि से चिन्तन 
का उपाय कथन । --नो० स० १३०३ 
(२) इलोकस० २७२, पटरू स० ५। हर-गौरी सवादरूप इस तलन्‍्त्र मे देहोत्पत्ति 
आदि का निवंचन करते हुए योग आदि का निरूपण किया गया है ।---रा० छा० २५९ 
योगिनाथ (ग्रन्थकर्त्ता ? ) 
उ०--स्पन्दगप्रदी पिका मे । 
योगिनोचऋपजन 


छि०---ब्लोक स ० २०० ! +जडे० का० ( १८८३-८४ ई० का सग्रह) 
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योगिनीजालदंबर 
उ०---सौन्दय्य लहरी की टोका लक्ष्मीघरी मे । 
योगिनीतन्त्र (१) 


लि०--( १) देवी-ईश्वर सवादरूप। इसमे १म और २ य दो भाग हैं। १्म भाग 
में १९ पटल हैं। रथ भाग का नाम कामरूपनिणंय है। उसमे १४ पटल हे । श्य 
भाग में ४ पीठो का विवरण भी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उड्चान पीठ का 
आविर्भाव सत्यथृग मे, पूर्णशल का त्रेता मे, जालन्धर का द्वापर मे तथा कामरूप या 


कामाख्या का आविर्भाव कलियुग मे हुआ । --इ० आ० २५५५ 
(२) कलकत्ता और वम्बई मे १८८७ ई० में इसका मुद्रण हो चुका है। 
“ए०ब० ६०१९ 


(३) योगिनीतन्त्र, रथ भाग, इलोक स० ३५१०, पटल स० ९। इसमे प्रति- 
पादित विषय--योगिनीतन्त्र का माहात्म्य आदि कथन, काली का रूप वर्णन, गुरु- 
माहात्म्य, दीक्षाविधि, पूजा, जप आदि के काल आदि का कथन, काली, तारा आदि 
विद्याओ का अमंद कथन, दिव्य, वीर आदि भावों का निरूपण। -+-रा० छा ० २२१३ 


(४) कामहूपाबिकार या कामरूपनिर्गय । शिव-पार्वती सवादरूप। योगिनीतन्त्र 
दो भागो मे विभकत है, यह पहले कहा जा चुका है। इसके श्म भाग मे १९ पटल हे और २ य 
भाग का नाम कामरूपाधिकार या कामरूपनिर्णय है । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। इसका 
मी पूर्व मे निरूपण हो चुका है। इस प्रति मे उक्त २य भाग का ही कुछ अश है। 

“क० का० ७० 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 

(५) (क) इलोक स० लूगमग १४७२, पूर्ण | (ख)इलोक स० ३७८, अपूर्ण । (ग) 
इछोक स० रूगभग ११२, काशीमाहात्म्यमात्र, पू्णण (घ) इलोक स० ८८, सोलहवाँ 
पटलमात्र। (ड) इलोक स० १६५०, पूर्वार्द १ से १९ पटरू तक पूर्ण। (च) द्वितीय 
भाग मे नवम पटल मात्र, इलोक स ० रूगमग ५५, अपूर्ण । (छ) केवछ १६ वां पटल मात्र 
ब्लोक स० रूगमग ६५, अपूर्ण। (ज) केवरू १६ वॉ पटल पूर्ण, ब्लोक स० ८८। (झ) 
एलोक स ० ७७, सोलह॒वा पटब मात्र, पूर्ण । (ज्य) इलोक स० १७०, अयुर्ण । 

“ज० वि० (क) २४४६१, (ख) २४८९०, (ग) २४९१२, (घ) २५०२९, 
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(ड) २५६५२, (च) २५८८१, (छ) २५९८४, (ज) २५९९१, (झ) २६११७, 

(ञ) २६३४३ 

उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुवाणव, आगमकल्पलता, 

ललितार्चनचन्द्रिका, तत््ववोधिनी (आनन्दलूहरी की टीका), कालिकासपर्याविधि तथा 
सर्वोल्लास में । 


योगिनीतन्त्र (२) 


लि०--इलोक स ० २८०० और पटल स० १० । --अ० व० १०२५९ 
योगिनीदणदा 
लि०---रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० १८७। --अ० व० ९३५७ 
योगिनीदशाविभाग 


लि०--रुठ्रयामलान्तगंत, इलोक स ० रूगभग ५००, म॒पूर्ण । 
2 


--स ० वि० २४३३६ 


योगिनीन्यास 
लि०---इलोक स ० रूगभग २००, अपूर्ण। इसमे सौभाग्यविद्येग्वरी-महामन्त्र तथा 
महापोंढान्यास आदि भी सनिविष्ट हें । +>_स० वि० २५८५९ 
योगिनोपुजा 
लि०--ब्लोक स० १००, पूर्ण। इसमे चौसठ योगिनियों की पूजाविधि, महावलि 
आदि का वर्णन है । --ए० ब० ६४४८, ६४४९ 
योगिनीसरव 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका रूक्ष्मीघरी मे। 
योगिनीसत 
उ०--तन्त्ररत्न में । 
योगिनीमस्त्रयन्त्रादि 


लि०--श्लोक स ० रूगभग ५०, चतु पप्टि योगिनियो के नाम भी इसमे सनिविप्ट है । 
* >स० वि० २५६१० 
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योगिनीविजय या योगिनीविजयस्तवराज 
लि०--( १) देवदेव मैरव प्रोक्त। यह स्तव भोग और मोक्ष दोनो का देने वाला 


है। पिप्पलाद मुनि ने इसे मूमि पर उतारा । --ए० ब० ६७२९ 
(२) ब्रह्मयामलान्तगंत, शेष पूर्वेवत्‌। --नें ० द० १।१५४२ 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४ ) तनन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 

योगिनीसाधन 


लि०--मूतडामरतन्त्रान्तगंत, इलोक स० लूगभग ६०, पूर्ण । 
“एस्े० वि० २५७५१ 


योगिनीसाधनाप्रयोग 
लि०--इश्लोक स० लूगभग ११५, पूर्ण “+सै० बि० २४८५२ 
योगिनीहदय ( सटीक ) 


लि०---( १) व्याख्या दीपिका के रचयिता पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्‍्द । (क) 
इलोक स० २७०० अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०००।॥ (ग) इलो० स० ३०००। (घ) 
इलोक स० ३००० | 

->अ० व० (क) ३४९०, (ख) ५७९३, (ग) १०६९६, (घ) १०८५५ 
(२) योगिनीहृदय मूल मात्र | देवी-शद्धूर सवादरूप, इलोक स० ५००, पटल 
|स० ६। उनके विपय ये हँ-- १ श्रीचक्रसकेत, २ मन्त्रसकेत, ३ पूजासकेत, ४ मसन्त्रोद्धार, 
५ दीक्षाकालनिणेय आदि तथा ६ वीरसाधना । --रा० ला ० २८२ 
( ३ ) ईंदवर प्रोक्‍्त, पूण | ह “+>जे० का० १०७१ 
(४) देवी-शद्भूर सवादरूप। वामकेइश्वरतन्त्रान्तर्गत यह ग्रन्थ त्रिपुरा देवी के चक्र- 
सकेत, मन्त्रसकेत और प्रृूजासकेत से युक्त तीन उपदेशों मे समाप्त है। मनष्य जब तक 
पूर्ववित सकेती का ज्ञान प्राप्त नही करता तब तक त्रिपुराचक्र मे परमाज्ञाघर नही हो 
सकता । “+-म० द० ५७०२ 
([ कह ) इलोक स ० रूगमग ३०६, अपूर्ण | --स ० वि० २४०४४ 
उ०--तन्त्रसार, पुरध्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छूलछिताचंनचन्द्रिका, 
महाथंमञ्जरी-परिमल तथा ताराभक्तिसुवाणव मे । 
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योगिनोह॒दयतत्त्र 
लि०---इलोक स ० रूगभग १००५ केवल सुपष्टिसंकेत तथा पूजासकेत नाम के रय 
और ३ य दो पटल । --सं ० वि० २५१८५ 
योगिनीहदयदी पिका 


लि०--( १) यह योगिनी हृदय की अमृतानन्दनाथ रचित दीपिका टीका है। 
--ए० व० ५१९४६ 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द रचित, इलोक स० १००० । 
--अ० ब> ए७२५ 
(३) इसमे योगिनी-हृदय की तात्पयय विवृत्ति है। यह १५०० इझ्लोकात्मक है । 
--रा० रा ० २८३ 
(४) योगिनीहृदय पर योगीन्द्र पुण्यानन्द-शिष्य अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका 
टीका है, ३ य सकेतपयेन्त । --क० का० ७२ 
(५) योगिनीहदय पर अमृतानन्द कृत व्याख्या दीपिका नाम की है। 
>>वी० के० १३७२ 
(५) योगिनीहदय, जो वामकेइ्वरतन्त्रान्तगंत और देवी-शकर सवादरूप है, पर 
पुण्यानन्दनाथ-णिष्य अमृतानन्दनाथ योगिप्रवर रचित दीपिका टीका है। इस टीका 
के निर्माता अमृतानन्दनाथ ही हैं, न कि पुण्यानन्दनाथ । निम्नलिखित मूल ग्रन्थस्थ इलोक 
इसमे प्रमाण है 
तदनेकार्थसन्दर्मान्नानासंकेतसकुलम्‌ू । 
विव्णोत्यमतानन्द शिवयोरेव जासनात्‌ ॥ 
+-म० द० ५७०८, ए७०५९ 
(७) यह अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका टीका श्य सकेत तक पूर्ण है । 
--र२० म० ४९०० 
(८) आनन्दनाथ (? ) योगिप्रवर कृत, पूर्ण । 
--डे ० का० ३९७ (१८८२-८३ ई०) 
(९) योगिनीहृदय की दीपिका व्याख्या पुण्यानन्दनाथ योगिप्रवर कृत है। 
| उपयुक्त इलोकानुसार यह लिखना म्रान्तिमूछक ही प्रतीत होता है | । 
---म० द० एछ०३ से ५७०७ तके 


हल 


तान्त्रिक साहित्य ५४५ 


(१०) (क) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग १२३०, अपूर्ण । 
लिपिकाल १७१२ वि०। (ख) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० लगभग १४००, पूर्ण । 
--स० वि० (क) २४९६६, (ख) २५०९९ 


योगिन्यादिपुजनविधि 


लछि०--इलोक स ० लगभग ३६० । 
“जडे० का० २४६ (१८८३-८४ ई० ) 


योगेशीसहसत्रनासस्तोत्र 


लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत विष्णु-हर सवादरूप यह २०० इलोकात्मक है। इसमे 


योगशी देवी का सहस्ननामस्तोत्र तथा उसका पाठ करने का फल वर्णित है। 
-“-० ला० ८७८ 


योनिकवच 


ि०--(१)उमा-महेश्वर सवादरूप यह नीलतनन्‍त्र के अन्तर्गत है और त्रलोक्य- 
विजय नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रारम मे कुल्चूडामणितलन्‍त्रान्तर्गत रूघुयोनिस्तव है । 
७ 0 05 
(२) पुरश्चरणरसोल्लास में योनिमुद्राप्रकरण के साथ सन्निविष्ट । 
--स ० वि० २६४७ हू 


योनिगह्नरतन्त्र 


लि०--यह श्री ज्ञाननेत्र द्वारा मूंलोक मे प्रकाशित हुआ। देवी-महादेव सवादरूप 
यह नाथसम्प्रदाय से सबद्ध प्रतीत होता है। नाथसम्प्रदाय का गुरु-क्रम भी इसमे वर्णित 


है। यह उत्तराम्ताय का १६००० ब्लोकात्मक तन्‍त्र है । --ए० ब० ५९०३ 
योनितन्‍त्र 
लि०--( १) इसमे ८ अध्याय (पटल ? ) हैं। ““ए० ब० ५८९९ 


(२) हर-पावंती संवादरूप इसमे १७ पटल है। योनिपूजा-प्रशसा, पूज्य और अपृज्य 
योनियो का विचार, अक्षतयोनि के पूजन मे दोप, पञन्‍्चतत्त्व-विधि, कौलो मे उत्तम, मध्यम 
आदि का भेद कयन, योनि मे महाविद्या की उपासनाविधि, तत्त्व से तिलकविधि, तत्त्व से 

५ 
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पूजा की विधि, वीरसावनविधि, आसन की उपासना, अन्तर्याग, मल्तराज आदि की विधि 
कालीको प्रसन्न करनेवले उपचार आदि, वीरपुरण्चरणविधि, पच्चतत्वशोवनविध्षि, 
पूजा स्थान आदि का निरूपण, साधनविधि आदि विपय वर्णित हैं । 
नो ०स्‌० १३०४९ 

(३) इलोक स० १९०, पूर्ण । --र० म० ४९८१ (क) 

(४) हर-पार्वती सवादरूप, इलोक स० ३०५, इसमे ८ ही पटलू है । विपय-- 
योनिपीठ की प्रधानता, हरिहर आदि का योनि से समव (जन्म) कथन, शक्ति-मन्त्र को 
उपासना कर योनिपूजा न करने मे दोप,दिव्यमाव और वीरभाव की प्रणसा,यो नियुज। विधि, 
रजकी, नापिताड्रना आदि ९ कनन्‍्याओं का कथन, योनिपूजा के स्थान, काल और 
नैवेद्य, योनिपूजा का फल कथन, राम, कृष्ण आदि की योनि-उपासकता, वैदिक, वेष्णव 
जैव,दक्षिण और वाम सिद्धान्त की कौल जञास्त्रो मे उत्तरोत्तर प्रधानता | भ्राद्ध मे कौछिको 
को मोजन कराने का फल, योनिदश्शंन का माहात्म्य, योनितत्त्व की प्रथसा, वीरसाधन- 
विधान, वीरसाधनकाल मे नायिका की उवंज्ी तुल्यता, कलछियूग मे योनिपृजन ही 
श्रेयस्कर है। -रा० छा० ३१८५ 

(५) आरम से ८ वे पटल तक , पूर्ण । +>त० प० १३८८ 

उ०--मन्त्रमहाणं व, प्राणतोपिणी, सर्वोल्लास तथा कालिकासपर्याविचि में । 

सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तनत्रों मे अन्यतम है। 

(६) (क) इलोक स० रलूगभग १७५, १ से ६ पटल तक, अपूर्ण । (ख) ब्छोक 
स० लगभग ११२ , अपूर्ण। (ग) इलोक स ० लूगभग २३०, पूर्ण । 

“>स० वि० (क) २४७१२, (ख) २४९०९, (ग)) २६०२९ 


के योनिमन्त्रचिन्तामणितन्त्र 
लि०--देवी-ईह्वर सवादरूप इसमे केवरू १ ही पठल है। इसमे योनिपूजा वर्णित 
है। योनिकवच भी इसमे वर्णित है। ...ए० ब० ६०४६ 
योनिमसुद्रा 


लि०--(क) इलोक स० रूगमग ९०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग (४४। 
डिल्वमूछसाधन भी इससे सनिविष्ट है। (ग) इलोक स० १२०, पूर्ण । इसमे षट्चक्र- 
निर्णय तथा अभिलाषाष्टक भी सनिविष्ट है। 


“एस० वि० (क) २४०६९, (ख) २४८५५, (ग) २५०२८ 
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योनिमुद्राकवच 
लि०--चैतन्यप्रकाश से गृहीत। इलोकस० ३५। -+अ० ब० १२२८२ (ख़) 
योनिमुद्राप्रकरण 
लि०--पुरश्चरण रसोल्लास ग्रन्थ मे सनिविष्ट । ->-स० बवि० २६४७६ 
< 
योनिस्तव 
₹०--कुलचूडामणितन्त्रान्तर्गत | यह स्तोत्र मुद्रित कुलचूडामणितन्त्र मे उपलब्ध 
नही होता है। --ए० ब० ५८२९ 
रकारादिरामसहस्ननाम 
लि०--( १) श्रीक्रह्ययामल से गृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे श्रीराम- 
चन्द्रजी के रकारादि सहस्न नाम प्रतिपादित हूँ । +>नो ० स० ३२४३ 
(२) ब्रह्मयामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप। विशेष विवरण देखे 0560०7० 
(आक्सफो्ड) न० १५२ मे ! -+ए० व० ६७६९ 
रक्‍्तचामण्डामन्त्रविधि 


लि०--(क) ब्लोकस० १२, अपूर्ण। (ख) इल्लोक स० २१, अपूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २५७१९, (ख) २६५६८ 


रक्‍तागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
रघुनाथप्रतिष्ठाविधि 
लि०--श्लोक स० र३० | ++अ० ब० ४०४५ 
रजस्वलामन्त्रोद्धार 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत कालीतन्त्रस्थ। इलोक स० लगभग ४०, अपूर्ण । 
>>स० वि० २५०६० 
रजस्वलास्तोत्र 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । ० 
“ए० व० ६७३२ 
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(२) कालीग्रस्तार से गृहीत, ब्लोक स० १७। --अ० व० ८४९५ (ख) 
(२३). पूर्ण । “-रा० पु० ९६ (ख) 
(४) कुरूचूडामणि के अन्तर्गत, पूर्ण । --ब्र० प० २२३ 
रतिशेखर आगम 
उ०--परात्रिंशिका-टीका मे । हैः 
रत्नकोश 


लि०--नूसिहपुरी परित्राजक विरचित। इलोक स॒० ३५००, अपूर्ण । 
+जडे० का० (१८७९-८० ई० ) 
रत्तत्रय 
रामकण्ठ श्रीकण्ठ कृत । 
रत्नदेव 
उ०--महाथमज्जरी-परिमर तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
रत्वलपञ्चकावतार 
लि०--देवी-मेरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्‍त्र है। इसमे देवी (कुव्जिका ) 
और मेरव सवादक है एवं पाँच रत्नो-- कुछ, अकुल, कौर, कुल्ाष्टक तथा कुल- 
पट्के--का वर्णव है। इसकी इलोक स० १२००० और पटल स० ११ है। यह रत्त- 


पञ्चकावतार-श्रीमत्सहिता का सार से भी सार अंश है। इसके मख्य वर्ण्य विपय पूर्वोक्‍्त 

पाँच रत्न, पूजा और मन्त्र हेँ। उन्ही का स्पष्टीकरण इसमे किया गया है। 
ने द. ११५५२ 

रत्नपरीक्षा तथा सणिपरीक्षा 

छि०---इसमे रत्न और मणियो के लक्षण, वारण मे जुमाशुम फरूदान आदि विषय 
वर्णित हें । “5ड० आ० २६१८ 
रत्नमाला | 
लि०--इसमे स्तुति के व्याज से मगवती के रूप, गण, माहात्म्य आंदि का वर्णन 


किया गया है। है --नो० स० १३०६ 
उ०--महाथमज्जरी-परिमल, तत्त्वोधिनी आनन्दरूहरी-टीका मे । 


त्ॉ 
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रत्नावली 
उ०--ताराभक्तिसुवाणंव मे । 
रशध्मिप्रकरण 
लि०--श्लोक स० रलूगमग १९०, अपूर्ण । -++स० बि० २४५१० 
रश्मिमालामन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० ९० । --अ० ब७० ५६८२ 
(२) यह गायत्री आदि मन्त्रो का सग्रहरूप तन्त्रनिवन्‍्ध है। इसमे ध्यान, मुद्रा 
आदि के साथ विविध मन्त्रो का निर्देश है । -+के० का० ७३ 
(३) इलोक स० रूगभग १००, पूर्ण । >>स० वि० २४३३९ 
रसकर्मंमञ्जरो 


लि०---राजाराम तकंवागीश विरचित | इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 
स्तमन आदि पट कर्मो की काल आदि के नियम से सामान्य विधि, ज्यम्वकादि प्रयोग 
तथा श्ान्तिविधि वर्णित हे । इसमे समवत ३ पटल है । जनों ० स० ३।२४५ 


रसकल्प 


लि०--( १) रुद्रयामलूान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे पारद से विविध 

रसो के निर्माण का प्रतिपादत है। रसभोधन, रसमारण, सत्त्ववातन तथा सर्वलौह द्र॒ति- 

पातन आदि विषय इसमे वाणित है। --+ए० ब० ५८७१ 

(२) रुद्रयामल के अन्तर्गत, पूर्ण । , >>व० प० १०८३ 

रसरत्नाकर 

लि०--- (१) पावंती और शखग॒प्त के पुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित यह ग्रन्थ ५ खण्डो 

में पूर्ण है। वे हं--रसखण्ड, रसेन््रखण्ड, सिद्धखण्ड आंदि। इसमे मारण, मोहन, स्तमन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि छह तान्त्रिक कम (पट्कर्म) वर्णित है । 

-“+ए० ब० ६५४६, ६५४९ 

(२) मन्त्रखण्ड मात्र, नित्यनाथ कृत, ग्लोकस ० १८००। लिपिकाल सवत्‌ १७४३ 

वि० । ““डे ० का० (१८८०-८१ ई०) 
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(३) रुद्रयामल से गृहीत, ्॒लोक स० ५७८ । 
+जडें० का० २४८ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) इलोक स० लूगभग २७५, पूर्ण । --स ० वि० २६७०५ 
रसवतीशत 


लि०--धरणीघवर विरचित। दव्तिरूप रसवती के प्रति इसमे ११९ इलोक कहे गये 
--+इड2० आ० २६२६ 
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रसह॒दय ( तन्त्र ) सटीक 
लि०--( १) चन्द्रवणी हैहयकुल के श्रीमदन (किरातदेशाधिपति) के लिए भिक्षु 
गोविन्द विरचित। टीकाकार-महेगमिश्र-पुत्र चतुर्भुज। इसमे १९ अववोध है| 
“० आ० २६१७ 
(२) श्री गोविन्द मगवच्छीपाद विरचित, ब्लोक स० ६७५, पूर्ण। यह १८ पटलो 
में पूर्ण है। इसमे पारद की अपूर्व महिमा वर्णित है--पारद मूच्छित होकर रोग हरता 
है, वन्‍्चन का अनुभव कर म्‌क्ति देता है और मर कर अमर कर देता है। पारद से वढकर 
करुणासिन्बु दूसरा कौन है इत्यादि। इसमे रसायनविधि वर्णित है। 
ट्रि० के० १०१९ (ग) 
रसाइंकुश 
लि०--रहस्यसहिता के अन्तगेत देवी-ईश्वर सवादरूप इस तन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य 
विपय रसायनविधि है । इसमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है। यह छह पटलो मे पूर्ण 
हे। +ंट्रि० क० १०१९ (ख) 
रसान्वय 
-उ०---महाथमज्जरी-परिमल मे । 
रसास्ताय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
रसार्णवकल्प 


लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत । इसमे शिवपूजा तथा पारद के विविध रासायनिक 
निर्माणो का प्रतिपादन है। इसमे कोई विभाग, परिच्छेद या अध्याय नही है। कलकत्त 
में प्रकाशित रसार्णव से इसका कुछ मी मेल नही मिलता । ---ए० व० ५८७० 
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रसोपनिषद्‌ 
लि०--श्लोक स० ४०० । इसमे रसोपनिषद्‌ शास्त्र की शिष्य-परम्परा प्रतिपादन 
पृवेक रसायनविधि वर्णित है। इसके २५ विरतियो (अध्यायो) मे विभक्‍त होने की वात 
अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होती है। >उट्]टि० क० १०१९ (घ) 
रहस्यकल्लोलिनी 
इसका उल्लेख पुष्पमाहात्म्य नामक पुस्तक में 'पृष्परहस्य रहस्यकल्लोलिन्याम्‌, 
रहस्यकल्लोलिन्या पुष्परहस्यम्‌' इत्यादि रूप मे किया गया है । -+इ० आ० २६१४ 
रहस्यतन्त्र 
लि०---- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
रहस्यनास 
उ०--सौभागस्य भास्कर मे । 
रहस्पनामसहरल्नविवृति 
लि०--बृद्धिराज विरचित। ज्लोक स० रूगभग ३००, पूर्ण । 


“से० वि० २५९७४ 
रहस्यपुरशचरणविधि 
लि०--स्वतन्त्रतन्त्रान्तगंत । इलोक स० रूगभग ८८, पूर्ण । लिपिकाल १७१८ 
शकसवत्सर । >+स० वि० २६४६७ 
रहस्यप्रकाश 
लि०---११ पटल पर्यन्त । पूर्ण । --त्र० प० १३७९ 
रहस्यमाला 
उ०---तारारहस्यवृत्ति मे । 
रहस्यशास्त्र 
उ०--प्पन्दप्रदी पिका मे । ; 
रहस्यसिद्धिसोपान 


उ०---सौन्दय लहरी की टीका सौमाग्यवविनी मे । 
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रहस्यस्तोत्र 
उ०--ह्पन्दप्रदी पिका में । 
रहस्यथातिरहस्यपुरशचरण 
लि०--ड्लोक स० १०० । इसमे ब्मगान आदि में विशिष्ट पुरब्चरण की विधि 
प्रतिपादित है । ---रा० ला० २३५०५ 
रहस्थाम्नाय 
उ०--चिद्वल्ली मे । 
रहस्याणंव 


लि०--( १) त्रिगत (छाहोर) देशाधिपति जयचन्द नरेन्द्र की प्रेरणा से हृदयानन्द- 
शिष्प वनमाली विरचित । इसमे १५ पटल हैं। उनमे निम्नलिखित विपय प्रतिपादित 
हें--गुरु-क्रमविधान (गुरु-निर्णय), जिविव भाव का निर्णय, कुमारी-पुजन (क्रुमारिका- 
कल्प ), कुलाचार (समयाचार), पीठपूजाविधि, निभीयपृजापद्धति, पाण्डव-महापूजा- 
पद्धति, द्रीपदी-सस्कार, पुरुष्चर्याक्रम, चिनत्नाडीपटछ, वलिदानविधि, विमृति-धारण- 
विधि, अन्तर्यागविधि, योगवर्गन, रहस्योकत द्रव्यगोवनविधान आदि। विविध तलन्‍्त्रों 


का अवलोकन कर यह ग्रन्थ सगृहीत किया गया है। --ह8० आ० २०८१ 
(२) १५ पटल तक, अपूर्ण । व ७ प० १४०८ 


रहस्योच्छिष्ट सुमुखीकल्प 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे पहले उच्छिप्ट गणपति-मन्त्र के ऋषि, छन्द, 
देवता, वीज और शक्ति वर्णित हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देव-देवियों के भी मनन्‍्त्रों के ऋषि, 
छन्द, देवता आदि कहे गये होगे । इसके अन्त मे लिखा है कि इसके विधान से साधको के 
सव कार्य सदा सिद्ध होते है तथा दी आयु प्राप्त होती है। किसी-किसी ने इसे “रहस्यो- 
च्छिष्ट गणपतिकल्प” पढा है। --जी ० के ० १२७८ 
राजकल्पद्रम 
लि०--राजेन्द्र विक्रदेव शाह विरचित । यह ग्रन्थ १४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--दीक्षा-प्रयोग, पुरूचरण-निर्गय, द्वारपूजादि मातृकान्यासान्त, 
पीठपूजादि लोकपालछान्त पूजा कथन, अग्नि का प्रादुर्माव, हवन॑, यजुर्वेदविधानोक्त घनुर्वेद- 
मन्त्र दीक्षा प्रकरण, पूजापटल आदि | अजनें० द० शरर३े२ 
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राजभरवसत्र 
उ०--महाथंमसञ्जरी-परिमल मे । 
राजराजेश्वरनित्यदीप विधिक्रम 
लि०--हरिराय विरचित । इलोक स० रूगमग २५०, पूर्ण । छिपिकाल १८१८ 
वि० | शिवपज्चाक्षरमन्त्रविधि भी इसमे सनिविष्ट है । “>>स० वि० २६२३८ 
राजराजेंद्वरीकवच 
छि०--वामकेश्व रतन्त्र से गृहीत, श्लोक स ० ९२। ““अ० ब॒० ८४९६ 
राजराजेंइवरोतन्त्र 
(गाक्ताभिषेक मात्र, दे०,जाकताभिपेक ।) 
लि०-- (१) पूर्ण । +>व० प० १३०६ 


(२) अभिषेकाध्यायमात्र | ब्लोक स० रूगभग २००, अपूर्ण । 
+स० वि० २४६२२ 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
ह राजराजेश्वरीपुजाबिधि 
लि०--(क ) ब्लोक स० लगभग ४००, अपूर्ण | (ख) इलोक स० २००, भपूर्ण । 
“:से० वि० (क) २४५६१, (ख) २६४५० 


राजराजंदवरीमन्त्रोद्धार 
लि०---ब्लोक स० २५। “एअ० व० ९९८५ (क) 
ह राजीसाधन 
लि०--इसमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है। --ए० ब० ६५६६ 
राजेदवरीतनत्र 
लि०--- ु “आाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
राजेइ्वरीस्तव 


लि०---यह नामसिद्धान्तनिर्णय ग्रन्थ के साथ सनिविष्ट । 
“उसे ० वि० २५६४९ 
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राज्ीदेवीपञ्चाड् 
लि०--(क) उलोक सण् रण्र [ (ख) उलोक सं० णए्‌३२। 
“जडे० का० (क) २४९, (ख) २५० (१८८३-८४ ई०) 
राज्ञीनित्यपुजापद्धति 


लि०--यह दो मागो मे विभकत है। १ म भाग मे राज्ञी के उपासक के करणीय स्नान 
लन्ध्या, तपण आदि प्रात छृत्यों का उल्लेख है और शय भाग मे राज्ञी देवी की पूजाविधि 


वणित | -“-ए० ब० ६४०९ 
राज्ीपज्चाड्र 
लि०--रूद्यामलूतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ४९४, पूर्ण । जारे० म० ४८४६ 
राजिनिर्णय 
लि०--ब्लोक स ० लगभग २२, अपूर्ण । “स० वि० २५२६४ 
राधाकृष्ण-अष्टोत्तरशतनाम 
लि०---भ्रीरास तन्त्रान्तगं त, पूर्ण । -+वं >प० ४६७ 
राधाकृष्णपण्चाड् 
लि०--विव्वसा रतन्त्र के अन्तगंत, ब्लोक स० ४४८ ; पूर्ण । 
"० स० ४८२३ 
राघातन्त्र ' 
लि०--( १) कौलमम्प्रदाय से सम्बद्ध यह तन्त्र ३५ पटलो मे पूर्ण है। 
“--+ए ० बं० ६७४०२ 
( ) पटल १८ में ३२ तक इलोक स ० २००, अपूर्ण [ >अ० ब० १०१०८ 
(३) व/धुदेवरहस्य के अन्तगंत हर-पार्वती सवादरूप, इलोक स० २०। इसमे 
कुछाचारमसमत्त पूजा, जप आदि प्रतिपादित है । _-रा० छा० ३८३ 
[ ४) यह भविनि के उ पासका क॑ पूजन, जप आदि का निरूपण करनेवालरा निवन्च 
त्तत्त्र ->-क० का०ए ७५ 


(५) ईश्वर प्रोक्‍त, पूर्ण । --ज० का० १०७४ 
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(६) (क) इलोक स० ३७५, अपूर्ण । (ख) वासुदेवरहस्यान्तर्गत। इलोक स० 
लगभग २३३० गणना से। अपूर्ण | (ग) इलोक स० १८७५, पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४८७६, (ख) २५९५२, (ग) २६३९१ 
उ०--कालिकासपर्या विधि तथा सर्वोल्लास मे । 
राधासहस्रनाम 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, शिवनारद सवादरूप, इलोक स० ३१७। इसमे राधा के 
नाम-माहात्म्य के वर्णन के व्याज से उनके हजार नाम वणित है । 


“+रा० छा० ३१२४ 

राधिकासहस्रनास 
लि०--( १) नारदपञ्चरात्र के अन्तगंत, पूर्ण । >>बे७ पं७ हढ 8 
(२) सनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत, पूर्ण । --ब० प्‌० २०५ 


रामकवच या रामत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०-- (१) ब्रह्मययामलान्तगंत गोौरीतन्त्रोक्त, उमा-महेण्वर सवादरूप । इसका 
ताम त्रलोक्यमोहनकवच है । --ए० ब० ६७७४ 
(२) (क) इलोक स० १००, ब्रह्मययामल से गृहीत । 
(ख) ब्लोकस० २८, ब्रह्मययामल से गृहीत । 
-“ आ० व० (क) ३५३७ (ख)५०८३ 


(३) पृ्ण | +>व० प० ४१० 
(४) रामकवच वज्भरपणध्जर नामक । यह यन्त्रात्मक है। --स० वि० २६३७२ 
रामचतुरक्षरमन्त्रपद्धति 
लि०---इलोक स ० रूगमग ६० , पूर्ण । लिपिकारू १८१९ वि०। 
+-सं० वि० २६६०६ 
रामचन्द्रपुजापद्धति 


लि०--(क) इलोक स ० रलूगभग १३५, खण्डित । (ख) इलोक स० लगभग १००, 
पूर्ण | (ग) ब्लोक स० लगभग ६२, पूर्ण। प्रतीत होता है ये सब पुस्तके पृथक्‌ पृथक हूँ । 
--स० वि० (क) २४९९९, (ख) २५७७१, (ग) २६०९८ 
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रामचद्धपुजाविधि 
लि०--पूर्ण | “-+जयें० प० ५०६ 
रामनामलिखनविधि क्‍ 
लि०--( १) रुद्रयामर के अन्तर्गत । इसमे रामनाम लिखने की विधि तथा उसका 
फल साड्रभोपाज़ वर्णित है । --ए० वबं० ५८८६ 


(२) रुद्रयामलर के अन्तर्गत गौरी-ईब्वर सवादरूप। इसमे राम-ताम छिखने की 
विधि कही गयी है। अधिक सस्या मे लिखने पर फल विशेष कहा गया है। 
_-+रा० ला० ४२२७ 


(३) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ४५, पूर्ण । --र० म० ११२१ 
रामनामलिखनविधिप्रयोगचक्र 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । श्लोक स० ३८, पूर्ण । ->-स० वि० २४७६६ 
रामपच्चाड़ 
लि०--इश्लोक स ० ६०८, पूर्ण । «. -+र० म० ४८११ 
रामपद्धति 


लि०--( १) नृसिहाश्रम-शिप्य रक्ष्मीनिवास विरचित, पन्ने १८। 
“-रा० पु० ५८७८ 
(२) इलोक स० रूगमग ४२०, अपूर्ण । “:से० वि० २६५०८ 
रामपुजापद्धति 
छि०--( १) (क) श्रीरामोपाध्याय विरचित, पन्ने १६१। 
(ख ) नूसिहाश्रम-शिष्य श्रीनिवास विरचित, पन्ने २९ । 
“परा० पु० (क)६७४२, (ख) ६८०४ 
(२) लोक स० ६१६, खण्डित । --र० में० ४६०२ 
रामपृजाप्रकार 
छि०---श्छलोक स ० रूगभग १६५, अयूर्ण । छिपिकाल १६०४ वि०। 
हि -+स० वि० २६६५९ 
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राममन्त्रपद्धति 
छलि०--श्लोक स० १२१, पूर्ण | --रुं० म० ५०३७ 
रामसन्त्रविधि 
लि०--रुद्रयामलोक्त, श्लोक स० ५६, पूर्ण ! से० वि० २३९७१ 
रासमसन्त्राराधनविधि 
लि०--घ्लोक स'० रूगभग १९५, अपूर्ण । >सं० वि० २५१६८ 
रामसालामन्त्रविधि 
लि०--इलोक स ० लगभग ५५, अपूर्ण । ->स० वि० २६६११ 
रामयन्त्र 
लि०--श्लोक स ० लगभग १५, अपूर्ण । --स० बि० २५८८३ 
रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग 
. लि०--श्लोक स ० लगभग ७२, पूर्ण । ->स० वि० २६५५९ 
रामषडक्षरसन्त्र | 
लि०--(क) इलोक स० १०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३४, अपूर्ण । (ग) इलोक स ० 
१४, अपूर्ण । “ स० वि० (क) २४४५४, (ख) २४५६८, (ग) २६००४ 
रामसहर्नतास 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, हर-गौरी, सवादरूप । इसमे राम के सहस्ननाम 
अकारादि क्रम से वर्णित हैं। इसका प्रकाशन कवचमाछा मे हो चुका है। 
बा जा 3308, 
(२) लिड्भागमान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। यह गुह्य से भी गुह्मतर 
कहा गया है । यह स्तोत्ररत्ताकर मे (मद्रास १९२७ मे) प्रकाशित हो गया है। 
“53० व० ६७६८ 
(३) प्रथम शिव-पावंती सवादरूप, तदुपरानत विनायक-सनत्कुमार सवादरूप । 
यह सहखनाम हिंजहत्यापापहर अतीव पुण्य कहा गया है। 
-+>म० द्‌० ८९६४ 
५ (५४ 
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(४) शिव-पावंती सवादरूप | घब्लोक स ० २७७। श्रीरामचन्द्रजी के गुण, माहात्म्य 
आदि का वर्णन कस्ते हुए उनके सहस्न नाम तथा उनके पाठ का फल इसमे वणित है 
“या० छा० ४२२५ 
रामानुष्ठान 
लि०--श्लोक स ० लगभग ५०, पूर्ण । +>+स ० बि० २६००४ 


रामाचंनचन्द्रिका (१) 
लि०--( १) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन विरचित। साड्रोपाजुू रामपुजा का प्रति- 
पादक यह तन्‍त्र ५ पटलो मे पूर्ण है। उक्त पटलो मे प्रतिपादित विपय है-१. पूजासम्वन्धी 
विविध विपय तथा राम-मन्त्रोंद़्ार, २ आचमन आदि साधारण कतंव्य कथन पूर्वक 
विविध न्‍्यासो का प्रतिपादन, ३ ध्यान, होम, पात्रासादन, अन्तर्याग, पीठपूजा, स्तोत्र 
आदि, ४ आठ प्रकार के यन्त्र आदि । -ई० आ० २६०७ 
(२) पटले पञ्चभि प्रोक्ता श्रीरामार्चनचन्द्रिका ! 
आनन्दवननाम्ना हि यत्तिना हरितुष्टये॥। 
अर्थात्‌ हरि की प्रसन्नता के लिए आनन्दवन नामक यति ने रामाचनचन्द्रिका-का 
पाँच पटलो से वर्गन किया। इसमे वरणित विपय हँें--गृरु-शिष्य के लक्षण, सुप्तप्रवोधक 
काल आदि का वर्गन, राशि-शुद्धि आदि, मन्त्र के सस्कार आदि, राम और सीता के ध्यान 
आदि, वीज आदि का अर्थ निरूपण, मास, नक्षत्र आदि की शृद्धि का निरूपण, होमविधि 
आदि, दीक्षाप्रकरण आदि, तिरुकधारणविधि आदि, दिन के २य भाग के कृत्य, चार 
शुद्धियाँ मृतशुद्धि आदि, न्यास आदि का निरूपण, ध्यान, पुजाप्रयोग आदि, तीथंधारण 
आदि, दिन के छठ भाग के कम , पुररचरण आदि। +>नो ० स० १।३१८ 
(३) आनन्दवन कृत, अपूर्ण । “>वें० प० ११३, १७३ 
(४) मकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत । (क) इलोक स ०१२००, केवरू २ पटलू। 
(ख ) इलोक स० २५००, पूर्ण । (ग) इलोक स० २५००, पर्ण । (घ ) इलोक स० १००० 
(३े पटल पूरे ४थ चालू) (हू) इलोक स० ६०० (थे और ५म् पटल) । (च) इलोक 
स० ६०, अपूर्ण। (छ) इलोक स० १५०० (३ पटल पूरे चौथा पटरू चाल) । (ज) 
इलोक स ० २५०० पूर्ण । (झ) इलोक स ० १२० केवल रामाचनविधि। 
“णअ० व० (क) ८५, (ख) १३०४१, (ग) २२७०, (घ) १९९८, (ड) १०५२७, 
(च) १२९७९, (छ) १०५६३, (ज) १४९७, (झ) ५१५२ 
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(५) पाँच पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन द्वारा विरचित है। 
इसमे अगस्त्यसहिता, अथवंणरहस्य, श्रीरामोत्तरतापिनीय, गौतमीयतन्त्र, देव्यागम, 
नारदतन्त्र आदि के वचन उद्धृत है । --क ० का० ७४, ७५ 

(६) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत, (क) इलोक स० २७६९, पूर्ण । (ख) 
इलोक स ० २५२३, पूर्ण। (ग) ब्लोक स० २१७०, पूर्ण । (घ) इलोक स० ६८२, 
अपूर्ण, आदि और अन्त रहित । 

“२० म० (क) ४७४४, (ख) ४७४०, (ग) ४७२२, (घ)४७०८ 

(७) (क) आनन्दवनयति कृत, इलोक स० लूगमग १४१५, पूर्ण । (ख) आनन्द- 
वन कृत, ब्लोक स० लगभग ८८५, अपूर्ण | (ग) आनन्दवनयति कृत, श्लोक स० लगभग 

२४६०, (खण्डित) । ++स० वि० (क)२४१५२, (ख) २६६७१, (ग) २३९७९ 
रासाचनचन्द्रिका (२) 
लि०---मभविष्योत्तरपुराणान्तगंत, इलोक स ० लगभग २०५०, अपूर्ण । 
“से० वि० २६६६६ 
रामाचंनदपपंण 


लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजा आदि का विधान है। पन्ने १२२। 
5 2. 


रामाचनपद्धति 
लि०--( १) श्लोक स० लगभग २६६, अपूर्ण । ->स० वि० २५५९२ 
(२) प्रकाशानन्दनाथ-शिप्य गोविन्ददशपुत्र कृत। इलोक स० ११००। 
निर्माण-काल शकाब्द १६६४ । “-+अ० ब० ५१५३ 
रामार्चतसोपान 


लि०--शिवलालज्ष मा द्वारा विरचित । इलोक स ० ६०० । लिपिकाल १८५० वि० । 
““अ० ब० १३०३८ 
रामार्चापद्धति 
लि०--श्लोक स ० लगसमग ३८०, अपूर्ण । ->-स० वि० २६५४९ 
रामाचसरणि 
लि०--श्लोक स० लगभग ५५०, पूर्ण । लिपिकाल १६०७ वि०। 
“स० वि० २६५२६ 
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रावणोडडीश 
लि०--दे ०, वीरभद्रमहातन्त्र । ““ए० ब० ५८४६ 
रावणचेंटक 
लि०---( १) आगमोक्‍्त । यह शावरमन्त्र की तरह रावणमंन्त्र है 55 नमो भगवते 
दरणकण्ठाय दशश्ञीर्षायः दशाननरविगतिनेत्रवराय. एकादश जिदह्वाष्टादशश्रोत्रनवनासा- 
विशत्योष्ठाय... इत्यादि। इसमे इसी तरह निम्ननिदिष्ट चेटक भी हें--रावणचेटक 
के अतिरिक्त रज्जकचेटक, भूज़्िवेटक, विश्वावसुचेटक, चोलाचेटक, कुम्मकर्णचेटक, 
वाचाटचेटक, विश्वचेटक, रक्‍्तकम्बलचेटक, क्षोमचेटक, सागरचेटक, निशाचरचेटक, 
चुज-चु कचेटक, सुपथचेटक, प्रेरकचेटक, मवचेटक तथा अर्जनचेटक । इनमे से अजुन- 
चेटक, कुम्मकणचेटक आदि कतिपय के नमूने भी रावणचेटकवत्‌ दिये है । 
“० स० १॥३१५ 
(२) इलोक स० रूगभग ८१, पूर्ण । लिपिकालू १९२७ वि० | 
/ --स ० वि० २४७०६ 
रावणोडडीशडामरतन्त्रसार 


लि०--यह गौरी-शद्भूर सवादरूप है। इसमे नूपति का आकर्षण, उनन्‍्मादन, विद्वेपण, 
उच्चाटन, ग्रामोच्चाटन, जलूस्तमन, अग्निस्तभन, अन्धीकरण, मूकीकरण, स्तब्धीकरण 


आदि के वहुत-से प्रयोग वर्णित हें । ---ए० व० ५८४७ 
ञ रासगीता है 
छि०---इलोक स ० १३७। इसमे रासोत्सव के अवसर पर श्रीराधा और श्रीकण८्ण 
की स्तुति की गयी है। . >+रा० का० २११३ 
रासोल्लासतनत्र 


लि०---( १) नारदप्रोक्त, ब्लोक स ० २६०। इसमे श्रीकृष्ण का राससकीतनस्तोत्र, 
रामलीलास्वसूपवर्णन, रासगीताप्रतिपादन आदि विपय वर्णित हैं। 

-+रा० ला० २१५१ 

(२) अपूर्ण। इसकी पुण्पिका मे छिखा है--“रासोल्लासतन्त्रे राधाकृष्णयो रास- 

चणनम्‌ । के “+ज० प० ७१३ 
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रुद्रचण्डी या रुद्रचण्डिका 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत हर-गौरी सवादरूप यह चार अध्यायो मे है। छात्र- 
पुस्तकालय (कलकत्ता ) द्वारा यह प्रकाशशित किया जा चुका है। --ए० व० ५८७२ 
(२) यह रुद्रयामल के अन्तग त हर-गौरी सवादरूप है। इसमे वर्णित विपय हँ-- 
शिव-का तिकेथ के सवादरूप मे रुद्रचण्डिका-कवच, हर-गौरी सवाद में चण्डीरहस्य, शिव 
दुर्गा के सवाद से सावनरहस्य कथन, हर और गौरी के सवाद से भिन्न-भिन्न वारो मे रुद्र- 
चण्डिका की भरवी आदि विभिन्न मूर्तियों के पूजन से भिन्न भिन्न फलो की प्राप्ति आदि। 


' “जी० स० १३२२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, अपूर्ण । “० प० ७२५ 
(४) इलोक स० लूगमग ७०, पूर्ण । --स० वि० २५२३१ 

रुद्रचण्डीकवच या रुद्रचण्डिकाकबच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । पूर्ण । >वे० पृ० ११४८ 
रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि 
लि०---राम अग्निहोत्री कृत, इलोक स ० ६४०० । +>+अ० वब० १३९७ 
रुद्रतन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चौसठ आगमो में अन्यतम है। (तन्त्रालोक-टीका ) । 
रुद्रयासल या रुद्भरथामलतस्त्र 


लि०--( १) मरव-मेरवी (उमा-महेश्वर) सवादरूप यह अवृत्तरतन्त्र और उत्तर- 
तन्त्र भंद से दो भागों मे विमक्‍्त है। दोनो मे कुल मिछाकर ५४ पटल हूँ । 

'. +ए० व० ५८६२, ५८६३ 

(२) यह मेरव-मेरवी सवादरूप है। मरव प्रश्न-कर्ता और भैरवी उत्तर देनेवाली 

है। श्रीयामल, विष्णुयामरू, शक्तियामल और ब्रह्मयामरू इन सव यामलो का उत्तरकाण्ड 

रूप रुद्रयामल है। इसमे ९३ पटल ह । “नें० द० २२४६ (छ) 

(३) मैरव-भेरवी सवादरूप यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। 

“जे० द० २२४६ (ई) 

(४) यह ६४ पटलो में पृण है। इसमें प्रतिपादित विषय-आनन्दभ रव के प्रति 

आननन्‍्दभरवी की उक्ति रूप यह निगम है यह कथन, यामल-शब्द की व्यत्पत्ति, तन्त्र 


३६ 
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का माहात्म्य निरूपण भाव शब्द का निर्वचन, सुरा-पानविधि, दिव्य, वीर और पशुभाव 


के भेद से भाव तीन प्रकार का है, यह कथन आदि । #न्नोंठ से श ३२३ 
(५) महादेव-पावंती सवादरूप | इसमे गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन है । इलोक 
स० १३५। >>ट्रि० के० १००७ (ख) 


(६) मरव-मेरवी सवरादरूप | इसमे ९००० ब्लोक,६७ पटल हूँ । इनमे प्रतिपादित 
विषयों मे कतिपय मुख्य-मुख्य विषय हं--सिद्धमन्त्र-प्रकरण, महागुरु-प्रकरण, भावनिर्णय- 
प्रकरण, चक्कानृप्ठान-प्रकरण, कुमारी-उपचर्या विन्यास्र प्रकरण,कुमारीपूजनादि निरूपण, 
कुमारीकवच, कुमारी के अष्टोत्तरशत और सहस्र नाम, पशुभाव-विचार, आज्ञाचक्र- 
सगतिसिद्धमन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसारसकेत कथन, मरणी आदि सत्ताईस नक्षत्रो के 
फलाफल का कथन, वेद-प्रकरण, वेदभाषापरिच्छेद, अथवंबेद-प्रकरण, चतुर्वेदोल्लास 
आदि । -+रा० ला० २९२ 

(७) यह मौलिक तन्‍त्र है। इसमे प्राय सम्पूर्ण शाक्त-सिद्धान्त, ज्ञान, धामिक और 
सामाजिक रीतिरश्म, विधियाँ, जातियाँ, तीथे, व्रत, उत्सव आदि वणित है । 

-+-बी० के० १३०९ 

(८) भैरव प्रोकत, उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण । ++ज० का० १०७५ 

(९) इलोक स० ६३२७, पूर्ण । --र० म० ४९५० 
(१०) (क) इलोक स० लगभग १०००, रसाणंवकल्पकथन पर्यन्त पूर्ण । 
(ख) इलोक स० लगभग ७५०, अपूर्ण । 
(ग) श्लोक स० लगभग १४०, अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २३८४८, (ख) २५५३६, (ग) २६००८ 
उ०--प्रीन्दयं लहरी-टीका रूक्ष्मीवरी, कुलप्रदीप, तारारहस्यवृत्ति, ताराभक्ति- 
सुवार्णव, आगमतत्त्वविछास, सर्वेल्लिस, कालिकासपर्याविधि, तत्त्ववोधिनी (आनन्द 
लहरी की टीका) तथा तन्‍्त्रसार मे । 
रुद्रयामल (उत्तरषदक ) 
लि०--( १) उमा-महादेव सवादरूप रुद्रयामरू अनुत्तर और उत्तर दो पट्को मे 
विभकक्‍त है जैसा पहले कहा गया है। उसका यह उत्तर षट्‌क छह पटलो मे पूर्ण है। उनके 
विपय ये हं--पट्चक्र-ध्यान, त्रिपुरा के मन्‍्त्रों का निर्णय, कामतत्त्वसाधन, त्रिपुरा का 
ध्यान, सिद्धियाँऔर विद्याकोप। सुना जाता है कि रुद्रयामछ सवा छाख इलोकात्मक है। 
>-म० द० ५७१०-११ 
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(२)--रुद्रयामलूतन्त्र | यह वातुकल्प का प्रतिपादक तन्‍त्र है । इसके अन्त 
में सुवर्ग-प्रशसा दी गयी है । 


[यह पूर्वोक्‍्त्र रुद्रयामलू से भिन्न प्रतीत होता है| । । त० म० ६५५ 
ह | रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्र 
लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । --ए० ब० ५८५८ 
रुद्रविधि 
लि०--इसमे न्यासयूवंक रुद्रकी जय-होम-पूजा-विधि वर्णित है। 
--ए० ब० ६४८६ 
रुद्रन्यास्यान 
लि०--इलोक स ० ४२७, अपूर्ण | हे “्अ० ब० १३४३३ (घ) 
र॒द्राक्षकल्प 
लि०--यह शिव-पार्वती सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके घारण का 
फल आदि प्रतिपादित है। -““ए० व० ५९९० (६) 
रद्राक्षफल 
लि०--यह शिव-गौरी सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष-धारण से होने वाले फल आदि 
का कथन है। “+नो ० स० ३२५७ 
रुद्राक्षोत्पत्ति 
लि०--श्लोक स० ३१५ । “आअ० व० ४०५१ 
रुद्रागम 


(१) किरण के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागम--विजय, पारमेश, नि श्वास, 
प्रोदगीत, मुखविम्ब, सिद्धमत, सन्‍्तान, नारसिह, चन्द्रहास, भद्र, स्वायभुव, विरज, 
कौरव्य, मुकुट, किरण, ललित, आग्नेय और पर । 

(२) श्रीकण्ठी के अनुसार मष्टादश (१८) रुद्रोगय---विजय, नि इवास, मद्गीत, 
मुखविम्व, सिद्ध, सन्‍्तान, नारसिह, चन्द्राशु, वीरभद्र, आर्नेय, स्वायमुव, विसर सौरव, 
विमल, किरण, ललित और सौरमेय । 
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रूद्राटिमन्त्र 
लि०--ब्लोक स० ८४, अपूर्ण । -+अ० ब० ७३७२ 
रुस्तन्त्र 
श्रीकण्ठ के मतानुमार यह चतु पष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है (तन्त्राछोक-टीका ) 
रुस्शासन 
उ०--ततन्त्रालोक मे । 
रूपभेद 
उ०--सौनन्‍्दरयछहरी की लुक्ष्मीघर रचित टीका मे । 
रुरुभेद 
यह श्रीकण्ठ के मतानुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है। 
रेणकाकवच ' 
लि०--बश्लोक स० ३८। -+अ० व० ५६९९ 
रेणकास्बापुजा 
लि०--इश्लोक स० ३०, इसमे रेणुकाम्वा-मन्त्र भी है । -+अ० व० ११७८५ 
रेणुकारानक 
उ०--सौमसाग्यमास्कर मे । 
रोगशान्ति 


सर 


लि०--वौघायन द्वारा उक्त, घ्लोक स० १९८ | इसमे प्रतिपदा आदि तिथियों और 
भिन्न नक्षत्रों के दिन रोग आदि की उत्पत्ति होने पर कितने दिनो तक रोग-भोग करना 
पडता है, इसका प्रतिपादन किया गया है और प्रत्येक रोग की श्ञान्ति का प्रकार भी 
वतलाया गया है। --रॉ० लॉ० ४२१८ 


रोगहरचिन्तासणिसन्त्र 


लि०--इसमे वे मन्त्र प्रतिपादित हूँ जिनके जप से रोगो की निवृत्ति होती है । वे मन्त्र 
वामकेइ्वरतन्त्र से गृहीत है । --ए० ब० ६५६० 
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रोगहरणमन्त्र 
लि०--इसमे रोगो की निवृत्ति के लिए शावर मन्त्र प्रतिपादित हैं । 
““|५-० व० ६५६१ 
रोरवागम 
यह अप्टाबिशति (२८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है (तन्त्रालोक-टीका ) । 
लक्षणसारसमुच्चय 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सुची से । 
लक्ष्मीकुलतन्त्र 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
। लक्ष्मीकौलार्णंव 
उ०--श्यामासपर्या विधि तथा सौमाग्यभास्कर मे । 
लक्ष्मीचरित्र 


लि०--लक्ष्मी-केशव सवादरूप । इसमे भगवान्‌ केशव ने लक्ष्मीजी से प्रश्न किया है 
कि किस उपाय से तुम मनुष्य के लिए निश्चल होती हो ” भगवान्‌ के प्रइन का लक्ष्मीजी 
ने उत्तर दिया। इसमे साथ ही लक्ष्मीयुक्त और छूक्ष्मीवियुक्त जीवों के लक्षण आदि भी 
दिये गये हैं । इसकी ह्लोक स० ६७ है । -+रा० ला० ५८६ 


लक्ष्मीतन्त्र 

लि०---( १) यह नारदपण्चरात्र के अन्तर्गत है। इसमे ५० अध्याय है एवं 
नारायण विण्णु की शक्ति लक्ष्मी की पूजा और स्वुति विस्तार से वर्णित है । प्रत्येक 
अध्याय का विवरण इ० आ० कीटलाग मे देखा जा।सकता है। “5० आ० २५३३ 
(२) (क) ब्लोक स० ३०००, पज्चरात्र से गृहीत, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । (ग) इलोक स० ३०००, पड्चरात्र से गृहीत, पूर्ण। 
(घ) इलोक स० ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, ४९ अध्याय पूर्ण तथा ५० वाँ अध्याय 
चालू, अपूर्ण ५ ---अ० ब० (क) ६६३७, (ख) ६६५३, (ग) ७८४५, (घ) ११४८३ 

(३) यह लक्ष्मी की पूजा तथा स्तुति आदि का प्रतिपादक तन्त्र है। 
) “जवी० के० १२८९ 

उ०--महार्थमञझ्ज री-परिमल मे । 


री 
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लक्ष्मीनारायणपण्चाज् 
लि०--रूद्रयामल के अन्तगंत, ब्लोक स० ५००, पूर्ण ।  भु 
द -+-रे० म० ४८१२ 
लक्ष्मीन सिहमन्त्र 
लि०--श्लोक स० रूगमग ७२, पूर्ण । रामदुगे और माछामन्‍्त्र भी इसमे 
सनिविष्ट हैं । +-स० वि० २५३४३ ' 
लक्ष्मीनृसिहविधान (सटीक ) 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५८६, अपूर्ण । --स० वि० २५९४० 
लक्ष्मीनसिहसहस्राक्षरीमहा विद्या 
लि०--इहलोक स० लूगमग १०० ! अगृणे | +उसं० वि० २६२६५ 
लक्ष्मीपञ्चाजड्भर 
लि०--( १) ईइ्वरतन्त्र मे उकत। पन्ने ३१। “रा० पु० ४१६५ 
(२) इलोक स० ६५८, पूर्ण । “-+र० मं० ४८३० 
लक्ष्मीपटल 
लि०--श्लोक स ० १४० । _ +अ० व० ९३११ (ग) 
लक्ष्मीपद्धति 


लि०--डामरतन्त्रान्तर्गत । इलोक स० रूगसग ७५, अपूर्ण । 

_ +>स० वि० २६०२० 
लक्ष्मीपुजन 

लछि०--श्लोक स ० ७० (लक्ष्मीयन्त्रसहित ) । ---अ० ब० ९५८७ 
लक्ष्मीपुजाप्रयोग 

लि०--ब्छोक स० रूगमग ३०। पुरूचरणविधि भी इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । 

-+--स० वि० २४८६३ 
लक्ष्मीपुजाविवेक 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 


नली 
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लक्ष्मीमत 
श्रीकण्टी के अनुसार अपष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम । 
लक्ष्मीमन्त्र 
लि०--इलोक स ० ४० । --अ० ब० १३८९४ 
लक्ष्मीयन्त्र 
लि०--इलोक स० लगभग ५५, अयूर्ण । -+सं० वि० २६१५८ 
लक्ष्मीयामल 
द्रष्टब्य, यामलूाष्टक । 
लि०--- “प्राक्ष ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीवासुदेवपुजापद्धति 
लि०---इलोक स० २०० । “+ओअ० ब७० ५८४९ 


लक्ष्मीत्रत या लक्ष्मीचरित्र 
लि०--श्रीराम कविराज कृत। यह ५ अव्यायो मे पूर्ण है। 
-+ते० द० १॥१३२० (ञज) 
लक्ष्मीसंहिता 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीसपर्यासार 
“लि०-- -आाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
। लक्ष्मीहदय या लक्ष्मीहृदयस्तोत्र 
लि०---( १) अथवं रहस्य से गृहीत, ह्लोक स० १०६। 
-“अ० ब० ९३११ (क) 
(२) अथर्वंणरहस्य से गृहीत, इलोक स० १०७, पूर्ण । 
-+5डे० का० ७६८ (१८८२-८३ ई० ) 
लघुचकऋपद्धति 


लि०--पूर्ण । इसमे श्रीचक्रनिर्माण की विधि बतलायो गयी है। 
““में० द० ५७१४ 
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लघुचन्द्रिका 

रि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ विरचित। ग्रन्थकार ने स्वकृत रूलिताचनचन्द्रिका , 

का लघुतर (सक्षिप्त) श्रीविद्याक्रम-पुजन रूघुचन्द्रिका के नाम से प्रस्तुत किया। इसमे 

उपासक के आह्विक कृत्य, न्‍्यासविधि, अध्यंसाधनादिविधि, आवरण पूजा से लेकर 

विसर्जनान्त पूजन विधान, आसनोत्यापनविधि आदि विषय वर्णित है। इसमे ५ प्रकाश हूं। 

-ए० ब० ६३४ 

(२) (क) इ्लोक स० ८००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ८०० (मुद्रालक्षण- 

सहित) | (ग) उलोक स० ८०० । 
>++अ० व० (क) ६४७२, (ख) ९७२३, (ग) ११७७० (क ) 
(३) सच्चिदानन्द कृत, ब्लोकस० १३०,पूर्ण (?)।. +स्० वि० २४७०४ 
लघुचन्द्रिकापद्ध तिसंकेत 

लि०--इ्लोक स ० १००१ ++अ० ब० ११७७० (ख) 

लघुदीपिका & 


लि०---आननन्‍्दवन विरचित रामाचेनचन्द्रिका की टीका गदाधर विरचित। 
--+- रे 0 सो ७०थब० 
लघुपद्धति 
लि०--( १) विद्यानन्दनाथ विरचित, बलोक स० १००० । 
-“ अ० व ० ९९०९ (ख) 
(२) ब्लोकस० २१२, अपूर्ण। कर्ता पूर्ववत्‌ । 
++ड० का० १७ (१८८३-८४ ई० ) 
लघुपुजापद्धति 
लि०--विद्यानन्दनाथक्वत, ब्लोक स ० छगमग २२०, पूर्ण । 
---स० वि० २६९८० 


लघुबंहिणी 


उ०--महार्थमझ्ज री-पसिमिल में । 
लघुमातंगीकल्प 


लि०--इसमे मातद्भी-पूजा सक्षेपत्त वणित है। -म० द० ५७१५ 


छ 
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लघ॒व॒त्ति या अनुत्तर्रत्रिश्षिकाविमशिनी 
लि०--यह अनुत्तरत्रिशिका की लघुव्याख्या है। इसके रचयिता का नाम अज्ञांत 


है। इसकी इलोक स ० ३०० है। एट्रि० के० १०७४ (ख) 
द लघुव॒त्तिविमशिनी 

लि०--यह अनुत्तरत्रिशिका की व्याख्या है। इसके रचयिता श्रीकृष्णदास है । 

बलोक स० ६०० । +टट्रिं०ण के० १०७४ (घ) 
लघुसुत्रपुजापद्धति 

लि०--उमानन्दनाथ (? ) कृत । ब्लोक स० ७००। -+अ० ब० ५७९५ 


लताचन या लताचेनतलत्त्र 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम है । 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
लम्पट 
श्रीकष्ठी के अनुसार यह चतु षप्टि (६४) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
ललित 
यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
लि०--नब्रह्माजी द्वारा प्रोक्त । इसकी इलोक स० १६० हैं। यह ७ पटलो मे पूर्ण है । 
यह अपूर्व शास्त॒याग पहले ब्रह्माजी के द्वारा कहा गया था। तदनन्‍तर शिवजी ने इसे 
कहा। यह सब भूतो के लिए ऐब्व्य प्रदान करने वाला है। इसमे पहले मूतनाथ को स्वान 
कराने की विधि प्रतिपादित है। उससे पहले आचार्य-वरण आवश्यक कहा गया है। 
पूजा, बलिदान, होमविधि आदि विविध विपय इसमे वर्णित है । 
लट्रि० कं० ९८१ (ग) 
ललितरहस्य 
लि०--( १) राजेन्द्र तकंवागीण भट्टाचायं सकलित यह ग्रन्थ पुराण और तन्‍्त्रो के 
वचनो का सग्रह कर रचा गया है। इसको इलोक सख्या १४६६ है और ९ पटलो में यह 
पूर्ण है। इसमे निम्न निर्दिष्ट वियय प्रतिपादित हँं--गुरुत तत्व, ब्रह्मतत्त्व, दुर्गा का त्रिगुणा- 
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त्मत्व आदि कथन, हसतत्त्व, उसके स्वरूप तथा ऋषि आदि का निरुपण, कामकलातत्त्व 
कथन, चितञजक्ति के स्वरूप आदि का निरूपण, कामकलछा के ध्यान आदि का प्रतिपादन, 
नादतत्त्व कथन, नाद, विन्दु आदि की उत्पत्ति का निरूपण, घब्दब्रह्म का निरूपण, योनि- 
मुद्रा, योगसावना का प्रकार, कुण्डलिनी-तत्त्व का निरूपण, उसके स्वरूप का निर्देश, ध्यान 
आदि, पट्चक्रो का निरूपण, महामुद्रा-लक्षण, महावन्वमुद्रा, उडडीयानमुद्रा, जालन्धर- 
मुद्रा, करणीम्‌द्रा, विपरीतमुद्रा, जक्ति-चालनमुद्रा, मन्त्रतत््व का विवेक, मन्त्रो मे स्त्री, 
पुम, नपुसकत्व कथन, मन्‍्त्रो का स्वापकाल आदि कथन, निश्ञाचार, दिवाचार, पल्लव, 
बीज, सयोगामाव, सयोगादि का निरूपण, वर्णमालातत्त्व कथन, अन्‍्तर्याग का विवेचन, 


मालारहस्य, योगतत्त्व तथा कामेश्वरतत्त्व का निखक्‍षण्ण आदि। -++रा० छका० १६७४ 
(२) राजेन्द्र तकंवागीश कृत, अपूर्ण । --औब० प० ७०३ 
ललिताकामेश्वरीप्रयोग , 
लि०--ब्लोक स ० छगमग ४२, अपूर्ण । >स० वि० २४१८२ 
ललिताकऋरम 


नामान्तर--ललितापद्धति । 
लि०--ब्लोक स ० छगमग ७८०, अपूर्ण । लिपिकारू शक-सवत्मर १८४१॥। 
-स० वि० र५ए्र५३ 
ललिताक्रमदीपिका 
लि०--( १) योगीश विरचित । इसमे ग्रन्थकार ने रूलिता देवी की पूजा-विधि का 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। “योगीश कुरुते यत्नात्‌ ललिताक्रमदीपिकाम्‌ ।_ 
ग्रन्थारभ में यह ग्रन्यकार की प्रतिज्ञा है। ---वी ० कै० १२८७ 
(२) योगीश कृत, ब्लोक स० लगमग १०८०, पूर्ण। लिपिकालू १८१७ वि०। 
+>स ० वि० २४८०२ 
ललितातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लिस में 
ललितातिलक (सटीक ) 
लि०-- काशीनाथ विरचित, ब्लोंक स० छगमग १७९५। पूर्ण । 
++स० वि० २५६५३ 
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ललिता त्रिशतो 
(श्रीशड्डूराचाय कृत टीका सहित ) 
यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । 
ललिता-ध्यानादि 
लि०---श्लोक स० १३० । --अ० ब० ५७९४ 
ललितानित्यपूजाविधि 
लि०---सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स ० ५०० । --अ० ब० १७६ 
ललितानित्या छ्विकविधि 
लि०---इलोक स ० १६८, अपूर्ण । “से ० वि०२६५७४ 
ललितानित्योत्सव्निबन्ध 


लि०--उमानन्दनाथ विरचित। अपूर्ण। लिपिकाल १७३९ वि० 
“सें० वि० २३९५० 
ललितापरशिवजयमालामन्त्र 
लि०--श्लोक स० ३० । --अ० ब० ११८२४ (ख) 
ललितापरिशिष्ट 


लि०--इसमे त्रिपुरा के मन्त्र और उनके ऋषि, देवता, विनियोग आदि का प्रतिपादन' 
करते हुए मन्त्रों के नाम दिये गये हँ--मिथुन शुद्धमाला ०, मिथन नमो०, मिथुन 


स्वाहा०, मिथुनतपंण ०, मिथुनजप० आदि । “ -“ए० ब० ६३८० 
ललितापूजन 
पथ्नचाक्षर ललिताबीजमन्त्र सहित । 
लि०---इलोक स ० लगभग ७५, पूर्ण । “>स० वि० २४२६९ 
ललितापूजनपद्धति 
(कादिमतानूसार) 
लि०---( १) इलोक स० ४००। ““अ० ब० १२०६९ 


(२) कादिमतानुसारिणी | ब्लोक स० ५४०, पूर्ण । 
>+से ० वि० २४२८२ 
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ललितापुजनविधि 
|] 
लि०--ब्लोंक स ० ५०० | --अ० ब० १०४०० 
ललितापुजा 


लि०--उमानन्दनाथ कृत । ब्लोक स ० रकूगमग ४००, पूर्ण । 
-+-म० वि० एर८७०४५ 


ललितारहस्य 
लि०--ब्लोक स ० रूगभग ७०, पूर्ण । इसमे वीरतन्त्र के चतुर्देश पटलस्थ भद्रकाली- 
प्रयोग मी सनिविष्ट हे ! --स० वि० २०७५१ 
ललिताचंनचन्द्रिका 


लि०---( १) सच्चिदानन्दनाथ अथवा सुन्दराचार्य कृत यह ग्रन्थ २५ प्रकाशो मे पूर्ण 
है। इसकी ह्लोक स ० ५००० है। जालरून्धर पीठ पर शिष्यों की प्रार्थना से ग्रन्थकार ने 
सवको सुखप्रदायक चन्द्रिका (ललितार्चनयुकत) का निर्माण किया जिसके अवलूम्बन से 
वे देवी के चरणयुगल का अर्चन कर नित्य घाम को प्राप्त हो। 

इसमे प्रतिपादित विषय हं---प्रातःकालरू निप्क्रमण विधि, तान्त्रिक स्तान, सन्व्या- 
वन्दन, सूर्याध्यंदान द्वारा पूजा आदि की विधि, पूजा प्रारम, मूतण॒ुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, 
मातृकान्यास, पड्विश तत्त्वन्यास, श्रीचक्रन्यास आदि न्‍्यासविधियाँ, करणजुद्धि, मूल विद्या, 
महापषोढा न्यास, मुद्राविचार, पात्रासादन, आत्मपूजा, दूतीयजन, पञचायतन-पूजा आदि 


की विधि । -ने ० द० १।९७ 
(२) छलितादेवी के पूजन के विपय मे यह चन्द्रिका रूप प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ 
है। पन्ने २२५। +ज्वी० के ० १२८६ 
(३) सच्चिदानन्दनाथ कृत, ह्लोक स ० रंगभग २००, अपूर्ण ।--स ० वि०२६००६ 
(४) --रा० सो ० ब० ८७० 
उ०--सेतुवन्ध में | 
ललिताचंनचन्द्रिकारहस्य 
लि०--ह्लोक स ० २५००, ल्‍अपूर्ण । -+अ० व० १२०४६ 
ललिताचनदीपिका 


लि०--ब्लोक स ० २५० | _अ० व० १०४५८ 


हिन्निगा #. हु 
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ललिताचनपद्धति 
लि०--( १) इसमे ललिता देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 
““ए० ब० ६३७९ 
(२) इलोक स० ३५००, प्रकाशानन्दनाथ (? ) विरचित, पूर्ण ।--+>अ० ब० ५७९० 
(३) इलोक स० २५००, पूर्ण, सच्चिदानन्दनाथ विरचित । 


ञ बा 2 5 
(४) (क) श्लोक स० २५०। (ख) ब्छोकस० ६००। (ग) इलोक स० 
६००। “एअ० व० (क) ३४९१, (ख) १०३०१ (ख), (ग) १०३०४(ख) 


(५) स्वय प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ पूर्व और उत्तर 
दो परिच्छेदो मे विभकत है। इसमे ललिता देवी की पृजाविधि वर्णित है। गनन्‍्थकार ने 
ग्रन्थ की समाप्ति में स्वयं कहा है--श्रीचिदानन्दनाश्रेन कृताया देशिकाज्ञया। 
ललिताचेनपद्धत्या परिच्छेदस्तथोत्तर ।' “7म० द० ५७१६ 

ललिताचेंनविधि (१) 

छि०--भासुरानन्दनाथ विरचित। (क) इलोक स० २८००। (ख) इलोक स० 
२८००। (ग) इलोक स० ४०० (कादिमत के अनु सार ) । 

“अ०व० (क) २४२२, (ख) ११४०७, (ग) ८९१५ 
ललिताचेनविधि 

लि०--नि रञ्जनानन्दनाथ विरचित, ह्लोक स० १३२५, पूर्ण । 

+>से० वि० २४८० १ 
ललिताबिलास । 
उ०--कुलप्रदीप मे । 
ललितासपर्यापद्धति 

लि०---इसमे ललिता देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है। हे 

>>-बी ० के० २१२८८ 
ललितासहस्ननाम (सटीक ) 

लि०-- ( १) ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत । इसका एक सस्करण निर्णय सागर प्रेस,वम्बई 
से प्रकाशित हो चुका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या है।. --ए० ब० ६६६६ 
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(२) लल्तासहखनाम की इलोक स० २३१ है। पूर्ण । 
-+डे ० का० (१८८२-८ ३६० ) 


ललितासहलस्राक्षरीमन्त्र 
लि०--श्रीपुराण से गृहीत, इलोक स ० १००। “जे० व० १०७४२ 
ललितास्तवरत्न 
लि०-दुर्वासा विरचित, रा० ला० १५०९ और म० द० १०८२७-२८ मे भी इसका 
निरूपण है । -“:ए० ब० ६६७५ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
ललितास्वच्छन्द 
(अन्यान्य तान्त्रिक ग्रन्थो सहित ) 
लि०--पूर्ण । +जडे ० का० १७) (१८८३-८४ ई० 
ललितोपाख्यात ( १) 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, अपूर्ण “-+रा० पु० ७०५४ 


ललितोपाख्याव (२) 
लि०--महालक्ष्मीतन्त्रान्तगंत । इलोक स० ५४०, पूर्ण। लिपिकालू १८४७ वि०। 
“+स० वि० २५०८८ 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
लवणसन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--गणेशनाथ विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण। लिपिकारू १९७१ वि०। 
“से० बि० २३९४२ 
लिड्भागम 
उ०--क़ुलप्रदीप तथा आगमतत्त्वविछास मे | 
लिड्भाचेनचन्द्रिका 
कि०--( १) सदाशिव दश्पुत्र विरचित, ब्लोक स ० २५०० । 
+जअ० व० ५५९१ 
(२) विण्णू-पौत्र गदाघर-पुत्र सदाशिव दणपूत्र विरचित, इलोक स० ३३३२ । 
इसमे प्रतिपादित विपय हैं--प्रमाणो द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मूर्ति के 


री 
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मेंद से देवता की मन्त्रव्यवस्था कथन, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के मजन में दोष 
कयन, जिव-पुजा का माहात्म्य-प्रतिपादन, छिज़ू-माहात्म्य, पद्मराग, काश्मीर, पुप्पराग, 
तथा विद्रमादिमय लिड्भो की पूजा का भिन्न-भिन्न फल कथन, पारद, वाण, हँस आदि 
लिड्»ो की क्रमण ब्राह्मण आदि के लिए मद्भू लप्रदता कथन, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार 
के छिड्ठो की आवश्यकता का निरूपण, कलियुग मे पार्थिव लिज्भ की प्रवानता, भिन्न-भिन्न 
कामनाओ से लिड्भपूजा मे विशेप कथन आदि । --रा० छा० १९४४ 
लिड्भाचनतनन्‍्त्र 

लि०--(१) शिव-पार्वती सवादरूप यह मूल तन्त्र १८ पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
शिवजी ने देवी पावंतीजी से शिवलिड्भ की महिमा, पूजा-फल, पूजा न करने मे प्रत्यवाय 
आदि तथा पार्थिव छिद्भ के मंद आदि विविव विपय कहे हैँ। पुष्पिका मे यह ज्ञानप्रकाश 
के नाम से भी अभिहित हुआ है। समवत इसका नामास्तर ज्लानप्रकाण हो | जैसे---इति 
लिखा चनतन्त्रे ज्ञानप्रकाण देवीग्वरसवादे अप्टादश पटल । 


-+के० का० ८३ 

(२) केवल २ य पटल तक, अपूर्ण । न कप 
(३) इसमे शिवलिड्भपूजा तथा उसके उपकरणो का वर्णन है। यह १८ पटलो मे 

पूर्ण है । आल पक कल 


(४) इस प्रति मे १७ पटरू हूँ । 

>>नें० द० २। ३४० (ग) 
(५) (क) ब्लोक स० लगमग ६६०, पूर्ण । 

->स० घवि० २४८० १ 

सर्वोल्लासतन्त्र के अनुसार यह चतु षष्टि( ६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है । 
(६) शिव-पावेती सवादरूप इस प्रति,मे १००० इलोक और १८ पटल है । मुख्य 
रूप से लिज्भाचनविधि तथा लिज़्पूजा-माहात्म्य इसमे वर्णित हें । पटलो मे प्रतिपादित 
विपयो की सूची यो है ---सव पूजाओ के पूर्व शिव लिज्भ-पूजा की व्यवस्था, शिवलिज़- 
पूजन आदि की विधि, भस्मादि के घारण की विधि, पूजाज्भ की ध्यान आदि की विधि, पूजा 
के आधार मण्डल, यन्त्र आदि का वर्णन, उल्‌कोपाख्यान, अष्टमूर्ति आदि की पूजाबिधि, 
म्रामरी शक्ति का माहात्म्य आदि, पोडश उपचारो का निर्देश, प्रलय-आदि काल मे पूजा 
को व्यवस्था, विल्वपत्न से छिद्भपूजा की विधि आदि। -“रा० छला० २८८ 


कक 
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लोपामुद्रासंहिता 


लि०--वार्तालितन्ब्रान्तगंत । हलोक स० ५९ | 
+अ० व० १०२११ (ग) 


वंशकवच 
लि०--र्द्रयामलान्तर्गत, पूर्ण । >-व० प० ४३३ (क) 
वकञतुण्डकल्प 
उ०--मन्त्रमहाणंव तथा तारामक्तिसुधाणव मे । 
वकऋतुण्डगणेशपटल 
लि०--श्लोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । +>>स० वि० २६३०४ 
वकतुण्डपञ्चाज्र 
लि०--(१) विव्वसारतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ३९४, पूर्ण । इसका गणश- 
पञ्चाड् नामान्तर है । र० मं० ४८२१ 
(२) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । --कैंट कैट २१२९ 
वगलाक्रमकल्पवल्ली | 


लि०--रेणूकापुरवासी अनन्तदेव विरचित । इसमे उयासक के प्रात कृत्यो के साथ 
वगलामूखी की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ तीन स्तवको मे पूर्ण है। 


--ए० बं० ६३९० 
वगलापज्चाज्ः 
लि०--ब्लोक सं ० रूगभग १४७०, पूर्ण | --सं० वि० २४१२८ 
वबगलापटल 


लि०--( १) इसमे संक्षेपत वगलूामृखी की पूजाप्रक्रिया प्रदर्शित है। प्रतीत होता 
है कि इसका निर्माण कृष्णानन्द रचित तन्त्रसार के आघार पर हुआ है। 
--+ए० ब० ६३९७ 
(२) इलोक स० ७८, इसमे वगला के मन्त्र और पूजन-प्रकार प्रतिपादित हें । 
> रा क तल ४5 हे 
) ब्लोक सं० ७०, पूर्ण । >सें० वि० २६२११ 


(0३ । 


( 
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वगलामुखी 
लि०--श्लोक स ० ५००, अपू्ण । “जअज० ब० १०८२२ 
वगलामुखोकवच 
लि०--रुद्रयामल और जयद्रथयामल के अन्तगंत, पूर्ण । 
“+जें० प० ८०१ 
वगलामुखीक्रम 
लि०--इलोक स ० ९९, अपूर्ण | -+स० वि० २००८४ 
वगलामुखीजपविधि 
लि०--इलोक स ० ५७, अपूर्ण । “ास० वि० २६३६० 
वगलामुखोदीपदान 
रुद्रयामछ के अन्तगंत, शिव-पावती सवादरूप इसमे वगलामुखी देवी के लिए 
प्रज्वलित दीपदानविधि प्रतिपादित है। बी० के० १३१७ 
वगलामुखोीपज्चाड्धभः 
लि०--( १) (क) वगरूमुखी पटल (ईश्वरमततन्त्र के अन्त्गंत) । 
..._ (ख) |. नित्यपूजा । 
(ग) ”.. त्रेलोक्यविजयनामक कवच, रुद्रयामल तन्त्र से 
गृहीत । 
(घ) ”. सहस्तननाम, ईर्वरमततन्त्र से गृहीत । 
(ड) ”.. स्तोत्र। 


“ए० व० ६९३९१ 
(२) इलोक स० ४१६, ईश्वर्यामरू और रुद्रयामल के अन्तर्गत, पूर्ण । 
-+-र० म० ४८ ५९ 
(३) रुद्रयामलान्तगंत वंगलामुखी कवच, इलोक स० २४। महाभय या विपत्ति 
प्राप्त होने पर जो भक्तिपूर्वक इसका स्वय पाठ करता है या अन्य द्वारा पाठ कराता है 
उसकी सकल मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाती है और सकट मिट जाते है। मन्त्र आदि छाज 
आत्मरक्षण ही इसका मुख्य विषय है। ० -+रा० ल्‍का० ४३७ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गंत इछोक स० २५६७, पूर्ण । 
--स० वि० २४२०५ 
37 


५७८ तान्त्रिक साहित्य 


वगलामुखीपद्धति (१) 

लि०--( १) -सन्तो के हित तथा आततायियो के स्तम्मन के लिए वगलामखी देवी 

की पूजा-प्रक्रिया इसमे वणित है । --ए० ब० ६३९५ 

(२) सर्वागमसाराल्तर्गंत शिव-पारवंती सवादरूप । वगलामुखी देवी की पूजा- 

प्रक्रिग तथा विविध प्रकार के स्तम्मन इसमे प्रतिपा दित हूँ । --ची० कै० १३६४ 

(३) इलोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । +--स० वि० २५७२३ 
वगलामुखीपद्धति (२) 

लि०---अनन्तदेव विरचित । ब्लोक स० ८८२, पूर्ण। +>स० वि० २५१५३ 

वगलामुखीपरिच्छेद 

लि०--इश्छोक स ० रूगभग ७०, पूर्ण । --स० वि० २५०८५ 
वगलामुखीपुजनपद्धति- 

लि०--आगमसारान्तगंत । इलोक स० १६५, अपू्ण । +-नस० वि० २३९९३ 
वगलामुखीपुजापद्धति 

लि०--ब्लोक स० ४०० | ++अ० ब० १०६८० 
वगलामुखीपुजाप्रयोग | 

लि०--श्लोक स ० ूूंगभग १००, अपूर्ण । / सं० वि० २६४६० 

वगलामुखीप्रयोग 


लि०--(क) -ब्लोक स ० लूगमग ४५, पूर्ण । (ख) इलोक सं० रूगभग ४५, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २५७३४, (ख) २६१२६ 
चगलामखीसन्त्र 
लि०-- (क ) इलोक स ० रूगभग १० पूणं। (ख )कालीनाथ कृत, इलोक स ० रूगमग 
९, पूर्ण। (ग) ह्लोक स० रूगमग २०, अपूर्ण (२)।  - 
“एसें० वि० (क) २४१४४, (ख) २४४६६, (ग) २५१६५ 
वगलामुखीमन्त्रप्रयोग 


. . लि०--श्लोक सं ० छगभग ११०, अपूर्ण । “++स० वि० २४३८० 


मी 
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वगलासुखीम्‌लविद्याविधि 
लि०--इलोक सं ० १२०, अपूर्ण, इसमे यन्त्र-पूजा भी सनिविष्ट है। 
--स० वि० २६२७५ 
वगलामुखीयन्त्रमन्त्रप्रयोग 
लि०--समिलित इलोक स० लगभग ३० । अश्वारूढामन्त्रप्रयोग के साथ सबद्ध । 
+-सं० वि० २३८९० 


वगलामुखी विधान 
लि०--श्लोक स ० लगमग ७८, पूर्ण। पीठपूजन, न्यास, यन्त्रविधि तथा मन्त्र सहित। 
“उस० वि० २५५१३ 
वगलामुखीसाधन हे 
लि०--श्लोक स ० लगभग १००, पूर्ण । >सें० वि० २४९२४ 
वगलारहस्य 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ६०० । 
“जे० ब० १०६६१ 
(२) (क) इलोक स० रूगभग ६९६, अपूर्ण । (ख़) इलोक स० लगभग २१२, 
अपूर्ण । “+स० वि० (क) २४९६४, (ख) २४९६५ 
वगलाचेनपदी 
लि०---राधवानन्दनाथ विरचित । इछोक स० '४००। “+अ० ब० १३९९ 
चबज्ञपञण्जरकचवच 
छि०---कालीकल्प से गृहीत, इलोक स ० २५। ---अ० ब० ३४३० 
वज्भपडजरसूयंकवच 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत देवी रहस्यस्थ । 
ए०च० ६७८५६ 
वज्योगिनोमिश्रसंग्रह 
उ०--पुरश्चर्याण व मे । 
वडवानलहनुमन्मालामन्त्र 
लि०---इलोक स्‌० ४४० | “>>ञअ० व० ५७३० 
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वनदुर्गाकल्‍प 
लि०--( १) गुह-अगस्त्य सवादरूप | इसमे १६ पटल हैं। वनदुर्गा के यन्त्र, मन्त्र, 
मन्त्रोद्धार, पूजाविधि आदि का प्रतिपादन है । --ए० ब० ६०६७ 


(२) गृह-अगस्त्य सवादरूप । इसमे अगस्त्य मुनि के इस प्रइन पर कि बनदुर्गा का 
क्या रूप है, कौन अंग है, उनके मन्त्र का उद्धार कसा है और उसका विनियोग किस प्रकार 
का है ? गृह ने उनका समाघान किया है। इसकी इलोक स ० ११०० और पटल स० १५ है। 

+ंटिरि० कौ० १०२५ (क) 
चनदुर्गाप॒जा 
०--( १) मार्कण्डयपुराण के अनु सार इसमे वनदुर्गा की पृजाविधि प्रतिपादित 
ब्लोकु स० १२० । --आअ० ब० १०३८३ (घ) 

(२) छाग-वलिदानविधि के साथ ह्लोक स ० लगभग ६५ पूर्ण । 

--स ० वि० २५००१ 
बनदुर्ग प्रयोग 

लि०--श्लोक स ० ७९७, पूर्ण । 

जडे० का० १७ (१८८३-८४ ई० ) 
वनभोजनचिधि 

लि०--मारद्ांजसहिता के अन्तर्गत। भारद्धाजसहिता का ३५ वाँ अध्याय पूरा वन- 
मोजन-विधि रूप है। इसमे विशेष-विशेष तिथियों मे स्त्री, वालक और बुद्धों के साथ 

गृहस्थ को आँवले, आम, वेल, पीपल, कदम्ब, वट आदि वक्षो से परिवत वन मे 
प्रवेश कर पुण्याहवाचन पूर्वक आँवले के तले ब्राह्मण-मोजन कराकर स्वय मोजन करना 


चाहिए, यो वन-मोजनविधि वर्णित है। 5 03 2 20 
वरणविद्यान्यास 
लि०--महापोढान्यास तथा पोडशमर विद्यान्यास के साथ इ्लोक सं ० रूगभग १४४ 
पूर्ण । +-स० वि० २५९३ १ 
वरदगर्णेशपज्चाड़र ह 
लि०---( ६) रुद्रणामल के अन्तर्गंत, पन्ने २६ । --रा० पु० ५४१२९ 


(२) इलोक स ० रूगमंग ४० ० हे पूर्ण | --सं० वि० २०९७५ 
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वरदवतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थू-सूची से । 


वरदातन्‍्त्र 

लि०--पार्वती-ईश्वर सवादरूप इस तल्त्र मे काली देवी कैसे वरप्रदा होती है ? 
पारवतीजी के इस प्रइन पर शिवजी का उत्तर प्रतिपादित है। इसमे ८ पटल हैँ । उनके 
विपय है--- १ काछी-मन्त्र और दक्षिणा विद्या के मन्‍त्रो का वर्णन, २ शाकक्‍तो की देतिक 
चर्या, ३ कलियूग मे काली-पुरब्चरण की प्रणसा, ४. कालीपुरश्चरण का समय 
निरूपण, ५ राज्यहाम के लिए कालिका के त्यक्षर मन्त्र का साधन, ६ योनिमुद्रा 

कथन, ७ गुरु-पूजादिविधि, ८ कालिका-मन्त्र का काल और मन्त्रगुण कथन। 
ह॒ --रा० रा ० २२८ 

उ०--सर्वोल्लास में । क्‍ 
वरिचस्थातिरहस्य (सदीक ) 

लि०--इलोक स ० लगभग १२६०, सुरा (भासुरा? ) नन्‍्दनाथ कृत, मपूर्ण । 

“उसे ० वि० २५५०६ 
वरिवस्याप्रकाञश 
मास्करराय विरचित । 


लि०--व रिवस्यथारहस्य की टीका वरिवस्याप्रकाश या प्रकाश, भास्करराय कृत । 
“कट कैट १५५३ 
उ०--सौसाग्यमास्कर मे । 


वरिवस्या रहस्य 
लि०--( १) मूल तथा व्याख्या के रचयिता भमास्करराय। इसके कई सस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसमे त्रिपुराषोडशाक्षरमन्त्र चणित है। -ए० ब० ६३४४ 


(२) भास्करराय उके भासुरानन्दनाथ कृत मूल तथा टीका । 
(क) ब्लोकस० १३२०। (ख) ब्लोकस० १३२०। 
“ज० ब० (क) ५५८७, (ख) ६२४० (घ ) 
(३) तान्त्रिक पूजा रहस्य का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नरसिहानन्दनाथ के शिष्य भास्कर- 
राय उफ मसासुरानन्दनाथ द्वारा विरचित है। इस पर प्रकाश तामक टीका भी उन्ही की 
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रची हुई है। इसमे वामकेश्वरतन्त्र, योग्रिनी-हृदय आदि अनेक तन्‍्त्रों से वाक्य उद्धृत 
किये गये हे | ->क० का ० ८५ 
(४) वरिवस्थारहस्यथ या त्रिपुरावरिवस्यथारहस्य (सटीक) | इसमे त्रिपुरसुन्दरी 
के ध्यान, जप, पृजाविधि, मुद्रा, न्‍्यास आदि प्रतिपादित है | इसमे लिखा है 'गोविन्दाश्रम- 
पृज्यस्य कैवल्याश्रमसज्ञक । थिष्यस्तनोति त्रिपुरावरिवस्थाविधि बुब ॥._ 
[सभवत यह दूसरा ग्रन्थ है | ++वी० के ० १३६७ 
(५) नरसिहानन्दनाथ के शिप्य भास्करराय ([ नामान्तर भासुरानन्दनाथ ) 
(इनके पिता का नाम गभीरराय भारती था) कृत यह ग्रन्थ श्रीचक्त और श्री विद्या की पूजा 
का प्रतिपादक है। इस पर इन्ही की रची हुईं, प्रकाश और वरिवस्था-प्रकाश नाम की 
टीका है। 'गृरुचरणसहायों भास्कररायों जगन्मातु । वरिवस्यातिरहस्य वीरनमस्य 
प्रणिजगाद ॥। उपदेष्टा जयतितरा नरसिहानन्दनाथगुरु ॥ 
---मं ० द० ५७१७-२१ ८ 
(६) भास्करराय कृत, इलोक स० १३८५, पूर्ण । 
-+डे० का० ७३४ (१८८३-८४ ई० ) 
(७) (क) भासुरानन्दनाथ विरचित, सटीक, ब्लोक स० ३२८४, पूर्ण । 
(ख) नरासह-शिष्य भासुरानन्दनाथ विरचित सटीक, इलोक स० १८४०, 
पूर्ण। +-स० वि० (क) २५११९, (ख) २४९२० 
(८) भास्करराय विरचित। ++कट कट. १५५३ 
चरुणपद्धति या वारुणपद्धति 


लि०--नामान्तर---सिद्धान्तदीप है । यह तान्त्रिक उत्सवों की प्रतिपादक पद्धति 

है। (क) ब्लोक स० नही दी गयी है पन्ने २९९। (ख) पन्ने २६८ (१९ पन्ने कम है) 

अपूर्ण । “>त० म० (क) ११३९८, (ख) ११३९९ 
उ०---शत रत्तसग्रह मे । 

वर्णकोष 
लि०--( १) मन्त्रोद्धार के किए अकार आदि ५० वर्णो का यह कोष है। 

--ए० व० ६२९३ 

(२) गोविन्दमट्ट विरचित, इलोक स० ११५, पूर्ण । “उस ० वि० २४०४६ 
 उ०--पुरचर्याणणव मे । 
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वर्णकोषवर्ण न 
लि०---मे रवयामरू-पूर्वखण्डान्तगंत । इलोक स० लगभग २०८, पूर्ण । लिपिकाल 
१९४५ वि०। ->-स० वि० २३८४७ 
वर्णचक्र 
लि०-- “-भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वर्णसद्रकाली मन्त्र तथा सानसपुजास्तोन्न 
लि०---अश्वारूढा-मन्त्रविधान के साथ ब्लोक स० रगभग १०२, अपूर्ण । 
-+स० वि० २६३०८ 
वर्णभरवतन्त्र 
लि०--लक्ष्मीनारायण-पौत्र, रामनाथ-पुत्र रामग्रेपाल पलञ्चानन विरचित । इसमे 
जकार से लेकर क्षकार तक के प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति, स्वरूप और माहात्म्य वतलाया गया 


है। यह ग्रन्थ ३९० इ्लोकात्मक कहा गया है। +-रा० का ० २०० 
वर्णमातृकान्यास 
लि०---इहलोक स० १०० । ० --अ० व० ८४३७ 
वर्णमाला 
लि०--ब्लोक स ० रूगसग २५, अपूर्ण । --स ० वि० २४३६४ 
वर्णमालाजपप्रयोग 
लि०---इलोक स ० लगभग १५, पूर्ण । ---स ० वि० २६४८८ 
वर्णविलास 
उ०---मन्त्रमहार्णव तथा आगमतत्त्वविलास में । 
वर्णाभिधान 


लछि०-- (१) श्रीविनायक शर्मा द्वारा विरचित। इसमे अकारादि वर्णो (अक्षरों) 
के तान्त्रिक अर्थे दिये गये है तथा वहुत-से बीजमन्त्रों के नाम भी वतलाये गये हैं । 


““ए० ब० ६२६३ 
(२) (क) इलोक स० ११२, पूर्ण । (ख) इलोक स० लूगमग ९६, अपूर्ण । 


“एस० वि० (क) २३८७६, (ख) २४७३७ 
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वर्णाभिधान 
लि०--( १) यदुनन्दन भट्ठाचा्यं विरचित। रा० ला ० ५६० तथा इ० आ० १०४६ मे 
इसके रचयिता का ताम क्रमश श्रीनन्दन भट्टाचाय तथा श्रीनन्दनमद्ट वतराया हैं। इसके 
कई सस्करण हो गये हू । उनमे इसके कर्ता का नाम दिया है। तान्त्रिक टैक्‍स्ट श6,] 
कलकत्ता १९१३ के संस्करण की म मिका मे इसे रुद्रयामल के अन्तगंत वतराया है। इसकी 
इ्लोक स० १९० है। “जएु० ब० ६२६२ 
(२) श्रीनन्दन भट्टाचायं विरचित। इसमे अकारादि वर्णों के अभिवान एवं अकार 
से लेकर क्षकार प्यन्त वर्णो के विविध अर्थ प्रतिपादित हैं । इलोक स ० १७८। 
“--रा० लढा० ५६० 
(३) श्रीनन्दनभद्ट विरचित | --5० आ० १०४६ 
(४) यदुनन्दनमद्ट विरचित, ब्लोक स० २००, प्रथम पाद मात्र । 
--+-अ० वब० १०१८१ 
(५) यह वर्णों का कोप है। इसके रचयिता नन्दनभट्ट है । 
कट कट १]०७५३ 
(६) ब्लोक स० ४५, पूर्ण। रुद्रयामरू-वामकेब्वरतन्त्रान्तर्गंत । 
-सं० बवि० २४७४५ 
वर्णद्धार 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
वशकार्येमञ>जरी - 
लि०---राजाराम तकंवागीश भट्टाचायं विरचित। इसका दूसरा नाम पट्कर्ममञ्जरी 
भी प्रतीत होता है। इसमे मन्त्रों की सहायता से शान्ति, वज्ञीकरण, स्तंमन, विद्वंषण, 
उच्चाटन, मारण आदि पट्कमंविधि वर्णित है। --ए० व० ६५५१ 
वशिष्ठतन्त्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर, तारामक्तिसुधार्णव, गक्तिरत्वताकर तथा आगमन्तत्त्व- 
विलास में । 
वहशिष्ठसंहिता 
लि०--( १) इलोक सं० ३७, पूर्ण । -+र० म० ११७० 
(२) गायत्रीकल्पान्तर्गत्त, इलोक सं० १७००१ ++अ० ब० १०६७२ 
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उ०--तच्जसार, पुरवचर्याणव, मन्त्रमहार्ण व, आगमकल्पलता, रघ्‌नन्दन कृत तीथे- 
तत्त्व तथा दीक्षातत््व, सौन्द्यंछहरी की टीका लक्ष्मीघधरी, आगमतत्त्वविक्लास तथा 
सोभाग्यभास्कर मे ! 


वशीकरणतिलकविधान 

लि०--श्लोक स ० ऊलूगसग ५, पूर्ण । --स्‌० वि० २४२६० 

वद्यीकरणप्रयोग 
लि०--( १) इसमे वशीकरण की विभिन्न क्रियाएँ वर्णित हूँ । 

-“:ए० ब० ६५५६ 

(२) इलोक स० १२, पूर्ण । --सं० वि० २५३८४ 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । क्‍ 

वद्यीकरणसन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० २५ ॥। -अ० ब० ११८७७ 


(२) (क) श्लोक स० ३२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३२, पूर्ण । 
-“+स० वि० (क) २४६९५, (ख) २६४४७ 
वशीकरणमन्त्रप्रयोग 
लि०--(क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) इलोकि स० रूगसग ७५ पूर्ण । 
“सें० वि० (क) २५३८५, (ख) २६३०७ 


वशीकरणस्तोत्र 
लि०--( १) यह वशीकरणोपायमभूत स्तोत्र वाराही देवी के उद्देश्य से कहा गया है। 
“ए० ब० ६७३० 
(२) जगत्‌ को वश मे करने की उपायभूत वाराहीदेवी की स्तुति इसमे प्रतिपादित है। 
इलीक स० २५ । --रा० ला ० ३२४८ 
वशीकरणादिप्रयोग 
लि०---इ्लोक स ० १९०, अपूर्ण । --स ० वि० २५४०७ 
वशीकरणादिविधि ह 


लि०--इलोक स ० १३९। इसमें तस्त्रोक्त विधि से वश्ीकरण, उच्चाटन, मारण, 
स्तमन, मोहन, विद्वेषण आदि के प्रकार प्रतिपादित है । --रा० ला०४२४७ 
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वदयाकर्षणादियन्त्र 
लि०--इ्लोक स० ३०० (प्रयोग सहित), अपूर्ण । “अ० व० १२३३ 
वसनन्‍्तललितभरदी 
उ०--पुरचर्याणंव मे । 
वसन्तललितायक्षिणीविधि 
लि०--श्लोक स ० र्र्‌, पूर्ण | >>स ० वि० २५८८८ 
वागीदइ्वरीकल्प 
लि०--श्लोक स ० १३०। --अ० ब० १३४२२ (ड) 
वाहत्मयाकमल 
उ०--पुरब्चर्याणंव मे । 
वाञछाकल्पलता 


लि०---(क) श्लोक स० ३०० (गर्णशविषयक ग्रन्थ) । (ख) इलोक स० २५॥ 
(ग) इलोक स० १००। (घ) इलोक स०१२५। (<) इलोक स० २००। 
-अ०्ब० (क) ५६०५, (ख) ५६८९, (ग) ८३३५, (घ) ११७२०, (ऊ) ११७४६ 


वाड्छाकल्पलताप्रयोग 
लि०--- (१) वृद्धिराज विरचित। इलोक स० २००। +-अ० ब० ७५ 
( र्‌ ) इलोक स० रूगमग १७५, पूर्ण | --स० वि० २६०१५ 
वाञ्छाकल्पलताविधि क्‍ 
". लि० >5उेलोक स ७० १५२००। “-+अ० ब० १५५ 
वाञछाकल्पलतासूक्तविवरण 


लि०---गणपतिकल्पान्तगंत २७ वाँ अध्याय । इलोक स० ७५७। 
_-अ० ब० ८४१३ (क) 
वाह्छाकल्पलतोपस्थान 
लि०--( १) इलोक स० २००। --अ० ब० ५६९१ 
(२) उइलोक स ० १३५, अपूर्ण | | नस ० वि० २४३४२ 
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वाञ्छाकल्पलतोपस्थानप्रयोग 
लि०--न्रजराज-पुत्र बुद्धराज विरच्ित, इलोक स० ७२, पूर्ण । 
““-रें० सम्‌० ४८८७ 
वाडवानलीय 

उ०--पुरहचर्यार्णव मे । 

ह वाणीविलास 
उ०--कालिकासपर्या विधि मे । 

वातुलनाथसत्र (सवृत्ति ) 

लि०--मूल के रचयिता--वातुलूनाथ । वृत्तिकार--अनन्तगणक्तिपाद । 


इलोक स० २००। “>जअ० ब० १८४५ 
वातुलशुद्धागससंहिता या वातुलशुद्धागस 
लि०--( १) ब्लोक स ० ४००, अपूर्ण । “+अ० ६८२७ (क) 


(२) (क) शिवानुमवसूत्र अधिकरण १ से ८2 तक। यह उत्तर तन्त्र से शुरू है। 
(ख) पटल १ से १० तक, सदाशिव-पषण्मुख सवादरूप । 
+न्तें० म० (क ) ३६५० 
वातुलशद्धि 
उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
| वातुलसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--( १) वृत्तिकार--नूतनशद्धूर स्वामी । वृत्ति-ताम--विद्यापारिजात । 
इलोक स० १५०। द ““जै० वब० १२५३३ 
(२) वातुलसूत्र सटीक, पूर्ण । 
“डे० का० ८ (१८७५--७६ ई०) 
वातुलोत्तर 
उ०--सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीबरी, शारदातिलक की टीका राघवभट्टी, मायि- 
देवकृत अनुमवसूत्र, पटस्थलब्रह्मनिर्णय तथा शतरत्न मे । 
हं वातुलागस ः « 
उ०--वी रोवानन्दचन्द्रिका तथा शैवपरिमाषा- (शिवाग्रयोगीद्दज्ञान कृत) मे । 


$ 


५८८ तान्त्रिक साहित्य 


हे वामकेदवरतन्त्र 


लि०--( १) भरव-मेरवी सवादरूप इस तनत्र मे ५८ पटल हैं । इसके नित्या- 
पोडशिकाणंव और योगिनी हृदय--दो भाग हूँ। यो गिनी हृदय पर पुण्यानन्द-शिष्य अमृता- 
नन्‍्दनाथ की (दीपिका) टीका ' है। यह प्रिंस आफ वेल्स सरस्वती मवन सीरीज से 
पृथक्‌ (दीपिका के साथ) छप चुका है। नित्याषोडशिकार्णव भी मास्करराय की टीका के 
साथ आनन्दाश्रम स० सीरीज मे छप गया है। इसमे चक्रसकेत, मन्त्रसकेत, पूजासकेत, 
अभिपेक, पूर्ण अभिषेक, यन्त्र आदि विविध विषयो का उल्लेख है। 
“70० ब० ५९४२ 
(२) वामकेइ्वर टिप्पन, इसके मद्भुलाचरण मे त्रिपुरा के मन्त्रो के प्रभाव की 
तुलना सूर्य, चन्द्र और अग्नि से की गयी है। --नें० द० २।३८० (क) 
(३) इलोक सं० ३७६। लिपिकाल १५९३ वि० । _अ० व० १०४३० 
(४) (क) च्लोक स० २५६, पटरू१ म से ५ म तक, पूर्ण | (ख)इलोक स॒० ३६० 
पटल शम से ५ म तक, पूर्ण | नित्यापोडशिकाणंवान्तर्गंत ।(ग) इलोंक स० २७२, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० २४८, अपूर्ण। (ड) ब्लोकस० ११२, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४०१०, (ख) २४०११, (ग) २४६६६१, (घ) २४६६२, 
(ड.) २५४८३ 
(५) यह मौलिक तन्‍्त्र है। इसमे तान्त्रिक पूजाविधियाँ, उत्सव आदि प्रतिपादित हैं 
+जवी ० क० १३६५ 
उ०---तन्त्रसा र, पुरचर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्परूता, आनन्दलहरी को 
टीका तत्त्ववोधिनी तथा सर्वोल्छास मे । ह 


वासकेश्वरतन्त्रटिप्पणी 
लि०--( १) टिप्पणी का वाम--अथ्थ रत्नावडी, विद्यानन्द विरचित, इलोक सं० 
१६००। लिपिकारू १६२३ वि० | --अ० ब० ३४४३ 


(२) वासकेइ्वरतन्त्र-व्याख्या (अथेरत्नावडी), इलोक स० ६५०, अपूर्ण । रत्नेश- 
शिष्य विमल्‍ूस्वात्मशंसु विरचित | उन्होंने लिखा है--त रत्नेश गुरु मजे ।” एवम्‌ 


१. नोट---नित्याषोडशिकाणंव पर भी अमृतानन्दनाथ की टीका है। टीका का 
नाम चन्द्रसंकेत है । वह बीकानेर में है। द्रष्टव्य, न्यू कट. कैट. १३२६३ । 
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“सम्प्रदायद्यज्ञन विमलस्वात्मशमभुना । क्रियते टिप्पण सम्यग्वामकेश्वरशास्त्रके ॥* 
++टद्वि० क० १०४१ (ख) 
(३) वामकेश्वरतन्त्र-विवरण---जयद्रथ विरचित इलोक स० ७२५। 
“जें० का० २५३ (१८८३-८४ ६० ) 
(क) वामकेश्वरतन्त्रदपंणः विद्यानन्दनाथ विरचित। 
(ख) वामकेब्वरतन्त्रटीका मुकुन्दलाल कृत । 
( 
( 


(४) 


ग) ३ सदानन्द कृत | 
घ) पे जयद्रथ कृत । -+कटू कट १५६३ 
वासकेश्वरपज्चाजड्र 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, पन्ने ५०, रलोक स० ६५०, पूर्ण । 
--रं० सम्‌० ४८२४ 
वामकेश्वरीपूजापद्धति 
लि०--- े ने ० द० १४९ 
वामकेशइ्वरीमतटिप्पन 


लि०--विस्मृति हो जाने के भय या आश छ्छू[ से वामकेश्वरीमत पर यह विषस टिप्पणी 
लिखी गयी है। यह ५ पटलो तक ही है। त्रिपुरप्रयोग, मुद्रापटल, बीजत्रयसाधन, त्रिपुरा- 
होमविधि आदि विषय इसमे वणित है। 
--न० द० ११५५९ (ट) तथा २३८० (क) 
वामकेशवरीस्तुति-न्यास-पजाबिधि 
लि०--( १) वामकेश्वरीस्तुति, इसके कर्ता हैं महाराजाधिराज विद्याघर चन्नवर्ती 
वत्सराज। ' 


(२) न्यास-विधि। 
(३) पूजा-विधि। “+ते० द० ११०७७ (घ) 
वामजुष्ट 
उ०---सौन्दर्यूछ॒हरी की टीका लक्ष्मीधरी मे। 
वासदेवसंहिता 


उ०--पुरब्चर्याणंव मे । 
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वासपुजाविधान 
लि०--वामाचार दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति की पूजा इसमे वर्णित है। 
“में ० द० ५७१९ 
वामाचारसतखण्डन 
लि०--( १) इलोक स० २०६, पूर्ण । --सं ० वि० २४४६९ 


(२) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट कृत । इस ग्रन्थ मे वामाचार 
द्विजो के लिए कदापि पालनीय (सेव्य) नही है अपितु शूद्रों को ही इसका पालन करना 
चाहिए, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रन्थो के प्रमाण वचन उद्धृत किये गये हे 


---ए० व० ६४४५६ 
(३) इलोक स० २०६, पूर्ण । -+से० वि० २४४६९ 
ह वासाचारसिद्धान्त ' 
लि०--विश्वेश्वर-पुत्र महेश्वराचार्य विरचित । इसमे कुरूघर्मों के अनभिज्ञ शिष्य के 
लिए कुरूघमे-पद्धति प्रदर्शित की गयी है। “+में० द० ५७२१ 
वामाचारसिद्धान्तसंग्रह 


लि०--ब्रह्मानन्दयाथ विरचित। मडोपनामक काशीनाथ ने वामाचारमतखण्डन 
नाम का जो ग्रन्थ वामाचारखण्डन के विषय मे लिखा है उसका खण्डन करते हुए वामा- 


चार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमे की गयी है | --में ० द० ५७२० 
वाराहकंल्‍प ह 
लि०--श्लोक स० ५७, अपूर्ण । हं ++स० वि० २६२७३ 
वाराहीकेल्प 
लि०--क्रुष्ठकल्प तथा स्वर्णकल्प सहित, इलोक स ० १६०, पूर्ण । 
| “एस ० वि० २५४१६ 
वाराहीक्रम 
लि०--श्लोक स० ३५, पूर्ण । _स ० वि० २५२५४ 
वाराहीतन्त्र (१) 


लि०--( १) गुह्मकालिका-चण्डभैरव सवादरूप यह ततन्‍्त्र ३६ पटलो मे पूर्ण है। 


इसमे वाराही, महाकाली आदि देवी देवताओ के ध्यान, जप, पुजन, होम,आसन', साधन 


आदि विपय वर्णित है। यह तन्‍त्र दक्षिणाम्नाय से सबद्ध है। --नें० द० २३१५ (क) 


हआा &... अल शा 


जलवा विनककिकी- “कं जी 
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(२) यह मूलभूत तन्त्रो मे अन्यत्तम है और ५० पटलो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० 
२५४५ है। इसमे आगम, यामल, कल्प और तन्‍्त्रो की सख्या और उनके अवान्तर 
भेद, प्रत्येक की इलोक सख्या, आगम, यामल, कल्प और तनन्‍त्रो के लक्षण, दीक्षाविधि, 
अकडमहर चक्र, कौलचक्र, कामनाभेद से भिन्न-भिन्न देवताओं के मत्र-जप आदि का कथन, 
कलियुग में शक्तिमन्त्र की प्रधानता कथन, मन्त्रोद्धारविधि, वैष्णव और शवों के भेद से 
भन्त्रों मे प्रणव आदि जोडने का नियम,मन्‍्त्रों की वाल्य,यौवन आदि अवस्थाओ का निरू- 
पण,गृहस्थ और यतियों के लिए मन्त्रो की विशेष व्यवस्था, उपाशु और मानस के भेद से 
दो प्रकार के जप का वर्णन, जपविधि, स्तोत्र आदि के पाठ की विधि, विविध देव देवियों 
की पूजा, के मन्त्र, न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ और उपपीठो के माहात्म्य आदि विषय वर्णित 
हे! “रा० रू ० २४८१ 
उ०--तत्त्रसार, पुरम्चर्याणंव, मन्तमहार्णव, ताराभक्तिसुधाणव, आग्रमकल्पलता, 
सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीवरी, सोभाग्यमास्कर, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्व- 
विलास तथा सर्वोल्लास में । 
वाराहीतन्त्र (२) 
लि०--( १) श्रीकृष्ण-राधिका सवादरूप इस तन्‍त्र मे ५०० इलेक और आठ पटल 
हैँ। इन ८ पटलो में ये विषय प्रतिपादित है---श्रीकृष्ण से राधा के गोपकुलवास आदि के 
विषय मे विविध प्रइन और उनका उत्तर, ब्रह्मशिला आदि तथा ब्रह्मलिड़ आदि का तत्त्व 
कथन, सिद्धि के स्थान आदि का विशेष रूप से निर्णय, पत्न्च कुण्डो से युक्‍त स्थान आदि 
का कथन, चन्द्रशेखर,महादेव की अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य आदि का 
वर्णन, चण्डीस्तोत्र की एकावृत्ति पाठ आदि का कथन । 
(२) (क) इलोक स० ४६३१, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५०८, पूर्ण । 
“+स० वि० (क) २३९१६, (ख) २४७१५ 


। टै 


वाराहीविधान 
लि०--श्लोक स० ३०, पूर्ण । । -+से० वि० २५३१८ 
रा वाराहीसंहिता 
3०--पुरचर्याणव मे । पा का 
| वाराहीसहलननाम | 


लि०--छड्डामर तन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११४;पूर्ण। --र० म०-४४७६ 


तीः 


५९३२ तान्निक साहित्य 


वाराह्मादितस्त्र 
लि०--केवल १७ यन्त्र, पत्ते १७। +न्‍आअ० ब० १२२८७ 
वारुणपुजा तथा वारुणयागविधि 


लि०---ननन्दिकेवग्वरमतान्तगंत प्रतिण्ठामन्त्रस्थ । 
+>नें० द० १(१६३३ (ख), १।१६३३ (घ) 


वासुदेवरहस्य - न्‍ 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
वासुरीकल्प 
उ०--मन्त्रमहार्णंव मे । 
वास्तुपुजन 
लि०---श्लोक सं० १०० । हे ---अ० व० १४६८ 
वास्तुवेधटीका 
छि०--श्रीकण्ठाचाय विरचित, ब्लोक स० ७०० | +अण्ब० १२९८५ 
वास्तुशान्ति 
लि०--श्लोक सं० ११०० । वासनाविधि पयेचत। -+न्‍अ० ब० ७०८६ 
विजयबलिकल्प 
लि०--श्लोक स ० १०७५। भगवान्‌ जिव के लिए वलि देने की विधि इसमे वर्णित 
है। >द्वि० के० १०२६ (क) 
विजययन्त्रकल्प 


छि०--आदिपुराण से गृहीत, #्लोक स ० ३६० 
-न्‍डे० का० १८ (१८८३-८४ ई० ) 
विजयाकल्प 
लि०--इसमे विद्याधिप्ठात्री वागूवादिनी या सरस्वती देवी, जो दुर्गाजी की पुत्री 
कही गयी है, की पूजा-बर्चा मादि साड्भोपाड़र (मन्त्र, जप, ध्यान आदि के साथ) वर्णित 
है। ह >>बी० की० १३६५ 
उ०--तन्त्रसार तथा तारामक्तिसुवाणंव में । 
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विजयागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। 
विजयामालिनीतन्त्र 

उ०--ताराभम क्तिसुवार्ण व मे । 

बविजयायन्त्रकल्प 
आदिपुराण से गृहीत । इलोक स० ३६० | +>डे० का० (१८८३-८४ ई०) 

विज्ञानभट्टारक 
उ०--महार्थ म>जरी-परिमल तथा प्रत्यभिन्नाहृदय मे 

विज्ञानभेरव या विज्ञानभट्टारक 

लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत। यह रुद्रयामल से गृहीत रूघु तन्त्र ज्ञानप्रतिपादक 


है । मे ० द० २/२४६ (डी) 
(२) अपूण। +-डे० का० ४९० (१८७५-७६ ई०) 
( ३ ) इलोक स्‌० २ | # हर पूर्ण | बनने का ० २४२ ( १ ८८३--८४ र्ई्० ) 


(४) सटीक । मूलकार क्षेमराज, टीकाकार शिवोपाध्याय, टीका नाम उद्योत- 
सग्रह, इलोक सं० १४४० । | “7अ० ब० १२४४२ 

उ०--प्रोगिनी हदयदी पिका, आगमकल्पढछता, महार्थमञ्जरी-परिमर, स्पन्दप्र- 
दीपिका, शिवसूत्रविमणिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे । 


विज्ञानलतिका 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
प्र विज्ञानललित 
उ०--आगमकल्पलता मे | 
विज्ञानेदवर 
उ०--आगमकल्परलूता मे । 
विज्ञानोद्योत 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । - 
38 
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विद्याकल्पसूत्र 
लि०--मगवत्परणुराम मुनि प्रोक्त, इछोक स० ११२६, इससे श्री विद्यादीक्षा, पूजन 
आदि विपय वणित हैं । _-रा० छा ० १४६७ 
विद्यागणेशपद्धति 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ विरचित, (क) ब्लोक स० ४०० । (ख) इलोक स ० ४००। 
“आं० व० (क) ५५७५, (ख) ५६७४ 
'वद्यागोपालमन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ८। >+>अ० ब० २३८६७ 
विद्याधिपति 
3०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
मु विद्यापीठ 
लि०--गुृह्यकाली के विषय से ३ परिच्छेदो का ग्रन्थ है। 
>>नें० द० ११६९३ (घ) 


विद्यामाहात्म्य 
लि०--इलोक स ० ४०, दक्षिणकालिका का जो स्मरण करता है उसके लिए कुछ 'भी 
दुलूम नही है, यो आद्या विद्या का माहात्म्य इसमे प्रतिपादित है।. -+रा० रा० ३३६ 
विद्यारत्नसूत्र 
गौडपादं कृत । ह 
उ०--सौमभाग्यभास्कर मे । 
विद्यारत्नसत्रदीपिका 
लि०--विद्या रण्य विरचित, घ्लोक स० ३८० पूर्ण । >+सं० वि० २५६५८ 
विद्या्चनचन्द्रिका _ ह 
लि०--नू सिह ठक्कुर विरचित । इलोक स० २००० ! --+अ० ब० ८३२४ 
विद्यारणव 


लि०-- ( १) श्रीशड्डूराचायेजी के चार शिष्यो मे अन्यतम विष्णु शर्मा के शिष्य 
प्रगल्माचार्य द्वारा देवभूपाल की प्रार्थता पर निभित । इसमे ११ आइवास (अध्याय) हें । 
इसमे बहुत-पी झक्ति देवियों की पुजाविधियाँ वर्णित है । --ए० ब० ६२०६ 
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(२) विश्णुशर्माचार्य-णिष्य प्रगल्माचार्य विरचित, इलोक स० ८१३--४५, पूर्ण । 
“-र० मृ० ४९०६ 
विद्या्णवतन्त्र | 
लि०--विद्यारण्यपति विरचित, (क) इलोक स० नही दी गयी है। पन्ने ४०८, १ म 


साग एवं, (ख) पन्ने ६३३, २ य साग । 
“ज० का० (क) १०७७, (ख) १०७८ 


विद्यार्थप्रकाशिका 
उ०--सौन्दयलूहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी' मे 
विद्यमत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत है। 
विद्यल्लेखा 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
विद्योत्पत्ति - 
लि०--इसमे कालिका, छिन्नमस्ता आदि विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। इसकी 
इलोक स० १३८ है । । “-रा० लू० ४४८ 
विद्योत्पत्तिविधि 
लि०---इलोक स ० ११२। इसमे नाना विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। 
--रा० रा ० ३३४ 
विधानमाला 
लि०--इलोक स ० २५० (१६ वी शताव्दी मे लिखित) । 
““अआ० ब० ७२३५ 
विधानमुक्तावली 
उ०--रुद्रयामरूमतोत्सव मे । 
ह विनायकशान्तिपद्धति 


लि०--श्लोक स० १०००। “अं वे ८९५३ 
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विनायकर्सहिता 


लि०--भागव-ईश्वर सवादरूप इस तनन्‍्त्र भे विनायक-मन्त्रों द्वारा स्तमन, मोहन, 
मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि कही गयी है। यह आठ पटलो मे पूर्ण 
न । --ए० त्र० ६०८८ 
उ०---आगमततत्त्वविरास मे । 


विपरीतप्रत्यड््रा 


लि०--महामहोपाध्याय श्रीमहादेव वेदान्तवागीश द्वारा सगूहीत । यह ७० लाख 

इलोकात्मक सुरतन्त्र मे निरदिष्ट है। कालिका की प्ररुयकालीन मूर्ति के ध्यान, पूजा-पद्धति 

आदि विषय इसमे निर्दिष्ट हैं। विपरीत महाकाली सब प्राणियों को भयभीत करती है। 

उसकी चर्चा से भी तीनो लोक काँप उठते हें । --रा० रा ० ९९७ 

विपरोतप्रत्यड्िराप्रयोग 

लि०--(क) इ्लोक स० ७५, पूर्ण | मैरवतन्त्रान्तग्गंत, इसमे दुर्गापूजाप्रयोग भी 
समिल्ति है। (ख) भरवतन्त्रान्तगंत इलोक स० ४०, पूर्ण । 

-“स० वि० (क) २४५६२, (ख) २५३१३ 


विभूतिदरपंण 
लि०--श्लोक स० ५००॥। हर --जअ० व० २१६९५ 
विमदशंदीपिका 
विज्ञान भेरव टीका, शिव उपाध्याय कृत । 
-+मृद्रित । 
विमदशिनी 


(तन्त्रसमुच्चय-व्याख्या ) 
लि०--( के) श्लोक स० १५००, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ३५०, श्म से ७म 
तक ७ पर्टल पूरे, ८ वाँ आरम है। --अ० व० (क) ७८८७(ख), (ख) ७८७६ 
विमलागस . - 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ज्ञतु पष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है। 
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बविमलातनत्र 
लि०--हर-गौरी सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे वीरो का नित्य कृत्य वणित 
है। ७ पटलो की विषय सूची यो दी गयी है--१ ग्राम्यव्यवहार से स्वकीय स्त्री द्वारा 
शक्ति साधना, २ परकीय स्त्री द्वारा शक्ति साधना, ३ योगाचार कथन, ४ गोरी- 
स्तवक्रम के सम्बन्ध में प्रश्न और उत्तर, ५ प्रचण्डचण्डिका-कवच ६ कुलाचार के 


विषय मे प्रदनोत्तर, ७ कुलाचारविवेक । --रा० रका० २३० 
उ०---ताराभक्तिसुधा णव, तारारहस्यवृत्ति तथा कालिकासपर्याविधि में । 
बिमलावतोी 
लि०--पूजा विधि, होमविधि, पवित्रविधि, दामनविधि, दीक्षाविधि, प्रतिष्ठाविधि 
आदि विषय इसमे वर्णित ह। जने० द० १।१५३६ (ड) 
विरूपाक्ष पञ>चाशिका 
लि०---- ( ५ ) इलोक्‌ स० ५०, स्केन्धच ८। -अ० ब० १८२१८ 
(२) इलोक स० ६९, पूर्ण । --स० वि० २५५५९ 
उ०---सौमाग्यभास्कर तथा महाथसज्जरी-परिमल मे । 
विलोमसातकाकवच 
लि०--पूर्ण | ““+जे० प० १४१५ 
विवेकाञ्जन 


भास्कराचाय (?) कृत । 
उ०--भट्ट दिवाकर वत्स कृत । इंश्वरप्रत्याभिज्ञाविमशिनी मे अभिनव गुप्त ने 


इसका उल्लेख किया है । -+केट कैट, १।५८१ 
विद्वत्य डू त्रिवगेयन्त्रनिरूपण 
लि०--श्छोक स० १००१ _ -+अ० ब० ७१७१ 
विशुद्धेदवरतन्त्र 


उ०---तन्त्रसार, पुरइ्चर्याणेव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति 


तथा आगमतत्त्वविछास में । कि 
वधि 


लि०--क्रियाक्रमद्यो तिका के अन्तर्गत अघोर शिवाचायं विरचित, (क) इलोक स० 
५००। (ख) इलोक स० ५००। -“अ० ब० (क) ७९५८, (ख) ७९७४ 
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विश्वसार 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुरवच्चर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, आगमतत्त्वविकास, कालिकासपर्या- 
विधि, शत रत्नसग्रह तथा सर्वोल्लास मे । 


विद्ववसा रतन्त्र 


लि०--( १) महाकाल विरचित यह सव तन्‍्त्रो का सारमूत महातन्त्र है। इसकी 
इलोक सं ० ५१०८ है। ८पटलो मे यह पूर्ण है । इसमे प्रतिपा दित विपय हें----आगमतनाम- 
निरुवित, माया (मूल प्रकृति ) का माहात्म्य, सृष्टि, महामाया की प्रसन्नता से हरि, हर आदि 
सवकोी प्रसन्नता, विन्दु और नाद का स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार, योगरुक्षण आदि, गुरु- 
शिष्य-लक्षण, षोडज मातृकाएँ, विविध चक्को का वर्णन, दीक्षा-मेद वर्णन पूर्वक दीक्षाविधि, 
गुरुऔर शिप्य के कर्तव्य, विद्याकथन,गायत्रीकथन, गायत्री-वीजकथन, पुरश्चरण, छिन्न- 
मंस्तामन्त्र, प्रचण्डचण्डिकास्तोत्र, मद्य, मास आदि का वलिदान पूर्वक रजस्वला के नाना- 
विघ साघनाओ का विधान, कालिकाचनविधि, दुर्गामन्‍्त्रकथन' गृह्यकालिका के बीजमन्त्र 
कथन आदि, महिफषमदिलनी, त्रिपुरसुन्दरी के वीजमत्र आदि तथा पूजोपयोगी द्रव्यों का 
निरूपण आदि । --रा० रा० ३१९२ 
(२) (क) पन्ने १२५, पूर्ण। (ख) पन्ने ५८, अपूर्ण। (ग) पन्ने २३, अपूर्ण। 

(घ) पन्ने ५७, अपूर्ण । 
--ज० प० (क) १२५९९, (ख) १३००. (ग) १३०१, (घ) १४१२ 


विह्वसारोत्तरतन्त्र ु 
लि०--उत्तरखण्ड, केवछ ११ पटल, पूर्ण । «४. >जचे० प० ७७० 
3उ०--शत रत्नसग्रह मे । 

विद्वरूपनिबन्ध 
उ०-पुरइचर्याणंव मे । 

विश्वसंहिता हे 

उ०--र्पन्दप्रदी पिका में | पु 

विदव्कर्मा सिद्धान्त 


उ०--आगमकल्पलता मे । 
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विश्वाद् 
श्रीकष्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तनन्‍त्रों मे अन्यतम है। 
विश्वासिन्नकल्प 
लि०--( १) इसमे द्विजो के दे निक कृत्यो का वर्णन है। भूतशुद्धि, गायत्री-मन्त्र की 
दीक्षा तथा पुरदचरण का प्रतिपादन है। -+ए० ब० ६०६२ 
(२) इलोक स० १६००, इसमे द्विजो के दैनिक कृत्यो का वर्गन प्रात काल उठकर ु 
आत्मचिन्तन का प्रकार, देवता ध्यान की री ति,दन्‍्तधावन। दि प्रात कृत्य, स्नान विधि,रुद्राक्ष- 
धारण, मूतशुद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सन्ध्याविधि, वेदादि मन्त्र पाठरूप ब्रह्मयज्ञ- 
विधि, अन्नगृद्धि आदि के प्रकार, प्रस्तुतान्न होम प्रकार रूप वैश्वदेव विधि, गोग्रास 
आदि, मोजनविधि, सक्ष्य पदार्थों की विधि, अभक्ष्य पदार्थों का निबंध, दीक्षा के लिए 
वेदी का निर्माण, दीक्षाप्रकार, गायत्री के पुरश्चरण की विधि, नित्य कतंव्य कर्मों की 
विधि,गायन्नी-मन्त्र से होम विधि का कथन आदि विषय वर्णित हैं। --रा० छा० ८८५ 
(३) (क) इलोक स० ५४। यह २ य अध्याय के अन्त से आरभ होता है 
४ थे अध्याय के अन्त तक है। (ख) इलोकस० १५००।॥ (ग) इलोक स० ७५०। 
-“अ० व० (क) १३३६२ (ढ), (ख) १०६६६, (ग) १०६९२ 


विश्वामित्रसंहिता 
लि०--- ( १) इलोक स० २८०० । “अे० ब० ६६४० 
(२) यह गायत्री-मन्त्र-प्रयोग और माहत्म्य का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमे श्मसे १२ 
वें तक १२ अध्याय पूर्ण हे और १३ वाँ अबूरा है। “:म० द० ४५११, ४५१२ 
(३) ब्लोक स० रूगमभग ३६२, अपूर्ण । “-सं० वि० २५५५८ 
.. विद्ववालयेकतलत्र 
लि०--श्लोक स ० १२० (? ) पृर्ण। यह १९ पटलो मे पूर्ण है। 
ड -“-“र० स०५२९८ 
विश्वावसुगन्धवेमन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० २०। ु “जअ० ब० १३८४९ 


(२) इलोक स० २८, सम्पूर्ण । इसका नाम “विश्वावसुगन्धर्वमन्त्रविधि” है। 
-“र० म० ११७८ 
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(३) इलोक स० २५, पूर्ण । “० वि० २५१३२ 
विश्वावसुगन्धर्व॑मन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । “+से० वि० २६५६६ 
विश्वावसुगन्धर्वराजतन्त्र 
लि०--रुद्रयामलान्तगेंत । ब्लोक स० ४२५, पूर्ण । -+सं० वि० २५४६१ 
विषयपशण्चिका 
उ०--महाथ मञ्जरी-परिमल मे । 
विष्णकल्पलता 


उ०--पुरइचर्याणंव में । 
विष्णुपृजापद्धति 
लि०---चेतन्यगिरि कृत । रचनाकारू स० १७७९ वि०। 
“कट कट १५९१, २।१४० 
विष्णुयामल (ज्योत्स्ताटीकासहित ) 


लि०--( १) (क) सवसे अधिक श्रेप्ठ महादेव को उमा के साथ प्रणाम कर सब 

लोगो के हितार्थ में विष्णुयामल का वर्णन करता हूँ। पुराने समय मे नारदजी के पूछने पर 

महादेवजी ने सव दोपो की निवृत्ति करने वाला और सब पुरुषार्थो का साधन तथा परम 

रहस्य यह विष्णुयामलर तनन्‍्त्र कहा । इसके प्रथम भाग मे परशुदान विधि वणणित है। (ख) 

ऊपर लिखी प्रति की ही यह नूतन प्रतिलिपि है। --तं० म० (क) ६५०, (ख) ६५१ 
(२) विष्णयामले गायच्यष्टोत्तरसहस्ननाम । 

-+कट्‌ कंटू १५९२, ३।१२४ 

उ०--ताराभक्तिसुधाणंव, सर्वोल्लिस तथा स्पन्दप्रदीपिका मे । 
इनके अतिरिक्त रुद्रयामलूतन्त्र,प्राणतोषिणी तथा आचाराकं मे सी इसका उल्लेख है। 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 

विष्णुरहस्य 

लि०---भौनक आदि ऋषि और सूत सवादरूप, उ्लोक स० ३८२८, अध्याय ६० । 

इसका आरम्भ इस प्रकार है--यतो भूतानि जायन्ते यत्र तिप्ठन्ति तान्युत। यो हल्ति 
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मोक्षदस्तेषा तं वि््ण प्रणमाम्यहम्‌ ॥ नैमिषे निर्मिपक्षेत्र ऋषय शौनकादय । दीक्षिता 


वेण्णवे यज्ञ सूतं पप्रच्छुरादरात्‌ ॥।' >+त० म० १७७१ 
उ०--सौमाग्यभास्कर तथा प्राणतोषिणी मे । 
विष्णुसहस्ननाम 
लि०--कुलानन्द-सहिता मे मरव-मरवी सवादरूप। यह प्रसिद्ध विष्णुसहस्रनाम, 
जो महामारतान्तगंत है, से भिन्न है। ---ए० ब० ६७५८ 
विष्वक्सेनसंहिता 
लि०-..- कट कट्‌ १५९४ 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
विसर-आगमस  _ 
श्रीकडी के मतानुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
विहगेद्धसंहिता 
(पञ्चरात्र ) 


लि०--( १) यह वेष्णव पूजा तथा तान्त्रिक पटकर्म---वशीकरण, स्तमन', मारण, 
मोहन आदि पर है। (क) सुदर्शनकल्प २२ पटलो मे इछोक स० १२५० | (ख) परमेद्वर- 


क्रियापाद तथा सुदर्शनक ल्प। “>त० म० (क) १७४१, (ख) ११४२० 
(२) “कट कैट १५९४, २१४१ 
चीणाजुष्ट 
उ०---सौन्दर्य लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 


वीणातन्त्र 
उ०--भाक्सफोर्ड १०९ (क) मे इसका उल्लेख है। 
“कट कटू १५९४ 
वीरकल्प 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


वीरकाम्याचेनविधि 
लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । -+-स० वि० २४८४३ 
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दवीरचूड़ासणि 
लि०---- ( १ ) इलोक स० ८००, पटरू स० ११, पूर्ण | 


--र० मं० ४८६४ (क) 
(२) पटल १ से ११ तक । -+कंट्‌ कट २।१४१ 
उ०---ताराभक्तिसुघाणंव मे । 
वीरतन्त्र (१) 
छि०-( १) इसमे १४ पटल हैं, परन्तु रा० का० २२९ मे इसके १५ पटल कहे गये 
हैं । इसमे सपर्यापटल, पुरश्चरणपटल, कामनाविधिपटल, सिद्धविद्यापटल, आचारपटल, 
कालिकापटलर आदि विषय वणशित हैं । 
-+ए० ब० ०५५२०, ६ १८६ 
(२) ब्रह्मा-विष्णु सवादरूप, इसमे छिन्नमस्ता की पूजा वणित हैं। इसके विपय 
है--मन्त्र-माहात्म्य का कथन, करन्यास और बजद्भधनन्‍्यास का निरूपण, १६ प्रकार के 
न्‍्यासो का वर्णन, छिन्नमस्ता की पूजाविधि, जप आदि का प्रतिपादन, छिन्नमस्तास्तोत्र 
तथा च्छिन्नमस्तापटरू आदि । ->ने ० द० २।२४६ (च) 
(३) यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय हैं--गृरुरहस्यथ, तारा- 
प्रकरण, मन्त्रोद्वार, पूजा-क्रम, पुरणब्चरणविधि काम्यकर्म का निर्णय, दक्षिणकालिका- 
प्रकरण, गप्तविद्यारहस्य । व्यस्तसमस्तादि कथन, निग्नहकथन, महावीरक्रम, महाविद्या- 
नृष्ठान, उग्रचण्डाप्रकरण, मन्त्रकोपादि कथन तथा रोग आदि का प्रतीकार। 
-झा० छा० २२९ 
(४) १३ पटल तक पूर्ण । ज-जे० प० १४०९ 
(५) कट कैट १५९४, १।१२५ 
उ०---तारामक्तिसुवाणव, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, आगमतत्त्व- 
विल्‍्ास, तारारहस्यवृत्ति तथा श्यामारहस्य मे । 


वीरतन्त्र (२) 


लि०---हर-गौरो सवादरूप, ज्लोक स० ४२०, इसमे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, 
स्तमन, झान्तिक, पौष्टिकादि विविध उपाय कहे गये है। (यह पूर्व वणित वीरतन्त्र 
से भिन्न है) “+रा० रा० २६८ 
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वीरतन्त्र (३) के 
लि०--प्रह्म-विष्ण सवादरूप इस तन्त्र मे छिन्नमस्ता देवी की भोग-मोक्षप्रद पूजाविधि, 
छिन्नमस्तामन्त्र, मन्त्रोद्धार, ध्यान, आवाहन आदि तथा कवच वर्णित है। मन्त्र-माहात्म्य, 
करन्यास, अद्भन्यास, छिन्नमस्ता-पूजा, जप आदि कथन, छिन्नमस्तापटल तथा न्रह्मग्रोक्त 


छिन्नमस्तास्तोत्र । +ते० द० २१२५ 
वीरतन्त्रयासल ह 
उ०--प्राणतोषिणी तथा शिवराज कृत विज्ञान मै रव-टीका मे । 
वीरतन्त्रसारसंग्रह 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 
वीरभद्रतन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह उड्डीशकोषशास्त्र तथा उड्डीशमन्त्रसार 
भी कहा गया है। (देखिए, ए० ब० ५८३९, ४० ) इसमे मन्त्र, यन्त्र आदि बहुत वर्णित है । 
“ए० व० ५८३६ 
(२) पावंती-ईश्वर सवादरूप । इसमे ४ पटल हैं । उनमे प्रतिपादित विपय है-- 
भूतो का आकषंण, मोहन आदि , विशोषण आदि, उच्चाटन, स्तमन, वशीकरण आदि। 


“+तो० स० १३३९ 
(३) १७ पटल पर्यन्त, पूर्ण । ->>बव० प० १३९० 
(४) की १५९४, २१४१, ३।१२५ 
(५) इलोक स० २५१, पूर्ण । --स० वि० २४६०५ 
उ०--मन्त्रमहाणंव, आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोपिणी मे । 


वीरभद्रतन्त्रोक्तप्रयोग 
लि०---शिव-शिवा सवादरूप । इसमे वहुत-से मन्त्र, जिनका प्रयोग इन्द्रजाल आदिमे 
होता है, हिन्दी मे वणित है। उक्त मन्त्र वीरमद्रतन्त्र से लिये गये है । ---ए० ब० ६२८३ 


वीरभद्रमहातन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३३६, पूर्ण । “जसे० वि० २५३२५ 


वीरभद्रवाड वानलमन्त्र 
लि०--शिवागमसार से गृहीत, इलोक स० ५० | “णअ० व० १३८५४ 
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वीरभद्वागम 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
वीरभद्रकालोीकंवच 


लि०--इसमे वी रभद्वतन्त्रान्तगंत कालीकवच प्रतिपादित है। 
-++वी० कं० १३७० 


वीरभद्रयामल 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
वीरभद्रोडडीश 
उ०--मन्त्रमहाणव तथा सर्वोल्लास मे । 
वीरबाहुसन्त्र आदि 
लि०---श्लोक स ० ८७५) इसमे वीरमभद्रमन्त्र, वालास्तव और गरुडकवच है। 
“--+अ० ब० ७०६५९ 


.. वीरयामल, 
उ०--विज्ञान मै रवटीका शिव उपाब्याय कृत मे । 
वीरराध्यादिनिर्णय 
लि०--श्लोक स ० १५, अयूर्ण । +>स० वि० २६०९६ 
वीरसाधन 
लि०--(क) इलोक स० ४२, अपूर्णा। (ख) बइलोक स० ५८, चितासाघन भी 
इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । “सें० वि० (क) २४०६६, (ख) २४६९८ 
वीरसाधनविधि 
छि०--श्लोक स ० ७८, पूर्ण । “+से० वि० २६१३६ 
वीरसाधनाविधि 
लि०--नृ सिंह ठकक्‍्कुर कृत। ब्लोकस० १४८, पूर्ण । “उस ० वि० २५०९५ 
वीरामम 


लि०--( १) मुद्रा और न्यास पर । पटल स० १ से २५ तक। नवीन, अतिशुद्ध 
परन्तु खण्डिन (अपूर्ण) । +>त० म० ६७२१ 
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(२) द्रष्टव्य, वीरशॉवागम । “कट कैट १५९६, २।१४२ 
उ०---ताराभक्तिसुवाणंव तथा वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
वीरातन्त्र 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । । 
वीरावलो 
उ०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
वीरेन्द्रकल्प 
लि०---इलोक स ० ३६, अपूर्ण । +>से० वि० २४५२२ 
वीरेदवरसंवाद | 
लि०--( १) स्कन्द-पुराणकाशीखण्डान्तर्गंत। वीरेश्वर शिवजी के पूजन, न्नत आदि 
पर यह ग्रन्थ है । पुत्रकामना से स्त्रियाँ इनकी पूजा, त्रत आदि करती हूं । 
““+के० का० ८४ 
(२) स्कन्‍्दपुराण-काशीखण्ड से गृहीत (अध्याय ८२,८३) । 
“कट कैट ३३१२५ 


वद्धगोतसतन्‍्त्र 
लि०--इलोक स ० रूगभग १४०४, अपूर्ण | ल्ल्त्ण ० बि० २३९५१ 
व॒न्दावनरहस्य 
लि०-इ्लोक स ० २११ । +>अ० ब० १२९०० 
वृषसारसंग्रह 
लि०--यह शीव तन्‍्त्रग्नन्थ है। “एने० द० १३६ (ग) 
वेतालकल्प 
लि०--- ह “कट कैट २१४४ 
देता लतन्‍त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
बेदपारायणविधि 
लि०---( १) श्लोक स० ३०। --अ० ब० १२९२ 


(२) महाणंव से गृहीत ।  -कंट्‌ कैट १६०४ 


ना 


क् 
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वेदरहस्य 
उ०--योगिनीहदयदी पिका मे । 
चवखानचनसतन्‍्त्र 

लि०--( १) मरीचि विरचित | पटल १्म से ५० तक। महामुनिश्रेष्ठ मरीचि जब 
स्वणिष्यो द्वारा विछाये गये आसन पर विराजमान थे नाना लोक निवासी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ ऋषियों 
ने उनके निकट आ उन्हें प्रणाम कर पूछा---'भगवन्‌, किन मन्‍्त्रों से किस देव की पूजा क र 
रहे लोग स्वकीय लोक को जाते है” मरीचि ने उत्तर दिया “मानव प्रसन्न परमात्मा 
नारायण का ध्यान कर, उनका अभिवादन कर बंदिक मन्‍्त्रो द्वारा भगवान्‌ की पूजा 


करे, ऐसा करने से परमधाम की प्राप्ति होती है ।' +-तं० म० ३६५२ 
(२) है --कैद कैंट १॥६१० 
वबवखानसागम 


लि०--( १) भृगुद्वारा प्रोक्त, (क) यज्ञाधिकार । इलोक स० २४६० । इसमे 
मगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूजत॒ आदि का विशद रूप से प्रतिपादव किया गया है। यह ग्रन्थ 
४९ अध्यायो मे पूर्ण है। 
(ख) क्रियाधिकार, इलोक स० ३६९० , अध्याय स० ३५ | इसमे भगवान्‌ 
की प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा पूजा की विधि वाणित है। 
(ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकाय विज्ञेष ब्लोक स० ६२८०। इसमे ४८ 
अध्याय हैं । 
(घ) इलोक स० २३६०, अर्चनाधिकार इसमे ३८ अध्याय है । 
+टट्रि० के० (क) १०३७, (ख) १०३८, (ग) १०३९, (घ) १०४० 
: (२) “कट केटू- १६१० 
उ०--परण्‌ रामप्रकाग मे । 
वेदिकतान्त्रिकाधिकारनिर्णय 


लि०--मडोपनामक दक्षिणाचारमतप्रवतंक काशीनाथ विरचित । इसमे उपासको 

या पूजको की रुचि के अनुसार उनके वैदिक, तान्त्रिक, वैदिकतान्त्रिक, तान्त्रिक- 

वैदिक आदि विभिन्‍न भेद दिखलाये गये हैं। --ए० ब० ६२२५ 
वेदिकसवेस्व - 

लि०--#ण्णानत्द विरचित | इलोक सें० १०००। -अ० व० १०१९३ 
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- बवस्वततलनत्र 
(युगलाष्टकस्तोत्र मात्र 
लि०--पूर्ण। “जे० प० १०१७ 
वेशस्पायनसंहिता 
उ०--पुरव्चर्याण्णव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधाणव, आगमकल्पलता, तन्त्रसार, 
गाक्‍तानन्दतरजड्िणी, आगमतत्त्वविलास तथा ललिताचन चन्द्रिका मे । 


वेश्वानरतनन्‍्त्र 
उ०--मभन्त्रमहाणंव मे । 
वेष्णवतान्त्रिकपुजा 
श्रीकृष्णपृजापद्धति सहित 
लि०--.पूर्ण । +>व० प्‌० १३८ 
वेनायकरसंहिता 


लि०---महेश्व र-भागव सवादरूप । इलोक स० २२९०। इसमे हरिद्रागणपतिप्रयोग, 
तत्सम्वन्धी मन्त्र तथा यन्त्रो के निर्माण का प्रकार प्रतिपादित है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ८ पटलो 


में विभक्‍त है । “टद्रि० के० १०४१ (क) 
वेष्णवपुजाध्यानादि 
लि०--श्लोक स० ६७५० । इसमे वेष्णव और जैव पूजापद्धतियों का स्पष्टी- 
करण किया गया है । जटट्रि० के० १०४३ (क) 
वेष्णवरहस्प 


लि०--यह ग्रन्थ ४ प्रकाञ मे पूर्ण है। इसमे नामोपदेश, गृुरुपद का आश्रय, आराध्य 
का निर्णय, साध्य के साधन का निरूपण आदि विपये वर्णित हूँ। ग्रन्थकार ने लिखा है--- 
गूरुणा कथित यद्‌ यद्‌ रहस्य वेष्णवान्वये । 

तदेव लिखित किडब्न्चित्‌ न तु स्वमतिवेभवात्‌ ।। 

->नो० स० १३४४ 
वष्णवामृत 

लि०--मोलानाथ शर्मा हारा विरचित, इलोक स० १५७२॥। गुरु बनाने की आवश्य- 
कता, सद्गुरु का लक्षण, निपिद्ध गुरु का लक्षण, गुरुशब्द की व्यृत्पत्ति, शिष्य का लक्षण, 
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दीक्षा के अधिकारी का निर्णय, मन्त्र शब्द तथा दीक्षा शब्द की व्यूत्पत्ति, दीक्षा अवश्य लेनी 
चाहिए यह कथन, आगम शब्द का अथ्थ, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, वरी मन्त्र के 
परित्याग का प्रकार, दीक्षा मे मास, तिथि, वार आदि का कथन, जपमाछा का निर्णय 
आदि,जपसख्या गणना करने मे विहित और अविहित द्रव्य आदि का निर्देश, विष्णुपूजा- 
विधि, विष्णु-पूजा मे दिग्या का निर्णय, माला के सस्कार की' विधि, आसनमभेद, हरितनाम- 
ग्रहण की विधि, विष्ण्‌-मन्त्रोपदेश, वेष्णवों की षट्कर्मविधि का निर्देश इत्यादि विषय 
प्रतिपादित है। हे ---रा० छा० ५६३ 
वष्णवामृतसंग्रह 

लि०--प्राणकृष्ण विरचित। इलोक स ० २११०, पूर्ण । लिपिकारू १७४८ शकाव्द। . 

---स ० वि० २४४१४ 


वष्णवीकल्प 
उ०--पुरहचर्याणंव मे । 
वष्णवीसंहिता 
उ०---आगमकल्परलता मे । 
वहायसीमन्त्रकोष 
उ०---भारदातिरूक की टीका राघवभट्री मे । 
व्यावहारिक प्रज्ञापन्रिका 


लि०--ब्लोक स ० ११। इसमे श्रीचक्र के निर्माण को विधि प्रदर्शित हे। 
-“+अ० व० ६१९२ 


व्योमकेशसंहिता 
उ०--श्यामापूजाव्यवस्था मे । 
शकुन ः 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, इलोक स ० ६७५, पूर्ण । ; --र० मं ० ४०४१ 
दक्तिकागससर्ेस्व या शकतद्यागमसर्वेस्व 
लि०--थोनिकवचमात्र, पूर्ण । “+बे० प० ५२०. 


उ०--ताराम क्तिसुधार्णव मे । 
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शक्तिचकतस्‍्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम है। 
शक्तितन्त्र 


लि०-- (१) पारवती-ईइ्वर सवादरूप, इलोक स ० ३०६ यह अपूर्ण (५ म पटल तक) 
है। इसमे वणित विपय हँ--महाकाली के अश से जगत्‌ की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
तथा वैखरी शर्वितियों का निरूपण, दुर्गादि नामों का माहात्म्य, त्रिशक्तिके १०० नाम, 
तिशविति-मेंद कथन पूर्वक दुर्गा-मन्त्र निरूपण, षडड्भन्यास आदि कथन, पुरश्चरणविधि, 
पूजा सामग्री-निरूपण, वलिदान योग्य पशु तथा पक्षियों का निरूपण, ध्यान, यन्त्र आदि, 
नव शक्तियों की पूजादि-विधि, भुवनेश्वरी आदि शक्तियों का वर्णन, मुवरनेश्वरी, विपुला, 
शूलिनी, वजप्रस्तारिणी, नित्या, महिपमदिनी, शक्तिगायत्रीके मन्त्र, ध्यान आदि, त्रिपुराके 
मन्त्र, ध्यान आदि, पुरश्चरणविधि, पश्यन्ती शक्ति गणना आदि । --रा० रा ० २२०१ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह तनत्र १३ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सिद्धियोग कथन, 
आकर्षण, स्तभन आदि कर्मो मे ऋतुमंद, दिशा आदि का नियम, मारण आदि में माला- 
विधानकथन पूर्वक जपविधि, आसनादिविधि, शवसाधनविधि, कुलवुक्षादिविधि, दूती- 
यागविधि, सबित्‌ और आसव की विधि, सवित्‌ आदि के शोधन की विधि, पठचमकार- 
विधि, शक्ति का निरूपण,कुलीनो की पुरश्चरणविधि, कुमारीपूजनविधि, पञ्च मकार से 
अन्तर्य जन की विधि, शाक्ताभिपेकविधि आदि विपय वबणित हैं । 


+>नो० स० १।३४८ 
(३) चतुर्थ पटल मात्र, इलोक स० रूगभग ९२, पूर्ण । 
“+स० वि० २६४७५ 
उ०---आगमन्ततत्त्व विलास में। 
शक्तिन्यास 
कलह 0) व मियम ज तन वि लक 008. +-+अ० ब० ८४९७ 


(२) इसमे देवी के मूल मन्त्र के पदो का उच्चारण करते हुए शरीर के विशेष-विश्येप 
अवयदबो की स्पशे क्रिया, जो अद्भन्यास नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिपादित है। 
““म० द० ५७२२ 
(३) इलोक स० रूगमग १००, अपूर्ण | ->स० वि० २६२३९ 
३९ 
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दक्तिपुजन 
लि०--कादिमतानुसार, इलोक स० १४० । +>अ० ब० ७१५५ 
शक्तिपुजनविधि 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० १०० । ++अ० वब० ९५८० 
शक्तिपुजा 
लि०--(१) यह जक्ति पूजा पर विविव तन्‍्त्रों से सगृहीत्त है। 
“जी० के० १३१९ 
(२) “कट कट श६२३ 
दक्तिपुजातरड्धिणी 
छ०--काशीनाथ कृत, ब्लोक स ० रंगमभग ८७, पूर्ण | >>स० बि० २०२९५ 
शक्तिपुजापटल 
लि०--श्लोक स ० ६२, पूर्ण। “-स० वि० २६४२३ 
शक्तिपुजापद्धति 
लछि०--श्लोक स ० लगभग ११८, शक्तिस्तोत्र के साथ।.. +स० बि० २४५०२ 
दक्तिपुजाविधि 
(१) देवीपूजाविधि आदि ७ पुस्तकें इसमे सन्निविष्ट हें। सवकी समिलित इलोक 
स« ६४०, पूर्ण >>स०्वि० २६२५४ 
दक्तिभरवतन्त्र 
उ०--सौन्दर्यंलछ्हरी की टीका रूक्ष्मीचरी मे । 
इक्तियामल 


उ०--पफुरण्चर्याणव, तारामक्तिसुवार्णब, तन्त्रसार, रुद्रयामरू, शक्तिरत्नाकर तथा 
दधायसान॑न्द गर्राद्व णीमे। 


शक्तिरत्नाकर 
सि०---(१) राजगिशोर विरचित। यह ५ उल्लासों मे पूर्ण हे। शक्ति की महिमा, ' 
महापिद्याओं की सूची (वानिका) आदि विधय इसमे वणित है। 


“7० बंछ ६२१६ 
ड्ः 
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(२) यह ५ उल्लासो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० ९३६ कही गयी है। उक्त पाँच 
उल्लासो मे प्रतिपादित विपय यो हँ-- १म मे छह निरूपण, श्य मे दुर्गास्वरूपनिरूपण, श्य 
में भगवती के नाम का माहात्म्य, ४ थे में दुर्गाराधन-माहात्म्य, ५ म में श्रीविद्या और 
महाविद्या का निरूपण । ---रा० हका० २४२ 

' (३)शक्त का प्रतिपादक यह ग्रन्थ देवीपु राण, कालिकापुराण, कूमपुराण, वृहत्स्वय मू, 
मार्कण्डय, स्कन्द आदि पुराणों तथा कुलचूडामणि, शक्तियामल, ज्ञानार्णव आदि तन्‍त्रो से 


सगृहीत है और ५ उल्लासो मे पूर्ण है। -+क० का० ९४ 
- (४) -+कंदट कट १॥६२३ 
(५) प्रथम और द्वितीय उल्लास मात्र, इलोक स० लगभग ४००, अपूर्ण । 
“से० वि० २६३८१ 
शक्तिरहस्य 


उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
दशक्तिरहस्थ ( व्याख्यासहित ) 
लि०--व्याख्या का नाम-अथंदीपिनी । व्याख्याकार---अरुणाचायं, श्लोक स० 
५०००, (२०००--२३२००० ) वैराग्यखण्ड और ज्ञानखण्ड मात्र । 
अ० ब० ९६५८ (क) 
दक्तिसंगमतन्त्र 


लि०-- (१) यह अक्षोम्य-महोग्रतारा (शिव-पार्वती ) सवादरूप है। इसमे चार खण्ड 
हँ-- (१) कालीखण्ड, (२) ताराखण्ड, (३) यसुन्दरीखण्ड और (४) छिन्नमस्ताखण्ड। 
पूर्ण तनत्र में ६०००० इलोक है । इसके १ म और ३ य खण्ड मे २०-२० पटल हे एव 
४ थे खण्ड मे १९ पटल और २ य खण्ड मे ६५ पटलो का उल्लेख मिलता है। पूर्वार्द और 
उत्तराद्ध मंद से इसके दो भाग हैं। पूर्वाद्ध का नाम कादि और उत्तरा्द्ध का नाम आदि है। 
कादि में ४ खण्ड और हादि मे ४ खण्ड। इस प्रकार इसके ८ खण्ड हँ। प्रत्येक खण्ड मे तीन 
हजार छह सी इलोक हें । ++ड० आ० २५८९ 
..._ (२) इसमे चार खण्ड है। प्रत्येक खण्ड का नाम स्पष्ट रूप से कहा नही गया है। 
३ य खण्ड के १० और ११ बें पटलो की पुष्पिका मे क्रश तपस्याखण्ड और कालीखण्ड 
नाम प्राप्त होते है । “:ए० ब० ५९५१-५२ तथा ६१५९-६० 


(ि 
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(३) अक्षोम्य-तारा सवादरूप। (क) इलोक स० १८०० (१० म पटल पर्यन्त ) । 
(ख)ब्लोक स० २००० (२० वे पटल तक) | (ग)इलोक स० ७००० (चारों खण्ड |। 
(घ्‌) ब्लोक स० ७०० (६ पटल पूरे ७ वा आरम ) । 

अ०व० (क) १३७६३, (ख) १३७६४, (ग) ५६०३, (घ) १०४१८ 

(४) १ म खण्ड के ९ वे पटल के कुछ अथ तक (८ पटल पूरे ९ वाँ बघूरा) अपूर्ण। 

->->ज० पृू० १२२८ 

(५) श्रीमदक्षोम्य-तारा सवादरूप । इसमे ४ खण्ड है । श्म खण्ड में २० पटल हैं । 
उनमे प्रतिपादित विपयो मे मुख्य-मुख्य हे--अकाराक्षर का तत्त्व कथन, मूगोल वर्णन, सत्य 
आदियुगो का निर्णय, देवीशक्ति आदि का अष्टगण करण, पूजापात्र का निर्णय, ऋणी 
तथा घनी चक्रो का वर्णन, नाना देवताओं के नामो का विवरण, दीक्षा का विवरण, प्रदोष 
के समय करणीय कम, पूजा के द्रव्य आदि का निर्देश, साधक के पूर्णाभिषेक आदि का 
निरूपण, तारासिद्धिप्रयोग आदि । 

२ य खण्ड मे ६५ पटल मिलते हूँ । उनमे प्रतिपादित विषय जैसे--तन्त्र आदि ग्रन्थों 
के नाम, उनकी इलोक सख्या, पोडश महा विद्याओ का साथन प्रकार आदि, तनन्‍्त्रोक्‍्त विधि 
से साधक के सस्कार, जाक्‍त आम्नाय आदि का कथन, काली-मन्त्र और उनके सावन 
का प्रकार, यक्षिणी, गन्धरव आदि के समूह का कथन, महाविद्या की सिद्धि का प्रकार 
आदि । ३ य खण्ड का आदि माग खण्डित है। २० पटलो मे खण्ड की समाप्ति दिखल्लायी 
देती है। - >-रा० रू० ४०५ 

(६) यह मौलिक तन्‍त्र गाकत सम्प्रदाय के सव विषयो का साकल्येन प्रतिपादक है। 

यह ६०००० इलोकात्मक कहा गया है। यह ४ खण्डो मे विभकक्‍त है। १ म खण्ड में २०, 

श्यमें ६५, ३ य मे १९ तथा ४ थे मे ११ पटल है । >>बी० के० १३२० 

(७) शिवप्रोक्त, पूर्ण | -+>>ज० का० १०८० 

(८) (क )बलोक स ० १७३३, प्रथम खण्ड मात्र, पूर्ण । (ख)इलोक स० १५३०, पूर्ण 

(समव॒त॒ यह द्वितीय खण्ड, तुतीय खण्ड या चतुर्थ खण्ड मे कोई एक खण्ड होगा) । (ग) 

इलोक स ० १२४८, पूर्ण | (घ )इलोक स० २०७९, पूर्ण ] (ड) उलोक स० १६३२, पृ्ण [ 
[ यहाँ दी गयी हलोक स ० पृथक्‌-पृथक खण्डो की है, पूर्ण ग्रन्थ की नही ] । 

-जस० वि० (क) २३९३०, (ख) २३९३१, (ग) २४५२७, (घ) २४५३६, 

(डः) २६१९१ 


$ 


उ०--पुरुषचर्याणंव तथा प्राणतोपिणी मे । 
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शक्तिसंगमतन्त्रराज 
लि०--श्लोक स० लगभग २५२५ , पूर्ण । 
“एसे० वि० २४९२७ 
दक्तिसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०---श्लोक स ० छगभग २००, पूर्ण । --स ० वि० २३९५७ 
शक्तिसूत्र (१) 
नामान्तर--नित्यन सित्तिकविधि । 
लि०--इ्समे शक्ति के उपासको के दैनिक कृत्य वर्णित है । 
“एने० द० १।६१९ (घ) 
शक्तिसूत्र (प्रत्यभिज्ञनाहदय ) (२) 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
शक्तिसूत्र (३) 
अगस्त्य कृत । द्र॒ष्टव्य, सरस्वती भवन स्टडीज खण्ड १० । 


लि०---अगस्त्यक्रत, ब्लोक स० ५४४ पूर्ण | -+स० वि० २६६७६ 
| गक्त्यादिपञचतत्त्वनिरूपण 
५ ,लि०--आरदातिरक का टिप्पण रूप। पूर्ण, इलोक स० लगभग १०० । 
जे --स्त० वि० २६१४८ 
शतच्ण्डीपद्धति 


लि०--( १) गोविन्द (कृत) सरलीकृत, (क) इलोक स० ११०० (१म और 

२ य खण्ड) | (ख) श्लोक सख्या ११०० (१ मऔर २ य खण्ड) गोविन्द दद्मपुत्र कृत 

(ग) ब्लोक सख्या ११०० (१मओर २ य खण्ड) गोविन्द दद्मपुत्र कृत । (घ) श्लोक 
सरतया ५०० | 

-““अ० ब० (क) १०५०, (ख) ५१५६, (ग) ५७९६, (घ)१०५५७ 

(२) इलोक स० ९२८, पूर्ण । “जडे० का० ३९९ (१८८२-८३ ई०) । 

(३) गोविन्द विरचित । --कदटू कैट १६३१, २१४९, ३॥१३१ 


चल 
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शतचण्डीपूजन 

लि०--श्लोक स० ३२० । -+अ० स० ७६४३ 
शतचण्डीप्रयोग 

लि०--(१) चित्पावनकेर न॒सिहमट्ट -पौत्र नारायणभट्ट-पुत्र श्रीकृष्णममद् विरचित। 

ग्रह मन्त्रमह्टोदवि के १८ वे तरज़ से आरम होता है! --ए० व० ६४०८ 


(२) (क) शिवराम विरचित, इलोक स० ७५। अपूर्ण। 
(ख) इब्लोक स० ७५, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ९१२८, (ख) ८६३० 
(३) मन्त्रमहोदधि के अन्तर्गत । नारायणमट्टू-पुत्र श्रीकृष्णमट्ट कृत, ब्लोक स० 
१७०, पूर्ण । _२० म० ४६३४ 


(४) नारायणमट्ट-पुत्र कृष्णमद्र विरचित। 
-+कटू कैट २१४९, ३॥१३१ 


ः 


दतचण्डीविधान 


लि०--( १) इसमे प्रतिपादित विषय ये हं--चण्डिकातपंण, सूर्याध्येदान, वरुण, 

कलशस्थापन, प्राणप्रतिप्ठा, अन्तर्मात॒का, वहिर्मातृका, एकादश न्यास, गणपतिपीठ- 

स्थापन, पूजन, बलिदान, ग्रहपूजन, योगिनीपूजन, खातपुूजन, कुण्डपुजा, योनिपुजन, 

योगिनियों के निमित्त वलछिदान आदि । -+>इ० आ० ६-१५ 

(२) (क) इलोक स० ४००। (ख) ब्लोक स० ६००। (ग) इब्छोक स० 

३५०। (घ) ब्लोक स०४००। (ड) इलोक स० ५००। (च) इलोक स० १२०, 
अपूर्णा (छ) ब्लोकम० ३००। (ज ) इलोक स० ४५०॥ (झ्ञ) ब्लोक स० २००। 

“अ०व० (क) १२३४, (ख) २३०७, (ग) १२०१, (घ) ९२६, (ड) २४९६, 

(च) ३४९७, (छ) ३४९८, (ज) ९७६२, (झ) १०४६५ 

(3) अपूर्ण। सप्तणतीविधान से सनिविष्ट । --स ० वि० २५४०२ 


दतचण्डीविधानपुजायद्धति 


छि०--ब्लोक स० ३८५, सम्पूर्ण । --र० म॒० ४७०० 
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शतचण्डीसहस्नचण्डीपद्धति 
लि०--न रहरि-पुत्र सामराज विरचित, (क) इलोक स० १२००। (ख) श्लोक 
स० १२०० । -अ० ब० (क) ९६५६, (ख) ५७९८ 
शतचण्डीसहस्नरचण्डीप्रयोगपद्धति 

लि०---अपूर्ण । -“ ए० पु० ७१२९ 
शतचण्डीहोमविधि 

छि०--श्लोक स ० ९४, पूर्ण । --र० म० ४७९६। 
दशतचण्डद्यादिप्रदीप 


छ&०--भा रद्वाज महादेव-पुत्र दिवाकर सूरि विरचित | इसमे शतचण्डी तथा सहस्र- 
चण्डी आदि के सम्बन्ध मे प्रमाण और प्रमेय का प्रतिपादन है, एवं रुद्रयामल आदि के 


अनुसार शतचण्डी नियम दिये गये हें । --ए० ब० ६४०७ 
गतमद्भला ' 
लि०--ब्लोक सम ० १०० । --अ० ब० ३५०० 
दतरत्नसंग्रह 


उमापति शिवाचार्य ( चिदम्बर के ) कृत 
यह मत, मृगेन्द्र, किरण, देवीकालोत्तर, विश्वसार और ज्ञानोत्तर आगमो का 
सारसग्रह रूप है। इस पर सद्योज्योति, रामकण्ठ, नारायण और अघोर शिवाचायं की 
टीकाएँ है । 
शताडूः 
नामान्तर---यन्त्रश्लोक व्याख्या । 
छलि०---श्रीहर्ष कृत, इलोक स० १५० । «४. + >--अ० ब० ९०८६ 
शत्रनिग्नहप्रयोग 
लि०--(क) इलोक स० २०, पूर्ण। (ख) इलोक स० १६, पूर्ण । (ग) 
पुरशचरणविधि तथा शीतछाकवच के साथ सनिविष्ट । समिल्ित श्लोक स ० १०८, पूर्ण । 
“एस ० वि० (क) २४५४१, (ख) २५७६९, (ग) २६४६१ 
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शत्रुविभमीचन नामक वगलामुखीकचच 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत उमामहेब्वर सवादरूप । इसमे वगलामुखी के मन्त्रों से 
आत्मरक्षा प्रतिपादित है। देवी श्रीवगछाम्‌खी के कवच पाठ से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
इलोक स० २८ | --र[० का ० ९९० 
दत्रच्चाटनादिप्रयोग 
लि०--उड्डामरतन्त्रान्तर्गत, ब्लोक सं ० रगभग १०५, अपूर्ण । 
--पम्त० वि० २४४९७ 
दनेइचरकवच 
लि०--दग् रथ कृत यह स्तोत्र, जो शनि और दशरथ के सवादरूप मे है, स्तोत्र- « 
रत्नाकर मे मुद्रित शर्नेण्चरस्तोत्र से मेल नही खाता। उसके अन्तिम अश में यह दशरथ कृत 
वतलाया गया है । ---ए० व ० ६७८८ 
दब्दप्रकाश या दीपप्रकाशटिप्पन 
लि०---(१) प्रेमनिधि जर्मा विरचित ब्लोक स० ३२१० | 

इसमे ग्रन्थका र ने स्वनिर्मित दीपग्रकाण मे आये कठिन पदो का अर्थ स्पष्ट 
किया है | --रो ० रा० २००५६ 

(२) यह ग्रन्थकार द्वारा रचित स्वग्रन्थ दीपप्रकाणञ की टीका है। है 
“:ए० व० ५६११ (क) 


शम्भु-ऐक्यदीपिका 
उ०--महाथमणज्ज री-परिमर मे | 

| हम्भुनाथाचेन 
लि०--जिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स० ४०। इसमे महादेवजी के ध्यान, 
मन्त्र आदि प्रतिपादित हैं । --रा० ला० ३६९ 

ह शय्याशद्धि 

ल्‍ि०--श्लोक स ० छगभग २०, पूर्ण। ---स ० वि० २४५०८ 

दय्याशोधन 


लि०--ब्लोक स ० १६, पूर्ण । -+--स० वि० २४ए४५ 
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शय्यासाधत 
लि०--श्लोक स ० लगमग ४४ | इसमे त्रियथ-साधन, चतुष्पथ-साधन', विल्वमूल- 
साधन तथा त्रिमुण्डसाघन की विधि भी सनिविष्ट है। “+स ० वि० २४७७८ 
शरज्निशा 
(बृहत्‌ टीका ) 
यह नारायण कण्ठ कृत है। 
दशरभकलप 
लि०--हलोक स ० ४५० । “-“अ० बृ० ९८२० (डी) 
शरभकतत्त 


लि०--(क ) आकाश रव तनन्‍्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११० । 
(ख) इलोक स० १०५। (ग) इलोक स० १४०, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० ५०। 
-“+अ० ब० (क) ५१५७, (ख) ८१५९, (ग) ५७३८, (घ) ९८२० 


शरभतक्‍न्‍्त्र 
लि०--( १) कोट कट्‌ २३।१३२ 
(२) इलोक स० ४५०, अपूर्ण । >>स० वि० २४८११ 
दशरभदारुणसप्तक 
लि०--श्लोक स० ३० । --+अ० ब० ६०४६ 
५ शरभपञज्चाज्भर | 


लि०--(ग) आकाशमभरवकत्पान्त्गंत, (क) शरभपटल, ' (ख) शरभकवच, 
(ग) शरभपद्धति, (घ) शरमहृदय, (ड) शरभ-सहस्ननामस्तोत्र आदि इसमे वर्णित 
हे । “एए० ब० ६४८५ 
(२) (क) शरमकवच, आकाशमरवकल्पान्तर्गत, पूर्ण । 
(ख) शरमसहस्ननाम, आकाशम रवकल्पान्तगंत, पूर्ण । 
(ग) शरमसहलनाम, आकाशमरवकल्पान्तर्गत, पूर्ण । ) 
“"र० म० (क)४४८६७, (ख) ४४९५, (ग) ४८५६ 
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(३) आकाशर्म रव कल्पान्तन्तर्गत, इ्लोक स० २४२, अपूर्ण । 
>>स० वि० २५४४४ 
दइरभपद्धति 
लि०---( १) (क) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० २४०, अपूर्ण । े 
. --अ० व० (क) ५६७५, (ख) ५१५८ 
(२) इलोक स० ११३, अपूर्ण । “उस्त० वि० २६५३७ 
(३) --कैट्‌ कैटू १६३७ 
दरभपुजापद्धति 
लि०--( १) आकाशमैरवतन्त्रा्गंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे पक्षिराज 
शरमभ के पूजा-प्रकारों का वर्णन है। यह लगभग३२५ इलोकात्मक ग्रन्थ है। 


>तो० स० २२०७ 
(२) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००। ---अ० व० ५६३० 
दशरभसन्त्र 
लि०--श्लोक स० ३०। अ० ब० ५१६० 
शरभमनन्‍्त्रराज 
ि०--अपूर्ण | ---र० स० ५००२ 
दइरभमनन्‍्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५०, अपूर्ण । -+स० वि० २६३०९ 
दरभविधान 
जल्‍लि०--( १) वतुरातन्वरान्तर्गत, इलोक स० रूगभग १००, पूर्ण । 
->स० वि० २६१७२ 
(२) --कट कट १६३७ 
दरभसालव 
लि०--- उलोक मस० ३००। . _अ० ब० 2०४२५ 
दइरभदालवपक्षिराजकल्प * 


लि०--श्लोक स ० छगमग ४६०, अपूर्ण । -+सै० वि० २४६३७ 
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शरभस्तोत्र .' 

लि०--इ्लोक स० ३६१, पूर्ण । ---र० म० ४४९४ 
शरभाचंनचन्द्रिका 

लि०--सदाशिव विरचित । >+कटू कंट १६३७ 
दरभार्चापारिजात 


लि०--( १) आपदेव-पुत्र रामकृष्ण विरचित, (क) श्लोक स० १०० । 
(ख) श्लोक स० ११००, आरम मे अपूर्ण । 
(ग) प्रथम स्तवक मात्र । 
++अ० ब० (क) १२६१५, (ख) ५६३७, ( ग) ९७०७ 
(२) नीलकण्ठवशीय आपदेव-सुत मवानीगर्भज रामक्ृष्ण देवज्ञ विरचित । 
“रा० प० ५६४६ 
(३) रामक्ृष्ण विरचित, इलोक स० २१७४ पूर्ण, तन्त्रसारोद्धार से सकलित ! 
->+स० वि० २५८२७ 
शरभेशकवच या दरभेद्वरकवच 
लि०---( १) आकाशझम रवकत्पान्तगंत, उम्रा-महेश्वर सवादरूप । यह शरभेश- 
कवच मत, प्रेत आदि के मय की निवृत्ति के लिए धारण किया जाता है और प्रत्यक्ष सिद्धि- 
प्रद है। जया शठ ऐ४ ७2 
(२) आकाशमेरवकल्प से गृहीत | 
++कटू कैट १६३७ 
शरभेद्वरतन्त्र 
छि०-- --पआ्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शरभेद्वरपुजा 
लि०--इसमे शरभेश्वर देव की पृूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। 
“+ए० बृ० ६४८४ 


शरभेद्वरमन्त्रप्रकार 
लि०--श्लोक स ० लगभग १९०, अपूर्ण , इसमे शरमेद्वराप्टक भी सनिविष्ट है। 
से ० बि० २५४७० 
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दशरभेदवरसन्त्रविधान 
लि०--श्लोक स० रुग़भग ५०, अपूर्ण । --स० वि० २६५५७ 
दरभेदवरमालामन्त्र 
छि०--श्लोक स० ४० । ++अ० ब० ८६८४ 
दशवरोतनन्‍्त्र 
लि०--श्लोक स० ८३२, पूर्ण । -+सै० वि० र४३४० 
शावसाधन 
लि०--श्लोक स० ७०, अपूर्ण +>-स० वि० २४१४७ 
शत्यतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० २५०। (ख) इलोक स० १६०। (ग) इलोक 
स॒०४००। -+अ० ब० (क) ३४९९, (ख) ५६१५, (ग) ८२९३ 


(२) उमा-महेश्वर सवादरूप । विप, अपस्मार (मृगी) आदि की शान्ति के 
लिए विविध उपाय इसमे प्रतिपादित है। मृतवाधा और ग्रहवाबा दूर करने के उपाय मी 
निर्दिष्ट हें। इलोक स० ३८७। --रा० छा० २२४६ 


शाक्तक्नस 


लि०---( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित । ग्रन्थकार पूर्णानन्द गिरि भी कहे गये हे । 
रचनाकारू १४६३ शकाव्द । (कालाड्वेदेन्दुशके) अर्थात्‌ १५४१ ६ई०॥ पाठान्तर 
कालाडूवेदेन्दुशके तदनुसार १४९३ शकाब्द अर्थात्‌ १५७१० 
--+ए० व० ६१९७-६१९९ 
( र्‌ ) पूर्णाननन्‍्द गिरि कृत, इलोक स ० ७५००। --अ० ब० १०६२४ 
(३) ब्लोकस० १५०३, अशस० ७। इसमे ये वियय वर्णित हु---एकलिड्भ स्थान, 
कमेचक्र, कोमल चूडकादि शव का लक्षण, अन्तर्याग, महायज्ञविधि, दिव्यादि मावो का 
निरूपण , दिव्यमाव आदिके रुक्षण आदि, श्रवण, मनन आवदिके लक्षण कथन, आत्म- 
साक्षात्कार का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौलिक कंतंव्य कथन, पथञ्चमकार 
साधन, कुमारीपूजा आदि) _: “एरा० छू ० २०६७ 
(४) पूर्णानन्दगिरि कृत, इलोक स० ९३५, पूर्ण ।. +त्त० वि० रड७रट 
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शाक्तसन्ध्याविधि 


ललि०--श क्ति देवीके उपासको द्वारा प्रात काल और सायकाल की जाने वाली एक 
प्रकार की प्राथना । ““में० द० ५७२३ 


शाक्तसाधनसंग्रह अथवा साधनसंग्रह श्रथति दब्या-त्रिपथ-चतुष्पथ- 
बिल्वमूल-त्रिमुण्ड-वी र-इसशानसाधन 


लि०--(क) इलोक स० लगभग ११५, पूर्ण । (ख) इलोक स० रूगभग १३५, 
अपूर्ण । ४ >>स० वि० (क) २५७५८, (ख) २५७६१ 


दाक्तानन्दतरज्जिणी (१), 


ल्‍ि०---( १) ब्रह्मानन्दगिरि पूर्णानन्द परमहस के गुरु द्वारा विरचित । इस ग्रन्थ 
मे १८ तरग(? ) है, यह छप चुका है। --ए० ब० ६१९४ 
(२) इसमे १८ उल्लास कहे गये है । इस प्रति मे इलोक स० २८३८ निदिष्ट है। 
विपय---प्रकृति पुरुष का अभेद कथन, गर्भस्थ जीव की चिन्तन रीति, दीक्षा की आवश्य- 
कता, दीक्षासम्बन्धी अन्यान्य विषय, प्रात कृत्य आदि, आसन-नियम आदि, नित्य पूजा- 
विधि आदि, करमाला आदि, जपविधि आदि, महासेतु आदि, पुरशइ्चरणविधि, यन्त्र- 
प्रकरण, अप्टादश उपचार आदि, समयाचार आदि, अग्नि उत्पादन, कुण्डनिर्माण आदि 
वर्णित हूँ। हु | “एरा० छा० ३१८२ 

(३) (क) अठारह उल्लासो मे पूर्ण। (ख) अठारह उल्लासो मे पूर्ण । 
“-ें० प० (क) २३, (ख) ९१९ 

दशाक्ताभिषेक 


लछि०--( १) राजराजंश्वरीतत्रान्तगंत देवी-ईइ्वर सवादरूप इसकी दूसरी हस्त- 
लिखित प्रति व० प० (पे ४५) मे दिखो । “70० ब० ६०३४ 
(२) शाकक्‍त धर्म मे दीक्षित होते समय आवश्यक विधियो, रीतियो का प्रतिपादक 
ग्रन्थ ““रा० छा० १११६ 
(३) (क) इलोक स० लगभग २५२०, पूर्ण। छिपिकाल वद्भधाव्द १२१२। 
(ख) इलोक स० ८५४, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ४६१, अपूण। (घ) इलोक स० 
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६२२ तान्त्रिक साहित्य 


१७६८, १ से १६ वें उल्लास तक, अपूर्ण । (ड) ब्लोक स० २८०८, १म से १८ वें उल्लास 
तक, पूर्ण । 
>>स० वि० (क) २४४६२, (ख) २४९०५, (ग) २५२५५, (घ) २६६७७ 
( डु ) २६२८० 
दशावताभिषेकपद्धति 
लि०--(क) राजराजेश्वरीतन्त्र के अन्तगंत, ब्लोक स० ५४, पूर्ण। (ख) श्लोक 
स० ८२, पूर्ण । 
+से० वि० (क) २४७७२, (ख) २६४०६ 
दाक्ताभिषेकप्रयोग 
लि०--(क ) ब्लोक स० १०३, पूर्ण। दक्षिणकालीस्तोत्र भी इसमे सनिविष्ट है। 
(ख) इलोक स० ८२, अपूर्ण । 
+--स ०0 वचि० (क) २४७३९, (ख़) २६०९४ 
शाक्ताभिषेकविधि 
लि०--(क ) पूर्णाभिषंक विधि के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक-स ० रूगसग 
१४०, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० रूगमग ४४४, पूर्ण। इसमे पत्न्चतत्वशोवन, पात्र- 
वन्दना, पूर्णाभिपंक सस्कारविधि तथा ज्ञान्तिस्तोत्र मी सनिविष्ट हैँ । . (ग) कामाख्या- 
तन्त्र का १० म पटल रूप, ह्लोक स० रूगभग ७०, पूर्ण । 
“सं० वि० (क) २५७३१, (ख) २०७६४, (ग) २६०३२ 
दाक्तामीद 
छलि०--( १) बदड्डूरूविडाचार्य कृत । 
विषय---झक्तिपूजाविधि, पज्चणू द्धि कथन, पूजासूत्र, जपसूत्र, मंन्त्र, चौरमन्त्र, 
तथा दीपनीमन्त्र, मन्त्रसिद्धि-लक्षण, पूजाप्रयोग, जपादिनियम, मन्त्रो के स्वापकाल आदि, 
ब्राह्मण आदि वर्णो के भेद से सेतुकथन, महासेतु कथन, कामकलावर्णन, मन्त्रसकेतकथन, 
मन्त्र का स्थानकथन, भमूतलिपिकथन, चौर मन्त्र के जप का स्थान, मन्त्र और साधक 
की एकता का कथन, जीवतत्त्वकथन', मत्रों के शिखादि अद्भ कथन, पुरण्चरणविधि, 
पुरण्चरण का स्थान निर्देश,' मध्यामक्ष्य का प्रतिपादन, वज्यविज्य॑ कथन आदि 
वर्णित हे । तो ० स० ११३५८ 


जनम 
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शाक्तामोदतरजड्िणी 
लि०-- * “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
दाह्डगयनतन्त्र 
लि०--(क) पड्विद्यागरमान्तगंत, इलोक स० ७६६, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
१०४०, अपूर्ण (? ), लिपिकाल १९३६ वि०।(ग) पड़्विद्यागमान्तर्गत, इलोक स० 
रूगमग २१५, अपूर्ण । 
>-+स० वि० (क) २३९३३, (ख) २४२०६, (ग) २६१७३ 
...  शातातपसंहिता 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे । 
शान्तिकर्म 
लि०--विविध ग्रन्थो से सगृहीत, इलोक स० १५० | 
-+आअ० व० १०१७८ 
शाल्तिप्रयोग 
लि०--यक्षिणी प्रयोगान्तर्गंत । ब्लोक स० २६, पूर्ण 
+एसे० वि० २५५१० 
दशान्तिरत्न ह 
उ०--मन्त्रमहाणं व मे । 
[शाबरचिन्तामणि 
लि०--पावंती-पुत्र आदिनाय विरचित | 
इसमे पट्कर्म देवताओ--रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और कालिका--के 
घ्यानों और मनन्‍्त्रों का प्रतिपादन है, तदनन्तर शान्तिक, वशीकरण आदि षट्कर्म कहे 
गये है। -“ए० ब० ६१०० 
उ०--सौभाग्यमास्कर में । + 
शाबरतन्‍्त्रा 
लि०-- ( १) गोरखनाथ विरचित यह तनत्र ३ प्रकरणों मे पूर्ण है। 
गा -+ए० ब० ६०९९ 
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(२) आदिनाथ, अनादि, कार, अतिकारू, कराऊ, विकराछ, महाकाल, कारू- 
मैरवनाथ, वटुकनाथ, मृतनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठ ये वारह कापाछिक हैं | इनके 
शिष्य भी वारह है--नागार्जुन, जडमरत, हरिदचन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, अवधटनाथ, वैरागी, कन्‍्थाधारी, बलून्वरि और मलयारजुन | के सव शावर 
मन्त्रो के प्रवरततंक हे । इस ग्रन्थ के मुख्य २ विपय हं--भावर-सिद्धिविधि, सब विपत्तियों 
को दूर करनेवाले सिद्ध और वली मन्त्र आदि योगिनीमन्त्र, क्षेत्रपालमन्त्, गरणणमन्त्र, 
कालीमन्त्र। वगलामन्त्र, मेरवीमन्त्र, त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र हेलकी मन्त्र, मात ड्रीमन्त्र, डाकिनी, 
गाकिनी, मूत, सर्प आदि का मय निवारक मन्त्र, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मन्त्र 
आदि । “नो० सं० १३५९ 

(३) ब्लोक स० ५८०, पूर्ण । 

“+डे० का० ७३५ (१८८३-८४ ई० ) 

(४) (क) इलोक-स० ६९६, अपूर्ण । (ख) इ्लोक स० ६५० अपूर्णा। (ग) 
इलोक स० ५६, अपूर्ण । 

>>स० वि० (क) २३८६७, (ख) २४५१५, (ग) २४५७९ 


दाबरतन्त्रसवेस्व 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शाबरसन्‍्त्र 
लि०--( १) इसमे शावर मन्त्र हिन्दी तथा अशुद्ध सस्क्ृत मे कहे गये हैं । इसका 
बहुत अश दिव्य शावर तनत्र से मिलता-जुलता है। -+ए० व० ६५५८ 
(२) इलोक स० १०० । -+न्‍अ० व० ५६१४ 


(३) (क) ब्लोक सं० १३६, अयूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमग १००, अपूर्ण । 
“० वि० (क) २३८५६, (ख) २६२३२ 
दावरमन्त्रचिन्‍न्तामणि 
छछि०--- १ “+ए० ब० ६६१०० 
दाम्भव 


लि०--ब्लोक स० २००। इसमे जैवमतानुसार आजक्तिक क्रिया का स्पष्टीकरण 
किया क्र | ++टद्वि० कं० ११२७ (छ) 
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दशाम्भवकल्पद्रुस 
लि०--माघवानन्द कृत । “+कंट्‌ कट १।६४२ 
शाम्भवदीपिका 
उ०--महार्थमण्ज री-परिमल, सौन्दर्यलछहरी की ठीका सौभाग्यवद्धिनी मे । 
शाम्भवस्‌त्र 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
दशाम्भवाचा रकौमुदी 
लि०--( १) भडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे शिवपूजा 
का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। --ए० ब्‌० ६४६१ 
(२) काशीनाथ कृत, श्लोक स० लूगमग १८५, पूर्ण। --स० वि० २४७९२ 
शाम्भवीतन्त्र 
लि०--( १) केवल १४ वाँ और १५ वाँ २ पटल, अपूर्ण । ““बे० प्‌० ८९४ 
(२) भाम्मवीतन्त्र (ज्ञानसकुली मात्र) उमा-महेश्वर सवादरूप। इलोक स० २००, 
पूर्ण | ““ए० ब० ६०३५ 
उ०--उत्पत्तितन्त्र मे (रा० ला०) इसका उल्लेख है। 
शाम्भवानन्दकल्पलता 
उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
दशाम्भवीय 
उ०--ततारारहस्यवृत्ति मे । 
शाम्भवीसंहिता 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शारदातन्न्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
दशारदातिलक ( सठीक ) , 
लि०--( १) विजयाचाय पण्डित के पोत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र लक्ष्मण, देशिकेन्द्र विरचित । 
इसमे २५ पटल है । “+ई|० आ० २५४२ 


४० 
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(२) मन्त्र-यन्त्र-प्रकाशिका शीरपाणि कृत तथा शारदातिकूकटीका पूर्णानन्दा- 


अम कृत। यह टीका सवत्‌ १६७५ विक्रम मे रची गयी। 
--ए० बव० ६१७७ से ६१८४ तक 


(३) शारदातिलक-प्रकाश (महाराजाधिराज पृण्यपालदेव कृत) टीका से 
विभूषित । नें ० द० १(२८७ 
(४) (क) इलोक स० १२०० (१० वाँ और ११ वाँ पटल आरभ मात्र )। (खन) 
ब्लोकस० १५० (३ य पटल) ! (ग) इलोक स० १६४ (ट८वाँ पटल ) । 

| --अ० व० (क) ३५४१, (ख) २२५०, (ग) ७७ 

(५) (क) अपूर्ण । (ख) शारदातिलक-व्याख्या पदार्थादर्ण से विभूषित, अपूर्ण । 
>-व० प० (क) १५७९, (ख) १४१९ 

(६) (क) इलोक स० १२०००, ह॒प॑ं दीक्षित कृत टीका युक्त । 
(ख) इलोक स० ८०० (केवल ३ य पटल ) । 
(ग) श्लोक स० ४६०। 

-न्‍अ० व० (क) पपरे४ड, (ख) ११५५, (ग) ९३०१ 

(७) गारदातिलूक सब तन्‍्त्रो का सार है एवं घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हेतु 

है। ग्रन्थकार कहते हे---'सार वक्ष्यामि तन्त्राणा शारदातिकूक शुभम्‌ । धर्मार्थ काम- 
मोक्षाणा प्राप्त परमकारणम्‌ ॥' इसमें २५ पटल है । उनमे प्रतिपादित विपय हेँ--- 
देवदेवियो के अछग-अलछूग मंत्रो की अक्षर-सख्या का निर्देश आदि,देवता और उनकी जक्तियो 
के नाम और मन्त्रो का प्रतिपादन, दीक्षा के अद्भूमूत कर्मों का निरूपण, दीक्षादान के विविध 
प्रकारों का वर्णन, साधक के १८ अठारह सस्कारो का निर्देश, वर्ग-तन्‌ आदि कथन, ४० 
अक्षरों की मृतलिपि का वर्णन, श्रीमन्‍्त्र और उसके जप, ध्यान, पूजत आदि का निरूपण, 
जगद्धात्री का मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, त्रिपुरामन्त्र उसके जप, 
ध्यान, पूजन आदि, त्वरिता देवी के मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, दुर्गा 
देवी के मन्त्र, उनके जप, ध्यान, पूजन आदि। नृसिंह, पुरुषोत्तम आदि के मन्त्र तथा उनके 
जप, पूजन, ध्यान आदि का प्रकार आदि । --रा० रा ० ७३३ 
(८) विजयाचार्य के पौत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र देशिकेन्द्र लक्ष्मण. विरचित | इसमे २५ 

पटल है। विभिन्न देवियो के वीजमन्त्र, देवीदेवता, उतकी शक्तियाँ, दीक्षा, १८ सस्कार, 
वर्णमाला के अक्षर, तान्त्रिक मन्त्रो से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, त्रिपुराभगणेश आदि 

के मन्त्र ह __बी० कै० १३२३ 
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(९) लक्ष्मण देशिकेद्ध कृत ।, इसमे २० ही पटल है।.. +द्वि० कै० १०४५ 
(१०) कुण्णात्मज लक्ष्मण देशिकेन्द्र क्ृत, पूर्ण । -+न्‍ज० का० १०८७ 
(११) श्रीकृष्ण-शिष्य लक्ष्मणदेशिकेन्द्र कृत. (क) इलोक स० ४३३०, पूर्ण। 
(ख) अपूर्ण। “-र० म० (क) ४९१७, (ख)४९९१ 
(१२) २५ पटलो मे पूर्ण। कर्ता पूववत्‌ । इस सग्रह मे ४ प्रतियाँ है, ३ पूर्ण और 
१ अपूर्ण । थे 
“-त० म० (१) ६६९२, (२) ६६९३, (३) ६६९८, (४) ६६९५ 
(१३) (क) अपूर्ण | (ख) पूर्ण । 
>+डे० का० (क) ७३६, (ख) २५५ (१८८३-८४ ई० ) 
(१४) (क) इलोक स० २११६, पूर्ण । (ख) लक्ष्मणाचायं कृत, इलोक स० 
३५४०, पूर्ण (सटीक ?)। (ग) इलोक स० ३१८६, पूर्ण। ( घ) श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र 
कृत इबलोक स० २५११। १ म से १७ वे पटल तक, अपूर्ण । 
>>स०वि० (क) २३९७६, (ख) २४९५१, (ग) २५५३३, (घ) २५९५८ 
उ०--पुरइचर्याणव, तन्त्रसार, तारामक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, तत्त्वबवोधिनी 
(आनन्दलूहरी की टीका ) तथा मन्त्ररत्नावली मे । हि 


दशारदातिलक की टीकाएँ--- 


लि०-- (१) गूढाथंदीपिका या सुगूढार्थदीपिका राम-भारती-शिष्य त्रिविक्रमज्ञ 
भट्टारक रचित। (क) इलोक स० १४४०, पूर्ण। (ख) इलोकस० १३७२, पूर्ण । 
(ग) शब्दार्थचिन्तामणि, प्रेमनिधिशर्मपन्‍त विरचित, इलोक स०*१५२०४, पूर्ण! # 
ह “एर० म० (क) ४९५२, (ख) ३९१६, (ग) ४९५६ 
(२) हर्पकौमुदी श्रीहषं दीक्षित कृत, पटक १ से ५ और १० से२० तक । 
अपूण । >लते० म० ६६९४ 
उ०--सेतुवन्ध मे इसका उल्लेख है। 
(३) (क) शारदातिलूक-टीका, माघव कृत । 
(ख) पदार्थादर्श टीका, राघवभट्ट कृत । 
-““जी० क० (क) १३२५, (ख) १३२६ 
(४) शारदातिलक-टीका गूढार्यप्रकाशिका कामरूप पण्डित अथवा जगद्गुरु 
मद्राचार्य सिद्धान्तवागीश कृत । लिपिकाल १८४६ वि० । -+ड० आ० २५४५ 
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शारदानवरात्रविधि 
लि०--इसमे युद्ध-विजय के लिए यात्रार्थ आवश्यक विधि वर्णित है। 
“++5३० आ० २६३ १ 
शारदापणब्चाजड्र 
लि०--रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । -+रं० म० ४८४७ 
के दारदास्तव 


लि०--पत्र ६, अक्षर नेवारी , सवत्‌ (नेपाली) ५२० चेत्रवदी मे लिखित। 
“जे० द० ११३६३ (ण) 


दशारिकानित्यपुजापद्धति 
लि०---इसमे उपासक के प्रात कृत्यो का वर्णन पूर्वक शारिका देवी की नित्यपूजा- 
विधि का प्रतिपादन है। ---ए० ब० ६४०० 
दशारिकाभगवतीपञज्चाजड़र 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत । “३० आ० २५४९ 


(२) इसमे ये पॉच स्तोच वणित हें-- 
(क) शारिकास्तव साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । 
(ख) मरवनाथस्तोत्र अभिनव गुप्त विरचित । 
(ग) स्तोत्र, अभिनव गुप्त विरचित । 


(घ) स्तोन्न, उत्पछाचार्य विरचित । 5 
(ड) स्तोत्र, साहिव कौलानन्दनाथ विरचित ! -.ए० ब० ६४०० 
(३) रुद्रयामलन्तर्गत, इलोक स० ५०५, पूर्ण । _ र० म० ४८२० 
शिरच्छेदतन्त्र 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पप्टि (६४ ) आगमो के जन्‍्तगंत है। 

इस विपय में विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 5एताट5 70 ० प'ब्रावत48, रक्षा 
4, 9६ 727 ?. (८ छनएट॥ पे 
-शिवकबच 
लि०--( १) यह कवच कई जगह छप चुका है। --ए० ब० ६७५१ 
(२) मरवतन्त्र के अन्तर्गत । >नें० द० ११३७६ (चर) 
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शिवचन्द्रिका 
लि०--(१) वासुदेव दीक्षित कृत । इलोक स० ३५००, अपूर्ण । 

“+अ० ब० ६९९४ 

(२) (क) इलोक स० ३२५० । यह ११ पटलो मे पूर्ण है। 

ग्रन्थकार कहते हँ--“श्रीवासुदेवेन विनिभिताया शिवावहाया शिवचन्द्रिकायाम्‌ । 
यथावदेकादशमुल्लसन्त्या तमो हरन्त्या पटल प्रणीतम्‌ ॥।* 

(ख) इलोक स० ३३००, अपूर्ण । वासुदेव विरचित | 

+द्वि० क० (क) १०४६, (ख) १०४७ 


शिवच्‌डामणि 
दामोदर समाधि सगृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है। 
->तो० स० ४२९६ 
शिवज्ञानबोधसंग्रह 
उ०--शतरत्तसग्रह मे । 
श्रीसंहिता 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
शिवज्ञानविद्याविधि 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । ु 
शिवतत्त्वरत्नाकर हे 
(६-९ कल्लोल ) 
लि०--इलोक स ० १०६६६, पूर्ण । लिपिकाल १६३१ शकाब्द । 
“से० वि० २६३२४ 
शिवतत्त्वविवेक 
लि०--शिवजी की देवाधिदेवता के विषय मे प्रमाणो का उपन्यास करते हुए उनकी 
पूजा का प्रतिपादन इस पुस्तक मे किया गया है। ->>बी० के० १३३३ 


शिवताण्डव (सटीक ) 
लि०---( १) पावंती-ईब्वर सवादरूप। यह पूर्वार्द और उत्तराद्ध भेद से, दो 
भागों मे विभक्‍त है। पूर्वार् मे १४ और उत्तराद्ध मे १५ पटल है। राजा अनूपसिंह की 
प्रेरणा से गोविन्दराज-पुत्र श्रीनीलकठ ने इस पर अनूपाराम नामक टीका लिखी है। 
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श्रीघनश्याम-पुत्र की प्रेरणा से प्रेमनिधिपन्‍्त रचित मल्लादर्श नाम की टीका भी 
इसपर है । 
“०० बव० ५९६६, ५९६७, ५९६८, ५९७१ 
(२) इस पर प्रथम भाग मे प्रेमनिधि की मल्लादर्श टीका है.। 
-+ए० ब० ६८१७ 
(३) रलोक स० ३८००। “अ० वब० १३०९८ 
(४) दक्षिणामूर्ति-पारवंती सवादरूप। अनूपसिह की प्रेरणा से श्रीनीलूकण्ठ रचित 
अनूपाराम नामक टीका सयुकत, यह १४ पटलो का ग्रन्थ है। 
>ने० द० २।३१७ (ख) 
शिवताण्डव 
लि०--( १) इलोक स० २२६८, आदि और अन्त रहित, अपूर्ण । 
-“--र<० स० ४९३५ 
(२) नगनन्‍्द्रप्रयाणमहातन्त्रान्तगंत। इलोक स० ५७८, अपूर्ण। 
--से० वि० २४०३४ 
शिवताण्डवतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०, श्रीनाथ कृत । (ख) इलोक स०११३००। 
(ग) इलोकस० १५०० । (घ) इलोक स० ३३०, यह अन्य प्रतियो से भिन्न है, पटल ८ से 
१४ तक पूर्ण १५ वाँ पटल चाल । 
“"अ० व० (क) ५३२७, (ख) ५३२९, (ग) १०६८४, (घ)११११९ 
(२) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त (क) ६४ पन्ने । (ख) २५ पन्ने। (ग) गोविन्द सूरिपुत्र 
नीलकण्ठ कृत टीका सहित। ५ 
“7रा० पु० (क) ५६९७, (ख) ६४४४, (ग) ६४९६ 
(२) (क) श्लोक स० रूगभग १७१०, पूर्ण। लिपिका १९७१ वि०। 
(ख) इलोक स० रूगमग १२२०, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २३९४५, (ख) २४१९४ 
शिवताण्डवतन्त्रटीका के 
लि०--श्लोक स ० लगभग ३१८ ॥ ->स० वि० २३९९६ 
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शिवताण्डवाभिनय 
लि०---कामराज विरचित । यह शिवताण्डव पर टीका है। इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 
-+जें० ब० ५१ 
शिवदृष्टि 
शमानन्द कृत, इसमे प्राय ७०० ब्लोक हूँ और ७ अध्याय है। 
उ०--महाथमज्जरी-परिमल मे । 
शिवदृष्टिविव्ति 
शमानन्‍्द कृत । 
विवरण द्र॒ण्टव्य, के सी पाण्डेय विरचित अभिनवगुष्त में । 
शिवद्युतितन्त्र 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवघधरमंशास्त्र 
लि०-- (१) नन्दिकेश्वर प्रोक्त। इसमे दुष्ट ग्रह आदि की शान्ति करते वाले 
विविध देवो के स्तवो का सग्रह आदि प्रतिपादित है। +>ते० द० ११६७६ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी मे । हु 
शिवधर्मसंग्रह 


विवरण द्रष्टव्य-- | 
(७0०४ ८णाल्टाता गा हब 5$0ठल6ए [/फ987ए ५० हा 5, 9 7-8 मे। 


+नें० द० १३६ (ख) 
शिवधर्मेत्तिर । 
लि०--- ( १) यह शव सम्प्रदाय का ९४०० श्लोको का ग्रन्थ है। 
विवरण देखें---रा० का ० २२०८ मे । 
(२) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । ““अ० ब० ७९७१ (ख) 
उ०--वी रशवानन्दचन्द्रिका तथा शत्तरत्नसंग्रह मे । 

शिवनृत्यतन्त्र 


लि०--(१) दक्षिणामूर्ति-पार्वती सवादरूप। इसमे ९ पटल हूँ। तान्त्रिक पूजा 
सम्बन्धी विविध यन्त्रो का प्रतिपादन है! --ए० ब० ५९६५ 


« (२) श्लोक स० १२४, अपूर्ण । “>सै० वि० २६४१३ 
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शिवनेन्नतन्त्र 
लि०-- ४ “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवपज्चाक्ष रविधि 
लि०--श्लोक स० १२०, पृण | “--+र० म० ४८७० 
शिवपच्चाक्षरी 
लि०--इसमे शिवपूजक के प्रात कृत्यों के साथ शिवपुजापद्धति वर्णित है। 
-“:ए० व० ६४७१ 
शिवपजञथ्चाक्षरीन्यासविधि ह 
लि०---- है “० पु० ४४६० 
शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रपुजाविधि 
लि० “-नृसिह कृत, उलोक स॒० ४००। “->अण ब० ९२०० 
शिवपज्चाक्षरीमन्त्रप्रयोग 


लि०--स रस्वती प्रार्थना सहित, इलोक स० रूगभग ४०, पूर्ण । 
-स ० वि० २३९४४ 
शिवपचज्चाड़ 
लि०--( १) (क) रुद्रयामल्‍ूतन्त्रान्तगंत, ह्लोक स० ५०९, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ६६२, पूर्ण । 
--र० म० (क) ४८२२, (ख) ४८३२ 
- शिवपटल 
लि०--इलोक स ० ५१, पूर्ण । +>+स ० वि०-२४६३४ 
शिवपूजा, अघोरपद्धति 
लि०---अधोर रूप के अनुसार शिवजी की पूजा पर। यह पूजा रात्रि मे की जाती 
हैं मदिरा, महिला आदि द्वारा । - >>वी० क० १३३१ 
शिवपुजातरज्िणी 


लि०--काजीनाथ कृत । इलोक स ० २००, अपूर्ण । 
न नन-न्जँ क च कट ८४४४ 
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शिवपुजानुक्रमणी 
छि०--श्लोक स० ७००। ,«. “जं० ब० ६८२६ (ख) 
शिवपूजापद्धति 
लि०--( १) (क) श्लोक स० १४००॥ (ख) श्लोक स० ४००। (ग)इश्लोक स० 
२५॥ - “+अ० ब० (क) ८६२, (ख) १७०८, (ग) ६९३० 


(२) इलोक स० ५००, इसमे शिवपूजाविधि वणित है। 
(३) (क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) दक्षिणकालिका पूजापद्धति के साथ _ 
सलूग्तन, समिलित इलोक स ० रूगभग ८२, पूर्ण । 
>+>स० बि० (क) २४०६०, (ख) २६२५० 
शिवपृजाविधि 

लि०---(क) इलोक स० ३२० । यह पूजा श्रौत पद्धति के अनुसार है। 

(ख) शिवपूजाबिधि, पूर्ण। --अ० व० (क) ५५५६, --(ख) ४५४ 
शिवप्रसादसुन्दरस्तव 

लि०--शद्धूरकण्ठ कृत, इलोक स० १०८, पूर्ण। . 
>जडे० का २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


शिवबोधज्ञानदीपिका 
लि०---नवगुप्तानन्दनाथ विरचित | इलोक स ० ३८, पृर्ण। इसमे शिंवस्वरूपज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। जटट्रि० क० ११२७ (ड) 
शिवभक्तिरसाथन 


लि०---मडोपनामक जयराम-पुत्र काशीनाथ विरचित | 
इसके आदि के दो उल्लासो मे शिववृजा की विधि वणित है। तीसरे उल्लास मे देवी 
को पूजापद्धति वणित है। आरम्म में पूजक के प्रात कृत्य बतलाये गये हैँ । अन्त के दो 


उल्लासो मे देव की नैमित्तिक पूजा का वर्णन है। --ए० व० ६४५८ 
शिवभुजद्धप्रयात 

7 ॥ -+ए0० व० ६७५०६ 
शिवसन्त्रजपविधि 


लि०--इलोक स ० रूगभग २४, पूर्ण । -से० धि० २४२६८ 
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| शिवसुक्तिप्रबोधिनी 


लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीनाथ विरचित । इसका मुख्य उद्देश्य 
यह दरसाना है कि म॒क्ति ज्ञान से होती है और शिवयुजा से उसे शक्ति प्राप्त होती है। 
“+एँ ० बे० ६४६० 


शिवरहस्य (१) 


लि०--( १) यह स्कन्द-सदाशिव सवादरूप शैव तन्त्रग्रन्थ है। इसमे १२ अश है। 
जिवरहस्य का केवल सप्तम अश का, जिसमे २९ (किसी किसी के मत मे २५ ) अध्याय है, 
विपय विवरण इसमे यो हें--शिवसहुख्ननाम, काशी-प्रशसा, काशी माहात्म्य, काशीवास- 
नियमविधि, जानवापी की प्रशसा, मुक्तिमण्डपाख्यान, वी रेशवर का इतिहास, पशुपतीश्वर 
का इतिहास, दक्षिण-ककास का वर्णन, वृद्धाचल की महिमा आदि। यह वडा विज्ञालू 


ग्रन्थ है। --इ० आ० २५९४ 
(२) इसमे शिवमाहात्म्य आदि वर्णित है। पुष्पिका मे ग्यारहवे अश के ५० अध्याय 
कहे गये ह। --नो ० स० २।२१३ 
(३) इलोक स० ७५००, अपूर्ण | +'जे० व० ५९१३ 


(४) शिव-गौरी सवादरूप । इसमे २९ अध्याय हे, उन्तमे शिवपृूजा, जप, होम, 
पुरव्चरण, मन्‍्त्रोद्धा र, यन्त्रोद्धार, स्तव, कबच आदि प्रतिपादित हे एव उनकी विचारपूर्ण 
व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया गया है। -+रा० रा ० २३३ 


(५) यह महान्‌ तन्‍्त्रग्नन्य १००००० इलोकात्मक है, इसमे शैव विधियाँ परिपयूर्ण- 
सप से वणित हूं। यह्‌ विविध मल तन्त्रग्रन्थो से सगृहीत है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका 
सायणाचाये के गड्भूरविलास मे उल्लेख आया है। ““ए० व० ५९०९ 


(६) (क) ब्लोकस० १३६२५, पूर्ण। स० १७६४ वि० का लिखित । (ख )इलोक 
स० २२९८, अपूर्ण । “जडें० का० (क)४००, (ख) ४०१ (१८७५-७६ ई०) 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा वीरणवानन्दचर्निद्रिका मे । 
शिवलिड्धपूजापद्धति 


लछि०--शिवस्तोत्र सहित, पूर्ण । “>ज० प० ४१२ 
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शिवविद्याप्रकाश 


लि०--श्लोक स० ३५०, अपूर्ण । 
इसमे तीन प्रकाश है और शिवजी देवाघि-देव रूप मे वर्णित है ! 
->ट्रि० क० १०७४ (छः) 


शिवशक्तिपूुजनविधि 
लि०--श्लोक स० १९२। -“डे० का० (१८८३-८४ ई० ) 
शिवशतनामस्तोत्र 


लि०---शिव-पावंती सवादरूप । महालिड्रेश्वरतन्त्रान्तगंत । 
इसमे शिवशतनामस्तोत्र के ऋषि, उन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीरूक,विनियोग तथा 
फल प्रतिपादित हैं । नो ० स० ३३०२ 


शिवसंहिता 


लि०--( १) ईइवर विरचित। यह ५ पटलो में है। इसमे वरणित विषय है---१ म 
पटल में योगशास्त्र प्रतिपादन पूर्वक लयप्रकरण का वर्णन, २य मे ज्ञानोपदेश, ३ य मे 
योगा भ्यासतत्त्व कथन, ४ थ॑ में मुद्रा कथन , ५ म मे साधक-लक्षण, प्रतीकोपासना आदि 
का निरूपण है। +>>तो० स० २।२१४ 

(२) शिव-वन्‍्दी सवादरूप । नन्‍दी के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप सब देवों में 
सर्वश्रेष्ठ हैं । आप भी वडे मक्तिभाव से रातदिन किस देवता की स्तुति करते है, इसका मुझे 
वडा सन्देह है, कृपया उसे निवृत्त करे। इस पर नन्‍्दी के सन्देह की निवृत्ति करते हुए मगवान्‌ 
शिव ने इसका प्रतिपादन किया । इसमे प्रकृति, पुरुप आदि का निरूपण, विप्णु, महादेव 
आदि के शरीर पदार्थों का निरूपण, प्राकृत जीवो की देह मे स्थित प्राण आदि का वर्णन, 
ब्रद्माचयं आदि आश्रम और उनके घधर्मो का प्रतिपादन,जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर 
तारतम्य कथन इत्यादि विषय वर्णित हैँ। इसमे ४१ परिच्छेद और २५११ इलोक हैं । 

-“--र[० ला० ४७४ 


शिवसद्भाव 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
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शिवसमया डूमात्‌का - क्‍ 
लि०--श्री शिद्धक्षितिपति कृत । गक्ति कीपूजा से सवद्ध आवश्यक विविध 
विषयो का इसमे प्रतिपादन है । 
-म० द० ५७२४, २५, २६ 
शिवसहसत्ननाम 
लि०--- (स्कन्दसदा शिव सवादात्मक) जशिवरहस्य के सप्तमाशान्तर्गत । मृक्ति 
के उपाय का प्रइन पूछने पर जो जिवयूजा, शिवसहख्ननाम पाठ आदि करते हे, वे ही वन्य 


और म्‌क्तिभाजन हैं, यह उत्तर । यह जिव्तस्तोत्र है। ग्रे लाकर ९९ 
शिवसहसत्रनामस्तोत्र 

लि०---( १) (रुद्रयामलान्तर्गंत, हर-गौरी सवादरूप) । परमशिवसहख्रनाम भी 

इसका नामान्तर है, एसा ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है। “+नो० स० ३।३०३ 


(२) (क) शिवसहस्रनामस्तोत्र, रुद्रयामलान्त्गंत, (क) पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
->बे० प्‌ृ० (क) ५१०, (ख) ४४५९ 


शिवसहस्ननानावलि 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, यह स्तोत्र गद्यमयय है। इसमे चतुथ्य॑ंन्त नाम 
(नम ) शब्द के साथ कहे गये हूं । --ए० ब० ६७४३ 


(२) रुद्रयामलीय शिव-पावंती सवादरूप यह महास्तोतन्र देवदुलभ तथा महापुण्य 
है। पूजा, ध्यान, आचार और जप के विना केवरू इसके पाठमात्र से मनृष्य कल्याण 
प्राप्त करता है। नो ० स० २२१५ 

ह शिवसार 
उ०--सर्वाल्लास मे । 

सर्वल्लिस के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रों के अन्तर्गत है। 


शिवसिद्धान्तमज्जजरी 
लि०--मडोपनामक जयरामसट्ट-सुत काशीनाथ विरचित । विविध ग्रन्थों तथा 
मुख्यतया पुराणों के उद्धरणों द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता तथा महत्त्व सिद्ध करने की 
इसमे चेप्टा की गयी हैं। देव-पूजक के आचार सम्बन्धी कृत्यो का मी उल्लेख है। 
हे “0० ब० ६४५०७ 
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शिवसिद्धि 
लि०--पञ्चमी रहस्य कृकलासतन्त्रान्तगंत, कुलपूजासूत्र से सरूग्न, इलोक स० 
लगमग २०, पूर्ण । “+स० वि० २६३७६ 
शिवसुन्दरी विवरण 
लि०--श्लोक स० लगभग १६, पूर्ण । “5से० वि० २५५२३ 
शिवसत्र या स्पन्दसूत्र 
लि०--वसु ग्प्त कृत । +“जडें० का० ५१८, ५१९ (१८७५-७६ई० ) 
शिवसत्रवातिक 
भास्कराचार्य कृत । 
शिवसत्रविमशिनी 


लि०-- (१) श्री क्षेमराज कृत। यह शिवसूत्र का व्याख्यान है। ग्रन्थकार ने 
कहा हे---इस शिवसूत्रविमर्शिनी व्याख्या द्वारा शिव प्रोक्त परम उज्ज्वल रहस्य शिव- 
सूत्रों का विचार करने से ससार सागर से वडी जल्दी पार हो जाओगे, परम पद मे प्रवेश 
हो जायगा एव नित्य प्रकाश और आनन्द से परिपूर्ण धाम मे अविचल पद प्राप्त हो जायगा | 
“ऊजोी० स० २२१६ 

(२) श्री क्षेमराजह्ठत, (क) व्लोक स ०छगभग ८९८, पूर्ण । (ख) इलोक स ०८५५, पूर्ण । 
>+उसे० वि० (क) २५११७, (व) २५,२९८ 


शिवागम 
उ०--क्रुरूप्रदी प मे । 
शिवागससार 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । 
शिवाद्वतप्रकाशिका 


(१) छि०---मडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काशिनाथभट्ट विरचित । इसमे धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुविध पुरुषार्थों मे मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुपार्थ है और वह 
बात्म-तत्त्व ज्ञान के अघीन है तथा आत्मतत्त्व ज्ञान शिवाघीन है एव महाशक्ति की आत्मा 
शिव है जिनकी पूजा मोक्ष की ओर अग्रसर करती है यह निर्देश किया गया है। इसमे पूजा 
का वेदिक आकार-प्रकार निर्दिष्ट है जो तान्त्रिक पूजा के आकार-प्रकार से विशिष्ट है। 
इसकी दूसरी प्रति इ० आ० मे वणित है (8० २५१३) । --ए० ब० ६४५४ 
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शिवानन्दलहरोी 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
शिवाग्निपद्धति 
लि०--- (क) इलोकस० २००। (ख) श्लोक १५० । 
++आअ० व० (क) १ ०२८, (ख) ८०४४ 


शिवापराधभज्ज्जनस्तोतन्र 
लि०--शडू.राचाये कृत । पूर्ण । +>व० प० १०९५ 
शिवाम्बुकल्प 
लि०--( १) ईइ्वर-पार्वती सवादरूप। मूत्र का पान के रूप मे तान्चरिक उपयोग, 
जिससे सर्वविध रोगों का विनाश कहा गया है, इसमे वर्णित है। -+ए० ब० ६०६५ 
(२) “-रोॉ० पु० ६७३३२ 
(३) रुद्रयामल्ान्तगंत।॥ इलोक स० १०४, पूर्ण । “-र० म० ११२३ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत। श्लोक स० १२५, पूर्ण । ->स० वि० २४५५३ 
शिवास्ब॒विधिकल्प ह 
लि०--इलोक स० १८०। >>अ० व० २५०९ 
शिवाराधनदीपिका 
लि०--( १) हरि विरचित, इलोक स० १५००। “--+अ० व॑० ९०८१ 


(२) हरि विरचित, इलोक स० १४६२, अपूर्ण । 
>स० वि० २३९०७ 


शिवाचेनचन्द्रिका' 
लि०--( १) श्री निकेतन-पुत्र श्री निवासभट्ट विरचित । इस ग्रन्थ में तान्त्रिकक्रिया-- 
दैनिक पूजा, पुरूचरण आदि तथा गणण, शक्ति, विप्णु, सूर्य, शिव आदि की उपासना 
वणित है। --ए० ब० ७२३१ 
(२) इसमे गुरुलक्षण, सत्‌ और असत्‌ ज्िष्यो के रक्षण, गुरु और शिष्य को 
परीक्षा, दीक्षा के काछ आदि का निरूपण, दीक्षा के अधिकारी का निर्देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि के विभिन्न मन्त्र, वर्णसड्ूूूरो के दीक्षाघिकार का विवेचन, मनन्‍्त्रो के पुल्लिग, 
स्त्रीलिग आदि छिड्भो का कथन इत्यादि विषय वर्णित है। ->-मो० स० २३०० 
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मु 


(३) सुन्दरराज-शिष्य श्रीनिवास विरचित | इंलोक स० ५८४०, १६ प्रकाशो मे 
पूर्ण । -+त० म० ६६९१ 
(४) (क) श्रीनिवासमट्ट कृत। इलोक स०२०००। (ख) श्लोक स० १६००० 
३ य प्रकाश से लेकर ४० प्रकाश तक पूर्ण तथा ४१ वाँ प्रकाश चालू । श्रीनिवासभट्ठ 
विरचित । (ग) लोक स० ४००, अपूर्ण । सुन्दराचार्य-शिष्य श्रीनिवासभट्ट कृत। (घ) 
ब्लोक स० ५००० (१ म से १४ वे प्रकाश तक) अपूर्ण | (ड) ब्लोक स० ५००, अधुर्ण । 
(च) इलोक स० २७००, अपूर्ण । श्रीनिवास कृत। यह शिवपूजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
++अ० व० (क) १३७८, (ख) १२८७८, (ग) १०७२६, (घ) १२८५०, 
(ड) ८१५५, (च) ५८५१ 
(५) श्रीनिवास कृत, यह शिवपूजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
“जी० क० १३२ यु 
(६) श्रीनिकेत-पुत्र श्रीनिवास कृत (क) इलोक स० १८३३०, पूर्ण। (ख) 
इलोक स० ११५००, अपूर्ण । --र०म० (क) ४९६१, (ख) ४९६९ 
(७) श्रीनिवासभट्ट कृत, ब्लोक स० १८१८०, अपूर्ण । 
“से० वि० २४९५९ 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
शिवाचनतत्त्व 
लि०--पन्ने १७, पूर्ण । >+ब० प्‌ू० १०१५ 
शिवाचेनदीपिका 


लि०---अद्वेतानन्दनाथ विरचित । इलोक स० २००० | 
““अ० घ० ३५०२ 
श्रीनिदासाचनमहारत्न 

लि०---( १) गौडभूमिनिवासी शहद्भूराचायं कृत । इसमे शिवपुजा के कार और 

अकाल, आधार, न्यास आदि का निरूपण करते हुए शिवपूजा विधि प्रतिपादित है। 
“तो ० स० १।३६२ 
(२) 'ससाराण॑वमग्नाना समुद्धरणहेतवे। शिवार्चनमहारत्न शड्भूरेण विरच्यते ॥।' 
यो ग्रन्य का आरम्म करते हुए अन्तिम पुष्पिका मे लिखा है -- गौडभूमिनिवासिश्रीशडू रा- 
चार्य विरचिते शिवाचेनरत्ने सप्तम प्रकाश ।' गौडम्‌मिनिवासी जद्धूराचार्य विरचित 


जज 


जज 
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यह ग्रन्थ ७ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० ७७७ है। इसमे वर्णित विपय हँ-शिवपुजा- 
माहात्म्य, पूजाविधि, लिड्भुनिर्माण आदि कथन, पुष्प आदि का विचार, होम आदि का 
निरूपण, पुरण्चरण, स्तव, कवच आदि का प्रतिपादन आदि । 
--रा० ला० २३७९ 
शिवाचनमहोद्धि 
लि०--( १) भद्वानन्द विरचित, (क) इ्लोक स० १६०० (६ प्ठ और ७ म परि- 
च्छदमात्र) अपूर्ण। (ख) इलोक स० ४२००, अपूर्ण । 
++अ० व० (क) ५५३७, (ख) ५५४१ 
(२) (क) ब्लोक स० ५४२, अपूर्ण,, (ख) भद्रानन्द कृत, श्लोक स० लूगमग 
१३०२, अपूर्ण | ---स ० वि० (क ) २४०५७, (ख़) २६०४७ 
शिवाचेनविधि 
लि०--इश्लोक स ० ३५० । इसमे जिवपूजा-विधि प्रत्तिपादित है । 
न्टंट्रि० क० १०८४ (छ) 
शिवाचनशिरोसणि 
लि०---( १) ब्रह्मानन्दनाथ विरचित, इलोक स० ४०००, १ उल्लास पूरे १२ 
वाँ उल्लास चाल, अपूर्ण । ++अ० ब० १२१०२ 
(२) लोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्दनाथ विरचित । उल्लास २१, अन्तिम २१ वे 
उल्लास की दो पुण्पिकाएँ दी गयी हं---एक मे ग्रल्थकार को पूर्ण॑विद्येश्वरीसविदानन्दनाथ- 
शिष्य नारायणानन्दनाथ कहा गया है और दूसरी में श्रीलोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्द 
कहा गया है। इसमे १ म पुष्पिका का लेख गलत हो या ग्रन्थकार और उनके गुरका उपनाम 
क्रमश विद्येग्वरीसविदानन्दनाथ तथा नारायणानन्द हो । क्योकि अन्यत्र भी ब्रह्म- 
नन्दनाथ ग्रन्थकार का नाम निर्दिष्ट है। “+म० द० ५७२७ 


शिवार्चाक्रमकल्पवल्ली 
लि०---(क) ब्लोकस० रूगभग १३६०, अपूर्ण । (ख) श्रीनिवासभट्ठ कृत, ब्लोक 
सं० २८३०, पूर्ण । >उस० वि० (क) २४९५२, (ख) २६४२५ 
शिवार्चारत्न ' 
लि०--ब्लोक स० १२०। ++अ० ब० १०५०१ 
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शिवोपनिषत्‌ 
छि०--विवरण द्र॒ण्टव्य ए० ब० १८१२ मे । “एए० ब० ६१६२ 
शिष्यलक्षण 
लि०--देवी-ईश्वर सवादरूप। देवी के यह प्रार्थना करने पर कि मगवत्‌, कृपा कर 
सत्‌ विष्य-लक्षण, उपदेशक्रम और दीक्षा-मंद मुझे वतछावे। भगवान्‌ ने देवी से सदाचार- 
भम्पन्न, शमादि गुणयुक्त, गृरुमक्त, वेदाभ्यासरत शिष्य होना चाहिये यो सब प्रश्नों का 


इसमे समाधान किया है । -+म० द० ५७२३ 
शीतलासाधनविधि 
लि०--धूमपान विधि के साथ सलहूग्न । समिलित इलोक स० लगभग ६६, पूर्ण । 
+>से० वि० २०८३५ 
शुकसंहिता 
उ०--सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । ह॒ 
शुक्रोपासितमृतसंजी बनी 
लि०--उ्ल्येक स० १०३ पूर्ण । ->स० वि० २५९६४ 
शुद्धविद्याम्बापूजापद्धति 
लछि०--ब्लोक स० ४७२ । पूर्ण । -+र० म्‌० १०४६ 
शुद्धशक्तिमालासन्त्र 
लि०---( १) श्लोक स० ३० | ““अ० व० ८५१३ (ख) 
(२) (क) इलोक स॒० ४०, पूर्ण । (ख) इछोक स० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक 
. स० ३५ अपूर्ण । “-स० वि० (क) २४१४१, (ख) २४३३०, (ग) २४४२ 
शद्धशक्तिमालास्तोत्र 
लि०--इलोक स० १२०। ' » >जञअण० ब० १८२ 
शूलिनीकल्प 
लि०--इलोक स० २००, अपूर्ण । ““अ० ब० ९८२० (म) 
शलिनीकवच 


'. लि०--क्रियाभेदवर्णन! के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक स० ८२, पूर्ण । 


“ऊ“स० वि० २५७२५ 
४१ 
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दालिनी प्रयोग 

लि०--इश्लोक स० लूगमग ७५, पूर्ण ! +>स ० वि० २५४२० 

शलिनीमन्त्रप्रयोग 

लि०--घ्लोक स० ५, पूर्ण । --स० बि० २५९६५ 
दलिनीविधान 

लि०--(क) इलोक स० लगभग ३०, अपूर्ण | (ख) आकाजमरवकल्पान्तगंत 

इलोक स० रूगभग २९०, अपूर्ण । +-_स० वि० (क) २४१५७, (ख) २६०२७ 
शलिनीस्तोत्र 


लि०-आकाशमेरवकल्प के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप। ब्लोक स० २८४० | 
इसमे शूलिनी देवी का यन्त्र, प्राणवीज, शक्तिवीज, नेत्रवीज, श्रोत्रवीज, जि छ्वावीज, महा- 
वाक्य, मन्त्रगायत्री, यन्त्रगायत्री, अकारादि ५० वर्ण, दिकृपालवीज आदि यन्त्र के १० 
अद्भ, जपमन्त्र, स्तोत्र आदि, पूजाविधि आदि प्रतिपादित है । यह ग्रन्थ २९ अध्यायों मे 
प्‌ण छल | नटद्वि० कं० ११२२ 
शरेषसम॒च्चय 
छ्ि०-- (१) इसमे इलोक स० २००० और पटल स० १० हैं। 
-+“अ० ब० १३१२८ 
(२) (क) इलोक स० १७५०, १० पटलो मे पूर्ण। इसमे देवताओ की प्रतिप्ठा, 
पूजा आदि वर्णित हैं । (ख) इलोक स० १६०० । (ग) इलोक स० १२३५, यह ८ पटलो 
_ तक है। (घ) इलोकस० १२२५, यह छह पटल पयंन्त ही है। 
+टट्रि० के० (क) १०४८, (ख) १०४९, (ग) १०५०, (घ) १०५१ (क) 
शेषसमुच्चयविम शिनी 
लि०--(क) इलोक स० ५००। यह शेषसमुच्चय की १० पटल पयेन्त व्याख्या है, 
अपूर्ण। (ख) इलोक स० १८००, पूर्ण । (ग) इलोक स० ७००, अपूर्ण । (घ) इलोक स ० 
१७००।॥ +डद्विं० के० (क) १०५१(ख), (ख) १०५०३ (ग)१०५४, (घ) १०५५ 
दोषार्या सव्याख्या 
लि०--मूलकार, शंपनाग। व्याख्याकार, राघवानन्द मुनि। इलोक स० ११५० । 
यह परमाथसार के नाम से भी प्रख्यात है। “+अ० ब० ७७८१ (क) 
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दावकल्पद्रम 

लि०--( १) प्रयुम्त-पौत्र रामकृष्ण-पुत्र लक्ष्मीधर विरचित | इसमे ५ काण्ड है । 

यह जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसमे कौव-कौन कारण हैँ उनमे से कौन पृज्यतम हैं 
इत्यादि बहुत विषय वर्णित है । --ए० ब० ६४६३ 
(२) यह आठ ८ काण्डो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० लगभग ३३०० है। आरभ 

में जगत्कारणादि का निरूपण कर दीक्षा, जप, मण्डप आदि के लक्षण, गाहूंस्थ्यविधि, 
प्रात कृत्य, न्‍्यासविधि, पूजा आदि, पार्थिव लिज्भाचनविधि,मस्म-स्तान, ब्रतविधि, शिव- 
स्तोत्र आदि, शिवमाहात्म्यादि विषय इसमे वर्णित ह। यह भुवनेश्वर मे रचित हुआ है। 
>+-नो ० स० ४|३०४ 

शवचिन्तामणि 


लरि०--यह ८ पटलों मे पूर्ण हैं । इसमे शिवजी की पूजा विस्तार सेव णित है । 
रुद्राक्षधारण, मातृकान्यास, पज्चाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, आसन, उपचार 
आदि उपवासनान्त शिवसत्रिन्रत वर्णन आदि विषय इसमे वणित है । --ए० ब० ६४७० 


दवतत्त्वामृत 

लि०--पन्ने २७७। ->>तें० म० ११४०० 
दवधर्मसंग्रह 

लि०--- “प्राप्त ग्रन्थसूची से । 

देवपरिभाषामसणज्जरी 
लि०----शिवयो गिशिष्य निगमज्ञानदेव विरचित | ब्लोक स० १११६। १० पटलो 
में पूर्ण । “ट्रिए के ० १०५६ 
दगेवभूषण 

लि०--इ्लोक स० ४००, अपूर्ण | शैवसिद्धान्तानुसार पूजाविधि इसमे वर्णित है। 

७ प्रकार के शैवो का निर्देश करते हुए शिवपूजा वर्णित है। ++टद्रि० कै० १०५७ 
हे दवरत्नाकर 


लि०--ज्योतिर्नाथ कृत, इलोक स ० लूगमग १९२५, पूर्ण । 
“ी० वि० २५१०५ 
उ०---वी रशैवानन्दचन्द्रिका मे । 


०-३ 
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शवरश्सिमालामन्त्र 
लि०--जब्लोक स ० लूगभग ४ १, पूर्ण । --स० वि० २५१३१ 
ववसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--श्रीकाशीनाथ कृत, इलोक सं ० रूगभग १९०, पूर्ण । 
ु “से० वि० २६२३५ 
दावसिद्धान्तमण्डन 
लि०--मडोपनामक जयराममभद्ट-पुत्र काशीनाथमद्द विरचित। इसमे प्रधानतः 
पौराणिक वाडमय के उद्धरणो द्वारा भगवान्‌ जिव की सर्वश्रेष्ठता और महत्ता सिद्ध करने 


का यत्न किया गया है । । “+ए० वब० ६४५६ 
शेवागस 
लि०--श्लोक स० ७००। इसमे शिवयूजाविधि, मन्दिरोत्सव, ध्वजदण्ड-प्रतिष्ठा- 
विधि आदि विपय वणित है। लटट्रि०ण के० १०५९ 
दावागसनिबन्धन 


लि०--मुरारिदत्त विरचित, ब्लोक स ० ४७० ०, मन्त्र प्रयोग, मन्त्रसिद्धि, मुद्रा, दीक्षा, 
अभिषेक, णेवमण्डर, प्रतिष्ठा, जीर्णसस्कार, सव प्रकार के स्तानों का निरूपण, उनके 
अद्धमृत अन्यान्य कर्मो के साथ इसमे सक्षेपत वर्णित हूँ । यह ग्रन्थ २७ पटलो में 
पूर्ण है । “खट्रि० के० १०५९-६० 
दवानुष्ठानकलापसंग्रह 
छि०--गतेवनशद्धूर कृत, इलोक स० १०५००। इसमे गशैवानुण्ठानसग्रह वर्णित है। 
देव-विग्रह की यथाविधि पूजा, अन्नदान आदि से सव की परितुष्टि, नवे दिन रात्रि में 
निशाहोम, विधिपूर्वक मृतवलिका विकिरण कर देवताओ को नमस्कार करना और 
क्षमा माँगना, तदुपरान्त उत्सवविधि आदि विषय वर्णित हैं। यह ग्रन्थ अति गोपनीय 
कहा गया है। नयट्रिण्के० १०६१ 
इसशानकाली मन्त्र 
लि०--इसमे इमजान काली के वीजमन्त्र, पूजादि की पद्धति तथा प्रसदज्भत वगरछा- “ 
मुखी-घ्यान आदि विषय वणित हैं । इलोक स० ११९। 
--रा० रू ० ९९६ 
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इमशानाच नपद्धति 
लि०--इ्लोक स० ६०, अपूर्ण । “ सें० वि० २५४७१ 
श्यामलारहस्य 
उ०--सोमाग्यभास्कर मे । 
इयासलाकल्पलतिका 
लि०--- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
दइयामलासहस्लननास 
उ०--सोभाग्यभास्कर मे । 
इयामाकल्पलता 


लि०--( १) माधव कविकण्ठामभरण चत्रवर्ती के पुत्र रामचन्द्र कविचक्रवर्ती विरचित। 
यह ग्रन्थ अनिन्दित आचार मार्ग से साधको को तान्त्रिक सिद्धि प्रदान करनेवाला है। यह 
११ स्तवको मे पूर्ण है । “-+ए० ब० ६३०५ 
(२) यह रूगभग ३००० ह्लोकात्मक ग्रन्थ है। इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, 
दीक्षा की प्रणसा, नवचक्तों का वर्गन, दक्षिणादेवी की नित्य पूजा, आसनादिं विधि, विजया- 
शुद्धि, विविध न्यास, अवशुण्ठनादि नानाविध मुद्राएँ, विविध स्तव, कुमारीपूजन, वीर- 
साधन, आकर्पण-प्रयोग आदि पचासो विषय वर्णित है । नौ० स० १।३७२ 
(३) ब्लोकस० ३२४०, स्तवक स॒ ११। इसमे वर्णित विषय है---विद्यामाहात्म्य, 
दीक्षा-प्रकरण का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्यामा की स्तुति, श्यामाकवच, पुरइचरण- 
विधि, विशेष प्रकार की साधना, रहस्य साधनविधि, भावादिका निर्णय, होमविवान आदि। 
““रा० छा० २६७ 

दयासाकल्प | 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 

दयामाकल्पलतिका 

लि०--( १) मथुरानाथ विरचित। इसके सस्करण वगलालिपि मे अनुवाद के साथ 
साथ प्रकाशित हो चुके हें। इसका रचनाकाल १५१४ शकाब्द अथवा १५९२ ई० कहा 
गया है। 48 2000 “कक, 
(२) इस पर एक टीका भी उपलरूब्ध है। --+ए० व० ६६६० 
(३) महामहोपाध्याय मथुरानाथ कवि विरचित। इलोक स० २७९ । इसमे 
श्यामास्तोत्र वणित है । -रा० ला० १६१३ 
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श्यामाकचच 
लि०--( १) भरवयामल से गृहीत, इलोक स ० ३६। 

--अ० ब० ३४२३ (ख) 
(२) भैरवतन्त्रान्त्गत मैरव-मैरवी सवादरूप यह कवच कालीकल्प, जो भेरव- 
तनत्रान्तगंत है, से लिया गया है। इसमे कालिका की आरावना मे प्रवृत्ति कराने वाले 
प्रयोजन आदि वण्णित हूँ ! --रा० ला० ३८६ 
(३) (क) मरवततन्त्रान्तगंत, पूर्ण । (ख) भरवतनन्‍त्रान्तगंत, जगन्मज़जुल नामक 

व्यामाकबच, पूर्ण । (ग) मरवतन्त्रान्तगंत। ब्यामाकवच, पूर्ण । 
>जयं० प० (क) ८७७, (ख) ३९१, (ग) १०६८ (ख) 


श्यासाचा रतक्‍न्‍्त्र 
लि०--इसमे ब्यामादेवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। --बी ० के ० १३४३ 
इयामापद्धति ; 
छि०--( १) स्वप्रकाश विरचित, ब्लोक सं० १०००। -+जअ० व० १०४८३ 


(२) पन्ने ८, अन्त मे मैरवतन्त्रोक्त जगन्मज़रूकवच भी है। 
--रा० पु० ५८०९ 
( के ) (क) ब्लोकस० ६३६, अपूर्ण | (ख) इलोक स ० ७३० | लिपिकारू १८०२ 


गकाव्द । +सं० वि० (क) २६३२०, (ख) २६५२५ 
दयामापद्धतिरत्नाकर 

ललि७0-२२5< “--+ए० ब० ६३०९ 

इयामापुजा 

झरि०--इसमे दइयामादेवी की पूजाविधि वर्णित है। +>वी० के ० १३४४ 
इयामापुजापद्धति (१) 

लि०---( १) विवरण द्ृष्टव्य रा छा ७२६। --ए० ब० ६३१३ 

(२) इसमे दक्षिणकाली की पूजापद्धति प्रतिपादित हैं। दक्षिणकालिका की पुजा की 

धद्धनूत विधियाँ मी वणित हूं । ब्लोंक स० २५० । --रा० रा० ७२६ 


(३ ) घ्लोक स० ३००, पूर्ण | ---र२० म० ४८७२ 
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(४) इलोक सं० १६२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९६, अपूर्ण। (ग) इलोंक सं० 
लगभग १४०, पूर्ण । 

“>स० वि० (क) २४९०२, (ख) २६१२३, (ग) २६२४९ 

इयासापुजापद्धति (२) 
लि०--चक्रवर्ती विरचित । इसमे उपासक के प्रात कृत्य आदि तथा कालीपूजा 
धर्णित है। “०० ब० ६३०९ 

(२) (क) पन्ने १९, पूर्ण। (ख) पन्ने १३ पूर्ण। 
-ज० प० (क) ५६१ (क), (ख) ५६१ (ख) 

द्यामायुजाप्रयोग 

छि०-इलोक स ० ३७२, अपूर्ण । >>स वि २४६१७ 


श्यामापुजाविधि | 
लि०-- (क ) इलोक स ० लगभग ६०, अपूर्ण । (ख ) इलोक स० रूगभग १२४: पूर्ण । 
(ग) श्यामारहस्यान्तर्गत, मुण्डमालातन्त्रोक्त कालीककारादिशतनामस्तोत्र भी इसमे 
सनिविष्ट है। समिलित इलोक स ० ८६४, पूर्ण। (घ) इलोक स० लगभग ६५, अपूर्ण | 
-+स० वि० (क) २४६८०, (ख) २४६८१, (ग) २५७६३, (घ) २५७८१ 
इयामापूजाव्यवस्था 
लि०---इलोक स ० रूगभग १००, अपूर्ण । -“+से० वि० २५२५१ 
श्यासात्रकरण 
लि०--(क) इलोक स० लगभग १४४, पूर्ण । (ख) इलोक स० २४० (दो अपूर्ण 
पुस्तको की ), अपूर्ण । “ज्े० वि० (क) २४७५५, (ख) २६०९० 
प देयामामन्त्र 
लि०---इसमे दश महाविद्याओ के मन्त्र और वीजमन्त्र सगृहीत हूँ तथा देवी की पूजा 
पद्धति भी सप्रमाण वर्णित है। इसकी इलोक स० ४३२ है। 
जो मन्त्रवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता है उप्ते सब ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होतीहे। 
उसके मुंह से समा मे गद्यपद्यमयी वाणी अनायास अग्रतिहत रूप से प्रादुर्भत होती है। उसके 
दर्नमात्र से वादी हतप्रम हो जाते हैं । राजा तक दासवत्‌ उसकी सेवा करते है औरो की 
तो बात ही क्या ? अग्नि को शीतल बन। देना, जल्बारा को रोक देना, सूर्य की गति रुद्ध 
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कर देना, दिन को रात और रात को दिन कर देना उसके वाँय हाथ के खेल है। वह सवको 
व करने मे समर्थ होता है. एवं अन्त मे अत्यन्त दुलभ देवीगण होता है। 


“+रा० का० ९३४ 
दयामामानसाचे विधि 
छलि०--श ड्रूराचायं विरचित, इलोक स० १४२। -+अ० व० १०६९४ 
दयामामोदतरज़्िणी 


लि०--( १) महामूत प्रोक्‍्त, पावंती-महामूत सवादरूप । इसमे १२ पटल हैं । यह 
ग्रन्थ ककार मन्त्र, आकार मन्त्र रूकारमन्त्र, ईकार मन्त्र इत्यादि रूप से काली के विभिन्न 
मन्त्रो का प्रतिपादक है। अति सृक्ष्म रूप से काली पृुजाविधि भी इसमे वर्णित है। 
“-+ए० व० ५९६४ 
(२) ब्लोक स॒० २७५ , पूर्ण । -+स० वि० २५७२७ 
अयासारत्न 


लि०--यादवेन्द्र विद्याल्डरार विरचित, ब्लोक स० १२०० । इसमे दश महा- 

विद्याओ के मन्त्रोद्धा र, पुरब्चरण, जप, होम, दक्षिणा आदि विषय वर्णित हैं। दक्षिणाकाली 

की पूजापद्धति भी इसमे सनिविष्ट है। --रा० ला ० ३७७ 
दइयामारहस्य 


लि०--( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित। इसमे २२ परिच्छेद हैं। प्रतिपाद्य विषय 

हे--न्यास-विवरण, अन्तर्यजन-विवरण, साधक का कुलवेप-निर्णय, रहस्यथमाला, मन्त्र- 

सिद्धा्थविवरण, भिन्न-भिन्न मन्त्रो का विवरण, कालीतत्त्व-विवरण, पुरुपार्थ साधन विवरण, 

वीयंमोचन, सामान्य-सावन, पुरइचरणके विना मन्त्र सिद्धि के उपाय, पीठजपनिर्णय, 
कुलाचारनिणं य, महानीलक्रम-वर्ण न, पुरश्चरणविवरण आदि । 

--+इ० आ० २५९७ 

(२) विवरण, द्व॒ष्टव्य रा० का० ५९१ -+ए० व० ६२९९ 

(२) पूर्णानन्द विरचित, (क) इलोक स० २५०० ।(ख) इ्लोक स० १५५० 

परिच्छ ददुस २१८ तक अपूर्ण, ( गृ ) उलोक स० २०००। 
“>+अ० व० (क) १६४७, (ख) ३५०३, (ग) १२०१३ 
(४) पूर्णानन्द कृत, पन्ने १४५८, पूर्ण । +ज्र० प० ११८ 
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(५) प्रूर्णानन्द गिरि कृत, (क) पन्ने १८५, पूर्ण | (ख) पन्ने ९६। 
“->जु० का ० १०९० 
(६) इलोक स० २३००। “एड ० का० (१८८३-८४ ई० ) 
(७) पूर्णानन्दगिरि क्ृत (क) पन्ने १०४ । (ख़) पन्ने २२ । (ग) पन्ने ६९ । 
“० पु० (क) ५६०५, (ख) ६२२१, (ग) ५६६२ 
(८) ब्रह्मानन्द गिरि-शिष्य वेदान्तागमतत्त्वविशारद, श्रीपूर्णानन्द परमहस परि- 
ताजकाचाय विरचित । इलोक स० २८३५, पटल स० २२ । इसमे प्रतिपादित 
विषय हं--कालीमाहात्म्य, कालीमन्त्र, उसके जप की प्रशसा, प्रात कारू के कमे, 
प्ान्त्रिक सन्ध्या, कालीका ध्यान, पूजन आदि, कालीकवच, मन्त्रपुररचरण, शक्ति रूप 
स्त्रीसाधन, मद्य आदि मे घृणा करने मे दोष कथन, नीलसाघन, शवसाधन, ग्रहणकालीन 
3 'उचरण, काम्य कर्म के लिए कुण्डविवान, शत्रुमारण, वशीकरण, उच्चाटन, वेतारूदि- 
सिद्धि, कौलप्रायश्चित्त आदि । णरा० लका० ५९१ 
(९) (क) इलोक स० २६१०, पूर्ण । (ख़) पूर्णानन्द क्ृत, उ्लोक स॒० ३४९८ पूर्ण । 
(ग) इलोक स० २ ९२५, पूर्ण । 
एएस० वि० (क) २४०३७, (ख) २४८३१, (ग) २४९०४ 
उ०--सर्वोल्छास तथा कालीसपर्याविधि मे । हे 


श्यासाचनचरन्द्रिका ॥ 


लि०--स्वर्णग्रामनि वासी गोडमहागमिक रत्नगर्भ सार्वभौम कृत, इलोेक स० 
५२५० । इसमे छह पटल हे | शक्ति-माहात्म्य, विद्यामाहात्म्य, सामान्य और विशेष प्रजा, 
उनके अज्भमूतन्यास, मूतशुद्धि आदि, पुरशचरण, शाक्तो के आचार, वीरसाधन आदि 
साधनमेद प्रभूति बहुत-से प्रकरण इसमे वर्णित हे । “एरा० छ०,२२० 


श्यामाचनतरज्िणी 


लि०-- ( १) श्री विश्वनाथ सोमयाजी विरचित । इसमे १ १ वीचियाँ है । इसकी 
इलोक स॒० लगमग ३५०० है। 

त्राह्ममूह॒र्त मे जाग कर गुरु नमस्कारपूर्वक, कुलवक्षो को नमस्कार, कुल वृक्षों का 
निर्देश, प्रात कृत्य, स्थान-शूद्धि, द्वारपालू-पूजन का क्रम, अवरोह, सहार और आरोह 
5पिणी भूतशुद्धि तथा प्राणायाम विवेचन, अन्तर्याग, मधघुदान निषेध विवेचन, द्रच्यशद्धि, 
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उपचार विवेचन, पूजाक्रमविवेचन, कुण्ड के १८ सस्कारो का विचार, होम प्रकार 


विचार तथा पश्॒ुप्रोक्षणविधि इत्यादि विपय इसमे वर्णित है । नो ० स० ४॥३०५ 
(२) व्यामार्चनतरड्िंणी विव्वनाथ सोमयाजी कृत । कट कंट्‌ २१५९ 
धइ्यामाचनमजू्जरी 


लि०--अनारगिरि-शिण्य लारूभट्ट विरचित, पन्ने ९३ । 
“० पु० ५६२७ 
इ्यासाचर पद्धति 
लि०--ब्लोक स० १५०० | -+अ० ब० १०४५९ 
इयामासंतोषणस्तोत्र 
लि०--काशीनाथ तक पञ्चानन विरचित, निर्माणकारलू १७५६ जणजकाब्द । यह 
चार उल्लासो मे पूर्ण है। इसके १ म उल्लास मे देवी की पूजा के नियम और अन्तिम ३ 


उल्लासों मे देवीमाहात्म्य वणित है। -+ए० व०६६६९१ 
इयामासपर्यापद्धति 

लि०---विमलानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स० ७०० । +>अ० व० ७१४९ 
इयामासपर्णया विधि 


लि०--(१) काज्ीनाथ तककाल्द्भार विरचित । इसमे कालीपूजा का विस्तार से 
विवरण दिया हुआ है। नो० स० २।२२४ मे इसके ७ विभाग (अध्याय) वतडछाये गये हैं 
और इसका निर्माण-काल दिया है १६९९ छकाव्द (१७७७ ई०) । इसके विभागों के 
विपयो में भी ऐकमंत्य नही है। --ए० व० ६३०३ 
(२) निगमागम विद्याविद्योतित श्री काशीनाथ भद्ठाचाय ने वन्दनीय जनो के वार- 

वार प्रेरणा करने पर तीनो तन्‍त्रो का विचार कर व्यामासपर्या की रचना की । विष्णुसहस्नर- 
नाम की तीन आवृत्ति पाठ करने से मन्‌ष्य को जो फल राम होता है उसे एक वार 
काली' कहने से मनृण्य प्राप्त करता है। काली नामोच्चारण मात्र से सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है। इन ग्रन्य की रचना शकाव्द १६०९१ रविवार मार्ग कृष्ण ४ को काशी मे पूर्ण 
हुई। यह ग्रन्थ सकल पदार्थों का सावक है । यह ७ विभागों मे पूर्ण है । इसमे निम्न 
निदिग्ट विपय प्रतिपादित है--प्रात कृत्य, अन्तर्याग, वहिर्याग, महापीठपूजा, कुलाचारादि 
कथन, नेमित्तिक पूजन, काम्यसावन, विद्यामाहात्म्य कथन आदि] --नों० स० २२२४ 
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(३) काशीनाथ भट्टाचाय विरचित, इलोक स० ५०००, अपूर्ण । 
“+अ० ब० १०१२१ 
(४) (क) काशीनाथ शर्मा कृत, इलोक स० २६८, अपूर्ण । (ख) काशीनाथ 
तर्कालड्भरार भट्टाचाय कृत, इलोक स० लूगभग ३४४०, पूर्ण । 
; “7० वि० (क) २६४०५, (ख) २६५०४ 


व्यामास्तोतन्र 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत मेरवतन्त्र से गृहीत। यह स्तोत्र महत्‌' विशेषण से 
विशिष्ट नामो का सग्रह है। यह अष्टोत्त रशतनामस्तोत्र कहा गया है। 


“जा ुण लए दप २४१ 
(२) वीरतन्त्रान्तगंत महाकाल कृत, रठोक स० ५४, इसमे दक्षिणकाली की स्तुति 
वर्णित है । “--रा० का० ४२१ 
श्रीकण्टन्यासप्रमाण 
लि०--घ्लोक स० रूगभग ६०, इसमे श्रीविद्यासुन्दरीत्यास' भी सनिविष्ट है। 
अपूर्ण । --स० वि० २६४० १ 
श्रीकण्ठाचार्य (ग्रन्थकार ) 
उ०--ललछिताचंनचन्द्रिका से । 
श्रीकण्ठीसंहिता 
उ०--महार्थमण्जरी-परिसर, तन्‍्त्रालोक, स्वच्छन्दतन्त्र तथा द्यामासपर्याविधि मे 
श्रीकान्तकल्पवल्ली 
लि०- “भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 


श्रीकापालेश्वरीभीमा देवीपूजापद्धति 


लि०--पितृनिर्मोच्ननिका नामक । अक्षर नेवारी। पन्ने ५। 
-“+नें० द० ११५५९ (ड) 
श्रीकुल 


उ०---योगराज कृत अभिनवीय परमार्थंसार-टीका मे | 


दण्ड तान्त्रिक साहित्य 
श्रीचक्रपजाविधि 


लि०--ब्लोक सं ० लगभग २५६, अपूर्ण । “+सं० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रमयखविवरण 
लि०--ब्लोक स ० ूलूगभग १६६, अपूर्ण । “से० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 
लि०--श्लोक स ० ूलूगभग २८, पूर्ण । +>स० वि० २६२८२ 
श्रीचक्रलेखनप्रकार 
छरि०--इसमे श्रीचक्रलेसनविधि वर्णित है । >+म० द० ५७३१ 
श्रीचक्र विवरण 


लि०---इसमे श्रीचक्र या श्री विद्याचक्र के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया है। 
-“+मे० द० ५७३२ 


श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न भागों मे स्थित देवियों के नाम का निर्देश 
करते है । --म० द० ५७३३ 
श्रीचक्राचंनलघुपद्धति 

लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसा रिणी है। इलोक स० ४२०, पूर्ण । 

--र० म० ४८८२ 
श्रीचक्राचनविधि 

लि०--( १) जगन्नाथ-पुत्र हर॒पुरनिवासी शाण्डिल्गोत्र पृथ्वीवर मिश्र विरचित 
परशुराम कल्पसूत्र के अनुसार। पन्ने छह | े -++रा० पु० ५८०५ 


(२)इसमे वरिवस्यथाप्रकाञ के अनुसार चक्रा्चं नविधि वणित है, ब्लोक स० २४० । 
(या व १३४७० 

श्रीचक्रोद्धारविधि 
6 लि०--पोडर्शाक्षरी विद्या की दुर्वोध पदव्याख्या से समृष्ट समिल्ित इलोक स० ७८, 
अपूर्ण। ---सं० वि० २६५२८ 


तान्त्रिक साहित्य द्ष्५्‌ 


श्रीतत्वचिन्तामणि 

ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्‍न्द परमहस कृत । यह प्रकाशित हो चुका है। 

लि०--(क) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० ७८, अपूर्ण । (ख) श्लोक स० लूगभग २००, 
पूर्ण । “से० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत्त्तववोधिनी 

लि०--श्रीनाथ-शिण्य कृष्णानन्द विरचित । यह २५०० इलोकात्मक ग्रन्थ १५ 
पटलो मे विभकत है। उनमे प्रतिपादित विपय हे--गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नुप्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधिं, पूजा के आधार आदि तथा न्यासो का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाज्, पुरश्चरणकथन, ग्रहणावसर कै पुरश्चरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपूजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि पट्‌- 
. कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती है । --रा० ला० २८१ 
श्रीतन्त्र 
लि०--देवी-महादेव सवादरूप । यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कुछ ४२५ 
इलोक है | , “एएं० वब० ५८२० 
श्रीतन्त्रसदभाव 
उ०--श्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाविधान 
लि०---इसमे शक्ति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। -+म० द० ५७३४ 
श्रीनाथा दिषडास्नायक्रम 
लि०--स्वयप्रकाणेनद्र सरस्वती कृत, इलोक स० रूगभग ३२१, पूर्ण । लिपिकालू 
२७९२ थवि० । -+स० वि० २३८६८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि 
'लि०--श्लोक स० ६०। -““अ० व० ११९७३ 
शआरीपज्चार्थक्रम 


लि०--श्लोक स ० १२५, इसमे शक्तिपूजा का विवरण दिया गया है। 
“एद्रि० क० ११२७ (5) 


६९५२ तान्त्रिक साहित्य 


श्रीकृष्णफ वच 
लि०--सन त्कुमा रतन्त्रान्तगंत, यह कवच त्रेलोक्यमज़ल नाम से ख्यात है। - 
“+नो० सं० ३३०९ 
श्रीकृष्णतन्त्र 


लि०--गोशालाक ल्पान्तगंत, इलोक स० ५९२०। इसमे ज्यष्ठातन्त्र, नागवलिकल्प, 
तृणगर्भविधि, शक्तिदण्डवलि, सरपंवलि, कुवेरकल्प और श्रीकृण्णतन्त्र इत्यादि विषय 
वर्णित हैं । इसलिए इसका नाम यदि इससे व्यापक होता तो उत्तम होता। 
. नद्रिं० कै० १०६२ 
श्रीक्रम 
उ०--तन्त्रसार में । 
श्रीक्रमचन्द्रिका 
ललि०--राममट्ठ समारञ्जक विरचित, ह्लोक स ० १००० । ४ परिच्छेदो मे । 
+अ० बव० ९११४ 
श्रीक्रमसंहिता 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित | यह २५ प्रकाश पयनन्‍्त है । 
+>ब० प्‌० १४०२३ 
उ०--पुरूचर्याणंव, तन्‍्त्रसार, मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुधाणव मे । 
श्रीक्रमोत्तम 
लि०---निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जुनयोगीद कृत (४ अध्यायो मे) इसकी 
एक हस्तलिखित पूरी प्रति (१-९७ पृष्ठ की) मैने (सम्पादक ने) काशीवासी पण्डित 
अम्विकादत्त व्यासजी के सग्रह मे श्री गिरियारीलाल व्यास के सौजन्य से देखी थी। 
श्रीगरुकवच 
छि०--पावती-महादेव सवादरूप यह निगमसार के अन्तर्गत है । कौलिको के 
कुलाचार और योगियो के योगसाधन का प्रतिपादक यह परम दिव्य कवच सर्वसिद्धि 
प्रदायक्ष कहा गया है। --रा० ला० ४७९ 
श्रीगरुस्तोन्र 
लि०--शिव-पार्वती संवादरूप | निगमसारान्तगगंत। भगवान्‌ शिवजी ने पार्वेतीजी 
से पूछा कि लोकहिता्थ ऐसा कोई कवच वतलाइए जिसके अनुष्ठानमात्र से नर योगी हो 


तान्त्रिक साहित्य ः ६५३ 


जाय। पावंतीजी ने यही कवच बतलाया और कहा कि यह अत्यन्त दुलंभ स्तोत्र है। 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य भवार्णव पार कर लेता है। इलोक स० २०१ 
“रा० का० ४०७८ 


श्रीचक्रकल्प 
लछि०--शलोक स ० २६६ (१ प्रकरण ) । है -“अ० ब० १३२६० 
श्रीचन्द्रकमदर्पण 
लि०--अनुभवानन्दताथ-शिष्य प्रकाशानन्दनाथ कृत । श्लोक स० ५४०० । इसमे 
कमलमन्त्र, लीलानिधण्टू और दारकरण मन्त्र हैं । -अ० व० १३३७५ (ख) 
श्रीचऋन्‍्यास 
लि०--श्लोक स० १२५, अपूर्ण । “अ० ब० ५६८० 
श्रीचक्र्यासकवच | 
लि०--श्लोक स० ७७। “अ० व० ११७५९ 
श्रीचकऋरपुष्पाउजलि 
लि०---इलोक स ० रूगभग ७२, पूर्ण । इसमे दिव्यौध, गुरुपारम्पयक्रम, तत्त्वशोघन 
आदि विषय ,वर्णित है । “+स० वि० २४२८३ 
श्रीचक्रपूजन 
लि०--कमलजानन्दनाथ कृत, इलोक स० १२००। “अ० व० ८३०६ 
श्रीचक्पुजा 


लि०--थयह श्रीचक्क की प्रजा का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमे गुरु के उपदेशानुसार 
ऋष्यादि करन्यास, पञ्चाड्न्यास कर तथा देवी का ध्यान कर पूजा आरभ करनी चाहिए। 
अपने दक्षिण भाग मे कलशाधार की प्रतिष्ठा कर तथा महात्रिपुरसुन्दरी के अध्यंपात्र के 
आधार को नमस्कार कर पूजा करे, यो पूजाविधि प्रतिपादित है ।. +>म० द० ५७२९ 

श्रीचक्रपूजाविधान 

छि०--इष्ट देवता के यजन का सकलल्‍प कर हेतुकलशस्थापन विधि के उपरान्त 
चर्मान्वाक्‌ पठन की विधि है। उसके पश्चात्‌ योगिनी के हाथो में स्थित करूश को लेकर 
वामदेवाय फ नम ७ वार अभिमन्त्रित कर स्वय पूर्णपात्र को स्वीकार कर सब पात्रो का 
प्रक्षाऊन कर यथासुख विहार करे इत्यादि विधि वणित है । -+म० द० ५७३० 


द््प्‌्ड तान्त्रिक साहित्य 


श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०---श्लोक स ० रूगभग २५६, अपूर्ण । -“उस० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रमयुखविवरण 
लि०--श्लोक स ० रंगभग १५१६, अपूर्ण । “+से० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 
लि०---इलोक स ० रूगभग २८, पूर्ण । -+सं० वि० २६२८२ 
श्रीचक्रलेखनप्रकार 
लि०--इसमे श्रीचक्रलेखनविधि वर्णित है। -+मं० द० ५७३१ 
श्रीचक्र विवरण 
लि०---इसमे श्रीचक्र या श्रीविद्यात्तक्र के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया है। 
“० द० ५७३२ 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्त के विभिन्न मागो मे स्थित देवियो के नाम का निर्देश 
करते हें । -+म० द० ५७३३ 
श्रीचक्राचंनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसारिणी है। इलोक स० ४२०, पूर्ण । 
“--र० सृ० ४5८८२ 
श्रीचक्राचंनविधि 
ल्‍लि०---( १) जगन्नाथ-पुत्र हरपुरनिवासी शाण्डिल्गोत्र पृथ्वीधर मिश्र विरचित 
परणुराम कल्पसूत्र के अनुसार। पन्ने छह । े -+रा० पु० ५८०५ 


(२)इसमे वरिवस्याप्रकाश के अनुसार चक्ताचंनविधि वणित है, ब्लोक स० २४०। 
_जञ्भ व १३४७० 

श्रीचक्रोद्धारविधि हु | 

लि०--पोडशाक्षरी विद्या की दुर्वोध पदव्याख्या से ससप्ट समिलित इलोक स० ७८ 
अपूण। --स० वि० २६५२८ 


तान्त्रिक साहित्य दपप्‌' 


श्रीतत्त्वचिन्तामणि 

ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्‍्द परमहस कृत । यह प्रकाशित हो चुका है ! 

लि०--(क) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० ७८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० रूगमग २००, 
पूर्ण । “स० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत््वबोधिनी 

लि०--श्रीनाथ-शिण्य क्ृण्णानन्द विरचित । यह २५०० इहलोकात्मक ग्रन्थ १५ 
पटलो में विभकक्‍त है। उनमे प्रतिपादित विपय हँ--गुरुस्तोत्र कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नुप्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधि, पूजा के आधार आदि तथा न्यासों का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाज्, पुरश्चरणकथन, ग्रहणावसर कै पुरशचरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपूजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षट्‌- 
कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती है । --रा० ला० २८१ 
श्रीतन्त्र - 
लि०--देवी-महादेव सवादरूप । यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कुल ४२५ 
इलोक हूँ | , -“ए० व० ५८२० 
श्रीतन्त्रसदभाव 
उ०--ध्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाधिधान 
लि०--इसमे शक्ति देवी की पूृजाविधि प्रतिपादित है। +न्‍म० द० ५७३४ 
श्रीनाथा दिषडास्नायक्रम 
लि०--स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० लंग़भग ३२१, पूर्ण । लिपिकारू 
२७९२ वि० । “एसे० वि० २३८६८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि 
'लि०--बश्लोक स० ६०। ““अ० व० ११९७३ 
शओऔीपज्चार्थक्रम 


लि०--श्लोक स ०१२५, इसमे शक्तियूजा का विवरण दिया गया है। 
“:द्वि० क॑० ११२७ (5) 


६५६ तान्त्रिक साहित्य 


श्रीपद्धति 
लि०--( १) ब्लोक स० २५०, अपूर्ण । -+अ० व० १०७०४ 
(२) इ्लोक स० रूगमग ३९२, पूर्ण । +सं० वि० २६०६४ 
(३) पतन्न ९६, पूर्ण। --डे ० का० ४९५ (१८७५-७६ ई० ) 
शआीपराक्रम 
उ०--योगिनी हृदयदी पिका मे । 
श्रीपरापजन 


लि०---ईश्वरयोगी चिद्रपानन्द विरचित, ब्लोक स ० ९६९, पूर्ण । 
>+डे ० का० ४०२ (१८८३-८४ ई० 
श्रीपादकानमस्कार 
लि०--बश्लोक-स ० लगभग १९१, अपूर्ण । >सें० वि० २५१५८ 
श्रीपूजनपद्धति 
लि०--ह्लोक स० रूगभग १०७, अपूर्ण । 
“>से० वि० २६०८५ 


श्रीपुजापटल 
लि०--कालीकल्पान्तर्गत । इलोक स० १५०, पूर्ण । , 
े ह +उस० वि० २६२२२ 
श्रीपुजापद्धति 
लि०--[ २ ) उलोक स॒० ५०० | -अ० ब० ए७२७ 
(२) (क) ब्लोक स० रूगम्नगग ११७, पूर्ण। (ख) श्लोक स० रूगभग ३००, 
बपूर्ण  ()। -उस० वि० (क) २५००६, (ख) २५२८९ 
श्रीपुजासहापद्धति 
लि०--मूजपत्रलिखित । +>डें० का० (१८७५-७६६० ) 
श्रीपुजारत्नसयूख 


लि०---स त्यानन्दकृत, ब्लोक स ० रूगभग ८८०,पूर्ण । छिपिकारू सवत्‌ १७९६ वि०। 
“से० वि० २६१९० 


तान्त्रिक साहित्य ६५७ 


भ्रीपुर्वदास्त्र 
उ०---जन्ममरण विचार मे । 
श्रीमतरहस्पतिलक 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
श्रीमतसारटिप्पन 


लि०--यह श्रीमतसार पर किये गये टिपनो 7०८८४ का सग्रह है। नौ सिद्ध, प्रत्येक 
सिद्ध की दो-दो शक्तियाँ तथा परमात्मा के शरीर की अकारादि वर्णो से रचना आदि 


विपय इसमे विस्तार से वणित है। यह ८ पटलो मे है। -+-ए० ब० ५८०७ 
श्रीमतोत्त रतन्त्र 
लि०--श्रीकण्ठन।थावता रित । यह २४००० इलोको का तन्‍त्र ग्रन्थ २५ पटलो 
मे पूर्ण है। “जे ० द० ११४१२ 
श्रीमन्त्रविभान 
लि०--श्लोक स ० लगभग ३७, अपूर्ण । “एसे० वि० २५९२७ 
श्रीयन्त्रचिन्तामसणि 


लि०--दामोदर कृत, इलोक स ० १०२०, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १८८० वि० | 
“एसे० वि० २६२०४ 





व श्रीयन्त्राचेन 
लि०--इ्लोक स ० लगभग ३८, पूर्ण । “से ० वि० २५८७७ 
श्रीराजिका 
उ०--मन्त्रर्त्नावली में । 
श्रीरासपद्धति 
लि०--सहजानन्दशिष्य विरचित। इसका पुरण्चरण छह राख है। इसमे श्रीराम- 
चन्द्र की पूजाविधि आदि विषय वर्णित हैं। इलोक स० २५९।  --रा० रा ० ४२११ 


श्रीविद्यागोपालचरणाचनपद्धति 
लि०--गगनानन्दनाथ-शिण्य चिदानन्दनाथ विरचित । इसमे पूजक के दैनिक कृत्यी 
से,आरभ कर त्रिपुरा और गोपाल दो देवताओ की सयुक्‍त पुजापद्धति वर्णित है। 
-“ए० ब० ६३४६ 
७२ 
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श्रीविद्या 
लि०--पन्ने ३२१, पूर्ण | --ड ० का० ८ (१ ८७७५-७६ ई० ) 
श्रीविद्या और भेरवप्रयोग 
लि०--पतन्ने २५, रलोक स० ४३७। +>-डे० का० २५८ (१८८३-८४ ई० ) 
श्रीविद्याजपविधि 
लछि०--इ्लोंक स० लूगभग ३०, अपूर्ण | >-स० वि० २६६७९ 
श्रीविद्याटीका 


लि०--( १) अगस्त्य कृत, (क) ह्लोक स० १२०। (ख) इलोक स० १२०। 
-जअ० ब० (क) ६२०३, (ख) ७७९० 


(२) अयगस्त्यमुनि कृत, ब्लोक स० १४४ पूर्ण । --स ० वि० २५६५७ 
श्रीविद्यानित्यपूजापद्धति 
लि०---साहिव कौलानन्दनाथ विरचित । --ए० ब० ६३५४ 
श्रीविद्यानिरूपण 
लि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । +सें० वि० २६०८० 
श्रीविद्यान्यासदीपिका 
लि०--काशीनाथ रचित, लूगभग २४८, पूर्ण । >स० वि० २५४७५ 
श्रीविद्यापञ्चाक्षरो मन्त्र 
लछि०--इलोक स० ८०। ---अ० ब० ५७७ 
श्रीविद्यापटल 
छरि०--दक्षिणामूत्तिसहितोक्त । पन्ने १५। -+रा० पु० ५७५५ 
श्रीविद्यापद्धति 


लि०--( १) कादिमतानुसार, (क) ब्लोक स० १००० (ख) इलोक स० १००० । 
“+अ० ब० (क) १०५७०, (ख) ११०४५ 

(२) पदट्चको में देवीपुजा के लिए इसमे निर्देश दिये गये हेँ। श्री निजात्मप्रकाशा- 

नन्द थोगीन्द्र विरचित । ये ज्ञानानन्द के शिप्य थे। यह ग्रन्थ दो खण्डो मे हैं। रय खण्ड मे 
४ उन्‍्लास हैं। >वो० क० १३३५ 
(३) ब्लोक स० ५५४; पूर्ण । “+र० म० ४८७२ 
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श्रीविद्यापरिवारपुजन 
लि०--श्लोक सं ० रऊगभग २००, अपूर्ण । मन्त्र महोदधि के अन्तगंत । 
+स० वि० २५८६६ 
श्रीविद्यापजनसंकेत 
लि०--इलोक स० ६०। -“अ० व० ११८२४ (क) 


श्रीविद्यापूजापद्धति (१) 
लि०---श्रीकर विरचित, इलोक स० ३०००, पटल सं० ८। 

“-+अ०ण० ब० १०३५७ 

श्रीविद्यापजापद्धति (२) 
लि०--(क ) रामानन्द रचित, इलोक स० ६२१, पूर्ण । लिपिकालू शकाब्द १७४६ | 

(ख) ब्लोक स० ८२८, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २५२७७, (ख) २६५४१ 
श्रीविद्यापुजाविधान 


लि०--इसमे श्रीचक्र की पोडशोपचार पूजाविधि प्रतिपादित है। 
आग 0 5७ 7७३१५ 


गे 


श्रीविद्यामन्त्रदीपिका 
लि०--मडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीवाथ विरचित। इसमे तिपुरामन्त्र का 
अर्थ दिया गया है। देवता के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य विविध मूल तन्त्रो से इसमे 
उद्धृत है । “ए० व० ६३४५ 

श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्र 

लि०--- ( १) गौडपादाचार्य विरचित । ब्लोक स० ४० । अपूर्ण । 

जाल 0 ल0 कर ५७ 
(२) श्रीशुकयोगीन्द्र-शिष्य श्रीगौडपादाचायं विरचित । इसमे श्रीविद्यामन्त्र के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्यये, उन चर्णो की प्रतिनिधि देवियाँ तथा शाक्‍्त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त वर्णित हैं । -+म० द० ५७३७ से ४० 


श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्रव्याख्या (दीपिका ) 
लि०--श्लोक स० ५००, अपूर्ण । “० ब० १०६५९ 
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श्रीविद्यामा लामन्त्र 
लि०--ललितापरिशिप्टतन्त्रोक्त, पन्ने १४। --र।० पु० ५७९८ 
श्रीविद्याम्नायोपनिषत्‌ 
लि०--इसमे श्री विद्या मन्त्र का आम्नाय उपनिषत्‌ की गली मे वाणित है। 
“--म० द० ५७३६ 
श्रीविद्यारत्नदीपिका 
लि०--शड्ूरारण्य विरचित । इलोक स० ११०४, पूर्ण । 
+सं० वि० २५११८ 


ह श्रीविद्यारत्नसूत्र 
लि०---श्रीशुकयोगीन्द्र के शिष्य श्रीगौडपादाचायं विरचित । इससे श्रीविद्यामन्त्र के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्पये, उन वर्णो की प्रतिनिधिभूत देवियाँ तथा शाक्‍त सम्प्रदाय 
के मूल सिद्धान्त वर्णित हैं, पूर्ण । “+म० द० ५७३७ से ४० तक 
श्रीविद्यारत्नसत्रदीपिका 
लि०--( १) विद्यारण्य विरचित, पन्ने ४४। ++रा० पु० ५६६५ 
(२) (क) पन्ने २७, पूर्ण। परमहस परिब्राजकाचायं श्रीविद्यारण्य विरचित श्री- 


विद्या रत्नसुत्रकी दीपिका नाम की व्याख्या। (ख) पन्ने ३७, इस प्रति की पुष्पिका से दी पिका- 
कार का नाम परमहस परित्राजकाचाय श्रीमद्विद्यारण्य मुनिवर्ये-शिष्य श्रीशड्ूरारण्य मुनि 


दिया है। -+मं० द० (क) ५७४१, (ख) ५७४२ 
श्रीविद्यार्चेनपद्धति 
लि०---( १) इलोक स० ५००, अपूर्ण । -+अ० ब० ५४३५ 
(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार, पन्ने ४७। -+रा० पु० ७५०२ 
श्रीविद्यार्च नसंक्षेपपद्धति 
लि० --मन्त्रमहो दधि में उक्त, पन्ने ३७। “० पु० ५४६८ 
श्रीविद्यार्णेव 


लि०--श्लोक म ० ५९६, अपूर्ण । “+स० वि० २३९०१ 


तान्त्रिक साहित्य ६६१ 


श्रीविद्यार्थदी पिका, 
विद्यारण्य विरचित । 
उ०---सोन्दय छहरी की सौमाग्यवद्धिनी टीका मे । 
श्रीविद्यालघपद्धति 
लि०->अ्लोक स० ५००, ४ प्रकाशो मे । -+अ० ब० १०८२० 


श्रीविद्याविधान 
लि०--श्लोक स ० ९, अपू्ण । ++>सें० वि० २५०५५ 
श्रीविद्याविलास 
छरलि०--श्रीशडूराचाय-शिण्य मगनानन्दनाथ कृत, ७ उल्लासो मे श्रीविद्या के 
उपासक की दिनचर्या, सुन्दरीपूजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपूजा, आवरणपूजा, पारायणक्रम 


तथा प्रदचरणविधि इसमे वणित है । इ4 330 34 20% 
श्रीविद्याविशेषपद्धति 

लि०--श्लोक स ० ९४५, अपूर्ण । -र० म० ४८५७ 

; श्रीविद्याविशेषपुजापद्धति 

.. लि०--ब्लोक स० लगभग ५२५, पूर्ण । | “+स० वि० २६२४७ 
श्रीविद्यासंक्षेपपद्धति 

लि०--इहलोक स० ७५। | -+अ० ब० १६८८ 
श्रीविद्योपासनापद्धति 


लि०--श्छोक स० ५१८, पूर्ण, छिपिकाल सवंत्‌ १८७५ वि०। 
| “-+>सं० वि० २५०७४ 
श्रीसिद्धसूक्ति 
लि०--श्री सिद्धशाम्मवतन्त्रान्तगंत, श्लोक स० ६५०। महेशादि सिद्धों ने जिस रस- 
शास्त्र को पहले प्रकाशित किया उसी से उद्धृत अनुमूतार्थ यह श्रेष्ठ सिद्धसूक्ति है। इसमे 
रसायनविधि वर्णित है। पारद के १८ सस्कार इसमे प्रतिपादित हैं। यह १३ पटलो मे है। 
द - “ट्रि०क० १०१९ (ग) 
श्रीसकक्‍तपद्धति - 
लि०--श्लोक स ० २२५। -“अ० व० ११७१६ 
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श्रीसक्‍तविद्याचन्द्रिका 
लि०--मभासुरानन्द ? कृत, ब्लोक स० ५२७। “-अ० ब० १२६९२ 
श्रीसकतविधान 


लि०--( १) इसमे माग्योदय के लिए श्रीसूक्‍त का तान्त्रिक प्रयोग वाणित है। श्री- 
सूक्‍त के प्रत्येक सुक्‍त से विभिन्न न्यास करने का इसमे निर्देश किया गया हैं। उसके अनन्तर 
लक्ष्मी की सृक्‍त मन्त्रों से यूजा प्रतिपादित हैं। इसे ही तान्त्रिक भाषा मे पुरशचरण कहते है । 
“7०५० व० ६५००, ६५०० १ 

(२) (क) ब्लोक ६०। (ख) श्लोक २०० । (ग) इलोक २५। विद्यारण्यक्ृत 

बीज सहित | “अ० ब० (क) ए्‌ण्ट४, (खत) ८२३६, (ग) १०७६९ 


श्रीसकतविधानकारिका 


लि०---श्री वैद्यनाथ पायगुण्ड कृत । इलोक स० ७८६॥ 
-“अआअ० व० १३७८० 


श्रीसक्तविधि 
लि०-+इलोक स० १५०। --अ० ब० ८३४७ 
श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण 
लि०--त्रोटकाचार्य विरचित । इसमे देवी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। पन्ने 
२५। | +>वी० के० १३३६ 
इवेतकालीस्तोत्र 
लि०--वाडवानलीयमहातत्त्रान्त्गं त, उसमे व्वेतकाली-कवच, इवेतकाली-सहसख्ननाम, 
इवेतकाली-स्तवराज तथा ब्वेतकाली-मातृकास्तोत्र वणित है।_ --ए० व० ६६४८ 
षट्कर्म 
लि०--वश्शीकरण मात्र, ब्लोक स० २५, अपूर्ण । +सें० विं० २५२३७ 
घट्कसंदीपिका 


लि०--( १) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य विरचित । इसमे तनन्‍्त्र के स्तम्मन, 
मोहन, मारण, उच्चाटन आदि पट्कर्म वर्णित हूँ । यह बंगला लिपि में प्रकाशित 
हो चुका है । --ए० बं० ६५२९ 


नी 
जा 
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(२) ९ उपदेशो मे पूर्ण है। इसमे षट्‌ कम देवियो--क्त्या देवी, महात्रिपुरसुन्दरी, 
भद्रकाली---को नमस्कार कर आभिचा रिक षट्‌ कर्मो के उपाय और विधि कही गयी है। 
---मो ० स० ४। ३०९ 
(३) क्ृष्णानन्द कृत, अपूर्ण । +>ज० का० १०९७ 
(४) (क) इलोक स० रूगभग ७५, अपूर्ण । (ख) कण्णानन्द भट्टाचाये कृत, 
इलोक स० लगभग ९४०, अपूर्ण । (ग) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाय कृत, श्लोक 
_ स॒० ९२०, अपूर्ण । >>स० वि० (क) २४३८४, (ख) २४७३४, (ग) २६३८२ 
घटकमेप्रदीपिका. * 

श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाय कृत, इलोक स० १०००, उद्दश स० ९। 

““5अ० ब० १०६६२ 
(६) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत (नवमोद्वेशान्त) | पूर्ण । 


““ज० प० ३६३ 
षट्कर्मप्रयोग 
लि०---( १) श्लोक स० ५०, अपूर्ण । “जे० ब० ७३०६ 
(२) कालरात्रिकल्पान्तर्गत। इसमे, विशेष रात्रि मे (काल रात्रि मे), देवीजी की' 
तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे निर्देश प्रतिपादित है। +>बी० के० १२७० 
(३) इलोक स० २२, पूर्ण । “एस्त० वि० २४६४७ 
षट्कमंलक्षण 


लि०--( १) इसमे शान्तिक, वशीकरण, स्तमन, विद्वेपरण, उच्चाटन और मारण 

इन तान्त्रिक कर्मो के लक्षण, इनके देवता, आवश्यक द्रव्य, स्थान, काल, प्रयोगविधि आदि 

विषय वर्णित हे | “>तो ० स० ३॥३ १४ 

(२) इलोक स० २८, अपृर्ण । “>से ० वि० २४१६३ 

षट्कमंत्रिधि 

लि०--( १) कुलाणंवान्तगंत, इसमे कुल ३० इलोक हूं। तन्त्र के छह कल॒ुष कर्मो--- 

मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्मो ---की विधि वर्णित है। यह ग्रन्थ कुछा्णव का 

१६ वा पटल है । ---ए० ब० ५९१४ 
(२) पन्ना १ , मन्त्रमहोदधि मे उक्त पट्कर्म निरूपणान्तर्गंत । 

+->स० वि० २ ५८६९५ 


घश४ ,सान्त्रिक साहित्य 


पटकर्मोललास 
लि०--( १) ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहस कृत । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है । 
इसमे विद्वंषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तमन, मारण तथा मोहन, इन षट्कर्मो के विषय 
में तिथि, नक्षत्र तथा आसनो का नियम उक्त है। माला का नियम, कुण्डनिर्णय, न।यिका- 
सिद्धि, वीरसाथना, शान्तिविधान और पट्क्रियाओ की पृथक-पृथक दक्षिणा ये विपय 
भी इसमे वर्णित हें । “5तनी० स्‌० ४।३०८ 
पट्क्रम 
लि०--( १) उड्डीशमतान्तर्गत । इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वंपण, 
स्तम्मन, समोहन ये छह तन्त्रिक क्र कर्म ही नही कहे गये हैँ, जलस्तम्मन, अग्निस्तभन, 
पादप्रचार, केशरञ्जन, रसायनाधिकार, 'राज्यकरणयोग, स्त्रीयोगमाला आदि विविध 
विपय वर्णित हैं। यह रूगभग दो दर्जन पटलो मे पूर्ण है । --नें० द० २।३६० (इ) 


षट्चक्रक्रमदीपिका 
लि०--पश्रीतन्त्रचिन्तामणि के अन्तगंत, पूर्णानन्द कृत ननन्‍्दराम तकंवागीश कृत 
टोका सहित, पूर्ण । “-व० प० ३६२ 
घटचक्रटीका (१) 
लि०--( १) श्रीशद्भूर कृत । यह पट्चक्र नामक तनत्र ग्रन्थ की व्याख्या है। ज्ञात 
होता है कि यह पट्चक्र पूर्णानन्द विरचित षट्चक्रिरूपण से अतिरिक्त नही है। 


“जनो० स० १।३८२ 

(२) इब्लोक स० लूगभग ३०, भपूर्ण । +-स० वि० २६०८९ 
घट्चक्रदीपिकाटीका (२) 
(१) ++नो० स० २३८४ 
(२) पूर्णानन्द विरचित पट्चक्र पर यह रामनाथ सिद्धान्त कृत टीका है। इसका नाम 
पट्चक्रदीपिका है। यह कौलोपासना से सम्बद्ध तन्त्रग्नन्थ है । रु 
“-रा० ला० २१३० 
पटचक्रदीपिका 


लि०---रत्नेब्वर तकवागीग कृत । इलोक स० रूगभग ४७०, पूर्ण । 
---स ० वि० २६००७ 
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षट्चकिरूपण (१) 


लि०--( १) पूर्णानन्द विरचित। श्रीतत्त्वचिन्तामणि का एक अञश्ञ | ये श्रीतत्त्व- 

चिन्तामणि के आरम्मिक छह अध्याय हैं । किसी-किसी ने इसे ब्रह्मानन्द गिरि विरचित 

कहा है। इस पर दो टीकाएं है-- (१) चक्रदी पिका, रामवल्ूम (नाथ ? ) कृत, (२) 

पट्चक्रक्मदी पिनी, श्रीनन्दराम कृत । यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ का अश है और इसका 
कौन निर्माता है इस विषय मे बहुत वैमत्य दिखायी देता है। 

-“:ए० ब० ६३५६ से ६३६० 

(२) इस पर रामवल्ूभ (रामदुलूभ ? ) कृत टीका है। >-तो० स० १३८५ 

(३) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० रूगभग १२०, अपूर्ण । -नस० वि० २५७६२ 

[यह कालीचरण, शद्धभूर और विश्वनाथ विरचित टीकाओ के साथ प्रकाशित हो चुका है] 


षट्चक्िरूपण (२) 


लि०--कैवल्यकलिकातन्त्रान्तगंत, इलोक स ० लगभग १००, अपूर्ण । 
“एस ० वि० २६३३५ 


पट्चकऋनिर्णय 
लि०--योनिमुद्रा तथा अभिलाषाष्टक के साथ सनिविष्ट, समिलित इलोक स० 
लरूगभग ६०, पूर्ण | +स० वि० २ ५१०२८ 
षपट्चक्रिलय 
लि०--- “जडं ० का० २४४ (१८७५-७६ ई० ) 
ा षद्चक्रप्रकाश 
लि०--( १) पूर्णानन्‍्द कृत, पूर्ण । - >>व० प० १३९१ 
(२) इलोक स० लगभग १६०, पूर्ण “ :एसे० वि० २५५५४ 
घट्चक्रप्रपञऊच 
लि०--रुद्रया मलान्तगंत, पूर्ण । “जे० प० १२१२ 
घषट्चक्रप्रभेद 


लि०--पूर्णानन्द विरचित, इसमे मूलाधारादि पट्चक्तों के विवरण के साथ तन्‍्त्रा- 
नुसार पट्चक्रादि के क्रम से नि सृत परमानन्द का निरूपण है।_ --रा० रा० २२७ 


॥ 
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घट्चक्रभेदटिप्पणी 
लि०--गौडभूमिनिवासी श्रीशड्धूराचार्य कृत। इसमें शरीरस्थित मूलाघारादि 
पट चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण करने वाले पट्चक्रप्रभद ग्रन्थ का 
अथ विशद किया गया है। ब्लोकस० ३३०। इस ग्रन्थ के कर्ता श्री गद्धूराचार्य ने 
विविध तन्‍त्र ग्रन्थ रचे हूँ । ---रा० रू ० ४२८ 
षट्चक्विचार 
लि०--ब्लोक स ० लगभग १७५, अकथहचक्र आदि मे और अकडमचक्र अन्त मे 
है। पूर्ण। ---स ० विं० २५०३० 
घट्चकऋविधि 
लि०१--- (क ) ऊर्ष्वाम्नायान्त्गंत, ह्लोक स० लूगसग ६५, पूर्ण। (ख) वीराचार- 
समत पूजाविधि के साथ, पूर्ण । -एस० वि० (क) २४९९८, (ख) २६२०४ 
घट्चक्रविवरण (१) 
लि०--( १) प्ूर्णानन्द विरचित। (क) पूर्ण, (ख) अपूर्ण । 
“ज० प० (क) १३११, (ख) १३१६ 
(२) (क) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० रूगभग १४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० 


१४०, पूर्ण। (ग) ब्लोक स० १२०, अयूर्ण। (घ) पूर्णानन्द कृत इलोक स० छगभग १३६, 
पूर्ण । (ड) दीपिका टीका सहित, ब्लोक स० लूगमग ८००, अपूर्ण । 


“० वि० (क) २४४४२, (ख) २४४५७, (ग) २४८५७, (घ) २४८६४, 
(डः) २५३०३ 
पट्चकऋिवरण (२) 
लि०--रुद्रयामछान्तर्गत, ब्लोक स० रूगमग छप्‌, पूर्ण। --स० वि० २४६४९ 
षट्चऋविव॒तिटीका 


लि०---तारायण मद्गाचार्य-पौत्र, वामदेव भरद्टाचायं-पुत्र श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य 
कृत, ब्लोक स० ४६८। यह पट्चक्रविवृति नामक ग्रन्थ की टीका है। इसमे शरीर 
स्थित स्वाधिप्ठान आदि पद्चक्रों के विवरण आदि है । -+रा० का ० ४२९ 
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षटचक्रविवेचन 
लि०--इसमे पट्चक्रों का विवेचन है -- 
अथाधार गुदे चक्र स्वाधिष्ठान तु शैफसि । 
मणिपुर तथा नाभौ हृदि चक्रमनाहतम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धिचक्र च आज्ञाचक्र तु मस्तके । इत्यादि । 
“१० ब० ६६२३ 
षपड़धातुसमीक्षा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका से । 
षट्पद्यमाला 
लि०---श्रीरामराम भट्टाचाय कृत । इसमे १०८ शार्दूलविक्रीडित छन्दों से नाडियो 
के नाम, स्थान और वर्ण आदि का वर्णन किया गया है। 


>नतो० स० १।३८७ 

षट्शतीमत 

उ०--ललिताचं नचन्द्रिका मे । 
षट्शाम्भवरहस्य 

लि०---श्लोक स ० लगभग २२१०, पूर्ण। -+स० वि० २४९७८ 

षट्साह्॒खिंका 
लि०--क्रुलालिकाम्नायान्तर्गत । “+गे० द० १२८५ (ग) 
उ०--शतर रत्नसग्रह मे । 

षडक्षरनिर्णय 


लि०--इसमे शिव के षडक्षर मन्त्र का विनिर्णय किया गया है। इलोक स० ५५। 

“उट्रि० क० ९७३ (ख) 
धडन्वयमहारत्त 

उ०--पुरइ्चर्याणव, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणंव तथा श्ारदातिलूक-टीका 

राघवभट्टी मे । 
षडाम्नाय 
लि०--(क ) इलोक स ० ३००। (ख) इलोक स० ३०० ! 
“-अ० ब० (क) १०७१२, (ख) १३६५६ 


६६८ तान्त्रिक साहित्य 


षडास्नायमञ्जरी 
लि०---3लोक स० १५००] “5अं० ब० १०००९ 
घडास्नायवर्णन 
लि०---श्लोक स ० लूगमग ५०, अपूर्ण । 
+>स० वि० २५३५६ 
पड़दर्शेन 
लि०--घ्लोक स ० १०, इसमे गुरुपादुकाष्टक भी रूस है। 
“5+अ० ब० ५७६० (ग) 
घड़योगिसी 
छि०--ब्लोक स ० १०। लिपिकारू १८४० वि०, +अ० ब० ५७६० (क) 


पड़विद्यागमससांख्यायनतस्त्र 
लि०-- ( १ ) इलोंक स० १०००। यह तन्‍्त्र ३३ पटलो मे पूर्ण हैं। इसमे विविध 
तन्त्र-क्रियाएँ प्रतिपादित हैं। उनकी सिद्धि मे उपयोगी मन्त्र भी वर्णित है। 
लऊट्रि० के० १० 53 
(२) इसमे ३२ पटल हू । +तें० म० ११४०८ 


षष्ठीविद्याप्रशंसा 
लि०--रुद्रया मलान्तगंत । रुद्रयामह १२५०६० उ्लोकात्मक हैं। यह उसका एक 
अज् १२ पटलो मे पूर्ण है, ऐसा पुणष्पिका से ज्ञात होता हैं। “पष्ठीविद्याप्रशसायाम्‌ 
उत्तरपट्क समाप्तम्‌” लिखा है, तथा इति पप्ठ पटलर भी लिखा है। पूर्व पटक के 
छह पटल--उत्तर पटक के छह पटछ--१२ पटल । 
न्‍+जे० द० २३६१ (डी) 
पाड्गुण्यविचार (षाड़्गुण्यविवेक ? ) 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 


घोडशनित्यातन्त्र 
लि०---( १) देखिए, तन्त्रराजतन्ऋ | -+ए० व० ५८१७ 
(२) गणश-शिव सवादरूप। यह ३६ अध्यायो मे पूर्ण है। प्रत्येक अध्याय में १०० 
उलोक हूँ । कुछ ब्लोक ३६०० हैं। कुछ लोगो के मतानूसार इसमे ४००० इलोक हैं । 
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१६ नित्यातन्त्र हँ--१ नित्यातन्त्र०, २ रूलिता०, ३ कामेश्वरी०, ४ भगमालिनी०, 
५ नित्यक्लिन्ना०, ६ मेरुण्डा०ण, ७ व्जेश्वरी०, ८ द्ती ०, ९ त्वरिता०, 
१० कुलसुन्दरी०, ११ नित्यानित्या०, १२ नीलपताका०, १३ विजया०, १४ चित्रा०, 
१५. कुरुकुल्ला ०, १६ वाराही०॥ कालीकादि कही जाती है, क्योकि उसका नाम 'क' 
से आरभ होता है, इसलिए काली विषयक तन्‍्त्रकादि कहे जाते हैं । 

“+नें० द० २।२६३ 


(३) इलोक स० लगभग ५००, अपूर्ण । 
“+स ० कि० २५९६७ 
घषोडहशनित्यातन्त्रव्याख्या ( सनोरमा ) 

लि०--प्रपञ्चसार सिंह राज प्रकाश सुभगानन्दनाथ विरचित। इलोकस॒ ० १००००, 
अपूर्ण । इस ग्रन्थ की पूरी इलोक स० १९९५१ बतलायी गयी है। काइमीर राजगुरु श्री 
कण्ठश कदाचित्‌ रामसेतु के दर्शनो के निमित्त दक्षिण देश मे गये । वहाँ जाते हुए मार्ग मे 
उन्होने नृसिहराज पर अनुग्रह किया। नूसिह राज ने उनसे तनन्‍त्र ग्रन्थ पढे। वही पर सुभगा- 
नन्‍्द नाथ ने उक्‍त कादिमत पर मनोरमा टीका रची, २२ पटलो तक । शेष पटलों की 
टीका उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची । 

टद्रि० के० १०६४ 
षोडशनित्यातन्त्रे कादिमतव्याख्या 


लि०--सुभगानन्दनाथ कृत । इलोक स० ७००, क्षत-विक्षत । 
-“ अ० ब० १३४०२ (क) 


पोडदानित्यापुजाप्रकार 
लि०---श्लोक स० २५० । ++अ० ब० १०७७४ 
घोडशमूलविद्या 
लि०--श्लोक स० २० । _ “अ० ब०6 ५७६० (ग) 
षोडशम्‌लविद्यान्यास 
लि०--महाषोढान्यास के साथ। समिलित इलोक स० १४५, पर्ण। वरणविद्या- 
न्यास मी इसमे सनिविष्ट है। “+से० वि० २५९३ ५४ 


षोडशसंस्कारविधि « 
लि०---तन्त्रचिन्तामणि से गृहीत । इलोक स० ७० । “जअ० ब० ५६१७ 
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घोडदाणव 
उ०--ताराभमक्तिसुधाणंव मे । 
घोडशार्णासरस्वतीपुरइचरण 
लि०--ब्लोक स ० रलूगमग १००, अपूर्ण | --स० वि० २६६०३ 
घोडशीत्रिपुरसन्दरीपद्धति 


लि०--घ्लोक स० रूगभग २२५, अपूर्ण । 
“पे ० वि० नशे श्४ढ 


घोडदीत्रिपुरसुन्दरीविधान 
लि०--ब्लोक सं ० ६००, अपूर्ण । --स ० वि० २५६२७ 
षोडशीपद्धति 
लि०--(क) इलोक स० रूगभग ४३० अपूर्ण | (ख) इलोक स० रूगमग 
८७५, पूर्ण। --स० वि० (क) २४३७६, (ख) २६६३४ 
घोडशीविद्या 
लि०---ब्लोक स ० रगभग ४४, पूर्ण । +>स० वि० २४९४४ 


षोढान्यास ( १) 
लि०--( १) स्द्रयामरू से गृहीत, (क) ब्लोक सं० ४००। (ख) ब्लोक स० 


२३०१ --अ० ब० (क) ७१४१, (ख) ११७३० 
(२) वामकेव्वरतन्त्रान्तगंत । पोड््ाक्षरी मन्त्र के उपयोगार्थ शक्तिपूजा का 
विवरण इसमे दिया गया है। >--म० द० ५७४६ 
(३) इलोक स० ९४, पूर्ण। -र२० म० ४९४७ 


(४) (क) ब्लोक स० रगभग ४३५, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ६४५ , अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २४६११, (ख) २४६२६ 
षोढान्यास (२) 
छि०--(क) ब्लोक स० १८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १९, पूर्ण । 
++स० वि० (क) २४७२५, (ख) र४७४६ _ 
पषोढामकरन्दस्तवराज 
लि०---डामरेब्वरतन्त्र से सगृहीत, इलोक स० ६० । -+अ० व० ५६२४ 
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संकटासहस्रनामाल्‍्यान 
लि०--पद्मपुराणान्तर्गत । इसमे प्रत्येक रोक मे देवी के आठ नाम है । 
-“+ए० ब० ६७३८ 
संकर्षेणसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
संकाषणीयामल 
उ०--तन्‍त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
संकेतचन्द्रोदय 
उ०--तनन्‍्त्रसार मे । 
संकेततन्त्र 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
संकेतपद्धति 
उ०--यो गिनी हृदयदी पिका, सोमाग्यमास्कर, सेतुबन्ध तथा ललिताचनचन्द्रिका मे । 
संकेतयामल 
लि०--यह मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्ेषण, स्तमन आदि तान्त्रिक षटकर्मो की 
सिद्धि के उपायो का प्रतिपादक है । “जी० क० १३२१ 
संकोचक्रिया विधि 
लि०--(क) ब्लोक स० १६००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २२०० । 
-““अ० ब० (क) ६४२९, (ख़) ६८२८ 
संक्षिप्ततचाध्यंपद्धति 
लि०--भास्करराय कृत, इोक स ० १५० । 
++अ० ब० ५६८५ 
संक्षिप्तत्यामापुजापद्धति 
लि०--पूर्णानन्द विरचित। इसमे श्यामादेवी की सक्षिप्त पूजा प्रतिपादित है। 
अन्त में यन्त्रलेप-चन्दनादि और पुष्प शिर पर घारण कर, नैवेद्य साधको को बाँट कर 
और शेष स्वय भी ग्रहण कर अपने को देवीरूप जान (भावना द्वारा ) सुखपूर्वक विहार 
करे, यो लिखा है। “-वी० के० १३२२ 


न 
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संक्षिप्तगायत्रीन्यासप्रयोग 
लि०--इसमे अड्, प्रत्यड्रा आदि मे गायत्री के अक्षरों से सक्षिप्त न्यास तथा गायत्री 
का मानस पूजन आदि प्रतिपादित है । --रा० ल्‍ला० ८९९ 
संक्षेपदीक्षापद्धति । 
लि०--इलोक स ० २००, अपूर्ण । 
-“र० म० २०७१ 
संक्षेपप्रदचरणविधि 
लि०-- (१) नितान्ततन्त्रोक्त, शिव-पावती सवादरूप । इसमें १०० ब्छोक 
है। समय-समय पर करणीय सक्रान्ति-पुरब्चरण आदि एवं तिथि आदि के पुरश्चरणो 
का विवरण दिया गया है । -+रा० ला ० ३८७ 
(२) अपूर्ण | -+>-वें० प० १३०७ 
संक्षेपाचन विधि 
लि०--श्लोक स ० ५८७, पूर्ण । 
--डे ० का० ४०३ (१८८२-८३ ई० ) 
संक्षेपार्चा । 
लि०--इसमे सब देवी-देवताओ की सक्षेप मे नित्य पूृजाविधि निर्दिष्ट है तथा श्री- 
विद्या की सक्षेप मे नित्य पुजाविधि भी उसके लिए निदिष्ट है, जो विस्तारपृर्वंक उसका 


नृप्ठान कराने मे अक्षम है। अन्यथा श्रीवद्या का सक्षेपार्चन अनिष्टकारी होता है। 
.. -++ए० वब० ६२६८ 


संगोपनतन्त्र 
उ०---कालिकासपर्याविधि मे । 


संजीवनीविद्या 
लि०--ईव्वर-वसिष्ठ सवादरूप । इसमे १२ अध्याय हैँ । मन्‍न्त्रोद्धार, अपस्मार- 
हरण, सालूम्बयोग, अपूर्व सेवाविधि, होमविधि आदि विपय वर्णित है। 
--ए० व० ६१३८ 
ह संतान | 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो में अन्यतम है। 
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संतानसंहिता 
लि०--शिव-पार्वती संवादरूप। यह लिड्भपूजा पर शवतन्त्र है। अपूर्ण | ७८वाँ 
पटल खण्डित है। 


आरभ-- 
ऊँ केलास मध्यमत्ररम्घर वरारोचितम्‌ । 
यक्षेश्च ऋषिभि साध्यदेवेर्भ ते रनेकश ।। 
प्रणिपत्य जगन्नाथ देवी वचनमन्नवीत्‌ । 
हे --तें० म० ११४०८ 
' संतानागस 
यह श्रीकठी के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तगंत है। 
द (तन्त्रालोक-टीका ) 
| संपुटितिदीक्षाक्रम 
लि०--परानन्दतन्त्र से गृहीत। १४ वाँ, १५ वाँ और १६ वा उद्रेक | अ०्ब०५६६२ 
संप्रोक्षणकुंभाभिषेकविधि 


लि०--विविव आगमो से सगृहीत । श्लोक स० ७०० । 
““अ० ब० ६८३१ 


संमोहनतनन्‍्त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पप्टि (६४) भैरवागमो के अन्तगंत है । 
(तन्त्राछोक-टीका ) । 
संसोहनतनन्‍्त्र 


छि०--( १) शिव-पाव॑ती सवादरूप । पुष्पिका मे छिखा है---इति श्रीमदक्षोम्य- 
महोग्रतारासवादे ।! इसके अनुसार (अक्षोम्यमहोग्रतारा सवादरूप) यह १० पटलो 
में पूर्ण है । इसकी इलोकस या १७०० कही गयी है। यह हितीय खण्ड का परिमाण 
है। इसके और भी खण्ड है, ऐसा इससे ज्ञात होता है। इसका विपय-४० प्रकार की 
भूत्त, ब्रह्मराक्षत आदि जातियो को तान्त्रिक मन्त्रो से वश में कर उनसे दुष्टो का विनाश 
करना है । “जो० द० २४३१२ (क) 

(२) शिव-पार्वती सवादरूप । पुष्पिका पूर्ववत्‌ ॥। इलोक स० १८०० | पोडण 


महाविद्या--काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, वगढा, रमा आदि--महाकाल- 
रे 
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मत में ५१ कही गयी है । इसमें पीठ तथा वार्णी के मेंद से और लिपि तथा भापा के 
भेद से जामवों के विजति (वीस)प्रकार की विद्या और पीठो का निर्णय, पुण्यनिर्णय, 
गौडादि देशो के मेंद से तन्‍्त्र आदि का भदनिरूपण, १० महाविद्यानिरूपण, यत्त्रभेंद 
आदि का निरूपण--ये विपय वर्णित हे । _नो० स० १४०० 

(३) ब्लोकस०४००। यह प्रति अपूर्ण है। इसमे केवल उत्तर तन्त्र का ही अपूर्ण 
वर्णन है। इसमे कुलकुण्डलिती देवी के श्रात इृत्य, पोढामन्त्र, सवेतोमद्र, कवच आदि 
प्रतिपादित हैं ! ---रा० का ० ३७१ 

उ०--मन्त्रमहाणंव, प्राणतोपषिणी, आगमतत्त्वविास तथा तन्च्रसार मे। 

संवित्कल्प 

लि०--पार्वती-जिव संवादरूप। इसमे माँग या गॉजे की उत्पत्ति और तान्त्रिक 

उपयोग वर्णित है । --ए० ब० ६०६८ 
संवित॒प्रकाञञ 


उ०--स्पन्दप्रदीपिका, विज्ञानमैरव टीका (क्षेमराज कृत) तथा महार्थमज्जरी- 
परिमल में । ; 
संविदुल्लास 
गोरक्ष अथवा महेव्वरानन्द कंत । 
उ०--महार्थमजञज्जरी-परिमल मे । 


संविन्मन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० ४०। ---अ० ब० ५७६० (च) 
संविन्माहात्म्य 
(त्रिपुरासिद्धान्त का १५ वाँ कल्प ) 
लि०--जिव-पावंती सवादरूप | ब्रह्माज्ञानप्रद होने के कारण करूज्ज सवित्‌ 
कहलाता है। सवित्‌ के सदुश न कोई वर्म है, न कोई तप और न कोई शास्त्र। इस प्रकार 
इसमे करूञज्ज-भक्षण की महिमा प्रतिपादित है। साथ ही कौलिक पुरुष, कौल ज्ञान और 
भगवती तथा शिव की उत्क्ृष्टता कही गयी है। --म० द० ५७४७ 
संवित्सेंवलप्रकार 
लि०--श्लोक स० १७, जपूर्ण । __स० वि० २६४१० 
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संवित्सेविनीमन्त्र 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत। इलोक स ० २५। 
५ --अ० ब० ८३३४ 
संवित्स्तोत्र 
उ०--महाथमणज्जरी-परिमल मे । 
संविदाशोधन 


लि०--श्लोक स ० २४। नित्यहोम भी इसमे सनिविष्ट है । पूर्ण । 
---स ० बि० २४७४४ 
संविदाशोधनविधि 
लि०--(क) समयातत्त्रान्तर्गत । समयामाहात्म्य के साथ सनिविष्ट | समिलित 
इलोक स ० रूगभग २१, अपूर्ण । (ख) लोक स० लगभग ३५, पूर्ण । (ग) इलोक स० 
लगभग १८, अपूर्ण । रु 
“>स० वि० (क) २५०३६, (ख) २५७५३, (ग) २६०९७ 
संविन्मन्त्र 
लि०--दलोक स ० रुगभग ४५, पूर्ण । --स० वि० २४२७४ 
संहारस७्टिश्रीचकऋन्यास 
लि०--इसमे वामकेश्वरतन्त्र रुद्रयामल-मत के अनूसार सहार, सृष्टि और स्थिति 
रूप से श्री विद्या मन्त्र के ऋषि आदि, करन्यास और पडडद् न्यास प्रतिपादित है | पूर्ण । 
हे “+में० द० ५७४८, ५७४९ 
सकलजननीस्तव 
लि०--श्लोक स० ३२४। 
“>“जडे० का० २५९ (१८८३-८४ ६० ) 
सकलागमसंग्रह 
छलि०---इसमे आकर्षेणा दि प्रयोग वणित है । 
--तें० म० ३६४३, ११४२६ 
सकलागमसारसंग्रह 
लि०-इलोक स० १६०० | “जी ० तर ०. 9९७९ 
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सज्जनतराड्धिणी 
लि०--रचयिता रामवल्लूम गर्मा। यह पूर्णानन्द कृत पट्चक्त प्रकरण पर टीका है | 
इलोक स० ५७० । --रा० का ० २९३० 
सत्कायंसिद्धि 
उ०--सपन्दप्रदी पिका में । 
सत्तकरत्ताकर 
लि०--श्री कालरात्रिपद्धति, कृण्णपुत्र अद्वयानन्दनाथ विरचित। इसमे कालरात्रि 
की पूजा का विधान वर्णित है । +ज्वी० के० १३३ 
ड सत्त्वादिगुणनिर्णय 


छि०--परमानन्दतन्त्रान्तर्गत । ब्लोक स० लूगभग २६, अपूर्ण । 
--स ० वि० २४४६४ 


सदाशिवकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगत | पूर्ण । --ज्र० प० ८९२ 
सदाशिवनित्याचनपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६००॥। _++अण०्ब० ८५९ 
सद्यःसिद्धिप्रदहदय 
छि०--श्लोक स० ७०। ऊ+अ० व० ११२८२ (क) 
सनत्कुमारतन्त्र ; न 
लि०--( १) इलोक स० १०००। “+अ० व० ९८१३ (क) 


(२) सनत्कुमार-पुलस्त्य सवादरूप । ब्लोक स० ५०४।॥ यह ११ पटलों मे है। 
१्नमे विण्णुमन्त्र, २, ३य और ४ थ॑ मे श्रीकृष्ण-पूजा आदि, ५ म मे श्रीकृष्ण विषयक 
४न्‍य मन्त्रो का निरूपण, ६८्ठ मे गोपालूमन्त्र, ७ म मे गोपालरू-पूजा, ८ म मे होमादि-निर्णय, 
९ म मे त्रेलोक्य-मद्भुल कवच, १० म में पुररचरणविधि और ११ शमे दीक्षाविधि 
वर्णित है। >> ला 5 फड5 

(३) शिव प्रोक्‍त। पूर्ण । 
ह --ज० का० १०९३ 
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(४) (क) इलोक स० लगभग ११५, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २४०, 


पटल १-८ तक अपूर्ण । “एस० वि० (क) २५२५६, (ख) २६३२५ 
. 3०--मन्त्रमहारणव, तन्‍्त्रसार तथा आगमकल्पलता मे । 
सनत्कुमारसहिता 


लि०--( १) सनत्कुमार-पुलस्त्य सवादरूप। ११ पटलो मे पूर्ण यह वेष्णवतन्त्र है। 
समवत. सनत्कुमारतन्त्र इसी का नामान्तर है । 
| -“ए० ब० ६०३१ 
(२) (क) ब्लोक स० ९००। (ख) इलोक स० ४१७६। 
“:अ० ब० (क) ६६३१९, (ख) ६६५४ (घ) 
(३) केवल ३६ वाँ पटल मात्र। मन्तव्य इसका ३६ वाँ पटरू होना विचारणीय 
है, क्योकि अन्य लोगो ने इसके ११ पटलो मे पूर्ण होने का उत्लेख किया है। 
“5जजे० प० २०६ 
उ०--सौन्दर्यंलहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सनत्कुमारीय 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणंव मे । 
सन्तानकासेश्वरीगोप्यविधान 
लि०---ब्लोक स० रूगभग ७०, पूण। इसमे विधान महाराष्ट्र भाषा में है। 
एवं मन्त्र आदि देवमभापा मे हूँ । --स० बि० २५६५ 
सनन्‍्तानगोपालमन्त्रविधि 
लि०-- (क) इलोक स० २०। _(ख) ब्लोक स० ४००। 
हु -+जअ० ब० (क) १३८०४, (ख़) १०९०६ 
सन्ध्याविधि रत्नप्रदीप 
लि०--आशाघ र कृत) इलोक स० ५००। चौथा और पाँचवाँ किरण नही है। 
“औअआ० व० ९७६३९ 
सन्ध्याप्रयोग 
लि०--इसमे श्रुति और तन्त्र सम्मत त्रेैकालिक सध्याविधि वर्णित है। इलोक स० 
१३२। -+रा० रा ० ४२५७ 
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सर्पर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--( १) (क) श्रीनिवास छत । इलोक स० १००० । (ख़) ब्छोक 
स० ४५७० । केवल ५ वा स्तवक। -+अ० ब० (क) ७९८७, (ख) ८३१९ 


(२) श्री श्रीनिवास द्राविड कृत। श्रीदेशिकेनद्र शिरसा प्रणम्य श्रीक्षीनिवासो 
द्रविडोदमवो5हम्‌ । श्रीमत्सपर्याक्रमकल्पवल्या श्रीचण्डिकाया यजन प्रवक्ष्य ॥ इसमे 


श्रीचण्डिका देवी की पूजा का क्रम प्रतिपादित है। यह ५ स्तवको मे पूर्ण है। 
शा है (9 द्‌ 0 ७५७५ 0 


सपर्याचिन्तामणि 
लि०---इ्लोक स ० ९९० पूर्ण । उस ० वि० २४९७९ 
सपर्यासार 
छि०--काशीनाथ भट्टाचाये कृत । ह्लोक स ० लगभग ११३०, अपूर्ण । 
+-स० वि० २५९९० 
सप्तपारायणविषय 


लि०-- (१) उत्तरज्ञानाणंव से गृहीत । श्लोक स० १८० । 
हज ए श७ 5 55१ 
(२) नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण, नित्यापारायण, भन्त्र- 
पारायण, नामपारायण, अद्भुपारायण के साथ ये ७ पारायण हैं । नौ गृरु, शक्ति का 
आविर्माव, तत्त्व, देवीमन्त्र, शक्ति के नाम और सहायक मन्त्र इन सातो की पारायणविधि 


इसमे प्रतिपादित हैं । --म० द० ५७५१ 
| सर्प्तावशतिरहस्यमन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १६० । ' -“+अ० व० ५७६० (ख) 
सप्तशतिकाविधान 


लि०--ताराभक्तितरज़्िंणीस्थ । श्लोक स ० रूममग १७८१, पूर्ण । 
>सण० बि० २०२४७ 
सप्तशतीकल्प आदि 
लि०--( १) मार्कण्डेयपुराण से गृहीत। ब्लोक स० ३००॥ --अ० व० ५५८३ 
(२) ब्लोक सं० ३६४, पूर्ण । लिपिकारू १८९३ वि० | 
+->स० वि० २४८१६ 
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सप्तशतीकवचविवरण 
छ&०--रज्ुभट्ट-पुत्र नी लकण्ठभट्ट कृत । “7० म० ४९२८ (क) 
सप्तशतीचण्डोस्तोन्रव्याख्यान में चण्डीस्तोन्नप्रयोगविधि 


है 


लि०--शिवभट्ट-पुत्र नागोजी मट्ट कृत । ब्लोक स ० ५९२, पूर्ण । 
--र० म० ४९२६ 
सप्तशतोीचण्डी प्रयोग व्याख्यान में चण्डीस्तोत्रविधि 


लि०---शिवभट्ट पुत्र नागोजीमट्ट । श्लोक स० ९२५, पूर्ण । 


--र० म० ४९४५ 
सप्तशतीजपाथन्यासध्यान 
लि०--ब्लोक स ० १५। +जडे० का० ३६३ (१८७९-८० ई०) 
सप्तशतीदीपदानविधि 
लि०---तारामक्तितरज्लिणी से गहीत । श्लोक स० १७०। -+-अ० ब० ३५०५ 
सप्तद्तीध्यान 
लि०----इलोक स ० १३६०। --+अ० व० १३७२१ 
सप्तशतीपुजा 
लि०---इलोक स० ७० । -+अ० ब० ११७३४ 
सप्तशतीप्रयोग 
लि०-- (क) इलोक स० २००। (ख) विमलानन्दनाथ कृत । ब्लोक स॒० 
३७० । --अ० ब० (क) २०२४, (ख) दण्ड 
सप्तशती प्रयोगविधि 
लि०--इलोक स ० लगभग ५५, पूर्ण । “5से० वि० २५१२२ 
सप्तशतीपाठादिविधि ह 
छि०---इलोक स० १००। “-“अ० ब० ३००६ 
सप्तशतीमन्त्रप्रयोग 


॥| 
लि०--कात्यायनीतन्त्रोकत, इलोक सं ० २५, पूर्ण । -स० वि० २४२५६ 
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«. सप्तशतोमन्त्रप्रयोगविधि 


लि०--नागोजीमट्ट कृत । इलोक स० ३०० । --अ० व० ८५२६ (कं) 
सप्तद्यतीमन्त्रविभाग 
लि०--( १) घ्लोक स० १००, अयूर्ण । ---आअ० ब० ९९८५ 


(२) (क) इलोक स० रूगमग ६२, पूर्ण | लिपिकालू १७७९ वि०। (ख ) कात्या- 
यनीतस्त्रोक्त, ब्लोक स० रूगमग ६२, पूर्ण । (ग) नागोजीमट्ट कृत, इलोक स० छूगमग 
४६०, लिपिकाल १७६४ शकाव्द । इसमें कात्यायनीतन्त्रोक्त चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि मी 


सनिविष्ट है --प्० वि० (क) २३९८३, (ख) २५३१९, (ग) २६५६३ 
सप्तशती मन्त्र व्याख्यासहित 

छि०--व्याख्या कर्ता-भिवराम | घ्लोक स॒० ३०० | --अ० ब० ८७४० 

सप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाटीका ह 


लि०-- (१) मूल कण्व योविन्द कृत।॥ टीका भमगीरथ कृत। हलोक स॒० ए्‌प०। 
 -+अ० वबव० 3५००४ 
(२) कृष्ण (कग्व ? ) गोविन्द कृत मूल तथा मगीरथ कृत जगच्चन्द्रिका टीका। 


बलोक स० रूगमभग ६२०, पूर्ण । --स० वि० २०३९४ 
सप्तशतामालामन्त्रजपविधि 
छि०--मन्त्रमहोदवि के अन्तगंत, नवाणमन्त्रविधि भी इसमे सनिविष्ट है । इलोक 
स० समिख्ति ८०, पूर्ण | +-स० वि० २६५७० 
सप्तदयतीविधान 


लि०--(१) रहस्यतन्त्र मे उक्त यूरकीरूक, मास्करराय कृत गृरुकीरूक-विवरण, 
चण्डीपाठप्रयोग, घतचण्डी-विधान, चण्डीपाठफल (वा राषहीतन्त्र से गृहीत ), चण्डी पाठ 
का काम्यफल प्रयोग (हरगौरीतन्त्र से गृहीत), चण्डीपाठ-विधान (मारीचकल्प से 
गृहीत) तथा कात्यायनीतन्त्र मे कहा गया सप्तशतीपाठप्रकार आदि विपय इसमें 
वशित हें । --ए० व ० ६४१७ 
(२) (क) ब्लोकस० १७५। (ख) ब्लोकस० ३०००। वाराहीतन्त्र, कात्या- 

यनीतन्त्र, बोगिनीतन्त्र तथा तारामक्तितरगिणी से सगृहीत सार। 
++अ० ब० (क) १७३०, (ख) १०६९९ 


जय 
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(३) इलोक स० ५१२, इसमे शतचण्डी विधान भी समिलित है। अपूर्ण । 
“+स० वि० २०४०२ 


सप्तशतीस्तोत्रपठनविधि 
लि०--श्लोक स० १२२ । पृ्ण । “-र० सम॒० ४९२७ 
सप्तदातीहोम 
. &०--इलोक स० ३५। “अ० ब० ५०३० 
सप्तदत्यद्धभषटकव्याख्यान 


लि०--भट्ट रज्भनाथ-पुत्र जैव नीलकण्ठमट्ट कृत । इसमे सप्तशती के छह अज्भ- 
कवच, अगला, कीलूक तथा रहस्यत्रय की व्याख्या की गयी है। इसमे प्रारम मे एक 
प्रस्तावना है, जिसमे शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्त्व निदिष्ट है। 


--ए० ब० ६४०९ 
समया डूः 
उ०--तनच्त्रसार मे । 
ससयाचार 
लि०--( १) गौरीयामलान्तगंत। इलोक स० २८६। “जे० ब० ५६६४ 
(२) ब्लोक स० ५२, अपूर्ण । --रं० म० १२०३ 


(३) इलोक स० ३६०, पूर्ण । लिपिकाल १८५४ वि०। (ख) श्यामा- 
रहस्यान्तगंत दशम परिच्छेद | इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“सं ० वि० (क) २५४४६, (ख) २५७७६ 
समयाचारततन्‍्त्र 


लि०--( १) ३०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है । यह रा० ला० ७५५ में 
वर्णित है, किन्तु उसमे यह गद्यमय कहा गया है। वास्तव मे इसका मन्त्रभाग तथा 
विधान अश ही गद्य मे है, शेष साराग्रन्थ पद्यमय है । “ए० ब० ५९२० 
(२) ९०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है। इसमे 'शिवशक्त्यात्मक समयाख्ये 
परात्पर परन्रह्म, जो सब शास्त्रो मे गुप्त है जिनसे अतिरिक्त कुछ नही, उनके सम्बन्ध मे 
कहने की कृपा करे यो देवी की शिव से प्रार्थना करने पर शिवजी द्वारा इसमे नित्यानन्द 
ज्ञान आदि का वर्णन, रहस्य योग आदि का वर्णन, परमा विद्या के बीज आदि,विद्या-साधन 
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के प्रकार आदि, पूजारहस्य आदि का कथन, मुद्रा कथन, कुण्ड-साथन, होम आदि, दीजादि 
के साधन का प्रकार तथा भावनिर्गय वणित है। यह १० या अधिक पटलो मे पूर्ण है। 
“+तीं० स० २।२४१ 
(३) (क) इलोक स० २००। (ख) ब्लोक स० ३००। 
+>अ० व० (क) २०६, (ख) ५५४० 
(४) उमा-महेब्वर सवादरूप। इलछोक स० ३००। विपय--समबाचार' 
घब्द का अर्थ, वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्म समय पर करणीय हैं यह 
कथन । खीर. दही, मदठा आदि १४ पदा्थ, उनका जोघन प्रकार, प्राताक़ाल, मध्यात्व 
आदि पाँच जयकालू, गान्तिक, वच्य, स्तंमन, विद्पण, उच्चाटन, मारण आदि पट्कर्मो 
के अनुरूप म॒द्रादि कथन, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तरादि आस्ताय कथन, पूर्वे जादि तत्तत्‌ 
आम्नायों के देवता आदि कथन, उक्त आम्नायो की भिन्न-भिन्न माराएँ, शास्तिक आदि 
कर्मो में आसन भंद, जपस्थान, मन्त्रो के पुल्लिज्र, नपुसक आदि कथन, वामाचार, 
दक्षिणाचार आदि, तनन्‍्त्र, यामल आदि की सख्या, मत्म्य,मास, मुद्रा, मंथुन, मद्यादि 
पञु्च मकारादि का कथन, शक्‍्तिसावनादि । +-रा० छा० ७५५ 
(५) रूद्रयामलान्तगंत, ब्लोक स० छूगमग ३८५०, पूर्ण । लछिपिकारू स० १८२२ 
(ख) ब्लोक स० रूगभग ३६०, पूर्ण | (ग) बलोक सं० ७५, अपूर्ण । (घ) 
ब्लोक सं० ३४४, पूर्ण । (ह) उलोंक स० लूगमग २८८० पूर्ण । 
-+म० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०९, (घ) २४७९३, 
(ड:) २४८०० 
उ०--पुरुण्चर्याणव, मन्त्रमहाणंव, कुलप्रदीप, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुवार्णव, 
कौलिकाचेनदीपिका तथा सर्वोल्छासतन्त्र मे 


समयाचारनिर्णय 
लि०--महाराज्यादिनिर्णय के साथ सलल्‍ूग्ता समिलित ब्छोक सं० ३४८, पूर्ण । 
लिपिकारू १९३० बि० । +स० वि० २४००५ 
£ । सेमयाचारपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ५८८, अपूर्ण । --स० वि० २६६३८ 
समयाचारसंकत 


लि०--ब्लोक सं ० रूममग २८८, पूर्ण । -+स० वि० २४७९६ 
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समयाततन्‍त्र 
लि०--- ( १) देवी-ईश्वर सवाद रूप। इसमे १० पटल हैं। इलोक स० १२००। 
१ म पटल मे गुरुक्रमवर्णन, २ य में ताराप्रकरण, ३ दक्षिणकालिकाप्रकरण, ४ नित्यपुजा- 
प्रकरण, ५ शवसाघनप्रकरण, ६ उच्छिष्ट-चाण्डालिनी सिद्धि-साधन प्रकरण, ७ प्रच॒ण्डा- 
सिद्धिविधिप्रकरण, ८ षट्कमंविवरण । --ए० ब० ५९२४ 
(२) इलोक स० ५००। १ से ५ पटल हैं। --अ० ब० ३५०७ 
/ (३) (क) इलोक स० ३१२, अपूर्ण । लिपिकाल १७६१ वि० । (ख) इलोक स० 
२३२, अपूर्ण । (ग) इलोक स० १२० प्रथम पटल मात्र, पूर्ण । 
“उस ० वि० (क) २५८७९, (ख) २५९५१, (ग) २६४४२ 
उ०---पुरुचर्याणंव, त्वरामक्तिसुधार्णव, कौलिकार्चनदीपिका, तथा कालिका- 
सपर्याविधि में । 


समयापूजन 
लि०--इलोक स० १५० । -“+अ० ब॒० १२०६३ 
समयाषदकनिरूपण 
लि०--देवीपूजाविधि के साथ सलग्न। समिदित इलोक स० लगभग ६२५, 
पूर्ण । | “-से० वि० २६२०५ 
ससयाष्टक 
लछि०--( १) श्लोक स ० ६०। +जे० ब० ४४८२ 
(२) रुद्रयामलोक्त॥। कौलाचारक्रम पणथ्चचक्रसदाचारविधि के साथ सलूग्त । 
समिलित श्लोक स० लगभग ९० पूर्ण । +-स० वि० २५३८३ 
समाधिपञ्चदण्ञी 
उ०--महाथ मण्ज री-परिमल मे । ' 
सम्पत्करोसवित्स्तुतिचर्चा 
लि०--श्लोक स ० ७५०। भगवती समग्रैश्वयंसम्पन्ना सपत्करी सवितस्तुति इसमे 
प्रतिपादित है । “एंट्रि० के० ११२७ (क) 
सम्पत्करीसंवित्स्तोत्नचर्चोद्योत 


लि०--ब्लोक स ० ७५०। यह ५ उदयो मे पूर्ण है। इसमे सम्पत्करी देवी की स्तुति 
का व्याख्यान है । “ट्रवि० के० ११२८ 
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सम्पद्विमशिनी 
लि०--प्रसन्न विश्वात्मा देशिकेन्द्र-शिष्य शम्भुदेवानन्दनाथ कृत । इससे त्रिपुरा 
देवी की पूजापद्धति वाणित है। -+ए० बं० ६३४७ 
सम्प्रदायदीपिका 


' लि०--भट्ट नाग विरचित | इलोक स ० ४०० । यह ग्रन्थ १०पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
मन्त्रो के प्रतीक देकर उनकी व्याख्या की गयी है। अन्त मे स्तुति के मन्त्र सनिविष्ट किये' 


गये हैं । “:द्रि० क० १०१६ (ख) 
सम्प्रदायसारोललास 
लि० --कुलाणंवतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ६००। ४णार्म० ब० १०६७७ 
सम्मीलनतलन्त्र 


लि०---इसमे नृसिहसुन्दरीकवच है। इसकी पुष्पिका मे लिखा है--इति श्रीसमी- 
लनतन्‍्त्र महासिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसवादे नृर्सिहसुन्दरीकवचम्‌। . तें० द० २४८ 
सरस्वतीतन्‍्त्र 

लि०--( १) इसमे ७ पटल है और उनमे तन्त्रानुसार योनिमुद्रा का विधान है। 
“-+ए० व० ६००७ 
(२) यह शिव-पावती सवादरूप है। इसमे ६ पटल और १५३ इलोक है जिनमे _ 
निम्नलिखित विषय प्रतिपादित हु--मूलाधार आदि चक्रो में इपष्ट देवता आदि के ध्यान 
का प्रकार, निर्वाणम्‌ क्ति का प्रकार विशेष, कालिका आदि कतिपय देवियो के मन्त्राक्षरो 

की सख्या, विद्यामन्त्र का भोघन, यन्त्र मे प्राणप्रतिष्ठा का प्रकार आदि। 


म --रा्‌० छा ० ४४७ 

(२) यह जपविधि का प्रतिपादक तन्‍्त्र है। इसमे छह पटल हैं । शेष रा० ला ० 
४४७ मे द्र॒ष्टव्य । -+ए० ब० ६०६ 
(४) उ्लोकस ५०। “जअ० बव० १०२४ ९१ 


(५) ग्लोकस० १४०। यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कहा गया है कि जो साधक 
मन्त्रार्थं, सन्त्रचेतन्‍्य और योनि-मुद्रा नही जानता सैकडो करोड जप करने से भी उसको 
विद्या (सरस्वती ) सिद्ध नही होती । निम्ननिरदिष्ट विषय इसमे प्रतिपादित है--मच्त्र का 
चैतन्य कथन, योनि मुद्रा का निरूपण, कुल्लका कथन, महासेतु, शखादि का निरूपण, 
मुखशोघनविधि, प्राणयोग कथन आदि । --रा० का ० २६१ 
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(६) इलोक स० लगभग १६०। १ से ६ पटल तक, पूर्ण । 
ह “उसै० वि० २६१३८ 
उ०--का लिकासपर्या विधि मे । 


सरस्वतीपञ्चाडः 
लि०--श्लोक स० ४१६, पूर्ण । --र० म० ४८३४ 
सरस्वतीपुजापद्धति 
लि०--इश्लोक स ० लगभग १०८, अपूर्ण । -“से० वि० २६१२२ 
सरस्वती मन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० ५०। “+अ० व० ५१५४ (क) 
(२) इलोक स० रूगभग २०, पूर्ण । ->+स० वि० २५०७८ 
सरस्वतीस्तोत्र 
उ०--शारदातिलक की टीका राघवभट्टी मे । 
सर्वकालिकागम 


लि०---शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे श्री कालीजी का माहात्म्य, यन्त्र, कवच 
आदि, जिनसे आपत्तियाँ, सकट आदि निवृत्त होते हैं, वणित हैं। --बी० क० १३२७ 


सर्वज्षभरव 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । ॥॒ 
सव्रज्ञान 
उ०---सौन्दयं छहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सर्वज्ञानोत्तर 


लि०--इसमे योगपाद और क्रियापाद---ये दो पाद हूँ । निम्त निर्दिष्ट विषय प्रति- 
पादित हँ--स्वात्मसाक्षात्त्कार प्रकरण, विमलीकरण, स्थूलवर्णमन्त्रोद्घाटनप्रकरण, प्राणद- 
मन्त्रोद्धारप्रकरण, अन्त्येप्टिप्रकरण, जीर्णद्धारप्रकरण, प्रतिमादिप्रकरण, वारुणस्तान- 
प्रकरण, भस्मस्नानप्रकरण आदि। यह पौष्कराग्म का ही एक भाग प्रतीत होता है। 

“5 5६० आ० २६०६ 

इस ग्रन्थ का विद्यापाद हमारे दृष्टिगोचर हुआ । उसमे निम्नलिखित प्रकरण दृष्टि- 
गोचर हुए । त्रिपदाथ विचार, शिवानन्दसाक्षात्कारप्रकरण, भतात्मप्रकरण, अन्तरात्म- 
प्रकरण, तत्त्वात्मप्रकरण, मन्त्रात्मप्रकरण, परमात्मप्रकरण। इसमे कुल पत्र स० २४१ है। 
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उ०--अमैवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीद्धशवाचाये कृत ), जतरत्नसंग्रह तथा शिवसूत्र- 
विमशिनी में । 
स्वज्ञानोत्तरटीका 
विवाग्रयोगीन्द्र जवाचाय विरचित । 
उ०--शवपरिभापा (शिवाग्रयोगीन्द्र जैवाचाय कृत) मे । 
सवज्ञानोत्तरतन्त्र 


लि०--शिव-पडानन सवादरूप। ज॑से देवता और असुरो ने समुद्र का मन्धन कर 
अमृत प्राप्त किया वैसे ही सब तन्‍्त्र जास्त्रो का मच्थन कर यह उत्तम तन्त्र उद्धृत किया 
गया है। वातुलरूतन्त्र के समाप्त होने पर पडानन ने शिवजी से यह पूछा । 
ऋजनें० द० १।१६४८ (ख) 
सर्वेज्व रविपाक 
लि०--रुद्रयामरान्तगंत । जिव-पावंती सवादरूप | इसमे ८ पटल हँ जिनमें 
विविध प्रकार के ज्वरो की चिकित्सा और निवृत्ति के उपाय निद्प्ट हैं । 


+>वी० क० १३१५ 
सर्वतोभद्रचक्र 
लि०--श्लोंक स ० १०० | “+अ० व० १२२८२ 
सर्वेतोभद्रचऋटीका 

छि०--गौरीकान्त चक्रवर्तो विरचित। इसमे ततन्‍्त्रोक्त सर्वेतोमद्रचक्त आएदि को 

व्याख्या की गयी है। -+नो० स० १४०१ 
सर्वतोभद्रपुजन 

लि०--बश्लोक स० १२०। -अ० वब० ८५५ 
सवंतोभद्रमण्डल 

छि०--ब्लोक स ० २० । -न्‍अ० व० १३४४२ (ग) 
सर्वेदेवप्रतिष्ठा 


लि०--(क) पद्मनाम विरचित, ब्लोक स० ११२०। (ख) प्रतिष्ठासारसग्रह से 
गृहीत, इलोक स० ८५०॥ “-अ० व० (क) १४७९, (ख) २२६० 
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सर्वेदेवप्रतिष्ठापद्धति ! 
लि०--( क) इलोक स ० २५००,त्रिविक्रम विरचित | (ख) श्लोक स ० ७५०, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) २५७७, (ख) ५९१४ (क) 


सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि 
लि०--( १) इलोक न ० २२०० । --अ० ब० १२०७ 
(२ ) पन्न १५४। --चखा० पु० ५००६ 
सर्वप्रतिष्ठाविधि 
लि०--ब्लोक स ० ६५०। >+अ० ब० २०२० 
सर्वेमद्भलतन्‍्त्र 


यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) मेरवागमो के अन्तगंत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


सर्वमद्भलमन्त्रपटल 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत ! इलोक स० १६८, पूर्ण । यह चण्डीसव॑स्वान्तर्गत भी 
कहा गया है। “+र० म० ४९४४ 
सर्वेमद्भला 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा परमार्थसा र की योगराज कृत टीका मे । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) भरवाग्रमो के अन्तर्गत है । 
स्वेमन्त्रशापविमोचन 
लि०--शिव रहस्य के अन्तर्गत । इलोक स० ८०, पूर्ण । “-र० म० १०२० 
सर्वेमन्‍्त्रोत्तीलन 

लि०--(क ) इलोक स ० ३८, पूर्ण । लिपिकाल १९२५ वि०। (ख) इलोक स ० ५२, 
पूर्ण । इसमे गायत्री-ब्रह्मशापविमोचन यन्त्र भी सनिविष्ट है। (ग) ग्ोपाल्पटल 
आदि अनेक ग्रन्थों के साथ सवद्ध 

“उस० वि० (क) २४२१६, (ख) २४४०२, (ग) २६४४५ 
सवंमन्त्रोत्की लनमन्त्रप्रयोग 

लि०--श्लोक स० ४२, पूर्ण । इसमे सर्वमन्त्रशापविमोचनमन्त्रविचार' भी 

सनिविष्ट है। --स० वि० २४४३० 
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सर्वेमनन्‍्त्रोत्की लनशापविसोचनस्तोत्र 


लि०--शिवरहस्यान्तर्गत । इलोक स० १६२, पूर्ण । --र० म० ४९४९ 
ह सर्व॑मन्‍्त्रोषयुक्तपरिभाषा 
छ०--स्वामी शास्त्री विरचित। प्रपऊूचसा रसग्रह से नवीन सग्रह, ह्लोकस ० ४०००। 
है --त० सम० ७१४३ 
सर्ववी रभट्वारक 


उ०--महाथंमञ्जरी की परिमरू टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा तन्त्रालोक को 
टीका मे | 


सर्वशत्रुविनाशिनी विद्या 
लि०--कुव्जिकातन्त्रान्तगंत। ब्लोक स० १२, अपूर्ण५। +>स० वि० २५१३९ 
। सर्वेसंमोहिनीतन्त्र 
लरि०--श्लोक स० २८८, पूर्ण । ->>से० वि० २४२७७ 
सर्वेसाम्राज्यमें धानामसहसत्रक 


लि०---कालीरूप ककारात्मक सहस्ननाम, इलोक स० १८३। 

++अ० व० ११८२२ 
सर्वेसार 

लि०--श्री विण्णुचन्द्र विरचित । पुराण और तन्‍त्रों से उद्धरण लेकर इस ग्रन्थ का 
निर्माण हुआ है । इसकी इ्लोक स० ५२६७२ है । रूक्मिणी श्रीकृष्ण के अष्टोत्तर 
सहस्ननाम, युगरूस्तोत्र, सरस्वतीस्तोत्र, पञ्चवक्‍्त्रशिवस्तोत्र, वगरूाम्‌ खी-शतनम, प्र तिमा- 
लक्षण, नृत्येश्वररूपवगन, अधेनारीवब्वररूपवर्णन, उमा-महेश्वररूपवर्णन, शिवन।रायण, 
नूसिह तथा त्रिविक्रम का रूप वर्णन, ब्रह्मा, कातिकेय, गणेश, दशभुजादेवी, इन्द्र, प्रभाकर, 
वह्ति, यम, वरुण, वायु, कुबेर आदि का रूप वर्णन, घवलेश्वर, ब्राह्मी आदि मातृकाओं 


तथा छरक्ष्मी का रूप वर्णन आदि अनेक विपय इसमे वणित है । -रा० रा ० १२४० 
' सर्वेसारनिर्णय ; 
लि०--श्लोक स० २००, (२१ प्रसग तक) | --अ० व० ७५७१ 
सवस्रोतःसिद्धान्तसार 


हक 


उ०--शत रत्नसग्रह में । 
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सर्वागभसार 
लिउ---इसमे गुरु-शिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा का विस्तार से प्रतिपादन है तथा 
साथ ही सन्‍्त्रो के १० सस्कार भी वर्णित है। न्यास, जप, होम और मुृद्राओ का वर्णन 
आदि विपय भी प्रतिपादित हूं । --ए० ब० ६२७१ 

सर्वाद्भसन्दरी 

(प्रथोगसार-व्याख्या ) 
लि०--(क) इलोक स० १८७५, यह ५४ पटलो तक है। इसके निर्माता श्री देवराज- 
गिरि-शिष्य श्रीवासुदेव विद्वान्‌ है। प्रतीत होता है कि प्रयोगसार के ५४ पटल है। (ख) 
ब्लोक स० १५००, इसमे उत्तर भाग के २७ वे पटल तक यह व्याख्या है। (ग) 
टीकाकार का नाम पुष्पिका में वासुदेव ' लिखा है परन्तु समाप्ति लोक मे लिखा है 
ईंडवरेण सुवीसार्थपादवद्मरजोजुषा प्रयोगसार-व्याख्यय लिखिता सदनुग्रहमत्‌ । 
[या वासुदेव का द्वितीय नाम ईब्वर होगा । ] 

++ट्रि० को ० (क) १००२, (ख) १००३, (ग) १्‌ ००४७ 


हु सर्वाचार 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा तन्त्रालोक मे'। हु 
सर्वानन्दतराड्धिणी 


लि० (१) सर्वानन्दनाथ-पुत्र शिवनाथ भट्ठटाचायं विरचित। इलो० स० ५००, पूर्ण । 
ग्रन्थकार सर्वानन्‍्दनाथ के पुत्र तथा शिष्य थे। कहते हं श्रीसर्वानन्‍्दनाथ को भमवानीचरण- 
युगल का साक्षात्कार था । वे जिला कुमिल्ला के अन्तर्गत मेहार राज्य के निवासी थे । 
उनको जन्मतिथि का ठोक-ठीक पता नहीं किन्तु जब दासनामक राजा भेहार का 

शासन करते थे तव सर्वानन्दनाथ विद्यमान थे । 
“+नो० स० ३।३३६ 


(२) (क) विश्वनाथ (?) विरचित, इलोक स० ३२४, अपूर्ण । (ख) सर्वा- 
नन्‍्दात्मज शिवनाथ भट्टाचा्य विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण । 
“-सं० वि० (क) २६२२०, (ख) २६३९८ 


सर्वोक्तागम 
लि०--- प्राप्त प्रन्थ-सूची से । 
सर्वोपदेश 
लि०--क्रुलाणंव से गृहीत, इलोक स० २७६ । गार्ज० व० ७१५० 


है:./ 
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स्वाल्लासतन्त्र 
लि०--( १) सर्वानन्दनाथ विरचित । इसमे ६३ उल्लास है । ह 
ह “ए० वबं० ६२०४ 
(२) इसमे प्रतिपादित विषय--निगम और आमगम के लक्षण, निगम और आगमो 
के प्रकाञ का वत्तान्त, आगमो की उत्पत्ति, भास्त्रो की उत्पत्ति, युगमेंद से देशाचार, देवता- 
मूर्ति निहुपण, वेदोत्पत्ति कथन, तन्त्र” नामकरण, सृष्टि की उत्पत्ति, पुन अच्य प्रकार से 
सृष्टि की उत्पत्ति कथन, पुन. प्रकारान्तर से सृध्टि की उत्त्पत्ति का निरूपण, छृत्यप्रकरण, 
माव-प्रणसा विविध भावाचारों के लक्षण, दूसरे तन्त्रों के भावाचारों के लक्षण,गरुरुतन्त्र 
का गृ रुल्क्षण, सद्गुरु-लक्षण, वेष्णवाचार, इण्टमक्ति, वलिदान, शैवाचार, शाक्ताचार, 
विभाव प्-लक्षण, यन्त्र-प्रमाण, साथकलूक्षण, श्रीचक्र का स्थान वोधन, जातिभेदक्रम 
से श्रीचक्त का निरूपण इत्यादि । --रा० ला० १०७१ 
| सहस्नचण्ड्य्ादिप्रयोगपद्धति 


लि०--क्रमलछाकर विरचित | हब्लोक स० ५१८१ 
+जडे ० का० (१८८३-८४ ६०) 
सहस्ननाममालाकला 
लि०---सहल्लनन।ममाला के निर्माता तथा करा नामक उसको व्याख्या के निर्माता 
तीर्थस्वामी हैं। तीर्थस्वामी ने स्वयं सकलित ४० सहखनामो मे गृढार्थ नामों की कला 
नामक व्याख्या लिखी है। इसमे सृवनेच्व री का १, अन्नपूर्णा के २, महालक्ष्मी का १, दुगगा के 
७, काली के ४, तारा के ५, निपुरा के ३, मरवी के २, छिन्नमस्ता का १, मातज्भी 
का १, सुमखी का १, सीता के २ शिव के ७, राम के २और ऋष्ण के २ सहख्र नाम हैं । 
-+रा० का० १०३८ 
सहस्नागस 
यह दश (१०) शिवागमों के अन्तर्गत है। 
साइल्यायनतन्‍्धत्र 
लि०--- ( १) शिव-कारतिकेय सवादरूप | ब्लोक स० ११७६, पटरू स० २४। इसमे 
प्रतिपादित विपय -- ब्रह्मास्त्रव्या का निरूपण, उसमे अभिषेक आदि का निरूपण, 
एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाशुपत के प्रसग मे वगलामुखी आदि का प्रयोग, यन्त्र 
का प्रयोग, शताचार्य आदि का प्रयोग कथन, दूर्वाहोम की विधि, अन्य की विद्या भक्षण 
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करने आदि की विधि, वगलूस्त्रविधि कथन, अस्त्रविद्याप्रथोग-विधि का निरूपण, 


स्तमिनी विद्या आदि का प्रयोग कथन । “+रा० छा० २२५९ 
(२) पड़विद्यागरमान्तगंत। घब्लोक स० ८३४, २४ वे पटल तक पूर्ण है। 

“९० सू० ४०९८ 

(३) नामान्तर--पड़विद्यागम | इसमे ३४ पटल हैं । प्रत्येक पटल का विवरण 

इ० आ० मे देखे । “+ई० आ० २५३७ 


- (४) यह तनन्‍त्र वगछामखी की पूजाविधि का प्रतिपादक है। यह पड़विद्यागम से 
सवद्ध प्रतीत होता है। किसी-किसी प्रति मे इसके ३८ पटल भी पाये' जाते है । 

“0०० ब० ६०८४-८७ तथा ६१६१, ६८२३ 

(५) (क) इलोक स० ८५०,पटलरू स० ३० । (ख) इलोक स० १२५००। (ग) 

इलोक स० ८००, अयूर्ण (घ) श्लोक स० १०५०, अपूर्ण । 
+--अ० ब० (क) १०४, (ख) ३५०८, (ग) २१६१, (घ) ३५५५ 
(६) ३५ पटल । | -“-रा० पु० ५५८५ 
सात्वततन्त्र 

लि०---शिव-ना रद सवादरूप | ब्लोक स ० ७८१, पटलस ० ९। यह शिव प्रोक्त और 

गणेश लिखित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराड्‌ रूप वर्धुन, भकक्‍तो की विभिन्न प्रकार की 

मक्तियाँ, उनके पुथक्‌-पुथक्‌ लक्षण , भगवान की सेवा से युग के अनुरूप मोक्ष साधन, 

भगवान्‌ के सहस्न-नाम, ताम-माहात्म्य, भगवान्‌ विष्णु के वामग्रहण से वैष्णवो की अपराधों 

से मुक्ति, सर्वतार-रहस््य, तन्‍्त्रोत्पत्ति का कारण, प्रश्न के अनुसार हिसा की विधि 


और निषेध का कथन आ(दि विषय इसमे वर्णित हैँ । --रा० लछा० १०८६ 
सात्वतसंहिता 
(पञ्चरात्र ) 
लि०--इसमे २५ अध्याय हैं। यह प्रधान रूप से वैष्णव पूजा का प्रतिपादक है। 
" इसकी इलोक स० रूगभग ३००० है। “एत० म० १७३५ 


उ०--शत रत्नसग्रह मे । 
साधकाचारचन्द्रिका 
लि०---वड्जनाथ शर्मा द्वारा रचित, इलोक स० ४००० और प्रकाशस० १४। 
“>जअ० व० २०१८७ 
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साधकसवेस्व 
लि०--शिवपाबंती सवादरप, इसकी इछोक सं० २८९, पटरू २। यह प्राणनाथ 
मालवीय द्वारा सगृहीत है। इसमें प्रतिपादित विपय हे---वटुकजी की वीर सावन-विद्रि, 
वीरसाधनविधि-प्रयोग, वटकमै रव-दीपविधि, मुद्राविधि आसन आदि का निरूपण, 


पजञ्चशुद्विविधि कीत॑न । --रा० का० १९५० 
साधनदीपिका 

लि०--( १) शट्टूर-शिष्य नारायणमट्ट विरचित। इसमे विष्णु-पूजा का विवरण 

दिया हुआ है । --ए 6 बर० ६४९३ 


(२) यह ७ प्रकाशों में पूर्ण है। इसमे विविध विपय थणित हू जिनमे दीक्षा की 
आवशच्यकता, गुरु-लक्षण, शिष्यरुक्षण, मन्त्रोद्दार का प्रकार, दीक्षाविधि आदि मुस्य 
है । ग्रन्थकार के गुरु शद्भूर कान्तकुब्ज थे यह उनके मज्जूलाचरण ब्लोक से स्पष्ट प्रतीत 
होता है-- 

शद्धूर शद्धूर नत्वा सर्वभास्त्रार्थवेदिनम । 
सेवित स्वधर्माणा कान्यकुब्जकुलोद्मवम्‌ ।। 
“+रा० ला० १७२१६ 
(३) पन्ने १२१। --डे० का० ४९८ (१८७५-७६ ई०) 
साधनमुक्तावली 
लि०---नव कवि शेखर विरचित | ब्लोक स ० ११३२, इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
वशीकरण, आकर्षण आदि मे ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि का विचार, कंसे वृक्ष के मूल 
आदि ग्राह्म है यह निरूपण, वृक्ष-निमन्त्रण के लिए मन्त्र आदि, खोदना, काटना आदि 
के मन्त्र, वशीकरण तथा उसके साधन चक्र, विजय प्राप्त करना उसमे उपयोगी चक्र का 
निहूपण, सौभाग्य मिटाना, उसके अनुझूल चक्र, विगडे हाथी को अपने सामने से हटाना, 
उसके उपयुक्त चक्र, बाघ को हटाना, उसके उपयोगी चक्र, स्तमनविधि, उसमे उपयोगी 
चक्र, वाजीकरण, वन्ध्या आदि के गर्मघारण के उपाय, विविध ओपधियाँ, चक्र आदि, शर्त्रु- 
कुलनाशन, स्त्री-सौभाग्यकरण आदि | --रा० रा ० २३१८४ 
साधनसंग्रह 
लि०--दे ०, गाकतसाधन सग्रह । 
>+>स० वि० (क) २५७५८, (ख) २६०९१ 
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साधनसमुच्चय 
उ०--पृुर्चर्याणंव मे । 
साम्बपञ>चाशिका | 
लि०--साम्ब विरचित, पूर्ण । 
-+डें० का० ४९९ (१८७५-७६ ई०) 
साम्बपञ"ुचाशिकाविवरण 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 
-+डें० का० ५०० [१८७५-७६ ई० ) 
साम्बसंहिता 
लि०--श्लोक स० १२००, अपूर्ण । “अ० व० ६१६३ 
साम्राज्यपोडशीलघुमकरन्दस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्र के अन्तर्गत । दक्षिणामूर्ति विरचित। श्लोक स० ७२, पूर्ण । 
--र० म० १०६४ 
सारचिन्तासणि 
लि०--भवानी प्रसाद विरचित । ब्लोक स ० ५५४४। इसमे दीक्षा-व्यवस्था, अकडम 
आदि चक्रो की विधि, नित्यानृष्ठान पूजा, मन्‍्त्रोद्धार आदि, विविध शक्ति विषयक 
अनुष्ठब्त आदि विपय वर्णित हैं । “एरा० छा० २५३ 
सारशास्त्र 
उ०--तन्त्रालोक मे । 
'. सारसंग्रह ' 
लि०--मट्टारक अकुलेन्द्रनाथ विरचित । इसमे निम्तनिर्दिष्ट अनेक ग्रन्थों का सार 
वतलाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है--इष्टोपदेशशिवधर्मोत्तरसार, अकुलनाथ द्वारा 
उद्धृत निर्वाण कारिका तथा नि इवासका रिका का सार, वेढोत्तरसार, स्मृतिसार, क्ृष्णयोंग- 
सार, कुछपब्चाशिकासार, महाज्ञानसार, श्रीमतसार, श्रीम॑दुत्तरशड्डसार, चिह्चिणी- 
मतसार, महामायास्तोत्रसार, शखयोगमहाज्ञानसार, गीतासार आदि। 


-“-"-० ब० ६६२० 
उ०--पुरइचर्याणव, तारामक्तिसुबा्णंव तथा तन्त्रसार मे । 
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ह सारससंच्चय 
लि०--( १) हरिसेवक विरचित, इसका निर्माणकार संवत्‌ १७७० वि० (१७१३ 
ई०) वतलाया गया है तथा इसका विश्ुद्ध नाम योगसारसमुच्चय वतलाया गया है। 
--ए० वबं० ६६०४ 
(२) इलोक स० ७५०॥ इसमे १० पटल है। 
+ट्रि० कै० १०४३ (ग) 
उ०---आगमकल्पलूता तथा मन्त्रस्त्नावली में । 


हे सारसमुच्चयपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६३८, पूर्ण । --र० म० ५२९७ 
सारस्वतसत्त 
उ०--पुरघ्चर्याणंव तथा तारामक्तियुधार्णव मे । 
सारस्वतस्तव 
लि०---वाष्कल-आइवलायन सवादरूप । इलोक स० ७५। इसमे सरस्वती की 
स्तुति प्रतिपादित है। । +टट्रि० कै० ११२९ (क) 
सारात्सारसंगह 


लि०---रामणड्डूुरराय विरचित । इसकी इलोक स० १९९७७ है। १२ परिच्छेदो 
मे यह पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय है---जिवा और शिव की विभूतियों का 
वर्णन, अर्धनारीब्वर-मूर्ति का प्रतिपादन, अधघंनारीश्वर-स्तोत्र कथन, इन्द्र आदि का अभि- 
मान भज्जन, जो मुनि नही उन्हें मोक्ष प्राप्ति (बही ? ) हो सकती, यह कथन, तन्त्रो की 
असख्यता का प्रतिपादन, ब्रह्मतत्त्व के विपय मे ब्रह्म आदि का सन्देह निराकरण, सक्षेप 
मे दुर्गामाहात्म्य का वर्णन, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तन्त्रो के नामोका निरूपण, पीठो का निर्णय, महा- 
विद्याओ का निरूपण, कुण्डलिनी के अगमूत्त मातृकाओ का वर्णन, महाकामिनी के ध्यान 
आदि का वर्णन, पञ्च्च वाणो का निर्णय, वेदोत्पत्ति-वर्णन, वर्णमारका-निरूपण, आधद्या के 
एकाक्षर मन्त्र के अर्थादि का निदंग, महादुर्गा, तारा, श्रीविद्या, मवनेश्वरी, वाग्रमवी 
घूमावती, वगलामुखी, कमला, मातझ्भी आदि के एकाक्षर मन्त्रो के अर्थ आदि का निरू- 
पण, विद्याओ के विशेष नामो का निर्देश, काली, तारा और दुर्गा के एक होने से परस्पर 
अविश्वप वर्णन, गरु, जिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकालू आदि का निरूपण, विविध देव- 
देवियों की पूजा आदि। --रा० का० ५८९ और २४७१ 
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सा रावली 
लि०--इसमे दीक्षित के अवश्य करणीय दैनिक क्ृत्यो तथा दीक्षाविधि का वर्णन, 
दीक्षा के सम्बन्ध मे आकर ग्रन्थों के प्रमाण वचनो का प्रतिपादन है एव प्रसदज्भधत गुरु 
ओर भिष्य के लक्षण भी प्रतिपादित हैं । “एए० ब० ६२७० 
सावित्नीकल्प 
लि०--( १) ब्रह्मा द्वारा उतत । ब्रह्मा और सनत्कृमार सवादरूप । इसकी इलोक 
स० १२५ है। इसमे सन्ध्योपासनाविधि, गायत्री के ऋषि, छन्‍्द और देवताओं का 
प्रतिपादन' किया गया है। ' “एद्रि० के० ९७४ (ग) 
(२) इलोक स० ८८, अपूर्ण । “से० वि० २४३६० 
सिहसिद्धान्तसिन्धु 
लि०-- (१) गोस्व/मी श्री निवासमद्द के पौत्र गोस्वामी जगन्निवास के पुत्र गोस्वामी 
शिवानन्द विरचित | इसमे १४ तरग हूँ | उनमे प्रतिपादित विवय ह--प्रात कृत्य, स्नान, 
सन्व्या और तपंण की विधि, सूर्याब्यंदान, शिवपृजा, ध्यान, आसन कथन, पूजा द्रव्योकी 
शुद्धि, करणशुद्धि, दिग्वन्चन, अग्नि प्राकार का आश्रयण, प्राणायामवि धि, भूतशुद्धि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, मातृकान्यास, उनके विविध भेदो का निर्देश, व्यासो का फछ कथन, स्वेष्टदेव के 
मन्त्रो के ऋषि आदि, पडज्न्यास, योगवीटन्यास, मूलभन्त्र के अद्भुमृत न्‍्यासो का 
न्यसन, मुद्राप्रदर्शन, मुद्राओ के लक्षण, स्वेष्टदेव का ध्यान, अन्तर्यागविधि, पूजा, चक्र 
और प्रतिमा के निर्माण का निरूपण, शालूग्रामशिलाओ के लक्षण, पूजा का फल आदि। 
“7७3७० व० ६१९३ 
(२) (क) इलोक स० १३५००, तरगस० ३३। (ख़) इलोक स० ५०० केवल 
८ तरग। (ग) #लोकस ० १२००, अधू्ण । (घ) ब्लोक स० ३८० केवल ३० वॉ तरज्ू | 
एअ० ब० (क) ५५३३, (ख) ८३१७, (ग) १२६८०, (घ) १२६९३ 
(३) गोस्वामी शिवानन्द विरचित, रचनाकाल स० १७३१ वि०। 


“० पु० ४२० ५ 
(४) यह वेष्णवों के घामिक कृत्य आदि विविव विबयो का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है। शेष विवरण पूर्व मे दिया गया है। >जबी० कै० १३३० 


(५) (क) शिवानन्द कृत, ब्लोक स०ग्लगमग १२६०, अपूर्ण। (ख) शिवानन्द कृत, 
इलोक स० १०५५४, अपूर्ण। (ग) शिवानन्दमट्ट कृत, इलोक स० १ ५४५, -अयूण । 
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इस प्रति मे पुस्तक का नाम-- सिहसिद्धान्तसिन्धुतन्त्र” छिखा है। (घ) शिवानन्द- 
भंद्द कृत, उलोक स० ३७०२५, प्ण । यह तन्त्र निवन्ध ग्रन्थ हे | 

>-स० वि० (क) २३९१८, (ख) २४८१९, (ग) २५११०,(घ)२६६३६ 

सिहासनविद्यात्तन्त्र 
लि०--त्रिपुरासिद्धान्तान्तगंत । ब्लोक स० १५४, अपूर्ण । --स० वि० २५४२१ 
सिद्धखण्ड 
लि०-- (१) (क) इलोक स॒० ५००। (ख) ब्लोक स० ६०० (७उपदेणग) । 
(ग) इलोक स० ६५० (मन्त्रसार) । 
“अ० व० (क) १०३५, (ख) ८३२२, (ग) १०३२९ 
(२) नित्यनाथ कृत, ब्लोक स० रूूगभग ७७०, अपूर्ण। --सं० वि० २४६६० 


सिद्धघटिका 
.. उ०--सौन्दर्यरूहरीव्याख्या (रूक्ष्मीबर कृत) मे । 
सिद्धज्ञान 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थसूची से 
सिद्धनागार्जु चीय 


लि०--( १) सिद्धनागार्जन विरचित। ब्लोक स ० १८००॥ दे०, कक्षपुट 
-+र० छा ० २०६ 
(२) दे०, नागा्जुनतन्त्र, सिद्धान्तनागार्जुनतन्त्र मे कक्षपुटी । 
“जीटू केटू १७१७ 
सिद्धनाथ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
सिद्धपञ्चाशिका 
लि०---उम्ा-महेश्वर सवादरूप । मूलनाथ द्वारा स्वर्य से भूमि पर अवतारित। 
यह पाँच पटलो मे समाप्त है तथा कुलालिकास्ताय का एक अज्ञ है। 
न्‍ने० द० ११४७३ (घ) 
सिद्धभरवतनन्‍्त्र 
उ०--सौन्दय लहरीव्याख्या (लक्ष्मोवर कृत ) मे । 
सिद्धमूलीकल्प 


लि०--ब्लोक स ० रलूगमभग १००, पूर्ण । -+स० वि० २६२७१ 
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सिद्धयामल (सिद्धियासल ) 
लि०---सिद्धयामरूतन्त्र मे वालाकवच | 
-“+केट्‌ केट १७१७, २।१७१ 
उ०--तन्त्रसार (क्ृण्णानन्द कृत), आगमतत्त्वविकास, मन्त्रमहारणव, तथा 
ताराभक्तिसुवार्णव मे । 


सिद्धयोगेंडवरतन्त्र 
उ०--फंत्का रिणीतन्त्र मे । 

सिद्धयोगीश्वरमत 
उ०----तन्त्रालोक और उसकी टीका में । 

सिद्धयोगेश्वरीतन्त्र 


लि०-- (१) सिद्धयोगेग्वरीमत अथवा भेरववीरसहिता भी यह कहलाता है । 
व्याप्तिपटल, शक्तित्रयोद्धार, विद्याड्रो द्वार, लोकपालोद्धार आदि विपयो का इसमे विव- 


रण है। ++इ३० आ० 
(२) मत्त्प्रेन्रनाथ अवतारित कामाख्याग ह्यक के अन्तगंत, पुष्पिका मे कामाख्या- 
गृह्मक २४००० इलोकात्मक कहा गया हैं। +>में० द० २।३२ 


(३) ब्लोक स० १३००, नेवारी छिपि। लछिपिकालू ७९३ नेपाली सवत, अपूर्ण । 
इसमे इसके ३२ पटलो के विपय भी दिये गये हू, २ य व्याप्ति पटलछ, ३ य शक्ति-त्रयोद्धार 
पटल, ४ थी विद्याज्भोद्धार पटल, ५ म लोकपालोद्धार पटल, ६ प्ठ समयमडरू, १० म 
' विद्यान्नतपटल इत्यादि | किसी किसी पटल का विपय दिया ही नही गया है जैसे "सिद्ध 
योगीडवरीतन्त्रे प्रथम पटल ” आदि। ---ए० ब० ५९४८ 

सिद्धलह रोतन्‍त्र शा 

लि०--( १) जातूकण्यं-तारद सवादरूप । इसमे मुख्य रूप से काली-पूजाविधि 
वर्णित है। ५० मातृका वर्णो की महिमा तथा द्वाविशत्यक्षरी विद्या की महिमा वर्णित है। 

“--ए० ब० ५९९९ 
(२) --कैट कैट ३।१४८ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
सिद्धविद्यादीपिका 
लि०-जगन्नाथ-शिष्य श्रीशड्जूराचाय॑ विरचित | इसकी इछोक स० ९७२ एवं पटल 
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स० ९ है। प्रतिपाद्य विषय है--दक्षिणकाल्किाकल्प, दक्षिणकाली-पुजाविधि, उनके 
विशेष साधनों का निर्देश, पुत पूजन कथन, मन्त्रोद्धार, पुरव्चरणविधि तथा नैस्ित्तिका- 


भृष्दान ॥ं “---र[० छा० २६२ 
सिद्धवीरेइवरीतन्त्र 
लि०---इस प्रति मे केवल पॉच पटल हैं। १८५३ सवत्‌ मे इसकी प्रतिलिपि की गयी 
थी । वगाक्षरों मे लिखित, अपूर्ण । ---ए० ब० ५९४७ 
सिद्धशाबरतन्त्र 


छलि०--( १) ईव्वरी-ईव्वर सवादरूप तथा महादेव दत्तात्रेय सवादरूप यह प्रथम, 
मध्यम और उत्तम इन तीन खण्डो मे विभकक्‍त है। इसमे मारण, मोहन, स्तमन, विह्वेषण, 
उच्चाटन, वजीकरण, आकर्षण, इन्द्रजाल आदि विविध विपय वर्णित हें । 
“+ए ० ब० ६००१७ 
(२) शावरतन्त्र दे०, सिद्धण्ावर मे महाविद्यास्तव किरात ऋषि कृत। 
--कौट्‌. कैट. १॥७१७ 
सिद्धसन्तान 
उ०--तन्त्रालोक मे । 
सिद्धसन्तानसाधनसोपानपड'क्ति 
लि०--मोपात्मज यशोराज विरचित। इसकी पुण्पिका मे लिखा है “इति श्री गोपा- 
त्मज श्री बथणोराज विरचित सिद्धसन्तानसोपानपद्चि नामक सिद्धमार्गप्रकाशिका में 
दृष्टि विज्ञान-विनिर्णय नामक १८ वाँ पटल समाप्त” इससे जात होता है कि यह ग्रन्थ १८ 
पटलोमे पूर्ण है। यशोराज का पूरा नाम यगोराजचन्द्र था। वे वालवागीच्वर भी कहलाते 
थे । -+-ने० द० २।४० १ 


सिद्धसन्तानसाधनसोपानपद्धति 


ललि०---श्रीमतपद्धति भी इसका नामान्तर है। गोप-पुत्र यश्योराज विरचित यह १५ 
पटलो मे पूर्ण है। इसमे गुरु और शिण्य का विचार, वेघदीक्षा विधान, अवस्थाम्युदय 
विचार, वेध प्रवृत्ति विचार, परोक्षानुग्रह, समयवर्ण न, सकेतनिर्ण य, मन्त्रोद्धार आदि विषय 
वर्णित हैँ । -ने० द० ११५३६ (5) 
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सिद्धसरस्वतीस्तोन्न 
लि०-- (१) श्रीसनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत । इसमे प्रारभ मे मन्त्र और ध्ष्यान 
वर्णित है। यह सरस्वतीस्तोत्र, जो वगाल मे बहुत प्रसिद्ध है, से मिलता है । 
(२) सिद्धसारस्वतस्तोत्र | दे०, भूवनेश्वरीस्तोत्र । -+कंद कंटू १७१७ 
सिद्धसारस्वत 
उ०---मन्त्रमहाणंव, तन्त्रसार, तारारहस्यवृत्ति, नरसिहकृत ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा आगमतत्त्वविद्ञास भे । 


सिद्धसिद्धाआअजन 
&छ०--( १) यह विविध प्रकार के तान्त्रिक और ऐन्द्रजा लिक प्रयोगों का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है । “जवी० के ० १३२९ 
(२) करंट कंटू १७१७ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
लि०--- ( १) गोरक्षवाथ विरचित,पन्ने २६ । जाखण पु ७७७३ 


(२) गोरक्षनाथ कृत इस निवन्ध मे मुख्यतः यह दरसाया गया है कि देवी 
शक्ति ही प्राचान्येन पूजायोग्य है। उसी मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने 
की असाधारण शक्ति है। यह ग्रन्थ छह उपदेगो मे पूर्ण है। ग्रन्थकार स्वय कहते हैँ--- 

आदिनाय नमस्कृत्य शक्तियुक्त जगद्गुरुम । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथो5ह सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ।॥। 
“म० द० ५७५२ 


(३) नित्यनाथ कृत। इलोक स० २६४, पूर्ण । “+स० वि० २५५२९ 
(४) -गोरक्षनाथ विरचित । योग विपयक। 
>-नित्यनाथ सिद्ध विरचित । 
-जनित्यानन्द विरचित । “कट कैट १७१७ 
- सिद्धागम 
लि०-- -+कंट्‌ कैट. २।१७१ 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है। +--घिशा पे० १९८ 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


हल 
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सिद्धातन्त्र या सिद्धामत 
उ०--अभिनव ग्‌प्त ने इसका उल्लेख किया है । -+इ$० आ० पै० ८४० 
उ०--महाथं मज्ज्जरी परिमल तथा तन्त्रालोक भें भी इसका उल्लेख है। इसका 
नामान्तर सिद्धमत या सिद्धयोंगीज्वरमत है। 
सिद्धान्तचकर 
नामान्तर---सिद्धारिप्रयोग अथवा सिद्धान्तचन्द्रिका । 
लि०--(क) इलोक स० ६६, अपूर्ण | (ख) श्लोक स० लूगभग १५०, पूर्ण । 
-++स० वि० (क) २५३८७, (ख) २५३८८ 
सिद्धान्तचक्रमालिनीविजय - 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
सिद्धान्तचन्द्रिका 
लि०--वसुगूप्त विरचित। गव तन्‍त्र, पूर्ण । 


“]डे० का० ५०१ (१८७५-७६) 


सिद्धान्तदीपिका 
(सर्वात्मिगभ कृत ) 
&०---आकक्‍्त ग्रन्ध । +-क्रेट केंट १७१७ 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । ु 
सिद्धान्तबोध के 
उ०--शैवपरिभाषा (जिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत) मे। ., ह 
सिद्धान्तरहस्यसार 


उ०--शत रत्नसग्रह मे । 
 सिद्धान्तशिखामणि 
ल्‍०--( १) विश्वेश्वर विरचित । शव तान्त्रिक सिद्धान्त की एक झलक | 


--तें ०-म ० ३६४६ 
++कट्‌ कट १७२ १ 


(२) विश्वेश्वर विरचित। 
उ०---वी रणवानन्दच न्द्रिका में । 
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सिद्धान्तशेखर 
उ०--अभतक्तानन्दत रज्िणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, ताराम क्तिसुधाणव, मन्त्रमहा- 
णंव, प्राणतोपिणी, ब्रतप्रकाश, कुण्डमण्डपमिद्धि, लूलितार्चनचन्द्रिका, वीरशैवानन्द- 
चन्द्रिका, प्रैयोगरत्न, परशुरामप्रकाश, सस्कारकौस्तुभ, आचारमयूख, दानमयूख आदि मे । 
सिद्धान्तसंग्रह 
उ०--पुरध्चर्याणंव मे । 
सिद्धान्तसार 
उ०--इसका देवनाथ ने तम्त्रकौम्‌दी मे उल्लेख किया है। पुरश्चर्याणंव, आगम- 
कल्पलता, वीरणवागम मे मी इसका उल्लेख आया है। 
सिद्धान्तसारपद्धति 
ल्‍लि०--( १) महाराज।धिराज मोजुदेव विरचित। इसमे सूर्यपूजा, नित्यकर्म, मुद्रा- 
लक्षण, प्रायश्चित्त, दीक्षा, साधक का अभिषेक, आचायें का अभिषेक, पादप्रतिष्ठा- 
विधि, लिड्भ-प्रतिब्खविति, द्वारश्षतिष्ठा विधि, हृत्प्रतिष्ठाविधि, जी्णोद्धारविधि आदि 


विपय वर्णित हें । “मे० द० ११३६३ (5) 

(२) महाराज मोजदेव विरचित | “कट कट ३१४९ 
सिद्धान्तसारस्वत 

- लि०--- “भाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सिद्धान्तसारावली 


भ् 


लि०--( १) त्रिकोचन शिवाचार्य विरचित | जैव तन्‍त्र सिद्धान्त की एक झलक | 
(क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण, क्रिया और योगपाद । 
-“त० म० (क) ३६४५, (ख) ११४०५ 
(२) त्रिजोचन जिवाचार्य विरचित। “कट कैद १७२२ 
उ०--अव-परिभाषा (शिवा ग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत) में । 
सिद्धामत 
उ०--शिवसूत्रविर्मा शनी मे । 
सिद्धिख॒ण्ड 
लि०---( १) श्रीपावंती-पुत्र विनायक रचित यह ८ उपदेशो (अध्यायो) मे पूर्ण 
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है। इसमे आकर्षिणी, वशीकरणी, मोहकारिणी, अमृतसचारिणी आदि के मन्त्र तथा 


उन मन्त्रों के साधकद्रव्य आदि का निरूपण है। +>मो ० स० २।२४७ 
(२) नित्यनाथ के मन्त्रसार से गृहीत । “+कट कट ३३१४९ 
सिद्धिनाथसंग्रह 
उ०--ताराभ क्तिसुवाण व मे । 
सिद्धिनाथसंहिता 
उ०---नरसिह कृत ताराभ क्तिसुवाणव मे । 
सिद्धि भरवतनन्‍्त्र 
उ०--गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। ' --जीट्‌ कट. १॥७२२ 
सिद्धिलक्ष्म्यचेन 


लि०--इसमे सिद्धिलक्ष्मी की पूजा प्रतिपादित है। 
+>ने० द०- ११५५९ (२) 


सिद्धिविद्यारजस्वलास्तोत्र 
लि०--श्यामा रहस्य के अन्तर्गत । इलोक स ० २५८, पूर्ण । 
--र० मं ० ११२४ 
सिद्धिवीरेबवरीतसन्‍त्र 
लि०--इस ग्रन्थ का केवल ५ वाँ ही पटल उपलब्ध है। ---ए० ब० ५९४७ 
सिद्धिसार 

उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 

सिद्धीववरतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुघार्णव मे । 

सिद्धेश्वरतन्त्र 


लि०--सिद्धग्वरतन्त्र मे जानकीसहस्रनाम स्तोत्र। 
-+कट्‌ कंटू १७२२ , २१७३ 
उ०--ताराभ क्तिसुवार्णव, तन्त्रसार तथा सर्वोल्छासतन्त्र मे । 
सिद्धेश्वरीतन्त्र 
उ०---ताराभक्तिसुधार्णव मे। 
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सिद्धकवी रतन्त्र 
उ०--पअ्राणतोषिणी मे । 
सुग्रीवतन्त्र ( विषतन्त्र ) 
यह योगरत्नावली का आकर ग्रन्थ है। -+ए० ब० ६६०२ 
सुग्रीववशीकरणविद्या 
छि०--इसमे सुग्रीव तथा अन्य देवताओ के मन्त्र मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
स्तमन आदि के सम्बन्ध मे वणित है । --ए० ब० ६५५७ 
सुदर्शनचक्र 
लि०---रुद्रयामलान्तर्गत । ब्लोक स० ११०, पूर्ण । --र० म० २९७३ 
सुद् नमनन्‍्त्र 


लि०--( १) इसमे सुदर्शन (नारायणास्त्र) का नाममाछा मन्त्र है एवं मन्त्रजप के 
लिए आवश्यक प्रारभिक क्रिया का भी निर्दश किया गया है। 
“70० व० ६७७७ 
(२) एक कद ७२४ 
५ है सुदर्दानसंहिता 
लि०--( १) उमामहेश्वर सवादरूप यह पूर्व और उत्तर दो खण्डो मे विभकत है । 
प्रस्तुत पुस्तक केवल उत्तर खण्ड मात्र है। ह्लोकस० २६८९ तथा पटल स० १२। 
इसमे विषय यो प्रतिपादित हँ-- १-२ दो पटलो मे राज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण 
आदिके विषय मे मन्त्रोद्धारआदि का निरूपण/३रे पटल मे दत्तात्रेय, हनुमान्‌ तथा सुदर्शन' 
के मन्त्रों का निरूपण, ४ थे पटल में पूजाविधि, मन्त्र-सन्ध्या आदि, अन्‍्तर्यागविधिकथन, 
५वें मे विशेषरूपसे वहिर्याग विधि का प्रतिपादन, ६2 में वर्ण, चक्र, न्‍्यासआदि का निरूपण, 
७वें पटल मे कवच, न्यास आदि का निरूपण, ८वे मे विविध प्रकार के भिन्न-भिन्न मन्त्रो का 
निरूपण, मन्त्रसिद्धि का लक्षण तथा उसके उपायों का प्रतिपादन, ९ वे पटल में जप, 
होम, तपंण, मार्जन, तथा ब्राह्मण-मोजन' रूप पञ्चाज़़ पुरब्चरण का विस्तार, १०वे 
पटल में दसरे के चक्रके निवारण के लिए उपाय कथन, ११ वे मे विजयपताका यन्त्र निरूपण 
पूर्वक कवच के परिमाण आदि का निरूपण एव १२ वें पटल मे दीपदानविधि, महादीपंदान, 
रक्षा, न्यास आदि की विधि वर्णित है। “० ला० २२८४ 
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(२) सुदर्शनसहिता (हनुमत्कल्प मात्र ), इलोक स० २६४, पूर्ण। 
--डें० का० २४६ (१८८३-८४ ई० ) 
(३) सुदर्मनसहिता मे कातंवीयंदीपदान कल्प। 
7) पञ्चायुधस्तोत्र । 
)2 सरस्वतीस्तोत्र । 
के हनुमत्कल्प । 
3 हनुमत्कवच । 
हा हनुमत्पद्धति । 
2 हनमदीप । 
हुनू मद्ठलि । 
2 हनुमन्मन्त्रग हर । 
>-कंटू कंटू १७२४ 
(४) (क) ब्लोकस० ८०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग ३२५, अपूर्ण। 
“स० वि० (क) २५५२७, (ख) २५५२८ 
सुदशेना 
( तन्त्रराज-व्याख्या ) ' 
लि०--- ( २ ) प्रमनिधि-पन्त विरचित | उलोक स० ६६८२, खण्डित । 


“:र० सम० ४८९१६ 
(२) तन्‍्त्रराजटीका, प्रेमनिधिपन्त विरचित । --कीटू कैट श७२४ 
सृुधत्तरज्धिणा 


&०---शक्तिवल्लम भट्टाचाय विरचित । गृरुजनों की सम्मति प्राप्त कर सबके 
हिताथ ग्रन्थकार द्वारा यह तन्त्रग्रन्थ रचा गया। >जनें० द० ११०३९ 


सुन्दरप्रथमतन्त्र 

लि०---ब्लोंक स ० २०२ -“अं० व० १०२०९ (झ) 
सुत्दरोकल्प 

छि०--( १) सुन्दरी देवी की पूजा पर यह तान्त्रिक निवन्ध है। 


वी ० ्के० १३४० 
--कट्‌, कट, १७२६ 


(२) 
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सुन्दरीचरणपृजनपद्धति - 

लि०--यह परशुरामकल्पसूत्र पर आधा रित त्रिपुरा-पूजा का प्रकरण ग्रन्थ है । 

---ए० ब० ६३७४ 
सुन्दरीपद्धति 
लि०---इलोक स ० ६१२, पूर्ण । स० वि० २६५९९ 
सुन्दरीपुजापद्ध ति 

लि०--(१) कुलार्णवतन्त्रान्तगंत । इसमे तिपुरसुन्दरी की पुजा, होम, दृतीयजन, 
सोमाग्यववच आदि विपय वर्णित है । “४० ब० ६३७३ 
(२) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक स० ३९४, अपुर्ण । “-+र० म० ४८७४ 


(३) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक स० ३९४, अपूर्ण । 
“जकटू कट १७२६, २।१७४ 
सुन्दरोपुजारत्न 
लि०--( १) सामराजशर्म-प्रपौत्र, कामराज-पौत्र, ब्रजराज दीक्षित-पुत्र श्रीबुद्धिरज 
विरचित। नानाविध सम्मत तन्त्रो का अवगाहन कर यह ॒त्रिपुराचनविधि शकाब्द 


१८४३ मे श्रीवृद्धिराज द्वारा रची गयी । -+म० द० ५७६३ 
(२) नित्यावन्द विरचित। “कट कैद १॥७२६ 


सुन्दरोमहोदय या त्रिपुरसुन्दरीसहोदय 

लि०-(१)रामातन्दनाथ या रामानन्‍्द सरस्वती के शिष्य शद्भूरानन्दनाथ कविमण्डरू 
शम्म्‌ विरचित | यह ग्रन्थ ५ उल्लासों मे विभकक्‍त है। दीक्षा विधि, उपोद्धात, न्‍्यासादि खण्ड, 

नित्य पुजाविधि और विविध तिथियाँ इसमे वरणित है। यह ज्ञानार्णव से सम्बद्ध है। 
“5० आ० २५९९ 
(२) इसके छठ उल्लास का मुख्य अश नित्यनेमित्तिक पूजा का प्रतिपादव करता है। 
इसके छह या उससे भी अधिक उल्लास होगे, ऐसा प्रतीत होता है।.._ --ए० ब० ६३४८ 

» (३) शद्भूरानन्दनाथ विरचित। इसकी इलोक स० ३००० है। 

“-अ० ब० ९१६५ 
(४) शद्भूरानन्दताथ विरचित, इलोक स० लगभग २४६२, पूर्ण । 
हु --स० वि० २४०८ ५१ 


उ०--सेतुबन्ध मे । 


४५ ल्‍ 
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सुन्दरीमहोदयाचंनपद्धति 
लि०---घ्लोक स० १००० । >5अ० व० ८९२९ 
सुन्दरीयजनक्रम 
लि०---सच्चिदानन्द नाथ उर्फ रामचन्द्र भठ्व विरचित। ब्लोक स० ३०००। 
--अ० ब० १०७० डे 
सुन्दरीयस्त्र 
लि०--जिवताण्डव यन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ३० (५ म पटल मांत्र ) । 
+>अ० व० ८११२ (क) 
सुन्दरी रत्नावली 
इससे द्रविड शिग्‌ का आख्यान है। 
उ०-+-ज्ञानानन्द ने इसका तत्त्वप्रकाश मे उल्लेख किया है । 
दे०, नो० सं० (पे० १४०) १॥१३७ मे ज्ञानानन्द परमहस कृत तत्त्वप्रकाश । 
सुन्दरीरहस्यव॒त्ति 
लि०--म्‌ कुन्द-पौत्र, नारायण-पुत्र रत्ननाभागमाचाय विरचित । यह १० पटलो 
मे पूर्ण है। इसमे त्रिपुरा की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रन्थकार ने अपने 


अनेक गुस्ञो तथा पूर्वजों का उल्लेख भी इसमे किया है। -+ए० व० ६३५० 
सुन्दरोविद्या 
लि०--श्लोक स० रूगभग २५, अपूर्ण। , -स० वि० २५८९७ 
सुन्दरीद्ञक्तिदानस्तोत्र 


लि०-- ( १) आदिनाथ महाकाल विरचित महाकालूसहिता के अन्तर्गत काली-काल 
सवादर्प यह सुन्दरीशक्तिदान नामक कालीस्वरूपमेधासाम्राज्यस्तोत्र है। इसमे 


काली की स्तुति की गयी है। ब्लोकस० ५००। “रा० छा० ३९२ 
(२) इसमे कालीस्वरूपमेवासाम्राज्यस्तोत्र के स्थान पर कालीस्वरूपसहस्रनाम- 
स्तोत्र लिखा है। शेप सब पूर्ववत्‌ है। --रा ० रा ० ४७८ 


सुन्दरीशक्तिदानाख्यकालिकासहजनामस्तुति रत्न टीका 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित। ककारादि क्रम से पढे गये' काली के सहस्र 

नामो का अथ इसमे है। देखिए, सुन्दरीजक्तिदान स्तोत्र 'रा० का० ३९२ 
ल्ल्ल्ख् ७ रहा ० ४५9७ 
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सुन्दरोसपर्या 
लि०--श्रीक्ृष्णमट्-शिब्य समारञ्जक राममट्ट विरचित।._ --ए० ब० ६३४९ 
सुन्दरोस्तव 
उ०--पुरदचर्याणंव मे । 
सुप्रभेद 


लि०--इलोक स० ८०, पटलछ स० २। ये दो पटल ज्ञानपाद के अन्तर्गत हे और 
इनका नाम है शिवसृष्टिपटल और पशुसृष्टिपटल । यह ग्रन्थ दस शिवागमो के अन्तर्गत 
हे । -+अ० व० ६८२७ (ख) 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 


सुप्रभेदप्रतिष्ठातन्त्र 
(वलिस्थापन आदि ) 
लि०--( १) इलोक स० ३००। “ अं० ब० ९८७७ 
(२) इसके चर्या, ज्ञान और क्रिया नाम के तीन पाद हैं।. -त्त ० म० ११४०२ 
सुत्रह्मण्यमन्त्र 
लि०--इश्लोक स० १५। “ अ० व० ७२९७ (ग) 
सुभगाचनापद्धति 
लि०--श्लोक स ० १००० “-“अं० ब० ९९४४ 
सुभगार्चापारिजात 
उ०---सौमाग्यमास्कर और सेतुबन्ध मे । 
सुभगार्चारित्न 
लि०--( १) रामचन्द्र विरेचित। इसमे ८ तरग है । उनमे लक्ष्मीपूजा, मन्त्र, मुद्रा 
आदि विषय वणित है । “ए० ब० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क)इलोक स० ५०० । (ख) इलोक स० ५००। 
(ग) इलोक स० ५००। --अ० ब० (क) ९९३८, (ख) १०२९१, (ग) १०६१ 
(३) इसमे ८ मयूख (?) है। सुभगादेवी (दुर्गादेवी का एक रूप) की पूजा- 
- विधि प्रतिपादित है । “जी० कै० १३३७ 
(४) इलोक स० ४३८ (चतुर्थ मयूख तक) “एर० म० ४८९९ 


(५) रामचन्द्र कृत, पूर्ण । “डें० का० ५०२ (१८७५-७६ ई० ) 
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(६) (क) इलोक स० रे४८, अपूर्ण। (ख) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० 
लगभग ६००, पूर्ण । लिपिकारू स० १७९६ वि० | (ग) इलोक स० रूगमग २९९ । 
लिपिकारू १७६८ वि० । इसका नामान्तर---सुन्दरीपद्धति है। समवत यह ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थों (क) और (ख) से अतिरिक्‍त है । 

“जस० वि० (क)२५१९९, (ख) २५८९६, (ग)२६५९९ 

(७) ++कट- कट १॥७२७ 

उ०--सेतुवन्ध में। - के 

सुभगोदयदपंण 

छलि०--( १) यह छलितादेवी की पूजा का प्रतिपादक है। ग्रत्थकार ने कहा है--- 
'छल्ताया समेदाया पुजाविधिरत्र वणित । दस प्रकार के मातृकादि मन्त्र के न्‍्यासादि 
का क्रम भी इसमे कहा गया है। तदनन्तर पुररचरण---१००० वार या १०० वार मन्त्र 
जप--करने का विधान हे। +>बी० के ० १३३८ 

(२) श्रीनिवास राजयोगीशवर विरचित, पूर्ण । यह शक्ति की पूजा का प्रतिपादक है। 

+>म० द० एछण४ 
सुभगोदयनासना 

उ०--चिद्वल्ली मे । 

सुभगोदयटीका 
लक्ष्मी वर विरचित । 
उ०--सोन्दर्यलहरी की टीका रूक्ष्मीवरी मे । 
सुभगोदयस्तुति (सदीक ) 
अदड्भूराचाय के परम गृरु आचार्य गौडपाद विरघ्नित । 
लि०--(क) गौडपादाचार्य कृत, ब्लोक स० रूगभग २५०, पूर्ण | (ख) ब्लोक स० 
२२०, पूर्ण । “+ल० वि० (क) २१९१९, (ख) २१९२१ 
उ०--ओगिनीहृदयदीपिका, सौच्द्यच्हरी-टीका (लक्ष्मीघर कृत) और महार्थ- 
मज्जरी-परिमन मे । 
सुमुखीपञ्चाज़ 
लि०--( १) मर्द्बयामलर के अन्तर्गत, पूर्ण । “:वा० पु० परिशिष्ट ९६ (क) 


| 
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(२) इलोक स० ४४८, अपूर्ण। इसमे सुमूखीस्तोत्र नही है। शेप च।र--सुमुखी कल्प, 


सुमुखीकवच, सुमृखीसहस्ननाम तथा सुमुखीहृदय-हैँ । “--र० स० ४८३७ 
सुमुखीपटल 

लि०--(६ ( ) रुद्रयामल से उद्धृत । इसमे उच्छिष्ट मातड्भी, वगलामुखी तथा श्री विद्या 

की पूजा वणित है। -“ए० ब० ६३०९ (२) 

(२) नन्चावतंतन्त्रान्त्गंत। ब्लोकस० ९०। -+अ० ब० १५४६२ 
सुमुखीकवच 

लि०--श्लोक स० २०। “जे० ब० ३५११ 
सुमुखीपद्धति 

लि०--( १) इलोक स ० १००। “अ० ब० ३५१२ 


( है ) इलोक स ० लूगमंग ४० ०, पूर्ण | लिपिकाल १ ७५६ वि०। 
“स० वि० २५८९५ 


सुमुखीधिधान 
लि०--रुद्रयामरू मे उक्त । “एरा० १० ७६९२ 
सुराशोधन 
लि०--पूर्ण । “जडें० का० ५०३ (१८७५-७६ ई०) 
स्रेन्द्रसहिता 


लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। श्री उमादेवी के यह 
निवेदन करने पर कि मगवन्‌, आपने इ्यामला के विशेष मन्त्र और उनकी पूजा मुझे नही 
वतलायी । कृपया उन्हें मुझे वतरूावे । भगवान्‌ महेश्वर ने श्यामला के विभिन्न मन्त्र 


और उनकी पूजा का प्रतिपादन कर उनकी जिज्ञासा पूर्ण की । ++म० द० ५७५५ 
उ०--पुरश्चर्या्णव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
सुवर्णतन्त्र ह 
लि०--( १) शिव-परशुराम सवादरूप यह तन्त्र दो खण्ड और १६ पटलो मे पूर्ण 
है। इसमे ताँवे और पारे का सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है । -ए० ब० ६१०१ 


फिपिकाल १७३५ वि० । ४ >-स० वि० (क) २५०९७, (ख) २५७२८ 
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७१० 
सुत्रततन्त्र 
उ०--विष्णुपूजापद्धति (चेतन्यगिरि कृत ) मे । 
सृक्ष्मतन्त्र 
लि०--- >-कट्‌ कैट ७३०, ३२।१५० 
उ०--वी रैवानन्दचन्द्रिका मे । 
सृक्ष्मस्वायंभुव 
उ०---तारायणशभट्ट कृत मृगगन्द्रवृत्ति (विद्यापाद ) में । | 
सृक्ष्मागस 
यह दश (१०) शिवागमो के अन्तर्गत है। 
लि०--- +न्‍कट कंट ३।१५० 
उ०---वी रशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
सूयकवच 
लि०---( १) यह कवच त्रेलोक्यमद्भूल कहा जाता है। यह बहुत प्रचलित है एव 
प्राय. सभी स्तोत्र-सग्रहों मे छपा हुआ है। --ए० ब० ६७८७ 
(२) यह कवच वज्ञपञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यह रद्रयामरू तन्त्र के अन्तर्गत है । 
इसकी इलोक स० ५८ है, पूर्ण । “7० म० १००९ 
सूर्यपञ्चाज् ह 


लि०-- ( १) रुद्रयामरू के अन्तर्गत मेरव-मैरवी सवादरूप | 
(क) श्री सूयेदेवपटल, (ख) श्री सूयदेवपुजा-पद्धति, (ग) श्री सू्य- 
देव-सहल्ननाम, (घ) श्री सूयदेव-कवच तथा (ड) श्री सुर्यदेव-स्तवराज 


इसमे वर्णित हैं । 
ज>नो० स० २२५१ 
(२) देवीरहस्थतन्त्र से गृहीत | ब्लोकस० ५०० । -अ० व० ९५१ 
(३) सूर्यकवच मात्र ब्रह्मययामलान्तर्गत, पूर्ण । व ० पृ० ४४६ 
(४) वज्भपण्जर नामक सूर्यकवच देवीरहस्यान्तर्गंत, पूण१ ---र० म० ४९२० 


(५) रुद्रयामलान्तर्गंत। इलोक सं० ६१२, पूं।. - +-सस० वि० २५२२४ 
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सू्यपटल 
लि०--- (१) रुद्रयामलान्तगंत। भसेरवमेरवी सवादरूप। इसमे कौलमतानुसार 
सूयदेव की पूजा वणित है। इसमे दो पटल हँ--१ ले मे सूर्यदेव के मन्त्र और उनके 
विनियोग के नियम हैँ और दूसरे पटल मे, जो गद्यमय है, सूर्थपूजा-पद्धति है । 
--ए० ब॒० ५८८८ 
(२) ब्लोकस० ११०, पूर्ण। देवीरहस्यान्तगत। लिपिकाल सवत्‌ १८४१ वि०। 
“एस ० वि० २५८९४ 
सृष्टिक्मचकरन्यास 
छलि०--श्लोक स० १०० । -अ० ब० ३५४४ 
सेतुबन्ध 
लि०---वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत नित्याषोड शिका की टीका गभीरराय भारती दी क्षित- 
पुत्र भासुरानन्दनाथ दीक्षित उपनाम--भास्करराय विरचित। इलोक स० ८१२६।८ 
विश्वामो मे पूर्ण । ग्रन्थकार का कहना है कि जो लोग नित्यापोडशिका रूप महासागर को 
प्र करना चाहे वे आठ विश्वामों से युक्त सेतुवन्ध का सहारा अवच्य ले। 
“० ला० २२६७ 
सोमभुजगावली 
उ--त्ा० राम क्तिसुवार्णव॑ तथा तारारहस्यवृत्तिका मे। 
सोसराज 
उ०---तन्त्राकोक-टीका मे । 
सोमशम्भुतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्याणंव, आगमकल्पलता, छरूलिताचेनचन्द्रिका तथा शारदातिलक- 
टीका राघवभट्टी में । 
सोमसिद्धान्त पु 
उ०---शतरत्नसग्रह मे । 
सोत्रासणितन्त्र 
उ०--शारदातिलूक टीका राघवभट्टी, पुरूचर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे। 
सौन्दर्यलहरी या आनन्दलहरी (सदीक ) 
छि०--- (१) श्रीशड्धूराचाये कृत शक्ति की स्तुति १० १ या १० ३ इलोको मे। टीका-- 
सोमाग्यवर्द्धिनी कैवल्याश्रम यति कृत । --३० आ० २६२१ 


लक 
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(२) भाषा व्याख्यायुक्त। (क) इलोकसं० ८७५, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित 
है। (ख) ब्लोक स० ९००। (ग)च्छोक स० २३७५, टीका लक्ष्मीबर विरचित। 
(घ)३ कस० १४५० टीका सौमाग्यवद्धिनी केवल्याश्रम कृत। (ड)इलोक स० ३००० 
अपूर्ण, टीका---सुवाविद्योतिनी । हे 

टट्रिं०ग्क० (क) ११३५, (ख) ११३६, (ग) ११३७, (घ) ११३८, 
(ड) ११३९ 
द्रष्टव्य, आनन्दलूहरी | 

उ०--सोौभाग्यमास्कर आदि मे 


सोन्दर्यलहरी की व्याख्याएँ--- 


लछि०---(क) सुवाविद्योतिनी अरिजित्‌ विरचित | इलोक स० ११५०॥। सुधा- 
द्योतिनीकार ने सौन्दयलूहरी का कर्ता प्रवरसेन को माना है---'पू्वेजन्मसमयोपासना- 
ह्लादितमत्या भगवत्या स्तन्‍्यपानसमुल्लसितचित्तवृत्ति प्रवरसेनासिध स्तोत्रराजरचना 

चकार । अन्य लोगो ने सौन्दर्यछहरी का कर्ता गकराचाये को माना है। 

(ख) लक्ष्मीवराभिधा (लक्ष्मीघर विरचित) इलोक स० ३२७५ | 
--द्नि० कै० (क) १०६५, (सर) १०९५ (ख) 

सोभाग्यकल्पद्गर॒म 
लि०--( १) माववानन्दनाथ विरचित । इसमे दैनिक पूजाविधि का विस्तार से' 
वर्णन है। --ए० व० ६३३८ 
(२) (क) इलोक स० १४०० (केवल श्म और ५ म से ७ म स्कच्घ तक) अपूर्ण। 
(ख)घ्छोक स० ४०००, पूर्ण। (ग) इलोक स॒० ४०००, पूर्ण । (घ) श्लोक स० 
९०० (केवल न्यास स्कन्च) । 

“अ० व० (क) १७७, (ख) ३५१७, (ग) ११७८७, (घ) ११७७८ 
(३) इलोक स० ११५५, अपूर्ण । _--र० म० ४८९६ 
(४) (क) श्लोक सं० लगम्ग २९९२, अपूर्ण। (ख़) इलोक स० छूगमग क्रमण- 
१७४७, २६३, अपूर्ण, ६५६ (२ स्कत्व मात्र) पूर्ण। (ग) घ्लोक सं० लगभग ३८५ 
पृष्ठ स्कन्च, माबवानन्दनाथ कृत इलोक सं ० ३२० (पण्चम स्कन्ध मात्र) पूर्ण, छिपिकारू 
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१८८५। (घ) माधवानन्दवाथ कृत इलोक स० १०४५ अष्टम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 
(ड) माघवानन्दनाथ कृत । इलोक स० ५६० सप्तम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 

“में०वि० (क) २५२०४, (ख) २५६६० से २५६६२ तक, (ग) २५८९२-९३, 
(घ) २५९०१, (ड) २५९१९ 


ढ 


सोभाग्यकल्पद्रमटीकासो रभ 
लि०--क्षेमानन्द कृत, इलोक स० २१५०, अपूर्ण -“स० वि० २४९१८ 
सोभाग्यकल्पलता 
लि०--क्षेमानन्द विरचित। ब्लीकू स० १२०० । -““अ० ब० ५५४३ 
सोभाग्यकल्पलतिका 


लि०--( १) क्षेमानन्दनाथ विरचित। इसमे प्रात स्मरण, स्नान, त्रंकालिक सन्ध्या, 
जय, मूतशुद्धि आदि, पॉच सामान्य मन्‍्त्रो के न्यास, पाठ, मुख्य मन्त्र-जप, देवता-पुजन, 
स्तोत्र, कवच, निमित्त पूजा, प्रायश्चित्त, देवतात्मेक्यानुसन्धान आदि विषय वर्णित हूँ। 
यह ८ पटलो में (स्तवकों मे) पर्ण है । “ए० ब० ६३३९ 
(२) इलोकस० १५००। ->+अ० ब० ९९४२ 
(३) (क) इलोक स० १६८०, पूर्ण । (ख़) क्षेमानन्द कृत, इलोक स० १४५१, 
अपूर्ण | लिपिकाछू १८८७ वि०। (ग)इलोक स० ३०८, पूर्ण (समवत यह ग्रन्थ क्षेमानन्द- 

नाथ कृत नही है )। (घ) इलोक स० ६५८ क्षेमानन्द विरचित, पूर्ण। 
“० वि० (क) २४१२३, (ख) २४९१७, (ग) २५६६३, (घ) २५८७० 


सोभाग्यकवच 


लि०--- (१) नित्याषोडशिकाणंवान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप । इलोक स० 
७० । इस कवच मे साधको को सौभाग्य-प्राप्ति के उपाय बतलाये गये है । 

““रां० ला० ४२२१५ 
(२) विवरण ऊपर दिया जा चूका है। --ए० ब० ६६७१ 
(३) (क) वामकेश्वर तन्त्र से गृहीत। इलोक स० ७० । (ख) इलोक सं० १००। 

(ग) महारहस्य से गृूहीत। इलोक स० ७० 

ु --अ० ब० (क) ३५१८, (ख) ६०२५ (ग) १०८११ 
(४) वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत। इलोक स० १०७, पूर्ण । --र०म०४५१ ३ 
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सोभाग्यगद्यवल्लरी 
लि०--निजात्मप्रकाशानन्द (मल्लिकार्जनयोगीन्द्र) कुत । इलोक स० लरंगभग 
२९०, अपूर्ण। +>स० वि० २५९५० 
सोभाग्यतन्त्र | 


लि०--( १) इलोक स०३००, पटलरू स० ११। इसमे प्रतिपादित विषय हँ-जप-समय, 
मन्त्र के पारायण का लक्षण, पोडशाज्र विधान मे उक्त बीजतत्त्व कथन आदि, पारायण्‌ 
के भेद, विद्यामन्त्रो के पारायण का निर्देश, नामपारायण कथन, तलन्‍त्र-पारायण का 
प्रतिपादन, हस-पारायग-लक्षण कथन, चक्रपारायण-लक्षण कथन, रमापारायण-लक्षण 
कथनादि, आम्नाय-पारायण के रूक्षण कथनादि । “-रा० छा ० ९०९ 
(२) (क) इलोक स० ८०, पारायणविधि मात्र, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०० 
(केवल ३ य पटल से ११ पटल तक) । (ग) इलोक स० ३००, पारायणविधि मात्र । 
“+अ० ब० (क) ५५, (ख़) १०१४२, (ग) १०७९७ 
(३) इलोक स० २९०, अपूर्ण । _र० म० १०४२ 
(४) ---ए० व० ६८२५ 
(५) (क) इलोक स० रूगभग १०१०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १३०, अपूर्ण । 
+>उस० वि० (क) २४५७५, (ख) २५१५४ 


सोभाग्यतरजड्िणी 
लि०--मुकुन्द विरचित, त्रिपुरसुन्दरी-पुजा का प्रतिपादक यह तान्त्रिक ग्रन्थ ४ 
लहरियो मे पूर्ण है । +>नें० द० १।१४५८ 
सोभाग्यभास्कर 
॥॒ लि०--यह भास्करराय विरचित रूलितासहस्रनाम-माणष्य है। रचना कारू १७२८ 
इ०। “जद कंटू १७३८ 
सोभाग्यरत्नाकर। 


लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, यह ३६ तरणो मे पूर्ण 

है। वी० के० १३२८ तथा म० द० ५७५६ मे विश्येप विवरण द्र॒प्टव्य-] यह त्रिपुरा-पूजा- 
पद्धति का निर्देशक है । --+ए० ब० ६३४० 
- (२) यामलू आदि सब तन्‍्त्रों का आद्योपान्त पर्यालोचन कर तथा गुरुमुख से उनका 


तान्त्रिक साहित्य ७१५ 


रहस्य यथार्थ रूप मे जानकर प्रयागराज मे विद्वन्मण्डली द्वारा प्राथित अधिकारी ग्रन्थकार 


ने सब लोगों के हितार्थ इसमे अशेप त्रेपुर विधान का प्रतिपादन किया। 
“>ने० द० १।१४७२ 
(३) विद्यानन्दनाथ (श्रीनिवासमट्ट गोस्वामी ) कृत । पन्ने २७२। 
-““रा० पु० २५६५८ 
(४) सच्चिदानन्दनाथ शिष्य विद्यानाथ (नन्‍्दनाथ ? ) विरचित, (क) इलोक स० 
५०००(२१ तरग पूरे २२ वाँ श्‌रू) । (ख) इलोक स० २३०० (आरम से २० वें तरग तक । 
(ग) इलोक स० १०००० (केवल ५ पन्न त्र्व्त है) | (घ) इलोक स० २७०० (आदि 
और अ तमे अपूर्ण । (ड) श्लोक स० २०० (केवल छठा तरग) । (च) श्लोक स० 
१००००, ३६ तरगो मे । (छ) घ्लोक स० १००, अपूर्ण । 
“--अ० ब० (क) ८६, (ख) ७०६७, (ग) ९१६७, (घ) ९९०९, (ड) १०४४४, 
(च) १०६९७, (छ) ११८५८ 
(५) ग्रन्थ की समाप्ति मे ग्रन्थकार ने स्वयं अपना परिचय दिया है--- 


सच्चिदानन्दनाथाडबप्रिसरोरुहयुग भज । 
यत्कटाक्षलवोल्लासातू शिवोष्ह पञ्चक्ृत्यकृत्‌ ।। 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयो प्रियसूनुना । 
कृते सिन्धावगादेष षट्त्रिश सत्तरदड्भक ॥ 
इसमे तान्त्रिक पूजा! प्रतिपादित है। ३६ तरज्भी मे यह पूर्ण है। --बी० क० १३२८ 
(६) श्रीविद्यातत्त्ववेत्ता जगति करुणयोयात्तकाय शिवों य 
श्रीमान्‌ सौसुन्दराख्यक्षितिसुरतिलक सच्चिदानन्दनाथ । 
तच्छिष्यश्री निवासो द्रविडविषयजस्तत्पसादात्ततत्त्व 
श्रीविद्यातन्दयाथ परशिववचसा भाववेत्ता विधय ॥ 
श्रीविद्याया समेदाया नित्यनमित्तिकाचनम्‌ । 
काम्याचन च्‌ दीक्षादुभूत प्राच्याज्रसाधनम्‌ ॥ 
दीक्षामेद पुरश्चर्या तत्क्म नियमादिकम्‌ । ' 
काम्यहोमविधिश्चेवः लिख्यते रत्तवारिधों ॥ 
क्षेत्रेविमुक्ते शिवराजवान्यामास्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयो प्रियसूनुता । 
कृते सौभाग्यरत्नाब्यौ षट्त्रिशोथ्यात्तरद्भक ।। 
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यह ३६ तरगो का ग्रन्थ, जिसमे श्रीविद्या की साड्भोपाड्भ सर्वविध पूजा वर्णित हैं, 
काशी मे श्रोविद्यानन्दनाथ द्वारा रवा गया। +न्‍म० द० ५७५६, ५७५७ 
(७) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दयाथ विरचित, (क) इलोक सं० ९४००, 
पूर्ण। (ख) इलोक स० ६९१६, अपूर्ण । (ग) इलोक स० ३५८५ (१४ वे तरग तक) । 
--र० म० (क) १०३९, (ख) ४९२१, (ग) ४८९२ 
(८) यह तान्त्रिक पृजापद्धति ३६ तरगो मे पृ णं है। (क) ४४० पन्ने, सवत्‌ १५७५ 
वि० मे लिखित, इलोक सं० १५०००। (ख) अभिनव लिखित | (ग) पत्च २४८। 
+-त० म० (क) ६७०४, (ख) ६७०५, (ग) ६७०६ 
(९) विद्यानाथ कृत। पूर्ण । +>डें० का० (१८७५,७६ ६० ) 
(१०) विद्यानन्दताथ विरचित । 
>-कट कट १७३८, २१७७, ३।१५१ 
( ११ ) ( कृ ) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स ० ८३८४ ; अपूर्ण । लिपिकारू सवत्‌ १७ ८९ 
वि०। (ख) विद्यानन्दनाथ कृत, इलठोक स ० लूगभग ११६५८, पूर्ण । (ग) विद्यानन्दनाथ 
कृत, इलोक सं० ३८७, अपूर्ण | लिपिकारू स० १६३० वि०। (घ) विद्यानन्दताथ कृत, 
इलोक स० रूगभग १४८२, अपूर्ण । (ड) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स ० रूगभग १९३५, 
अपूर्ण। --स० वि० (क) २४९५४, (ख)२५१०४, (ग)२५९४६, (घ)२६५३८, 
() २६६७३ 
उ०--पुर्चर्याणेव, सेतुवन्ध तथा सौमाग्यभास्कर मे । 
सोभाग्यरहस्य 
लि०---सच्चिदानन्दनाथ-शिप्य विद्यानन्दनाथ विरचित। ज्लञानाणंव से सकलित । 
--न्‍अ० ब० ५५८० (ख) 
सोभाग्यवरद्धिनी 
“णगोविन्दाश्रम के शिष्य कीवल्याश्रम विरचित आनन्दरूहरी की व्याख्या । 
-+केट्‌ केटू ७३८ 
सोभाग्यविद्या | 
गौतमीय तन्‍्त्र का उत्तर भाग । 
--कीट कीट २।१७७ 
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सोभाग्यसुधोदय 
ल्‍लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत। (क) इलोक स० ६००, 
अपू्ण । (ख) इलोक स० २०००। (ग) इलोक स० ६००, अपूर्ण । 
“जअ० व० (क) ५३९१, (ख)१०५३७, (ग)१०६१५ (ख) 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिब्य अमृतानन्द योगिप्रवर विरचित। इलोक स० १७५। देवी 


की स्तुतिरूप सौभाग्यलूहरी की यह व्याख्या है । +ट्रि० कै० ११२७ (झ) 
(३) विद्यानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स० २३७६, पूर्ण। --स० वि० २४९१४ 
सोभाग्यसुभगोदय 
अमृतानन्दनाथ कृत । 
उ०--पोगिनीहदयदी पिका मे । 
सोभाग्यहृदय 
लि०--गोरक्ष या महेश्वरानन्द के परम गुरु विरचित।. कद कट २१७७ 
उ०--महार्थमजञज्जरी की परिमल नामक टीका मे । 
सोभाग्यानन्दसन्दो ह 
उ०--कौलमतरहस्य मे । 
सोरकल्पविधि 
लि०---इलोक स० ५०० | >-अ० ब्‌० १०३१५ 
सोरभेयतसन्‍त्र 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है । 
उ०---सर्वदशनसग्रह मे । 
सोरसहिता 
लि०--- ( १) शिव-कार्तिकेय, सवादरूप । यह मौलिक तन्‍त्र ग्रन्थ है तथा १० पटलो 
मे पूर्ण है। यह तन्त्र शिव या शर्क्ति का प्रतिपादन न कर सूर्य का प्रतिपादक है। 
+>नें० द० ११२३० (झ्ष) 
( श्र ) इलोक स० ५५०५० | -+अ० ब० १३ २५५ 
स्कन्दयामल 


यह यामलाष्टको मे अन्यतम है। 
उ०---रघुनन्दन तथा प्रागतोषिणी मे प्राणतोषण मिश्र द्वारा । 
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स्कन्दसद्भाव 
लि०--शिवप्रोक्त, (क)इलोक स० १३००, पूर्ण। स्कन्द की उत्पत्तिकथा से युक्त 
यह अठारह अध्यायों मे पूर्ण है। यह सर्वार्थंसाघक है । इसमे १ म अध्याय मे शास्त्रसंग्रह 
है, २ य मे उत्पत्ति, ३ य मे तनत्रोद्धार, ४ थे मे पूजनविधि, ५ म मे अग्निकार्य, ६ प्ठ में 
दीक्षाविधि, ७ म मे आचार आदि विपय वणित हैं। 
(ख) इलोक स० १३००। इसमे स्कन्द-पूजा आदि विषय प्रतिपादित हू । 
->द्रि० कै० (क) १०७१, (ख) १०७२ (क) 


सस्‍्कन्दानष्ठानसंग्रह 
लि०--पग्रन्थका र--क्रियासग्रहकार के पौत्र हैं। इलोक स० ४७७५, अपूर्ण। इसमे 
स्कन्द की पूजा विस्तार से वणित । +ऊटद्रिं०ण के० १०७३ 


स्तवचिन्तामणि (सवृत्ति ) 
लि०--मूलकार--मट्टनारायण तथा वृत्तिकार--क्षेमराज, शव तन्त्र, (क) रण, 


(ख ) पूर्ण । --डे० का० (क) ५०५, (ख) ५०६ (१८७५-७६ ६० ) 
3उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमाञज्ज लि-टीका मे । 
स्तोत्रभट्वारक 
उ०--महाथमज्जरी-परिमल मे | 
स्तोत्रमाला 
लि०--शितिकण्ठ क्ृत। --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से | 
स्तोत्रावली 


लि०--उत्पराचाये विरचित । देखिए, परमेशस्तोत्रवली । 
_ कट. कंटू श|छ४४ 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
स्त्रीवशीकरण 
र्०--श्लोक स ० रुगभग २६ २, पूर्ण । -+स ० वि० २३९४३ 
स्त्रीसोभाग्यकवच 


लि०--वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । ब्लोक स० ८१॥ 
+>डे० का० २६१ (१८८३-८४ ई० ) 
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स्पन्दकारिका 
लि०--वसुगुप्त विरचिंत, पूर्ण । 
उत्पल्ल वैष्णव के मतानुसार वसुग॒प्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने इसकी रचना 
की । नामान्तर--स्पन्दसूत्र । 
स्पन्दकारिकाविवरण 
लि०---राजानक रामकण्ठ विरचित। दो पूर्ण प्रतियाँ 
“० का (१) ५०८, (२) ५०९ (१८७५-७६ ई० ) 


स्पन्दनिर्णय 
लि०--( १) क्षेमराज विरचित | इलोक स० ८०० । इसमे शिवजी की विश्वसृष्टि- 
जक्ति का विवरण दिया गया है । +:ट्वि० के० १०७४ (क) 
(२) पूर्ण । -+डे० का० ५११ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदी पिका 


लि०--उत्पल देव विरचित | पूर्ण । 
+>डें० का० ५१२ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदीप 


छि०--विद्योपासक भट्टारक स्वामी कृत । अपूर्ण । 
-जडे० का० ५१३ (१८७५-७६ ई० ) 


स्पन्दविवरणसारमात्र 
उत्पलदेव-शिष्य राजानक रामकण्ठ कृत । 
स्पन्द्सन्दोह न 
लि०--क्षेमराज विरचित । पूर्ण । _>डे० का० ५१७ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--महार्थभजरी-परिमल मे । 
स्पन्दसवेंस्व॒ 


लि०--कल्लट विरचित, (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । (ग) पूर्ण । 
--ड० का० (क) ५१४, (ख) ५१५, (ग) ५१६ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दसूत्र (सटिप्पण ) या शिवसूत्र 
लि०--वसुगुप्त विरचित । टिप्पण के निर्माता अज्ञात । (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । 
-डे ० का० (क) ५१८, (ख) ५१९ (१८७५-७६ ई० ) 


नगरी 


७२० तान्च्रिक साहित्य 


स्पन्दास॒ुत / 


वसुगुप्त कृत ( द्रष्टव्य €887णार 50शरशा5०, पृ ० ३७)। किसी-किसी के मत से 
यह स्पन्दकारिका का नामान्तर है ।(द्रप्टब्य 3 977972 (5प979, पृ० ९२ और ९३ )। 


स्वच्छ्न्द्तन्न्र 
लि०---इसमे ९ पटल हैं। यह काञ्मीर स० सीरीज मे ७ भागों मे छप चुका है । 
इसकी इलोक स० ११०० है। --+-ए० ब० ५८२२ 
स्वच्छन्दपद्धति 


लि०--( १) विमरानन्द-शिप्य चिदानन्द विरचित। (क) ब्लोक सं० ४०० । 
(ख) श्लोक सं ० ४००, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ६०० (अन्त में खण्डित ) । 

“अ० व० (क) ८२५६, (ख) १०८१९ (ग) ९०११ 

(२) काशीवासी श्री नीलूकण्ठाश्रम यति के शिष्य माघवात्मज चिदानन्द विरचित । 

श्रीविद्याराधन मे वारूको के प्रवेश के निमित्त सिद्धसरणि की यह सक्षिप्त पद्धति चिदानन्द 

द्वारा रची गयी है। पन्ने ४३। १९ स्पन्दो में यह पूर्ण है। --म० द० ५७५८ 


स्वच्छन्दभट्वारकब॒ह॒त्पूजापन्रिकाविधि 


लि०--( १) इलोक स० २८८। 
“+डे० का० २६३ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) -+केट्‌ केटू १७४९ 
स्वच्छन्दर्भरव या कौलस्वच्छन्दरभरव 
लि०-- ( १) इसमे स्वच्छन्दर्मरव की पूजा का विवरण दिया गया है विविध 
अकार को म॒द्राओ के साथ । -बी ० कै० १३४१ 
(२) पूर्ण । “डे० का० ५२० (१८७५-७६ ६० ) 
यह चतु पण्टि (६४) भेरवागमो के अन्तर्गेत आठ मेरवतत्नो मे है---श्रीकण्ठ । 
उ०--पुरबचर्याणंव तथा योगिनीहदयदी पिका मे । 
स्वच्छनच्दयामलतन्त्न 
श्रीकण्ठो के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 
--ततन्त्रालोक-टीका 


| 


तास्त्रिक साहित्य ७२१ 


उ०--योगिनीहदय, सौमाग्यमास्कर, सुमगोदय, योगिनीहृदयदीपिका तथा 
महामोक्षतन्त्र मे । 
स्वच्छन्दोद्योत (स्वच्छन्दनयटीका ) 
लि०--( १) राजानक - अभिनवगुप्त के शिष्य राजानक क्षेमराज विरचित। 
(क) इलोक स० ११९४, पूर्ण। (ख) इलोक स० १३२८, पूर्ण । 
--डे० का० (क) ५२१, (ख) ५२२ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) क्षेमराज कृत । ->+कीट कंटू १॥७४९ 
स्त्र्च्च्न्द्तन्त्रं 
उ०--तन्त्रसार, सीमाग्यमास्कर, महार्थमञ्जरीपरिमल, चिद्दल्ली, तन्त्रालोक, 
आगमतत्त्वविलास, शतरत्नसग्रह तथा प्राणतोपिणी मे। 
स्वच्छन्द्संग्रह 
उ०--योगिनीहदय, सोभाग्यभास्कर, सुमंगोदय, योगिनीहृदयप्रदीषिका तथा 
महामोक्ष मे । | 
स्व॒तन्न्नतन्त्र 
लि०--( १) -+ए० व० ५८२२ 
(२) (क) इलोक स० ३३२, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ५२, अपूर्ण । 
-+सं० वि० (क) २४०६१, (ख) २४०६२ 
उ०--तनन्‍्त्रसार, र्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि तथा शत- 
रत्नसग्रह मे । 
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स्वप्नवाराहिकाकल्प 
लि०---इ्लोक स ० रूगभग १२४; पूर्ण । +से० विं० २६१६७ 
स्वप्नवाराहीकल्प 
ल्‍ूि०---( १) इसमे स्वप्तो के शुमाशुम फल का निरूपण है तथा दु स्वप्नो की निवृत्ति 
के लिए जगन्मयी की पूजा आदि उपाय प्रतिपादित है। “5वी० के ० १३४२ 


(२) , आगमकन्पद्ुमसग्रह से गृहीत । इलोक स० छूगमग १४८०, पूर्ण । 
->स ० वि० २४४४४ 
गा 
स्वप्नवाराहीप्रयोग 


लि०--इलोक स ० रगभग २५, पूर्ण । -“स० वि० २६५९८ 
४६ 
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रे स्वप्चाध्याय 
लि०--उत्तरतन्त्र मे उक्त । पारवतो-महादेव सवादरूप, इसमे स्वप्नो के फलाफलरू 
का वर्णन किया गया है। --ए० व०५८९६ 
स्वबोधोदयमज्जरी 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे | 
स्वरूपाख्यस्तोत्र (फेत्कारिणीतन्त्रान्तगंत ) 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्र के अन्तर्गत ताराखण्ड मे महाकाल भमापित। इसमे माया 
वीजोद्धार पूर्वक भगवती की पूजाबिधि और स्तुति प्रतिपादित है। ---रा० रा ० ९९४ 
स्वरूपाख्यस्तोत्रटीका (आजनन्‍्दोद्दीपिनी ) 
लि०--ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत। यह फेत्कारिणीतन्त्र में उतत प्रकृति के स्वरूप के 


निरूपक स्तोत्र का व्याख्यान है। >>तो ० स० ३।३६१ 
स्वरूपाख्यानस्तवटीका 
लि०--नन्दराम विरचित, पूर्ण। >-ब० प० १३५६ (क) 
स्वगलक्षण 
लि०---श्लोक स० २७५०। ---अ० व० ९६८७ 
स्व्णंतन्त्र 
लि०---( १) उ्लोक स० १०००। --अ० व० १०६६३ 
(२) े “--ए० ब्‌० ६३२४ 
स्वणंतन्त्रकल्प 
लि०--कुष्ठकल्प तथा वाराहीकल्प भी इसमे सनिविष्ट हैं। समिल्ित इलोक स० 
- १६२, पूर्ण । “ +उस० वि० २५४१६ 
“ स्वर्णाकर्षणभेरवकवच 
लि०--श्लोक स ० ११४, पूर्ण | --स ० वि० २५९४७ 
स्वर्णाकर्षण भे रवतन्त्र 
०--ब्लोक स ० ३८२, पूर्ण । किपिकारलू सवत्‌ १९१२ वि०। --स ० वि० २४४११ 
स्वर्णाकर्षणभ रवदीपप्रकाहश 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत | इलोक स ० ५६, पूर्ण । +>स ० वि० २५८७५ 
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स्वर्णाकषंणभरवपटल 
लि०--(क ) इलोक स० ७३, पूर्ण। (ख) श्लोक स० ११२, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४१६७, (ख) २५९४७ 


स्वर्णाकर्षणभेरवमन्त्र 
लि०--(क) इलोक स० ३७, अपूर्ण | लिपिकाल स० १९४१ वि० | (ख) 
इलोक स० १५, पूर्ण। --स० वि० (क) २४१६८, (ख) २५३९८ 
स्वर्णाकबंणभरवसन्त्रविधि 
लि०--त्रिपुरसिद्धान्त के अन्तर्गत । इलोक स० ४१, पूर्ण। --स्न० जि० २४३२५ 
स्वर्णाकर्षेणभेरवी 
लि०-ब्लोक स ० १०० पूर्ण । --डे ० का० ( २८८२-८४ ई० ) 
स्वस्वभावसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
स्वात्मसंबोध 


इसका नामान्तर---आत्मसवोध है । 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
स्वामिवश्यकरी मन्त्र 
लि०---श्लोक स० ११, अपूर्ण । “एस० वि० २६१६८ 
स्वायंभुव आगमस 

श्रीकग्ठी-मत से यह दश (१०) रुद्रागमों मे अन्यतम है। इस पर खेटपाल विरचित 
व्याख्या है। 

उ०--तस्त्रालोक-टीका जयरथी तथा शतरत्नसग्रह मे । 

- स्वायम्भुववृत्ति 

(१) नारायणकण्ठ कृत । यह शव तन्‍त्र है। इसका श्रीरामकण्ठ ने नरेव्वर- 
परीक्षाप्रकाश मे उल्लेख किया है। इस पर एक वृत्ति भी है जिसका उल्लेख हैमाद्ि ने 
चतुवर्ग चिन्तामणि के ब्रतखण्ड तथा दानश्वण्ड मे किया है एवं रधुनन्दन ने मी तीथ्थतत्त्व 
में किया है। -+कटू कट १॥५५ 

उ०---रामकण्ठ कृत परमोक्षनिरासकारिका तथा अधोरशिवाचार्य कृत रत्नत्नय- 
दीका मे । हे 
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हनमत्कवच 
लि०---( १) रुद्रयामलान्तगंत, ईइवर-पार्वती सवादरूप । 
-+ए० ब० ६७८० 
(२) इलोक स० ६०। -अ० ब० ५४२७ 
हनुम॒त्कवचादि ( १) ' 
लि०---श्लोक स ० २१८ । इसमे पञचमुखी हनुमत्कवच तथा पञ्चमृखी हनुमन्महा- 
मन्त्र हैं । 
हनमत्‌कवच (२) तथा मालामन्त्र 
लि०--(क ) नाम-हनुमत्कवच[दि | इलोक स ० ५० । इसमे पव्चमुखी हनुमत्कवच 
और पजञ्चमुखी हनु मन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थ हैं। (ख) हनुमत्कवच और मालामन्त्रये दी 


ग्रन्थ है। इलोक स० ५०। ++अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौलरूमार्ग प्रदाता के रूप 
मे उल्लेख किया गया है। --ए० व० ६७७८ 
हनसत्पणञ्चमन्त्रपटल ह 


लि०---सुदर्शन सहितान्तगंत । इलोक स० २२०, पूर्ण । 
->स० वि० २४८९२ 
हनुमत्पञ्चाज्ः 
लि०--( १) हनुमत्सहस्ननाम (हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अपूर्ण । 
--र० म० ४८४९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, अपूर्ण । (ख) सुदर्शनसहित,च्तगंत । इलोक 
स० ४२९, पूर्ण । (ग) सुदर्शनसहितान्तरगंत, इलोक स० ७४२, पूर्ण । 
“सं०वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) “कट कंट १७५३ 
हनुमत्पच्चाध्यायी 


लि (0 ----> है बच 
--कट्‌ कैट ३१५६ 
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हनुमत्पटल 
लि०---सुदर्शनसहिता से गृहीत । “-+कट्‌ कट २१८१ 
हनुम॒त्पताकासिद्धि 
लि०--- “"रा० पु० ६१३७१ 
हनमतपद्धति 
लि०--इ्लोक स० २५० । -“अ० ब० ५१६३ 
हनुमतपुरइचरणविधि कु 
लि०--- “० म॒० 
हनुमत्सहल्लननाम 
लि०--सुदर्शनसहिता के अन्तगंत । >>वीटू कैट २१८१, ३।१५६ 
हनुसदुपासना 
लि०--यन्त्रसहित, श्लोक स० रूगभग १०, पूर्ण । --स० वि० २५०४३ 
हनुसदेकमुखकवच 
लि०--- >जीटू कट १७५४ 
हनुम॒द्गायत्री 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक स० २८ । “+आ० ब० ७४४८ 
हनमद्दीपदान 
लि०---सुदर्शनस हिता के अन्तर्गंत। इलोक स० ७०। -+अ० ब० ५४७९ 
हनसद्दीपपद्धति 
ि०--हारि आचाये विरचित। * "  >+कद कंद ३१५६ 
हनुमद्दुर्ग 
लि०---( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है और उसके जप की विधि वतल्ायी 
गयी है। --ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये' है। यह अथर्ववेदोक्त 
कहा गया है। +>तो० स० २२६४ 


(३) (क) श्लोक स० ५०। अथवंबेद से गहीत । (ख) श्लोक स० १००। 
-+अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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हनुमत्कवच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, ईश्वर-पावेती सवादरूप । हें 
--ए० बं० ६७८० 
(२) इलोक स० ६०। --अ० ब० ५४२७ 
हनमत्कवचादि (१) ' 
लि०--श्लोक स ० २१८। इसमे पञचमुखी हन्‌ मत्कवच तथा पञ्चमुखी हनुमन्महा- 
मन्त्र हें। 
हनमतकवच (२) तथा मालामन्त्र 
लि०--( के ) नाम-हनुमत्कवचा दि । इलोक स ० ५० । इसमे पल्चमुखी हनुमत्कवंच 
और पज्चमुखी हन्‌ मन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थहैं। (ख) हनुमत्कवच और माल्ामन्त्र ये दो 


ग्रन्थ है। इलोक स० ५० | “+अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फंत्कारिणीतस्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौलमार्ग प्रदाता के रूप 
मे उल्लेख किया गया है । --ए० व० ६७७८ 
हनुमत्प>चमन्त्रपटल | 


लि०---सुदर्शन सहितान्तर्गत । इलोक स० २२०, पूर्ण । 
-+>स ० वि० २४८९२ 
हनुमत्पञ्चाजड़ः 
लि०--( १) हनुमत्सहलनाम ( हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अपूर्ण । 
---र० मं० ४८४५९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, अपूर्ण । (ख) सुदर्शनसहित,च्तर्गत । इलोक 
स० ४२९, पूर्ण। (ग) सुदर्शनम हितान्तर्गत, उलोक स० ७४२, पृर्ण । के 
“स०'वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) -+कट्‌ कंदट १७५२३ 
हनुमसत्पणञ्चाध्यायी . - 


पल “+कट कट ३३१५६ 


ता 
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हनुमत्पठल 
लि०--सुदशेनसहिता से गृहीत । --कट्‌ कंटू. २।१८१ 
हनुम॒त्पताकासिद्धि 
लि०--- “० पु० ६३७१ 
हनुमतपद्धति 
लि०--इश्लोक स० २५०। “अं ० व० ५१६३ 
हनुसतृपुरइचरणविधि गे 
लिए -- ० स्‌ ० 
हतुस॒त्सहख्रतास 
लि०--सुदर्शनसहिता के अन्तगेंत । “जेट कंटू २१८१, ३४१५६ 
हनसदुपासना 
लि०--यन्त्रसहित, इलोक स० रूगभग १०, पूर्ण । “+से० वि० २५०४३ 
हनुसदेकमुखकवच 
लि०--- “जीट्‌ कट शछपरे 
[हनुसदगायत्री 
छि०---ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक स ० २८ । --अ० ब० ७४४८ 
हनमद्ीपदान ह 
लि०---सुदर्शनस हिता के अन्तगंत। इलोक स० ७०। -++अ० ब० ५४७९ 
हनुमद्वीपपद्धर्ति 
लि०--हरि आचार्य विरचित | - हे / >“कट कट शश१्ए६ 
हनुमददुग 
लि०---( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है और उसके जप की विधि वतलायी 
गयी है। --ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये है । यह अथवंवेदोक्त 
कहा गया है। -+मो० स० २२६४ 


(३) (क) इलोक स० ५०। अथवंबेद से गहीत । (ख) इलोक स० १०० । 
““अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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(य्रीवपड्चर त्र का प्रामाण्यकथन, अन्य-न्य पञ्चरात्रो का नामोल्लेख, आचाय और 
[रु का रूश्रण, जैमिनि आदि ताकिको के मत आदि विविव विषय इसमे वर्णित हैं । 
-+-रा० ला० २०३४ 
उ०--ततन्त्रसार, पुरू्चर्या गंव, प्रागतोपिगी तथा त राभक्तिसुवार्णव मे । 
हरगोरीसंवाद 
उ०--प्राणतोपिणी मे। | 
हरमेखला 


लि०--( १) इसमे ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वणित हैं। रा० रलाू० ९८९ मे उड्डीशतन्त्र 
हरमेखला कहा गया है। उन ग्रन्थों मे से भी एक हरमेखला कहा गया है जिनपर कक्षपुट 
आधारित है । “>++ए० ब० ६५५५ 

(२) >ने० द० २।१६ 

(३) लोक स० ४००॥। १३ पटलो में पूर्ण। इस ग्रन्थ मे मन्त्र तथा ओवधियों का 
माहात्म्य और प्रयोग वतलाया गया है एवं तान्त्रिक पटकरमं---मारण, मोहन, उच्चाटन, 
स्तंमन, विद्वेणण तथा वशीकरण-के उपाय प्रतिपादित हैं। --द्रवि० कै० ९९९ (ख) 


हरिलीलामृततन्त्र हे 
लि०--इ्लोक म० १८२, पूर्ण -स० वि० २५५५० 
हेकीमुदी (दारदातिलककी टीका) 
लि०--आरदातिरूक की टीका हपंदीक्षित विरचित । --त्त ० म० 
हारकतत्त्र 
लि०--शकर-पा्वती सवादरूप। इससे पडञ्चाग्निसाधन, घृमपानविधि, शीत-साधन- 
विधि आदि तान्त्रिक विधियाँ निर्दिप्ट हैं । --ए० व० ६०४१ 
हारावलीतन्त्र 


लि०--यह तन्‍्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे महामाया तथा मातुका की पूजा, होम 
ओर पूजाबिधि का फल विशेप रूप से वर्णित है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य परस्पर 
पूर्व की अवेक्षा रखते हैं, अतएवं मन्‍्त्री को पहले नित्य उसके सिद्ध होने पर नैमित्तिक 

तदुपरान्त काम्य अचन करना चाहिए, यह मी वर्णन इसके प्रारम्म मे किया गया है। 
+-नें० द० २१३३५ 
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हारीतस्मति के 
लि०---यद्यपि यह स्मृति कही गयी है, पर विभिन्न देवियों के तान्त्रिक मन्त्रो से पूर्ण 
है। मुद्रित हारीतसहिता से यह पृथक है, किन्तु वृद्धहारीतस्मृति से मिलती-जुलूती है। 


“53० ब० ६१३७ 
हृदयामृत 
लि०--उमानन्द कृत | रचनाकारू १७४२ ई० । 
हल्लेखातन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के मतानुसार से चतु पष्टि (६४) तनन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
होममन्त्रविभाग 
लि०--कात्यायनी तन्त्रान्त्गंत । यह सप्तगती का मन्त्र-विभाग प्रतीत होता है। 
2७8 25500: 5 
होमविधि 
लि०--( १) इसमे होमविधि वणित है । यह होम वेष्णव्गे का विशेष होम है । 
वंसाधारण होम नही है। --ए० ब० ६५३७ 
(२) गौडवासी शड्भूराचायं विरचित । इलोक स० १००। यह तारारहस्यवृत्ति 
के अन्तर्गत १४ वाँ अध्याय है। “० ब० ५७१२ 
होमकमेंपद्धति 
लि०---हरिराम कृत, श्लोक स० २०० ! +>अ० ब० १०५७२ 
होमसार 
उ०--पुरब्चर्याणणव मे । 
होमसारोद्धार 


उ०---ललिताचेन चन्द्रिका मे । 


" परिशिष्ट 


सर्वेविद्यानिधान कवीद्धाचार्य सरस्वती के ग्रन्थसग्रह के तान्त्रिक ग्रन्थी की सूची--- 


पुराणागम ११ सुप्रभेदागम 
१२ वामदेवाख्यागम 

१ नारदीयपञ्चरात्रागम, सम्पूर्ण १३ प्रपञझुचयोगागम 
२ हयशीषेंपञ्चरात्र १४ स्वायभुवाख्यागम 
३ कामिकाख्यागम १५ विश्वासकाख्यागम 
४ कारणागम १६ अनलाख्यागम 
५ अजितागम १७ कौरवाख्यागम 
६ अचिन्त्या ह्नयागम १८ मुकुरागम 
७ योगव्याख्यागम 2९ बिम्बागम व चन्द्रज्ानागम 
८ दीप्त्यागम २० विमलाख्यागम 
९ सहखाख्यागम २१ प्रोज्ञिताख्यागम 
१० अनुमताख्यागम २२ सिद्धागम 


१. कवीच्द्राचार्य सरस्वती मुगलरूस म्राट्‌ शाहजहाँ के समकालिक थे। वे काशीनिवासी 
संन्‍न्यासी एवं महान्‌ विद्वान थे। दिलल्‍ली-सत्राद के भी वे विशेष अनुग्रह-भाजन थे । 
प्रसिद्धि है कि उन दिनो तीर्थयात्रियो पर सम्राद ने तीर्थेकर लगाया था। काशी आसे- 
वाले तीर्थेयात्रियो को उससे बडए कष्ट होता था। याज्री-कर से ती्थेयात्रियो को सक्ति 
दिलाने के लिए काशी तथा उत्तर भारत के विद्वानों का एक शिष्टमण्डल कवीब्द्वाचार्य 
सरस्वतीजी के नेतृत्व में सम्राट शाहजहाँ से मि्ा। कवीन्द्राचार्यजी ने अपना पक्ष इस 
प्रकार प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित किया कि बादशाह अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होने 
तीर्थययात्री-कर उठा लिया और कदीद्द्राचार्य को सर्वविद्यानिधान पदवी से विभधित किया 
एवं दरबार से उनके लिए पेन्शन नियत कर दी ।॥ 
कवीन्द्राचार्य सरस्वती का एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें भारतीय संस्कृति के 
विविध विबयो के बहुत दुर्लभ ग्रन्थ समहीत थे। कवीर््राचार्य ने अपने संग्रह के सभी ग्रन्यो 
के आवरण पृष्ठ पर पुस्तक का नाम तथा सरब्वेविद्यानिधानकवीस्वाचारयंसरस्वतीना पुस्तक- 
मिदम्‌' यह वाक्य अपने हाथ से मोटे अक्षरों में लिखा था। 
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२३ ललितागम ११ प्रन्‍नसहितागम 
२४ सनन्‍्तानाख्यागम १२ पार्वतीयागम 
-२५ पारमेश्वरागम ३ प्रभूतागम 
२६ सर्वोत्तरागम १४ वामतन्त्रागम 
२७ किरणागम ५० पापनाशनागम 
२८ वालकाख्यागम १६ सृत्राख्यागम 
दल १७ चिन्त्याख्यागम 
१८ सर्वोदभवाख्यागम 
१ नारसिहागम १९ अमृताख्यागम 
२ भेरवोत्तरागम २० वेणृत्तरागम 
३ उत्तराख्यागम २१ सौत्यागम 
४ कारणाख्यागम २२ शान्त्यागम 
५ पापनाशागम ३ तुलागम 
६ मारणागम २४ अनन्ताख्यागम 
७ महेशानागम ५ प्रभूतागम 
८ चन्द्रा ह्मयागम २६ भागाख्यागम 
९ भीमततन्‍त्रागम २७ माधवोद्भूतागम 
१० परोद्भूतागम २८ वस्वागम 


उनके देहावसान के बाद उनके सग्रह के सब ग्रन्थ इधर-उधर विभिज्ञ स्थानों में बिखर 
गये । 

काशी के किसी सठ से उनके ग्रन्थो की एक सूची प्राप्त हुई । जिसे स० स० पं० गज्जा- 
नाथ झा तथा प० अनन्तक्ृष्णञारत्रीजी ने गायकवाड ओरिएप्टल सीरीज में प्रकाशित कि या। 
प्र तेत होता है कि यह सुचीपत्र उनके देहावसान के बाद बनाया गया, वयोकि इसमें 
परवर्तो कार्य के ग्रन्थ लेखको के ग्रन्थो का भो उल्लेख किया गया है। यह उनके सस्पुर्ण 
सग्रह के ग्रन्थो का सूचीपन्न है, यह भी नि३चय-पुर्वक नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह 
बहुत मृल्यवान्‌ है। इससे बहुत दुलंभ ग्रन्थो का पता चलता है। इस सूचीपन्न मे श्रेणीगत 
विषय विभाग किया गया है किन्तु सर्वेत्र विषयानूसार विभाग नहीं हुआ है। इसीलिए 
अन्य विषयों की पुस्तकें अन्य विषयो में दृष्टिगोचर होती हे । 

इसमें अन्याय विषयो के ग्रस्थो के साथ तान्त्रिक ग्रन्थो का भी अच्छा संग्रह है । 


इसमें उपलब्ध तान्त्रिक ग्रन्थ जिस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हे उनका यहाँ उल्लेख 
किया जाता है। 


२९ 
३० 
३१ 
३२ 
ड्रे३े 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४७ 
४१ 
४२ 
४३ 
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अमिताख्यागम ६५ 
सविदागम ६६ 
णुद्धागम ५७ 
ललितागम द्‌ 

दरयामलागम ६९ 
हस्त्यागम ७० 
जातिभेदागम ७१ 
विबुधागम ७२ 
अलडूरागम ७३ 
प्रमेयागम 3४ 
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